प्रक्ताज्मक 


कान्षक्त, 
5 ज्याय 
मारंण्ड उपाध्याय, 
मंत्री, सत्ता साहित्य मण्डल, दिल्‍ली ।॥ 





पहली बार : ३००० 
अप्रैल सन्‌ १९३८ 
मूल्य, दोनो खण्डो का 


आठ रुपये 
अक्छवफ्एडा (7 व्‌ ४ ५०५४ 
प्रत्य १) भा 


मुद्रक, 
हिन्दुस्तान टांय्म्म १ 
नई दिवली । 


ससा-लाथना 


दगपगा पाया यहा हे दोगा जाता को एकसाश ही प्रवासित करने का था, 
4 है अज + छन्‍ लन्ड, कक, 2० अन के ननेड 4 लत कल कक फ्न अर 2 ः आकर 
>आा। “ वाना आमनाताव ना प्रणाण हाए का सटज आन से जार उस का आन से छााइ मे 


गाय पहछा रेएद दिसम्बन के अन्त मे प्रकाशित 


ही पाठशों मो भी असुब्धि हई होगी 


नाहझा अन्य मे जा निद्र या] ( [तरच ) दा गई 2 उसका पत्ते तसेयार कराने म 


मन्नत उठानी एणठी | एक मित्र ने उसके तथाहर करने का 








भा उठाश था पडिस उनायर सोर दसने काम का भार आजाने से वह उसे पूरा न 
इस पाणश झायमें जोर काया को करते हए, यह भी हमीकों करना पडा । 
पह 3 से एस ज्ञाय भा बाए जनभव ने होने से उसमे कई चटिया रह गई होगी, इसके 
लिए हम पाठ से क्षमा चाहते है । १५७० पृष्ठो को महीने-सवा महीने के थोडे-से समय 
में घटाया उन सनिदरशिका बनाना आसान काम नहीं था। अगर इस कारये में अपने 
साथी की परर्योन्षम पन्‍ल जोर श्री हरिभिऊ उपाध्याय के निजी मत्री तथा “राजस्थान- 
सर था समस्थ ली संघोन्‍्द्र बी ए७ की जनवरत्र सहायता ले मिलती तो हमे इस 
पुस्तक में निदेशिया गाने का विचार ही छोड देना पडता । अत्त इन दोनो मित्रों का 
और “राजस्थान सघ' का हम हृदय से आभार मानते हैं। 

पहले सण्ट में हमने सन्‌ १९३३ से अवतक की घटनाओ की सूची देने की वात 
लियी थी, लेकिन हमे बडा अफसोस है. कि हम उसका प्रवन्ध अन्त समय तक नहीं 
कर सके । एक जिम्मेदार मित्र ने इसके तैयार करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया 
था, लेकिन वह भी अपने और कामों में इतने रूगे रहे कि इस ओर ध्यान न देसके । 
और समय पर सूची बनाकर नहीं दे सके । अत इसके लिए हम पाठको से क्षमा 
चाहते है । इसका दूसरा सस्करण हुआ तो उसमे हम अवश्य जोड देगे । 

यद्यपि इस पुस्तक की छपाई मे प्रेस की ओर से काफी देरी हुई है और पाठको 
के सामने इसके देर से आने में, एक चडे अज्वतक, प्रेस जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेम और उसके कमंचारी धन्यवाद के पात्र है। इसको इतनी 
सुन्दरता से छापने में उन्होंने मिहनत तो की ही है । 
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नमसाजवाद का आगमन 

१३ फरवरी, १९३३ 
तुझी जोएरसा की प्रगति के दारे से छिस चुका हें, मगर, याद रखना, 
इस प्रगदि थे लिए पद लगना पडा था । किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन लोगो 
का रबापे क्ोता + बे तब्योडो नहीं चाहने ओर कोई तब्दीली होती हैँ तो उसे सारा 
हू । फिर भी ऐसी तब्दीलियो के बिना कोई 
पुर था तरदकों मर्ीं ह। सक्कतो । किसी भी सस्‍्या या शासन-प्रणाली को उससे 
सच्छो के लिए जगह पाली करनी पउती हूँ । जो लोग यह तरक्की चाहते है, उन्हें 
पुरानी सरबथा या पुरामे रिवाज पर हमला करना हो पडता हें । इस तरह उन्हें सदा 
मौजूदा 7॥5त की मूस्याज्फत करनो और जो लोग उस हालत से फायदा उठाते हे 
उनके साथ जटद्दोजहुद करना छाक्षिमी होजाता है । पश्चिमी योरप में शासकवर्ग ने 
हर तरह को तरवक्की फी फदम-कदम पर मुख्तालफत की | इंग्लंण्ड में उन्होने तब 
हथियार डासे जब देख लिया कि ऐसा न करने से हिसात्मक क्राति होने की सम्भा- 
बना हैँ । जसा मे पहले बता चुका हें, उनके लिए आगे बढ़ने का दूसरा कारण 
नये व्यवसायों लोगो का यह खयाल था कि थोडी-सी लोकसत्ता तिजारत के लिए 


जोए ह्यायार शगोदमे को कोशिश कनने 


फायदेमन्द हूँ । 

मगर म॑ तुम्हे फिर याद दिलाता हूँ कि उन्नीसवी सदी के पहले आधे हिस्से 
में ये लोकसत्तात्मकफ विचार पढे-लिखें लोगो तक ही मह॒दृद थे । मामूली आदमियो 
पर उद्योगवाद की तरक्की का जबरदस्त असर हुआ था और वे ज्ञमीन छोड-छोड- 
कर कारखानो में जाने लगे थे। कारखानो के मज़दूरो का वर्ग बढ़ रहा था। आम 
तौर पर कोयले फी खानो के पासवाले शहरो में वे भहे और गन्दे सकानो में भेड- 
बकरियो की तरह भरे रहते थे। इन मज़दूरों के ख़बयालात जल्दी-जल्दी बदल रहे थे 
और उनके अन्दर एक नई मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। जो किसान और 
कारीगर भूख के मारे कारखानो में आ-आकर भरती हुए थे उनसे ये सज्जदूर बिल- 
कुल जुदा थे। जेसे इन कारखानो के खोलने में इंग्लेण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, वैसे 
ही कारखानो के मज़टूरो का वर्ग भी पहलेपहल इंग्लेण्ड में पेदा हआ ओर बढ़ा । 
कारखानो के भीतर की हालत ख्लोफनाक थी और मझदूरो के घर या झोपडे और 
भी बुरो हालत में थे । उन्हे तकलीफ भी बहुत थी। छोटे-छोटे बच्चो ओर औरतो 
को इतनी देर तक काम करना पडता था कि आज उस बात पर यकीन नही होता। 


७६० विष्व-इतिहास की झलक 


फिर भी इन कारखानो और घरो की हालत कानून के ज्ञरिये सुधारने के हिए 
जितनी कोशिशें की गई, मालिकों ने डटकर उनकी मुख्यालफत की । उनका कहना 
था कि यह सम्पत्ति के अधिकारों में द्र्मनाक दस्तन्दाज़ी है । ख़ानगी मकानों को 
जबरदस्ती साफ करवाने का उन्होने इसी विना पर विरोध किया । बहुत-कुछ इत्ती 
तरह की मनोवृत्ति आज हिन्दुस्तान में भी न सिर्फ कारखानेदारों और ज़र्मीदारो में 
बल्कि सामाजिक और धार्मिक कट्टरो में भी पाई जाती है। ये पिछले भले आदमी 
सुधार में बाधा डालने को सदा मज़हव अर रिवाज की आड़ लेते हें । 

गरीब अंग्रेज़ मज़दूर धीरे-धीरे भूख और ज्यादा काम के बोझ से मरे जा रहे 
थे । नेपोलियन की लड़ाइयों से देश थक गया था और आशिक मनन्‍्दी फेल गई थी। 
इससे ज्यादा तकलीफ मज़दूरों को ही हुई । (१९१४-१८ के महायुद्ध की विरासत 
की शक्ल में आज कुछ इसी तरह की हारूत सारी दुनिया की हो रही है । ) 
स्वभावत* मजदूर अपनी हिफाज़त करने और अच्छी हारूत के लिए लड़ने को मघ 
बनाना चाहते थे । पुराने ज़माने में कारीगरो और दस्तकारो की पंचायते होती थीं, 
मगर वे इन संघो से बिलकुल जुदा ढंग की थी। फिर भी उन पंचायतो की याद मे 
कारखानो के मजदूरों को अपने संघ बनाने में प्रोत्साहन मिला होगा । मगर उन्हे 
ऐसा नहीं करने दिया गया । ब्रिटेन का शासक-वर्ग फ्रांस की राज्यक्रांति से इतना 
डर गया कि उन्होने (सम्मिलन कानून ((०9ा०0॥ ५८७) के नाम से ऐसे नियम 
बना दिये कि गरीब मज़दूर अपने दु ख-सुख की चर्चा करने के लिए इकद्ठे भी न 
हो सके । 'कानून और व्यवस्था' का सदा से यही काम रहा हु--इंग्लंण्ड में भी था 
और हिन्दुस्तान में भी है--क्ति जिन मुट्ठीभर लोगो के हाथ में सत्ता हें उनके 
उद्देश्य पूरे होते रहे और उनकी जेबो पर आँच न आने पावे । 

लेकिन मज़हूरों को इकट्ठा होने से रोकनेवाले कानूनों से हालत नहीं 
मुधरी । उनसे वे और भडक गये और निराज्ञ होगये। उन्होने गुप्त समितियां 
बनाई. अपनी बाते गुप्त रखने की कसम खाई और सुनसान जगहों में आधी रात 
गये सभायें करने रंगे । धोया खाने या भेद खुल जाने पर पडयंत्र के मुबदमे चलते 
और भयकर नज्ञायें दो जाती । कभो-कभी वे गुस्से में आकर करों को तोट-फोड 
डालते, काररानों में आग रूगा देते और जपने मालिफो का सन भी कर डालते थे । 
आरगिर १८२५७ ई में सज्ञदूर संगठनों प- से पायन्दियां कुछ-उुछ हटाली गई और 
मजहूरूमघ (470.. | ॥त-) बनने छूग गये । ये संघ अच्छी तनरपाह पानेवाले होडि- 
यार सणएूनो ने बनाये । सामूलो मजदूर रूम्ये अ्से तर असगठिस ही नहें। इस तर” 


मज़दूर-भायानन पा बह सूरत होगई कि मिलकर दातें तथ ऋरने थे तरीकों पर मझदूरों 
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४३ दणार शायाने के शिए सजदून-साय गन गणे । शजदूरों के हाथ में असली हथि- 
हगपण थय लिए हहताड सपने दे अधिकार का था, गानी वे जिस कारखाने में था जहाँ 
“डद्य पास गाते ) बता रास इन्द्र करके उसबा चलना रुकवा सकते थे। वेशक 
थार दाणा पद्ियार ता, मगर उनये सानिकों के हाथ में इससे भी कब्रदस्त हथियार 
था था दि ने साद्रा। को भुरों सारकर फक्के में कर सकते थे । इस तरह मज़दूरों 
४) छाए हारी शी। उनते एरद्ानी अन्त करनी पडी और धीरे-घीरे फायदा 
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शा कोता शंपा । धासेए्ए पर उनका सीधा असर नहीं था, क्योकि उन्हे मत देने 
ा #स भी नी मिद्रा था। ६८१२ ई० के जिस सुधार कानूना ( एकता ओ। ) 
पर इसमा थोर मचा था उससे सिर्फ सम्पन्न मध्यमवर्ग के छोगो को राय देने का हक 
गभिए ला रा | पजदूर ही नहीं, गरीब मब्यम््ग के लोग भी बोद के हक से 
मागम रही 4। 

टस दीच में मज्चेस्टर के फारग्ानेदारों में ही एक रहमदिल आदमी पंदा 
था | उसे मणद्रनों घी दिल दहलाने वाहो हालत देखकर दर्द हुआ। उसका नाम 
रायट ओपेन था । उसने अपने फारणानो में बहत-से सुधार किये और भद्धदूरो की 
दालूत अच्छी की । वह अपने सालिफ भाइयो में आन्दोलन मचाता रहा और दलीलो 
में उन्हे मज़्द्रों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए समझाता रहा । कुछ उसके 
फारण और पुछ दूसरी हालतो से मजबूर होकर ब्निटिश पालंमेप्ट ने मजदूरों को 
माऊियों फे छाऊच और खदगर्ज़ी से बचाने के लिए पहला कानून पास किया । यह 
१८१९५ ई० का कारसानो का कानूना (एछन्‍्वट्ा05 ४८० था। इस कानून में एक 
नियम यह था कि नौ-नो वर्ष के छोटे बच्चो से बारह घण्ढे से ज्यादा काम न लिया 
जाय ! इस धारा से भी तुम्हे कल्पना होजायगी कि मज़दूरो को कसी दर्दनाक 
हालत में रहना पड़ता था । 

कहते हूँ कि रॉबर्ट ओवेन ने ही १८३० ई० के आसपास 'समाजवाद 
शब्द का पहलेपहल प्रयोग किया । अलबत्ता गरोब-अमीर को एक सतह पर छाने 
का और सम्पत्ति के वरावर बेंटवारे का विचार नया नहों था। पहले भी बहुत 
लोगो ने यह्‌ खयाल ज़ाहिर किया था। पुरानी ग्राम-पचायतो में एक तरह का साम्य- 
पाद थ्य ही, क्योकि उनसें जाति या गॉवभर का ज़मीन और दूसरी सम्पत्ति पर 
सम्मिलित अधिकार होता था। इसे प्रारम्भिक साम्यवाद ( एच्रण्रपए& (0पात्तण्पाइत ) 
फहते हूँ और यह हिन्दुस्तान और दूसरे कई देशो में पाया जाता था। मंगर नये 
समाजवाद मे सबको वराबर कर देने की निश्चित इच्छा के अछाबवा और भी 
बहुत कुछ था | यह्‌ अधिक निश्चित है और शुरू में इसका उद्देश्य यह था कि यह 
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कारखानों वाली उत्त्पत्ति की नई प्रणात्ती पर न्यगू होजाय ॥ इस तरह यह मौदो- 
सिक्क प्रणाली को कोकाद था। बोदेद का खयाल यह था कवि मझदूरों की सहयोग- 
समितियाँ दन जायें और महछतदूरों का क्ारछानो में हिस्सा होडाव। उसने इंस्लैंपड 
और अमेरिका में नमूने के कारखाने और लाञ्मम खोले औौर उन्हें कहीं कम कौर 
कहीं ज्यादा कामयाबी भी मिली ॥ मगर वह अपने मालिक भाइयों था सरकार 
खयालात नहीं ददल सका | फिर नी अपने रूमय में उसका असर वहत था और 
उसने समाजवाद का एक ही झब्द ऐसा चला दिया जिसने उसी समय से करोडों 
के दिलों पर कब्जा कर लिया । 

इस बीच में पूंजीवादी उद्योग-धन्धे वरावर बढ़ते गये, और जंसे-जँसे इसे 
कामयावी-पर-कामयावी मिलती गई वंसे-देसे मझदूरो का सदाल भी ज्ञोर पकडता 
गया । पूंजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पत्ति बहुत बढ़ गई और उसकी वजह 
से आवादी भी बहुत तेज्ञी से बढ़ी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा आदमियो की 
परवरिद्य हो सकती थी | एक तरफ बडें-बडे व्यदसाय खडे होगये और उनके अलग- 
अलग विभागों में पेचीदा ढंग का सहयोग स्थापित होगया । दूसरी त्तरफ छोटे-छोटे 
धन्धों की मुकाबिक्ा करने की ताकत कुचरूकर वरवाद करदी गई । इंग्लंण्ड में 
दौलत का दरिया उलूदट पडा, और उसे ज्यादातर नये कारखाने और रेले बनाने या 
ऐसे ही दूसरे व्यवसाय खडे करने में लगाया गया । मजदूरों ने भी हड़ताले कर-करके 
अपनी हालत सुधारने की कोशिश की, मगर ये हडताले आम तौर पर बुरी तरह 
नाकामयाब होती थीं । बाद में मज़दूर १८४० ई० के चार्टिस्ट आन्दोलन में शामिल 
होगये । में तुग्हे किसी पिछले खत में बता चुका हूँ कि यह आन्दोलन १८४८ ई० की 
ऋगन्‍्ति के वर्ष में बंठ गया था । 

पूजीवाद की कामयावी से छोगो की आँखों में चकाचोध होगई, मगर फिर 
भी कुछ उग्र सुधारक, ऊँचे खयालात के या दूसरों की भलाई की र्वाहिश रखनेवाले 
ऐसे लोग रह गये थे, जिन्हे इस ह॒त्यारी स्पर्धा यानी एक-दूसरे का गला काटनेवाली 
लाग-डॉट से खुशी नहों होती थी । वे देश को दौलत बढती रहने पर भी इससे होने- 
याले मज़दूरों के दुखो से दुसी थे । इंग्लेण्ड, फ्रांस और जर्मनी में इन लोगो ने जुदा- 
जुदा उपाय भी सोचे और अलग-अलग हल सुसाये। इन्हों सबका इकट्ठा नाम 
समाजवाद, समप्टिवाद या सामाजिक खोकसत्ता हूँ। थोउ-बहत फर्क फे साथ इन 
सब दाव्शे फा एक ही अर्थ है। ये सब सुधारक आमतौर पर इस बात पर सहमत थे 
कि झगड़े फी जए उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण यानी युछ थोडे- 


किक कर, 


से लोगो फी सालिफी ओर करे का होना है| व्यक्षियों फे बजाय राष्ट्र या राज्य 
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जणगोय। था था हर आस जमोन ओर बडेनदरे उद्योगों का, यानी उत्पन्ति के 
शा पा 7 एव ४ शाहिंश इस भए जोर की उन्हे चलाने तो मजदूर द्रो के यो चसे 


थे परश्त एुश हयतछो शप5 से ही सही, छोग पूजीवादी 


् पल 
टपयशात | झागपदियें ४ दलगा थोई उयाय दृद्मे ऊगे। मगर पूजीवादी व्यवस्था घर 
स्टार मय ऋझासोी - | उसदा जोर मो धदवा चतलछ जारहा था 
न्टण गया आर) 2॥। | उस जोर सा छधटुत ला जारहा था। 
कह पक, “बल खखानेदाले कक र 
इस संथशाएूयारी छि्ाने 5 चउखानेयाले शिक्षित ओर दिमागी लोग थे और 
फ्यरशाप्ामेदारों से वे शाबरद जोब्रेन था। मज़दूर-सघों का आन्दोलन कुछ समय के 


दिए दुधरी दिया में छाद्ा गया शोर सिर्फ ज्यादा मज्दूरी और पहले से अच्छी हालत 
हें; लिए फोशिशय इहरसे झूसा। संबर उसपर इन चिचारों का आम तोर पर असर 


पता लीर उसका रद शा असर समाजवाद के घिफास पर भी सब हुआ । योरप के 
दइे-बो उप्रोगयादो देश इग्लेण्ड, फ्रास सौर जर्मनी थे | इन तीनो में अपने-अपने यहाँ 
के सयदूरयग दे बख भोर रखभनाव के मुताधिक समाजवाद का विकास ज्ञरा अरूग- 


जाग नरह से 7ना। सारी बातो को देखते हुए अग्रेज़ों का समाजवाद अनुवार 
था । उसझा घिए्वास धीरे-धीरे उन्रति के तरोकों पर था और दूसरे यूरोपियन 
देशों का समाजवाद उम्च और फ़ान्तिकारी था। अमेरिका की हालत बिलकुल 
जुदा छी, प्योफि बहू बटा लम्बा-चौडा देश ठहरा और वहाँ मजदूरों की माँग 
नी बहुत थी । इसीलिए बहुत अर्से तक वहाँ कोई ज्ञोरदार मज्दूर-आन्दोलन नहीं 
पनप सका । 

उम्नलीसदी सदी के बीच से लगाकर आगे एक पीढी तक ब्रिटिश उद्योग ससार 
पर हावी रहा और दोलत की नदी उसीकी तरफ बहती रही । कारखानो का मुनाफा 
ओर हिन्दुस्तान और दूसरे गुलाम मुल्को से चूसा हुआ रुपया बराबर उसकी जेब में 
आता रहा । इस धन का एक हिस्सा मजदूरों के पास भी पहुँच गया और उनके 
रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा हो गया जितना पहले कभी नही हुआ था । खुझा- 
हाली और कान्ति का क्‍या साथ ? ब्रिटिश झज़दूरों की पुरानी ऋान्ति की भावना 
काफूर होगई । ब्रिटिश छाप का सम/जवाद सदसे नरम होगया | इसका नाम फैबि- 
यनवाद पड़ गया । इस नास का एक रोमन सेनापति था । वह इुश्मन से सीधी लड़ाई 
न लड॒कर उसे धीरे-धोरे थका मारता था। १८६७ ई० में इंग्लेण्ड में राय देने का हक 
और भी बढा दिया गया और थोडे-से शहरी मज़दूरों को भी राय देने का हक मिल 
गया । मज्ञद्ूर-सघ इतने सयाने और खुशहाल होगये थे कि मज्दूरदल का सत ब्रिटिश 
उदारदल को मिलने लगा था । इस समय के बारे में लिखते हुए कार्ल मार्क्स कहता 
है-- अंग्रेज़ी सज़दूर का नेता होना इज्जत की वात नहीं है, उसका नेता न होना 
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इज्जत की बात है; क्योक्ति इन नेताओ में से ज्यादातर ने अपनेआपको उदारदल के 
हाथों बेच दिया हैं ।” यह बात पचास पर्ष से ज्यादा होगया तब लिखी गईं थी, 
मगर आज भी अंग्रेज़ी मज़दूर नेता इस बात के लिए बदनाम हे कि जिन लोगो के 
कारण वे बड़े आदमी बनते हूँ उन्हींको भूल जाते हे और अपने पुराने दल और 
काम के प्रति बेबफा साबित होते है । आज तो उन्होने इतनी तरक्की और करली ह 
कि उदारवल के वयाय अब उद्की राय अनुदार दल के साथ रहती है । 
इधर इग्लेण्ड वेभव के मारे फूला न समा रहा था और उधर योरप के दूसरे मुल्को 
में एक नया मत जोर पकडता जाता था। यह मत अराजकताबाद (67शटं।शा॥) 
कहलाता था । जो लोग इसके बारे में कुछ नही जानते वे इस शब्द से ही डर जाते 
हैं । अराजकतावाद का अर्थ यह हे कि जहाँतक होसके समाज में हुकूमत फरने- 
वाली कोई केन्द्रीय सरकार न रहे और व्यक्षितयों को खूब आजादी मिले। अराजकता 
के आदर्ण में अलौकिक ऊँचाई थी । उसके अनुसार एक “एसे आदर् राष्ट्र में विश्वात्त 
होना चाहिए, जिसका आधार परोपकार-ब॒द्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों 
का स्वेच्छापूर्दक लिहाज़ हो ।” राज्य की तरण से कोई बलरू-प्रयोग या जबरदस्ती न 
हो । थोरो नाम के अमेरिकन ने कहा हैं -- सरकार सबसे अच्छी वह है जो बिलकुल 
शासन न करे और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तेय्गर होजायेंगे तब उन्हें वैसी 
ही सरकार मिल जायगी ॥7 
यह आदर्श बडा बढिया मालूम होता हैँ । हरेक को पूरी आज़ादी हो, हरेक 
आदमी दूसरे का लिहाज रक्‍खें, सब तरफ नि स्वार्थता का बोलबाला हो और लोग 
खशी-एशी आपस में सहयोग करे--इससे ज्यादा ओर क्‍या चाहिए ? मगर आज 
पी ख़ुदगर्ण और हिला से भरी डुनिया के लिए यह दिल्‍ली अभी बहुत दूर हैँ । अरा- 
जकनावादियों की यह इच्छा फि फेन्द्रीय सरकार कतई न हो या वह नाम-मात्र को 
शासन परे, शायद एस कारण पंदा हुई होगी दि रवेच्छाचारी एकदंत्री शासन ने लोगों 
यो बहत दिसो तक दु से दिये थे । चूंफ़ि सरकारों ने रिआया को कुचछा और मसताया 
था, इसलिए सरणार रतने ही न दो जाय । अराजकऊतावगादियों को ऐसा भी छूगा कि 
पुछ तरह के समाज्वाद में राष्ट्र उत्पत्ति थेः सारे साधनों का मालिक होता हैँ और 
ट्समिए मुमझिन हूं वह खुद निरंकुश बन जाय । इस तरह अराजरुताबादी लोग ऐसे 
समाजपादी थे छियया नयानीय और व्यक्तिगत स्वतन्यता पर बहुत जोर था। समाय- 
यारियों में से नी बटव छोग मराणझताबादियों के मत को एक आगे या बहुन दूर के 
आदर्श ये गप में मानने शो तैयार थे, मगर उनकी राय में छुछ समय तक समाज- 


चाद में नी एश. पेखीय और मज्दुत सरतार छा होना उनन्‍री था | इस तर: 


बज >> क “बे “लक न+।. अऑ> 


हा लिन डिलल पल ४> कक टमपिट्ज दि बज कक जनक ( फ्ल्‍ जो न 5 
हप पति शापधपटदए औ४४ पता हआशपायद में काफी अन्दर था, फिर भी दोनो के बहत- 
७ 76 5 अना  कंश न लक लरकिम+ पिन 3 कम है टयर मिखती + 
दिक्षाहक 7॥ गाया शाडद्रयने घर पतली शोर सिखतों थी । 
चा वदित इनल-7 5 »े दारइण एज संगठित पैदा है 
[तु तह हाल ४5 टानरणश ए पर्गाः ते मज़बरव्ग पद हआा | अराज- 


वक़ कोई सुसमगठ्ितल आन्योकून नहीं बन सकता 


ञ्ज 


2 । हे पिएं उ्गोपिणदी देशो में जा मज़दूर-सघ ओर ऐसी ही सस्थाये बढ रही 
थी, बहा लरातापादादी दिखागा के फलने को चहुन कम सभावना थी। इस तरह न 


इशाणड में दश ने जमनों में ॥ थराजरत्ायादियों की कोई बडी सरपा हुई । लेकिन 
डलजिए। णोण एबी बारप उशयोग-यर्यों में पिछड़ा हुआ था, इसलिए बहाँ इन विचारों 
के दिए ज्यादा उयशाड ऊूसीन थी। जमे-जसे बतंमान उद्योगवाद छा दक्षिण और 
एड में थार हला, एसे-दसे जरानकत्तावाद कमज़ोर पडता गया। आज यह करीब- 
दाद एक खुद उसए हो गया है, मगर स्पेन जेसे पिछड़े हुए बच्चे-बटे कल-क्ारसखानों 
फिर भो कहॉीं-झही इसके निदान मिलते हूँ । 
जराजदातायाद का आदर्श भले ही बहुत सुन्दर हो, मगर इससे न केवल जल्दी 

भायनेयाले सौर जसन्‍्तुप्द लोगो फो ही बल्कि ऐसे स्वाथियों को भी आश्रय मिला 
थो यादर्ण की जाए में जपना फायदा करना चाहते थे । और इसके कारण एक खास 

हू यो हिसा झा जन्म होगया जो अराजकता का नाम लेते ही तुरन्त हर किसीकी 
सम में आजातो है और जो इतनी वदनाम भी हो चुकी हे । अराजकतावादी चाहते 
तो यह थे फक्ि समाज को बदला जाय, सगर किसी बडे पेसाने पर यह कुछ न हो 
सझा तो उन्होने एक नये ढग से प्रचार करने का इरादा किया | यह करके दिखाने 
पग ठरीदा' 8्ह॒झाता था । इसके अनुसार वे मुल्क के खिलाफ बहादुरी के काम करके 
ओर अपने प्राणो की क्रवानो देकर साहस का नमूना पेश करते और उसका असर 
डालते थे । इस खयाल से अलग-अलग मुकामो पर बलवे हुए । जिन लोगो ने इनसे 
हिस्सा लिया उन्होने तुरन्त किसी कासयाबी की उम्मीद नहीं रवखी थो । अपने कास 
का इस नये ढंग से प्रचार करते हुए वे खुशी से अपनी जान जोखिम से डालते थे । 
पर ये विद्रोह दवा दिये गये और फिर अराजकतावादियो ने व्यक्तिगत आतंकवाद 
का आश्रय लेना शुरू कर दिया। राजाओं और बडे हाकिसो पर बम फेंके जाने लगे 
और उन्हे गोली का शिकार बनाया जाने रूगा । यह बेवरूफी से भरी (हसा बढती 
हुई कमजोरी और निराशा की खुली निशानी थी। धीरे-धीरे उन्नीसदी सदी के खतम 
होते-होते अराजकतावाद आन्दोलन की हेसियत से एकदम खत्म होगया । बहुत-से 
अराजकतावादी नेताओ ने बम फेंकने और 'छुछ काम कर दिखाने! के प्रचार के इस 
तरीके को नापसन्द किया और उसकी निन्‍दा भी की । 


ई> त् तहास २ झलक 
७६६ विच्व-इतिहास की झलक 


तुम्हे कुछ मशहूर अराजकतावादियों के नाम बताऊँगा । मज्ञे की दात यह हूँ 
कि खानगी जीवन में अधिकांश अराजक्तावादी नेता निहायत शरीफ, आदर्शंवादो 
और पसन्द करने लायक आदी ये । शुरू के अराजकतावादी नेताओं में पायरे प्राउ- 
ढन नाम का एक फ्रांसीसी था । यहु १८०९ से १८६५ ई० तक छिन्दा रहा। उससे 
ज्ञरा उम्र में छोटा माइकेल बेकुनिन नाम का रूसो रईस था। यह योरप का, और 
खास तौर पर दक्षिण में, एक बडा लोकप्रिय मज्दूर नेता था। इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सध दनाया था, मगर मावर्स के साय भिडन्त हो जाने के कारण उसने इसे संघ से 
मिकलवा दिया । तोसरा नाझ रूसी राजकुमार पोदर क्षोपाटकिन का हैँ । ण्ह तो 


रा 


हमारे अपने समय की बात हैँ । उसने अराजकतावाद और दूसरे विषयो पर कुछ 


च 
बहुत ही रोचक पुस्तके लिखी है । चौथा और आखिरी नाम जो में तुम्हे बताऊँगा 
वह है इटली-निवासी एनरीको मालादेस्टा का । यह अभी छलिन्दा हैँ और ८० दर्द से 
ज्यादा उम्र का हैं। यह उन्नीसवी सदी के महान्‌ अराजकतावाद्यों का बचा हुआ 
निशान है । 

मांलादेस्टा के बारे में एक सुन्दर कहानी कहे बिना मे नहीं रह सकता । 
इटली की एक अदालत में उसपर मुकदमा चल रहा था। सरकारी वकील ने बहन 





हि ् 
मजदर 


में कहा कि उस इसके के मजदूरों में मालादेस्टा का बहुत ज्यादा असर है और 





उसने उनका स्वभाव हो बिलकुल बदल दिया हूँ । वह तो अपराददृत्ति का ही खात्मा 
कर रहा हैं और जुर्मो की तादाद बहुत घठती जा रही है । अगर अपराध बन्द हो 


किक 


गये तो फिर अदालते फ्या करेगो ? इसलिए मालाटेस्टा को जेल भेजा जाय ! 
मालाटेस्टा फो सचमुच छ महीने रंद की सद्धा हुई ! 

बदफिस्मती से अराजक्तवाद के सभव हिंसा का दूध-पानी का-सा सम्बन्ध हो- 
गया और सोग यह भूल गये कि यह भी एक तत््वक्ञान और एक आदर्श है जिनने 
मह्त-से भच्गोे-्अच्छे आदमियों पर असर टाख्ा है। णाइं ये रुप में हमारी आज- 


बल फी अपूरी दुनिया से यह अब भी बहुत दूर हैं और इसने जो सरल उपाय बनाये 
ह ये हमारी शाएुनिए पेखोदा सम्यता के परनुकुद्ध नकींएे । 


मो 
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कास्य साक्स और सज़दूर-संगटठनां की वद्धि 
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उहणीसर्दों सह पे छोच के आसपास घोरप के सज्द्र और समाजवादी ससार 
में एफ मप्र क्लोर प्रवाइयातलरं व्यदितत्व बाला आदमी हुआ । यह आदमी कार्ल मार्क्स 


2 जिसका मास इस उसों में पहले ही भा चुका हु । वह एक जर्मन यहूदी था। 
प्रसागा सनम १८६८ ई० से कक्षा था। उसने कानून, इतिहास ओर तत्त्वज्ञान का 
प्राय्यन लिया कोर एक अग्यबार मिकाला, जिसके कारण उसका जर्मनी के अधि- 
फारियों से प्यणा होगया ओर बह पेरिस चला गया। पेरिस में वह नये-नये लोगों 
हे सम्प् में जाथा, उसने समाजवाद मोर अराजकताबाद पर नई-नई किताबें पढी 
जोर समाणयादी दन गया । बहों पेरिस में फ्रेडरिक एड्जेल्स नामक दूसरे जर्मन से 
उसकी मझुछाफात हुई । यह इग्लंणपप आकर बस गया था और वहाँ रुई के बढते 
हुए उद्योग में एक फारखाने का मालिक बन गया था। एज्जेल्स भी वर्तमान 
सामाधिक स्थिति से दुस्ली और असन्तुष्ट था और अपने चारो तरफ दीखनेवाली 
गरीबी और शोपण को रोकने के उपायो की तलाश कर रहा था । सुधार-सम्बन्धी 
रॉयर्ट ओबेन फे ख़यालात और कोशिशें उसे अच्छी लगी और वह ओवेन का अनुयायी 
बन गया । पेरिस जाने पर उसकी कार्ल सार्क्स से पहलेपहल मुलाकात हुई । इससे 
भी उसके ख्यारात बदले । आगे से माक्स और एज्जेल्स गहरे दोस्त और साथी हो- 
गय । दोनो के एक-से ख़बाल थे और दोनो एक ही उद्देश्य के लिए दिलोजान से 
मिलकर काम करने रूंगे । उम्र में भी दोनो करीब-करीब बराबर के थे। उनका 
सहयोग इतना गहरा था कि जो किताबें उन्होने छपाई उनमें से ज्यादातर दोनो की 
लिखी हुई थी। 
उस वक्‍त की फ़ास की सरकार ने माक्‍्स को पेरिस से निकाल दिया। यह 
लुई फिलिप का ज्ञमाना था। मार्स लन्दन चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा । 
वहाँ वह ब्रिटिश म्यूजियम की किताबें पढने में लगा रहता । उसने खूब मेहनत करके 
अपने उसूल पक्के कर लिये और फिर उनपर लिखने लूगा। मगर वह कोरा 
अध्यापक या तत्त्वज्ञानी नहीं था, जो उस्ूल गढ़ा करता हो और मामूली बातो से 
सरोकार न रखता हो । जहाँ उसने समाजवादी आन्दोलन की घुँधली विचार-रेखा 
का विकास किया और उसे स्पष्ट किया और उसके सामने निश्चित और साफ-साफ 
धिचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ वह मजदूरों और उनके आन्दोलन को 


जिओ 


बार 


थिल्द्र रु फिजादर 
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संगठित करने का काम भी तौर पर, जोरों के भाव. करता रहा। उन 

संगठित करने का काम भी अमली तोर पर, जोरों के साथ. करत रहा । सन्‌ १८४८ 
०4005 कहलाता हूँ घटनायें हुई उनका ५ पर 
झ, जा बौरद रू ऋन्तियों क्वा दर्द कहलाता 5. जो घदना हुई उच्क्षा साक्य पर 








न 2०5 5 बज मे कौर हेल्स ने सिलक्तर एक घोदया 

स्दनावतः छूद असर हुजझा | उस काल उसने ऊार एजश्जतल्स दे मलक्तर एक जान 
ईैनी मेस्दों के ते मनहर इला साम्यवादी घोषणापत्र 

पत्र या मनी ऊंस्दों प्रकाशित किया जो इहुत मन्नहूर हुला | वहू साम्यद दो घोदपापत्र 


आल शा ८००. 
[ (2ग्राष्टाणश्ा5: ०0. ८5६४० * था. बजसमन उन्हांदर उन अंधाहात का इजहार क््यि 


था जो फ्रांस की महान राज्य-ज्ञान्ति और चाद में श्ट३० भौर श्टथंट ई० को 





कु 
बी टी य हि इस घोएफापदन्र में यह नी इताया जज छखपयालाद 
घटनानज। क्वा ज्डु रू ८। उन्हान इ ग़पत्र सम य इद॒द्ाया कि दे खबालराद 








0 मत द्च जि ऋष्छक, किक) छः । क बी 
असली हालात से किस तरह मेल नहीं खाते ये मोर उनके लिए दे कितने नाक्ताफो 
० म्दतन्त्रता, समानता और ल्‍ू भाद नं ग्रेक्नससावादों जम 
थ। उन्हांने उस वक्त का न्दतन्त्रता, समानत ओर न्यात्भमाव का लाक्नसत्तादाद 


आवाड़ों की जालोचना की और यह दिखाया कवि इन आदाज्ो का आम लोगों दे 


५ 4 न 


लिए तो कोई मतलद हे नहीं, हाँ, मध्यम श्रेणी के अमीरो के राज्य को एक अच्चदा 


परदा जरूर मिल गया हैँ । उस घोषणा में उन्होंने आगे चलकर, मुख्तसर में समाऊ- 


जिन तक 


वाद के अपने उल्टलों क्षा प्रतिपादन किया । इच्तफा कुछ हाल में ठुम्हे आगे कहेंगा। 





वन प्ग्द्वीर अल पंकज कक ने सडझदरों 5० अनज शब्दों >> 3०4 हक ल हि “्यसार बे 
घोदपफणापकऋ्र के अखोर मर उन्हांद् सार सहछदूरा स इन शब्ता स अपल की :--- सिसार 
३ 


तुम्हें खोला दुछ नहीं हैँ सिवाय अपनो गुरामी की 


पु 


यह अपील काम करने की पुकार थी । इसके बाद माक्स ने अखबारों और 
रू कर दिया और मझदूर संगठनों को नद्दीया 


पर्चों के ज्षरियें जोरदार प्रचार झ 


ञ् 





की दिन-रात कोशिश करने रूगा । ऐसा जान पड़ता हूँ कवि उसे योरप में छोई बड़ा 
संकट-कार आाता दिसाई दे रहा था और वह चाहता था क्षि मझछदूर उसके लिए 


तंयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फायदा उठा सकते। उसके समाजवादी उदूछो के मुता- 





चल 
दिऊ पूंणीयादी प्रणाली में सचमुच ऐसा सकट-याल आये दिना नहीं रह सक्तता था । 


४ ई० में न्‍्ययाव के एक अर्वार में खिसते हुए माय ने कहा था-+ फिर 


व 


न 
( 
ल्‍्् 


भी रमें यह न भऊना चाहिए कवि योरप में उठी सत्ता नो है जो खासनपास सीको 


तप 
श| 
दर 
बब्बर 
| 
खब्मन्कै 
ि 
8० 


दाहगाने बालो सत्ताओं पर अपनी प्रदता रापती है और उन सदबणों 
धरयरा देती है । यह सत्ता ऋान्ति की सत्ता हैँ । इसे चुपचाप एदान्यवास छझरते हुए 
वबहत दिन होंगये । जब मुस्येयते शोर भूख इसे फिर लड़ाई के मंदान में ब॒ुचा रही 


० 


|| सिर एवं एशारे थो रत हैँ । फिर तो घोरप की हो और रूदसे बड़ी ताइत 





३ क्यि त्ण रे लक 
समराता हैलो बदद पाने और हाथ में तलवार सिये का निश्क पर्ेगो । यहा शशारा 
धरने पर यारप यु से «मा दिया । 

2 


पघोरध शे सगों घाएा शा दारे में माप की भपिष्यणारी टोएण नहों निहसम्टी । 


ई बहु ब्ेदर्दी के साथ कुचल दी गई थी। 
द््स से पच्रमेल सभा करने मे कामयात्र _आ । 
/ हो अपनेकों समाजवादी कहते थे, इकदठे हुए । उसके 
द्िरर हाययों हुए ही 3॥। एड सर तो योरप के कई गुलाम देशो के लोकसत्ता- 
पारी सह देश»एस खाये थे। समासयाद में उनका विश्वास बहुत दूर की चीज़ था ओर 
पसणी स्यादा दिएखगरी णोसी आाजादी हासिल करने में थी। दूसरी तरफ अराजक- 
घाद्ादो डोग 3. को बर्त खझूटाई मोल लेना चाहते थे । सभा हे मार्क्स के सिया 
द्साए प्रभारशाजी लादमी जराजबातावादी नेता बेकुनिन था। वह कई वर्ष साइ- 





दे श्प्रि मे पढे शघार सीन साल पहले भागकर निकल आया था। बकुनिन के अनु- 
पायी शास सोर पर दक्षिण योरप के इठछी ओर स्पेन बग्ं'रा रूंटिन मुल्को से आये 
न देणों में घड उद्योग-धधों दा विकास नहीं हुआ था ओर वे इसमें पिछडे 
हैए थे। ये पढे-रिस्ये बेरोसगार और तरह-तरह के क्रान्तिकारो लोग थे जिनको 
सोजूदा सामाजिया व्यवस्था में फोई जगह नही मिलती थी। मास के अनुयायी 
उद्योगयादी देशों से, झासकर जर्मनी से, आये थे, जहाँ मज़दूरों की हालत अच्छी 
थी । एस तरह मायस तो बटते हुए, सगठित ओर खुशहाल मज़दूरो का प्रतिनिधि 
था और बंफुनिन गरीब और असगठित भज़दूरो, शिक्षितो ओर असंतुष्ठ लोगो का । 
सादर का यह काहुना था कि जवतक कुछ कर गुज्ञरने का वक्त आबे, उस बढ़त तक 
घोरज के साथ मज़दूरों को समाजवादी उसूलो की तालीम दी जाय और उसी ढंग 
पर उनका सगठन किया जाय । बेंकुनिन और उसके चेले तुरत कुछ करने के पक्ष 
मे थे। सब बातो को देखते हुए जीत मसाक्स की हुईं । अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर सघ 
(7६९॥7ए6 वर्ग ऐ ठााहगाप्या 8 २५5३०८ा१४०07) फीयस हुआ। यह मज़दूरो का 
पहला अन्तरप्ट्रीय समठन (९०70० उंग्माा 70074) थी । 

तीन साल बाद यानी १८६७ में माक्स का महान ग्रथ कैपिटल ( (४छाप् ) 
अर्थात्‌ 'पूंजी' जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ । लूदन में उसने कई वर्ष तक जो मेहनत 
की थी, यह उसीका परिणास था । इसमें उसने प्रचलित आशिक सिद्धान्तो की 
छातबीन करके उनकी बुराई-भलाई दिखाई और अपने समाजवादी उसूल विस्तार 
के साथ समझाये । यह शुद्ध वैज्ञानिक ग्रथ था । उसने सारी अनिश्चित और 
आदशंवाद की बाते छोडकर व्यावहारिक ढग से, निष्पक्ष और देज्ञानिक तरीके 
पर, इतिहास और अर्थशास्त्र के चिकास का निरूपण किया। उसने खस्लास तौर पर 


४७० विश्व-इतिहास की झलक 


बडी-बडी मशीनो की औद्योगिक सभ्यता के विकास की चर्चा की और विक्ाह, 
इतिहास और मानवसमाज के वर्गयुद्ध के बारे में कुछ दूर तक असर करनेवररे 
नतीजे निकाले । मार्क्स का यह नया गढा-गढाया और ज़ोरबार दलीलो वाल 
समाजवाद इसीलिए वैज्ञानिक समाजवादा ($ट८प्रपपिट $0ठ्ाह7) कहलाया। 
यह उस अस्पष्ट, हवाई था आदर्शवादी समाजवाद से जुदा था जो अबतक प्रचलित 
था। मावर्स की किताब पूंजी! ( 7)25 ८४४६४) ) पढ़ने में सह किताब नहीं है। 
असल में इससे ज्यादा मुश्किल किताब की कल्पना नहीं की जा सकती । फिर भी यह 
उन थोडी-सी किताबों में से एक है जिनसे बहुत लोगो के विचार करने के तरीके पर 
असर हुआ हूँ; उनके खबालात बदल गये हुँ और मानव विकास पर प्रभाव पड़ता ह! 

१८७१ ई० में पेरिस की णचायत ( 00छाएए7० + की घटना हुई। शरण 
यह जान-बूझकर की गई पहली ही समाजवादी बगावत थी । इससे योरप की प्रः 
कारे डर गई और मज़दूर-आन्दोलन की तरफ से उनका रुख और भी कडा होगया। 
दूसरे वर्ष साव्स के कायम किये हुए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ को बैठक हुई और 
मार्क्स ने उसका प्रधान कार्यालय सात समन्दर पार अमेरिका के न्यूयार्क शहर * 
भिजवा दिया । इसमें माक्स का साफ मतलब यही होगा कि बैकुनिन के अराजकर्ता 
वादी अनुयाधियों से पोछा छूठे; और शायद यह भी कि चूंकि उसके खयाल से पेरिह 
की पंचायत के बाद योरप की सरकारो की आँखें लाल हो गई थी इसलिए उन 
हुकूमत में सघ इतना सहफूज नही रह सकेगा जितना अमेरिका में । मगर सदा 

लए अपने सारे मुख्य केन्द्रों से इतनी दूर रह सकना मुमकिन नहीं था । उसी 

ताकत योरप में थी और योरप में भी मज़दूर-आन्दोलन के बुरे दिन ५ । इसरि: 
पहला अन्तर्राष्ट्रीय संघ धीरे-धीरे बेजान होकर मर गया । 

माक्संचाद या मावर्स का समाजवाद योरप के और खास तौर पर जर्मनी मैं 
आस्ट्रिया फे समाजवादियो में फँछा । वहाँ यह आम तौर पर 'समाजवादी लोकमती 
( 50टाव्रों 0८व०८:८५ ) के नाम से मशहूर हुआ । लेकिन इंग्लैण्ड ने इसकी जी 
नकल नही की । उस चक्‍त वह इतना खुशहाल था कि वहाँ किसी आर्ग इ5 ६ 
सामाजिक मत के प्रचार की गृज्जाइश नहीं थी । अंग्रेज्ञों के समाजवाद कीं नमूदा 
फंधियन सोसायटी थी और उसका बहुत दूर की और हल्की तब्दीली का कार्यत्राः 
था । फंवियन लोगो का मज़दूरों से कोई वास्ता नहीं था। ये आगे बढ हद 
घिचारो के तालीमयापता छोग थे । शुरू के फँवियन छोगो की नीति का पर्ताई 
मशहूर फंवियन सिडनी वेब के इस मशहूर जुमले से रूम सकता है. कि 2 
धीरे-धीरे होना जनिवार्य हूँ । यह सहाशय अब हार्ड बन गये है । 
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शाप में पशायत ४ छाद समाऊबाद को फिर से ज्ञोर पकडने में धीरे-धीरे करके 
दान इसजा स्वरूप नया हो गया । बहु अराजकतावाद 
अर संमाणदाद ४ सेन के बना । इसे सिडिकेद १5 कतात्वाणा या संधवाद कहते हैं । 
प्रेस पाए / विकिएंद (५ ५ ०, घहइ से निकला है, जिसका मतलब मज़दसों का सग- 
मसहद्रर माप 9 । समाजबाद णा उसूल यह था कि राज्य सारे समाज का प्रति- 
7, [६ सतिए उसोछा उत्पत्ति झे साधनों घानी ज़मीन और कारखानो पर स्वामित्व 
हार परजा गोदा घाहिए। घोटाला मतभेद था तो यह कि समाज का स्वामित्व और 
करण इश्क हो ? यह जात्रि हैं कि भओोज्ारो भोर घरेलू यत्नो जैसी बहुत-सी 
शानगो थीएों पर समाज का कब्जा करना बेहूदानसी बात होगी । मगर इस बात पर 
समाजदादिया देगा एक मत था फि जिस किसी चीज़ का इस्तेमाल दूसरो के कामो से सूद 
फायदा उठाने में क्िय्रा जा समझता हो बह राष्ट्र को सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए । 
पराशपतादशदियों शो तरह संघवादों राज्य-सस्था को बहत पसन्द नहीं करते थे और 
उसदी ताटत को महदृद कर देने की कोशिद्ा करते थे। थे चाहते थे कि हरेक 
उद्योग पर उन उद्योग के मजदूरों का अपने सघ के जरिये कब्जा रहे। (तुम्हे हमेशा 
याद रखना चाहिए कि मजदूर से मतरूब सिर्फ हाथ से काम करनेवालो का ही 
नही है, बल्कि हाथ और दिमाग दोनों से काम करनेवाले सब तरह के मज़दूरो से 
है. ) | पाल्पना यहू थी कि अहूग-अलूग सघ अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर बडी परि- 
पद में नेजेंगे और परिषद सारे देश के मामलों को सम्हालेगी। यह परिषद मामूली 
फाम-फाज के लिए एक तरह की पालंमेण्ट होगी, मगर उसे किसो सास उद्योग के 
भीतरी इन्तज्ञाम में दखल देने का हक न होगा । यह स्थिति पेंदा करने के लिए 
सघवादी आम हडताल के पक्ष में थे, यानी वे देश के सब उद्योग-धधो और कारखानो 
में एकसाथ काम बन्द करवाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। मास के 
अनुयायी सघवाद को बिलकुल पसन्द नहों करते थे, मगर दिल्‍लगी की बात यह थी 
कि मास के मरने के बाद सघवादी उसे अपनेमे का ही एक आदमी मानते थे । 
कार्ल मार्क्स ठीक पचास साल पहले यानी १८८३ ई० में मरा । उस वक्‍त 
तक इंग्लंण्ड, जर्मनी और दूसरे उद्योगवादी देशो मे मज़दूर सघो का संगठन जबरदस्त 
और ताकतवर हो चुका था। ब्रिटिश उद्योगों के अच्छे दिन बीत चुके थे और जर्मनी 
और अमेरिका की बढ़ती हुई लाग-डॉट के सुकाबिले से उनका पतन हो रहा था । 
यह ठीक हूँ कवि अमेरिका को कुदरत की तरफ से बडी सहूलियतें थी, जिनसे वहाँ 
औद्योगिक विकास तेज्ी से होने में मदद मिली। जमेनी में राजनैतिक निरकुशता और 
औद्योगिक प्रयति का अजीब मेल था । उस निरंकुशता में कमज़ोर और सत्ताहीन -सी 
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में जागति |॥ई और दायइमभण्डल में ऋ्यन्ति को भावदा फैल गहं। इंग्लेंगड में दहन 
कक ४६४६ एफ <>ऋ5 ४६४६९ ८६४७७ ैउघअ क्ाच्द का चावददा फझक्त गइ ॥ इलणटएइ रे ध्म्ग 
ध्ड च्छ 


अल] ३ जि 8 लग 
न्यागा का सत्र माज्चदाद का तरफ़ ऊाद साया | 
हे सनन्‍्तराष्यीय 2५ ध इनाने क्ञी बच्ची ह्पेछित ज्र्ट१ 
5८८५ मे सनन्‍्तर्राण्ट्रीय मद्धदूर संघ इनाने क्षी इसरो ठार होहदिय हुई । 


चर ० 


न ले ० की ब>ज. 2 अकमकक 
हत-म महदू रसघा तार अऋनऊजाद दला क्वा बल कार सखाघन अब काका ८दड ५५। 


ठगी 


॥ 





व 


पर उनके बह्त-से तनरदाह पानेटाले ऋऊर्मचारों थे झौर हेक़मिद दे 
था बार उनके बहुद्-स तेनरद्ाहु पानताल कमचारा ८थे। साक्य जार हड्ता 

कक, लय 

उनक्का 


जमाने से बब उनकी इज्जत नी बहुत ज्यादा होगई थी । १८८९ में दना हआ रह 


ड़ 
संघ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ | $६८०४४ १9 
से उस वक्त इसका नाम मझदूर और समाजबादों अन्तर्राप्ट्रीय संघ (.-0पव ८7 । 
८ 


>्लंगीह [पटाप्रधा०72 ) रदखा गया था । यह पच्चीस दर्ष तक रहा । फिर महः 
युद्ध आगया । उसमें इसका इम्तिहान होगया और यह देक्ञार सादित हुँआ।ईः 
संघ में दहत लोग ऐसे नी थे जिन्होंने आये चलकर अपने-»पतने देझो से उचे-मे 
पद ग्रहण किये । मालूम होता हूं, उन्होंने मजदूरों का अपने सहारे ज्ीर तेरा! 
के लिए इस्तेमाल किया था और जब उनका काम होगया तो उन्होंने मजदूरों हीं 
फिस्मत के भरोसे छोड दिया । वे प्रधान मंत्री, सध्यक्ष और इसी तरह आर 5 


जे बडी 


वबन-वनकर अपनी छिन्दगी सफल कर गये, मगर जिन छकाखों जादमियों ने : 
आगे बढाया और उनपर यकीन रक्‍्सा उन्हे इन छोगों ने मेंझघार में छोई पी) 
इन नेताओ में से जो मायस के नाम की कसमें खाने थे या बडें जोशोले सधवारी * 
वे भी पालंमेण्दो में घुस गये या वर्ी-बडी तनरवाहे पाने वाले मज़दूरतसधों ऐे मु्िया 


ही | (ः ० आराम पु ब् न रः कक डालूपफर द्व्न मोटे 
बन बंठे । उनके लिए अपनी आराम की जगहो दो जोखिम में डाहूफर दिना 
्क ०० ् : ः व न र् 

समझे फिसी बात का काटा उठा छना दिननदन मुद्दिकल हागया । इस त*7! 
धाएःः 
ठण्डे पठ गये जीौर जिस बयत सामूली मजदूरों ने निराश होकर प्रास्ति गांठ 


न्ल्म्डटी 
प्न्‍++ 7 


पहना भोर छुछ-न-छुछ करने की माँग की तब भी इन लोगो ने उन्हें दढारः 


द्व जमनी 7 समाजवादी लोकसत्तात्मक दल के लोग 
ले हार पटान मह्नी । (॥ तत्त्व ) बने । फ्रास में आम हडताल 
थे पषपानी साय उापज्ये बाला रूघठादी श्योंद ग्यारह बार प्रधान मत्री बना 
से छरगमें शा्ने प्रराने साउियों की हताऊ को कुचला। इग्लंण्ड में रम्जे मव्डोनॉल्ड 
“प समप्र प्रणान झत्रो # ' । मह दसरी बात हैँ कि नरम होते हुए भी उसके अपने 
परणद्र दान कोर दिदिस महूदूर सधघो मे उससे कोई बास्ता नही रकक्‍्सा है। यही हाल 
बआएस पनसमाण, बेनलिय्रम क्ष'र कषास्ट्रिया का हैं। पश्चिम योरप आज ऐसे सर्वेसर्वा 
गत लिएच्दर सासझों क्षोर सत्ताशन्यिों से भरा पड़ा हैँ जो अपने शुरू के जमाने में 
्॒रमाजबाद्दी थे, मगर ज्यों-ज्णे उनकी उम्प्र ढलती गई त्यो-त्यो वे नरम पडते गये और 
चय था पुरामा जोग भुरू गये । इतना ही नहीं, कभी-फर्ी तो थे लोग अपने पुराने 
वाथियों रे जपिनाफ भी होगये । इदली का कर्त्तार्ता मुसोलिनी पुराना समाजवादी 
: । पोर्ूण्ड का सर्वेर्वा पित्मृदस्की भी समाजवादी रह चुका हूँ । 

मझदूर-आन्दोछन को हो पया, करोव-करोब आज़ादी की हर कोमी तहरीक 
हे मेताओं और मुरय कार्यकर्ताओं को ऐसी बेवफाई से अक्सर नुकसान पहुँचा है । 
शामयाबी न मिलने से मरे थोडे असे बाद थक जाते हैँ और शहीदी का थोथा चोला 
उन्हे घहद दिन तक अच्छा नही रूगता । उनका जोश ठण्डा पड जाता हैँ । कुछ 
डोग, जो ज्यादा महत्वाकाक्षी या बेउसूल होते हू, दूसरे पक्ष मे जा मिलते हे और जिन 
चोगो से कल तक मुफाविला और लछडाई करते थे उन्ही से ज्ञाती समझौता कर 
लेते हैं । आदमी जो कुछ करने की ठान लेता है उसके अनुकूल अस्त.करण बना 
लेना उसके लिए आसान हैं । इस बेवफाई से आन्दोलन की हानि होती हैं और वह 
थोडा पीछे हटता हैँ । जो लोग मज़दूरो के दुश्मन होते हे वे यह बात अच्छी तरह 
जानते हैं । इसलिए वे तरह-तरह के लालच देकर और सीठी-मीठी बाते करके 
व्यक्तियों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हे । मगर व्यक्तियों पर महर- 
बानी कर देने या उनसे मीठी-रीठी वाते करने से मामूली सज़दूरों या आज्ञादी के 
लिए लडनेवाले किसी दलित राष्ट्र का कष्ट दूर नही होता । इसलिए व्यक्तियों की 
बेवफाई और आन्दोलन के बीच-बीच में पीछे हटने के बावजूद लडाई अपनी सज्िल 
की तरफ ज़रूरी तौर पर चलती रहती है । 

१८८९ ई० मे बने हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की तादाद और सघ 
की इज्जत बढ़ी । थोड़े ही वर्ष बाद उन्होनें मालाटेस्टा और उसके अराजकताबादी 
अनुयायियो को इस बिना पर निकाल बाहर किया कि वे पालंमेण्टो के मताधिकार 

१ नवम्बर १९३७ में इनकी मृत्यु होगई 
४५ 


छ्ड्ड॑ं विव्व-इतिहास की झ्नलके 


का फायदा उठाने को राज्ी नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय सघ के समाजव्गदियों हे 
साबित कर दिया कि उन्हें आम लड़ाई में अपने पुरानें साथियो का साथ देने मे 
पा्ंमेण्टों में जाना ज्यादा पसन्द हैं । योरप में रडाई छिड जाने पर समाजवादी 
क्या करे, इस वारे में उन्होंने बडी बढ़-बढ़कर बातें कीं । जहाँतक काम का ताल्लक 
था, समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं यानी क़ौमी हद को नहीं मानते थे। वे मामूली मानी 
में राप्ट्रवादी नहीं थे । उन्होंने कहा कि रड़ाई की मुखालफत करेगे । मगर जद 
१९१४ ई० में लऊड़ाई छिडी तो दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सारा ढाँचा तहस-नहरू 
होगया और हर देश के सप्ताजवादी और मज़दूर दल ही नहीं, क्रोपाटकिन-नंसे 
अराजकतावादी भी और लोगों की तरह निरे राष्ट्रवादी और दूसरे मुल्को से नफरत 
करनेवाले वन गये । थोडे ही आदमियों ने रूडाई की मुख्लालफत की और इसके लिए 
उन्हे तरह-तरह की तकलीफें और कुछ लोगो को लूम्बी-लम्बी सज्ञायें दी गई। 
लड़ाई ख़त्म होने पर लेनिन ने १९१९ ई० में मास्को में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय 
पज्ञदर-संघ खोला । यह शुद्ध साम्यवादी संगठन था और इसमें खली घोषणा करने- 
वाले साम्यवादी हो शामिलू हो सकते थे । यह अब भी है और तीसरे अत्तर्राष्ट्रीय 
संघ ( परफ्ञापत [7 ८ा्रथध०79०] ) के नाम से मशहूर है । पुराने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय तव 
के बचे-खुचे लोग भी लड़ाई के वाद धीरे-धीरे इकट्ठे होगये । थोडे मास्को के सम 
में मिल गये । मगर ज्यादातर को मॉस्को और उसके मत से सत्त नफरत थी मीरे 
वे उसके पास फटकने को भी तैयार नहीं थे । उन्होने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मघ ढों 
फिर से चलाया । यह भी मौजूद हैँ। इस तरह आजकल दो अतन्तर्राष्ट्रीय मजदूर: 
और दूसरे और तीसरे संघ के नाम से मशहूर है | ताज्जुब की बात यह है ्ि 
दोनो ही मात के अनुयायी होने का दावा करते हे, मगर दोनो ही उसके विवाह 
का अपना-अपना अलरूग अर्थ करते हैँ और अपने समान ब॒त्रु-पूंजीवाद से भी ४ 
अधिक घृणा आपमन में रखते हूं । 
इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय सघो में समार के सारे मज़दूर-संघ शामिल नहीं है 
बहुत-से सगठन दोनो से ही अलग हूं । अमेरिका के मज़दूर-संघ इसलिए अलग ह ः 
उनमें से ज्यादातर बहुत पुराने विचार के हूँ । हिन्दुन्तान के मजदूर-्संधों हा 
दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे कोई सिदखय 7 
नहीं कर पाते । 
शायद तुम 'इष्टरनंशनल' गौत को जानती हो, जोकि दुनियाभर के मजदूर 
समाजवादियों का माना आ गीत हूँ । 
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साक्सबाद 
2६ फरवरी १९३२ 


पिएं पत्र में ससे चुसों साइस हे सयालात के बारे में कुछ बताने का इरावा 


टाकिर दिय्ला था। इन यिालान ने गोरप को साम्पवादी दुनिया में बडी हलचल 
सदा थी थी। मगर मेरा मत बहुत रूम्या होगया था और सुझे यह विषय रोक 


मेना पा था । रू इस विश्य का होई सास जानकार नहीं हें, इसलिए इसके बारे 
में दिपना सेरे झिए क्ासान नतहों ६ । किर भो विज्येपज्ञों ओर पंडितों मे भी मतभेद 
ता हें । मे छुम्ह मावसंबाद की सिर्फ मोटो-मोटी बातें बताऊँगा और इसके मुश्किल 
हिस्सों थो घर इसा। यह जोड-गाठकर बनाई हुई-सो छीज़ होगी, मगर मेरा काम 
यथा भो नहीं हैं दि इन झतो में किसो चीज़ की पूरी और लम्बोी-चोडी तसवीरे दूँ । 

में यह छुका हे कि समाजवाद कई तरह का होता है । मगर उद्देश्य फी इस 
एक दात में सथ सहमत है कि पंदावार और उसे बाँटने के साधनों पर यानी खानो, 
ज्षमोन, फारस्यानो, रेलवे जोर वेको बगेरा सस्थाओ पर राज्य का नियंत्रण यानी कब्जा 
रहे । पात्पना यह हूँ कि व्यफ्तियो फो अपने ख़ानगी फ़ायदे के लिए इन साधनों था 
संस्थाओं से और इसरो की मेहनत से काम न लेने दिया जाय । आज तो ये ज्यादातर 
अलग-अऊुग आदमियो के हाथ में हैँ ओर वे ही इनसे काम लेते है । नतीजा यह 
हो रहा हूँ कि कुछ छोग मालामाल होकर आनन्द भोगते हे और समाज का ख़ब 
नुकसान होता है और आम जनता गरीब बनी हुई है । उत्पत्ति के इन साधनों के 
मालिकों और अधिकारियों की भी बहुत सारो ताकत आजकरू आपस की गहरी 
रकाबत या लाग-डांट में--एक टूसरे से लूडने में---ही खर्चे हो जाती है । अगर इस 
खानाजगो फे बजाय समझदारी के साथ पैदावार का और खूब विचारपूर्वक 
बंटवारे का इतज्ञाम कर दिया जाय तो समाज की हालत कही अच्छी हो जाय और 
यह फिजूल की ज्वरदस्त लाग-डॉट न रहे और जुदा-जुदा वर्गों और देशों के बीच 
की घन-सम्बन्धी महान्‌ असमानतायें मिट जायें। इसलिए उत्पत्ति, बंदवारा और 
कुछ दूसरे महत्त्व के काम ज्यादातर समाज यानी राज्य के हाथ से रहे; मतलब 
यह कि वे सारी जनता के कब्जे में आजायें । समाजवाद की यही सूल कल्पना है । 

समाजवाद में राज्य या सरकार का रूप क्या हो, यह सवाल हैँ तो बडे महत्व 
का, मगर अभी हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नही है । 

समाजवाद के आदर्श की बात पर एकराय होजाने के बाद दूसरी बात तय 
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करने की यह रह जाती है कि उसे हासिल कैसे किया जाय ? यहीसे समाजवादियो 
में मतभेद शुरू होता हैं । उनमें कई दल है और वे अरूग-अलरूंग रास्ते बताते है । 
मोटे तौर पर उनके दो हिस्से किये जा सकते है . (१) धघीरे-घीरे परिवत्तंन और 
विकास चाहनेवाले दलों का यह विश्वास हैं कि एक-एक कदम वढाकर चलना 
चाहिए और पालंमेण्टो के ज़रिये काम करना चाहिए । ब्रिटिश मज़दूर दल और 
फँंचियन लोग इसी वर्ग में ह। (२) आन्तिक्तारी दलों का विश्वास यह हैं कि 
पालंमेण्टो से कुछ बहत मिलनेवाला नही है । दूसरे वर्ग में ज्यादातर छोग साक्से- 
वादी हैँ । कभी-कभी ये लछोग भो पालंमेण्टो में पहुँचते हें, मगर इनका मतलब दूसरे 
दलो से मिलू-जुलकर काम करना नहीं बल्कि अडंगे डालना और झगडा खड़ा 
करना होता है । 

पहला यानी विकासवादी दल अब बहुत छोटा-सा रह गया है । इंग्लंण्ड में भी 
अब इसकी ताकत कम हो रही हैँ और इसके, उदार (लिवरलू) दल के और दूसरे 
असमाजवादी दलो के बीच का भेद मिटता जा रहा हैं । इसलिए अब माक्सवाद को 
ही आमतोर पर समाजवादी मत समझ लेना चाहिए। मगर माक्संवादिणे में भी 
योरप में दो मुस्य भेद है । एक तरफ रूसी साम्यवादी हे और दूसरी तरफ लोकसत्ता 
के माननेवाले जर्मनी, आस्ट्रिया और दूसरे देशो के समाजवादी है । इन दोनो में 
ज्ञरा भी प्रेम नही हैं । महायुद्ध के वक्‍त और बाद में भी ये लोकसत्तावादी अपने 
दावे पूरे नहीं कर सके, इसलिए इनकी पुरन्‍नी इज्ज़त बहुत कम होगई। इनमें से ' 
ज्यादा जोशीले लोग तो बहुत-से साम्पवादियो में जा मिले हूं, मगर अब भी 
पश्चिमी योरप के विशाल मज़टूर-सघो का संचालन इन्हीके हाथो में है । रस में 
कामयादी मिल जाने के कारण साम्यवादी मत बढ रहा है । आज योरप और दुनिया- 
भर में यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधी हूं । 

तो फिर यह माक्संवाद है क्‍या ? यह इतिहास, राजनी ति, अर्थशास्त्र, मानव- 
जीवन और मानव-एच्टाओं को समसने का एक तरीझा है । इसमें उसूल भी हैं और 
पुष्य झर गृज़रने फी पुकार भी हूँ। यह ऐसा तत्त्वज्ञान हैँ जो मनुप्य-जीवन फे ज्यादा- 
तर झामो के बारे में पुए-स-बुछ बान बताता ही है । एसमें मानव इतिहास पर- 
गुज़रे [0, आजपरन में और आगे आनेवासे ज़माने पर--विचार बरके यह साबित 
फरने गो फोधिंश की गई हूँ शि यहा सथ थी तर्यो या दखीनों के मताबिण घारे- 
याठी प्रणारी ह और पिगम्मत' गो ता एके दबानसन भी दल नहीं सफ्ते । शिखा 
यो धिप्ग दंरीरों घर सागानेयारओी जोर जाय नियमों और प्रणालियों पर रतन 


निर्भर की ऐसा छत खाष नो को घोषणा ओर घहल कोगो शो उसमे शब्या भी हैं 
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शरण शा के इतपानण गये मे बिगदि इतिहास को देखा ओर उससे कुछ खास 
ह्महृण्ा कि इससान जो शुन से ही जिन्दगी की लड़ाई करती 
।ई ॥ या जवां “द्रम “ साथ भी उी ओर आदमी के साथ भी । आदमी को 
आयरन पी दस शीद्न-्यामपग्तों ज्दाने णे लिए ज्राम करना पद्या। जैसे-जसे समय 
पेच्चीदा ओर प्रगतिज्ञील होते गये। माक्स 
रीके इनसान और समाज की ज़िन्दगी 
में सनी 5गी मे सबसे मान्य शी बान रहे है । इतिहास के हरेक यंग में इन तरीको 
उस झम के सारे कामो ओर सामाजिक सम्बन्धों पर इसका 
बोपा प्गत । एसेन्‍ज॑से थे उदले बंमे-वसे बड़ी-बडी ऐतिहासिक और सामाजिक 
तररीहिया ह४ । इस रातों थे दौरान में हम कुछ हद त्तक तो देख चुके हे कि इन 
तब्येखियों का शितमा बदा ससर हआ हैं । उदाहरण के लिए, जब पहले-पहले खेती 
घर कई तो बडा भारी फर्क होगया। आवारा फिरनेवाले खानावदोश लोग बस 
गये जौर गदि जोर शइर बन गये । छेती से पंदावार बढी तो मालू बच रहा और 
थादादी बटी । दौलत जौर फुसंत फी वजह से करूा-कौशरल यानी कारीगरी पंदा 
४7 ॥ दूसरी मिसाल भौद्यौगिक प्रान्ति की भी जाहिर है । पैदावार के लिए बडी- 
बद्दी मशीनों फे जारी होने से दूसरा बडा भारी अन्तर पैदा हुआ | इसी तरह और 
भी चहत-से दृष्दान्त दिये जा सफते है । 
इतिहास के किसी झास समय में पैदावार के तरीके बसे ही होते हे जितनी 
लोग निश्चित रुप में प्रगति कर चुके होते है । उत्पत्ति के इस काम के बीच में और 
इसके कारण मनुष्यों के आपसी ताल्लुकात कायम होते हे : जसे चीज़ो का तबादला, 
खरीदना, बेचना और विनिमय वगरा । ये ताल्लुकात उत्पत्ति यात्री पेदावार के 
तरीको के मुताबिक होते है । ताल्लुकात मिलकर समाज का माली ढाँचा बनाते है । 
इसी आथिक बुनियाद पर कानून, राजनीति, सामाजिक रीति-रिवाज, विचार और 
दूसरी सब बातो की उठान होतो है। इसलिए साकक्‍से के इस ख़याल के मुताबिक जेसे- 
जैसे पैदावार के तरीके बदलते हैँ बेसे-वंसे आर्थिक रचना भी बदलती हैं और उसका 
नतीजा यह होता हैं कि लोगो के विचारो, कानूनों और राजनीति वरगैरा में भी 
तब्दीलियाँ होती है । 
इतिहास के बारे में मास का यह भी ख़याल था कि वह जुदा-जुदा वर्गो के 
आपसी संघर्ष का एक रेकर्ड यानी बयान हैं। सारे सानव-ससाज का पिछला 
और मौजूदा इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास है ।” जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति 
के साधन होते हैँ उसीकी प्रधानता रहती हूँ। वह इसरे वर्गो की मेहनत से बेजा 
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फायदा उठाता हूँ ।जो परिश्रम करते हू उन्हे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं 
मिलता । उन्हें ज्ञिन्दगी की मामूली ज़रूरियात के लिए भी मुशिकिल से थोडा-्सा 
हिस्सा मिलता हैं और बाकी का सारा हिस्ता शोषक यानी उनको चूसनेवाले वर्ग को 
मिलता हैं। इस तरह झोषक-वर्ग इस फालतू धन से और भी धनवान बनता हैं। 
चूंकि उत्पत्ति पर इस वर्ग का कव्ज़ा होता है इसलिए राज्य या सरकार पर भी 
इसीका नियत्रण या दवाव रहता हैँ और इस तरह इस शासक-वर्ग की रक्षा करना 
ही राज्य का मुख्य उद्देश्य रह जाता हैँ । मार्क्स कहता हूं : “राज्य सारे शासक-वर्ग 
के काम-काज का इंतजाम करने के लिए हमारी प्रवंध-समिति यानी इंतज़ामिया 
कमेटी है ।” इसी गरज्ञ से कानून बनाये जाते हें और तालीम, मज़हव और दूसरे 
ज्ञरियों से लोगो को यह समझाया जाता हैँ कि इस वर्ग की प्रभता न्‍्यायानुकूल और 
स्वाभाविक है । इस तरह सरकार और कानून के इस वर्गाय रूप को छिपाने की हर 
तरह कोशिश की जाती हू, ताकि दूसरे शोपित बर्ग असली हालत न जान सके और 
उनमें असंतोष पेदा न हो । मगर कोई द्स्स नाराज़ होकर इस प्रणाली का सामना 
करता हैं तो राज्य उसे समाज और सदाचार का दुश्मन और पुराने रीति-रिवाज 
तोडनेवाला कहकर कुचल देता हैं । 
मगर हज़ार कोशिश करने पर भी एक हो वर्ग सदा सबके सिर पर बंठा नहीं 
रह सकता । जिन कारणों से उसे यह ताकत और हुकूमत हासिल होती है वे ही 
उसके खिलाफ काम करने रूगते हैं । बह शासक और शोपक-चर्ग इसी कारण बन 
जाता हैँ कि उस बक्‍त के उत्पत्ति के साधन उसके हाथ में होते है । जब पैदावार के 
तरीऊे नये होते हैं तो उनपर काबू भी नये वर्गों का होजाता हैँ और वे. किसीसे 
दवकर रहना नहों चाहते । नये-नयें घिचार मन॒प्यो के दिल और दिमाग में हलचल 
मचा देते है और जिसे विचार-प्रान्ति कहते है बह होने रूगती हैँ। इससे प्रुराने 
ग़यालात और उसूलों की वेडियाँ दूटती हे । ओर इस उठते हुए नये वर्ग के और 
सत्ता से चिपटे रहनेवाले पुराने वर्ग के दोच में कशमकश होती हैँ । नये वर्ग के हार 
में आर्थिक सत्ता यानी माठी ताकत होती हैँ, इसलिए जीत उसीकी होती हैं और 
पुराने यर्ग का खेल गात्म होकर बह नेस्त-नावद हो जाता हैं 
इस नये यर्ग पी घिजप राजन॑तिक और आवधिर दोनो तरह की होती ह।पा 
उत्पत्ति गे नये तरीकों पी फतह यी निश्ञानों होती है और इसके पीछे-पीे समा? 
की सारी रखता में हो तब्रीलों होने लगतों टरं--नये यालात, नई राजनंतिक रखनों: 
फासुस, रोति-गियाज, सनी यातों पर असर पहला है । अय यह सया यर्ग अपने नींटे 
के थगों यो शिए शोपकश-वर्ग यन ज्यता ह और फिर उन यगो में से किसी एक हैं ही 
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हा कटा दिया जहा है । इस सरह जरहद्ा एफ वर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला 
पबया गबना डा शाएणाट ऋखनी सोगी जँसे कि अबतक चलती आई है। यह झगड़ा 
हद धर्नेझ् वर्ग ने शाफर सिर्फ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योकि 
हद गोधण कचशाफण हो नहीं सहेंगी। कोई बर्ग अपना शोषण तो कर नही 
मप्तोता ओर सहयोग होगा। फिर यह आज 
शानया झलापायार संघ कर प्रतिस्पर्धा ने रहेगी । और राज्य के लिए आज दमन का 
काम थो शण्य को राय था भी न सहेगा, पयोकि दबाने के छिए कोई वर्ग ही न 
"गा | इस सता परीरे-थीरे राज्य पद मिट जायगा भौर अराजकताबाद का आदर 
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मशदीश हा जायगा । 
इस मरह साय्स इतिहास वो इस नक्षर से देखता था कि वह अनिवार्य वर्ग- 
एप दी एफ विघाल विकाम-क्रिपा हूँ । ढेरों सिसाह और तफसील देकर उसने 
साबित किया दि गछि्ता ज्षमाने में यहू सब फिस तरह हुआ, बडी-बडी मशीनों के 
थाने से सामन्तथाही का युग पूंजीवादी ज़माने में के बदल गया और जागीरदारो 
शो जगह दोलतमन्द फंसे सागये । उसके मत से आखिरी वर्म-पुद्ध हमारे जमाने में 
अमीरों और मजदूरों में हो रहा हैँ । पंजीवाद खुद उस वर्ग की ताकत और तादाद 
बढा रहा है जो अख्तर में पूंजीवाद पर गालिबव आकर वर्ग-रहित समाज और 
समाजवबाद की स्थापना करेगा । 
इतिहास को इस ढंग से देखने का तरीका, जो साव्स ने समझाया, इतिहास 
वी पदार्थमूलक या भौतिक धारणा' कहलाता है । इसे भोतिक इसलिए कहते हे 
बयोफि यह 'आदशंवादी' तरोका नही हें और इस “आदशंवादी' शब्द का प्रयोग एक 
खास मानी में साव्स फे ज्षमाने के तत्त्ववेत्ताओ ने बहुत किया था। उस वक्‍त विकास- 
बाद के विचार लोकप्रिय हो रहे थे | में तुम्हे बता चुका हूँ कि जहाँतक प्राणी- 
समूहो की उत्पत्ति और विकास का ताल्‍्लुक है, डाबिन ने ये खयाल लोगों के 
दिसाग से जमा दिये थे । सगर इससे मनुष्यो के सामाजिक सम्बन्धो के कारण 
समझ में नही आ सकते थे । कुछ तत्ववेत्ताओ ने अनिश्चित आदर्शावादी कल्पनाओ 
के ज़रिये यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मन की प्रगति पर निर्भर 
है । माक्स इन सब वातो को ग़लत कहता था। उसके खयाल से बिना सिर-पैर को 
हवाई कल्पनायें और आदर्शवाद खतरनाक चीज़ें है, क्योकि इस तरह से लोग तरह- 
तरह की निराधार बातो को मानने लग सकते है । इसलिए मार्क्स ने ज्यादा अमली 
' और वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं और स्थिति को देखा। पदार्थमूलक या भौतिक 


,  बाबद इसीलिए प्रचलित हुआ। 
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४८० विश्व-इतिहास की झलक 
मार्क्स ने लगातार शोषण और वर्ग-युद्ध की चर्चा की हैँ । हममें से भी बहुत 

लोग करते है और हमें जोश भी आजाता हूँ । मगर सास के ख़याल से नेक सलाह 
पर रस्से में आने की कोई बात नहीं हो सकती । ज्ञोषण में शोषण करनेवाले व्यक्ति 
का कसर नहीं है । एक वर्ग पर दूसरे को प्रभुता होना ऐतिहासिक प्रगति का कुदरती 
नतीजा है । समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था होजायगी । अगर कोई आदमी 
सत्तावारी वर्ग का है और उस हँसियत से दूसरो को चूनता हूँ तो इसमें वह कोई नयं- 
कर पाप नहीं करता । वह एक पद्धति का अग है और उसे गालियाँ देना वाहियात 
बात है । व्यवितयो और प्रणालियों के बीच का यह भेद हम बहुत भूल जाते हूँ । 
हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मातहत हूँ और हम अपनी सारी ताकत लगाकर 
इस साम्राज्यवाद से लटते है । मगर जो मअंग्रेज्ञ हिन्दुस्तान में इस प्रणाली का पोषण 
करते है उनका क्‍या कसूर है ? वे बेचारे एक बडी भारी मश्ञीन के छोटे-छोटे 
पुर्जे है। उसकी चाल में ज़रा भी फर्क करना उनकी ताकत के बाहर की वात है । 
इसी तरह हममें से भो कुछ लोग समूची ज्षमोंदारी-प्रथा को वुरी और किसानो के 
लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह समझ सकते हैँ, क्योकि इससे उनके बुरी तरह चूसा 
जा रहा हैं। मगर इसका भी यह मतलब नहीं है कि जुदा-जुदा ज्षमींदारों का कोई 
कमूर हैं। पूजोपतियों को अक्सर शोषण करनेवाले कहकर बुरा बताया जाता है 

मगर उनकी बात भी ऐसी हो है । कसूर सदा प्रणालो यानो तौर-तरीके का होता हैं। 

व्यक्तियों का नहीं । 

मार्क्स ने वर्ग-युद्ध की तालोम नहों दो । उसने यह्‌ साबित किया कि अनल में 

वर्ग-पुद्ध पहले से मौजूद हैं और क्सी-न-फक्रिसी शक्ल में सदा से रहा है । धदूजी 

नाम को फिताव लिसने का उसका उद्देशय यह था कि वर्तमान समाज पी गतिके 

आशिक नियम साफ-साफ, अपने ने रप में, ज्ञाहिर हो जायें । ऊपर का यहू परदा 

हटा देने से समाज के जुदा-जुदा वर्गों को ज्वरदस्त आपसो कशममकश सामने आगई । 

बर्ग-पुद्ध पी तरहू ये रुघप सदा प्रकट नहों होते, क्योकि प्रधान बर्ग हमेशा अपने 

धर्गौय नप यो शिपाने यी कोशिश फरता है । लेशिन जब वर्तमान व्यवस्था णे हिए ष्टी 


परतग पैदा होजाता हैँ सब प्रधान यर्ग सारे बहाने और आए छोड़कर असठी दा में 


न 


थाहिर होखाता हैं और फिर दर्गन्वर्ग में परी रा्गाई होने लगती हैं। जब यह होता 
# सब सोशससा, साधारण णासून ओर ज्ाब्सा सब ताक में रख दिये जाते शा 
भगाने रियेय्ग-प गहसफ्ासोी या आन्रोच्यों को शरारनत के कारण होते! 
मर धान ऐसी नहों है । यह सो समाज ये स्पनाय में है सौर ससक में जय हित-विरोप 


थी शाव गोग भरा तरह समझारने गगसे हे सलथ सो बर्ग-्यद्ध और भी बए जाते ही । 
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अनिल लंजननण नी नआनते हे न्‍नभे मर“ + जि |; 





ने में उसकी हकक्‍मत का 
हा शणाणएए। 7 दिशा ही; ४। भाग: क। पाले हमारे खहत-ने देशवत्सी भी 
हएए हणए शारा * 7४ 7 गानेयें ग्राएणी गसाई हक | झभगर अब तो इस ज्ञासन के 
दार चुनोती दे रहा हैँ, 


27 267 7 20007 7277 27225 ऊ पर ज़ाहिर होरही है । 
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जनक मा शाह ता चजे -ाजोजनन ; 5 मे जो 
शपण दा ४९ + दणए हा एण हि झन्णों के इस पर चलनेबाले इस सामराज्य- 
हद पाए गये फाििया गाय # । इगजे ऊपर ज्ञा सुहाबनी सूरतों ओर चिकनी- 
झपत भय भय शयाय गगारगा जादा जात । आउ्िनेसों और भाषण, सम्मेलन और 
जाग धारा माम शिह जोर लिणे हे प्रारम्भिक अधिफारों के दमन ने देश के 
शापारण धपयधम पा पाराय थ। उगान नेची हैं । मौजदा हकमत की जितनी ज्यादा 
सशपवणाफ्द कोसी पा करत उसनों को बत्ती जायगी। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के 
लिए शपश्मार कीजादा के सब भो थहो हार होता हैं। यह भी आज हमारे देश 
में काया हवा हम देय पक । किसानो और मजदूरों को ओर उनके लिए काम 
बरदेद्ाई आप्ररुलाणं ४ जमानुपिय सज्ायें दो जाती हूँ । 

इस सर : लिरास छ बारे में मायस का उसुल यह था कि समाज सदा बद- 
एता जोर शृद्ता रहता ह । एसमें फोई चोज़ स्थिर नही हैँ । इस कल्पना में गति 
ही गति हैं. । शष् भी होता रहे, यह तो आगे ही आगे बढती हैँ और एक तरह की 
सामाजिण प्ययस्थ के स्थान पर दूसरी आजातो हैँ । लेकिन एक व्यवस्था उसी समय 
नप्ट होती है जब यह अपना फाम पूरा कर चुकती हैँ और उसका पूरी तरह विकास 
हो चुफता है । एससे पहुले वह व्यवस्था नहीं मिटती । जब समाज उससे आगे बढ 
जाता हैँ तब भो वह सिर्फ पुरानो व्यवस्था के वस्त्र उतारकर फेंक देता है और नई 
और बडी पोशाक पहन लेता है; क्योकि पुराने कपडे तंग होकर बदन को जकडनें 
लगते हूँ । 

मावर्स के मत से इनसान का काम इस महान्‌ ऐतिहासिक विकास-क्रिया में मदद 
पहुंचाना था । पहले की सब मज़िले तय हो चुकी । अब पूंजीवादी समाज और 
मज़दूरवर्ग की आखिरी लड़ाई होरही है। (अलबत्ता यह वात उन देशो की है जहाँ 
उद्योग-घधघे बहुत बढ़े-चढे है और पुजीवाद का पूरा विकास हो चुका हें । दूसरे देशो 
में जहाँ पूँजीवाद का विकास नही हुआ है, लड़ाई की शक्ल कुछ ख़िल्त-मिल्त और 
दूसरी ही तरह की हैं। मगर असलियत यह है कि वहाँ भी लड़ाई की कुछ-न-कुछ यही 
शक्ल हूँ, क्योकि ससार के देशो का सम्बन्ध एक-दूसरे से दिन-दिन ज्यादा बढ़ता 
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रत गत में सने पुसों साप्लस जे उसको का कुछ हाल बताया हु, सगर न मालूस 
«.. 5 भानमतों पे पिद्ाईे से तुम्हे छुछ फायदा होगा या नहीं और कोई साफ विचार 
। कही । एस उसको हो जान लेना इसलिए अच्छा हैं कि आज इनका 
दि द्ियाजल उलग-ममदों पर उसर पर रहा हैँ ओर इनसे हमें अपने देश में भी मदद मिल 
भशमा कम । रस : महान्‌ राष्ट्र जीर सोवियट संघ के दूसरे हिस्सो ने मार्क्स को 
जपसा दवा पमग्बर बनाया हूँ सौर आज के कप्ड-पीडित ससार में बहुत लोग इलाज 

जो प्रेरणा के; लिए उसकी तरफ ऑसें लऊूगाये हुए हूँ । 
में एस ग्रत फो अग्रेज़् फवि टेनोसन की कुछ पक्तियों के साथ खत्म करूँगा : 

"-ु ॥९ तीते तातेल' लीागाएुट १टताजएु [9९९ (0 ॥095, 


ते (6ते जीव ]रात्टा वा गा0॥0 ७ १६ ९, 
]- 0९ एत0ते €007 बरी०्पाँव <ठफापए४ घोर ७०एांत ?! 


पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती हैं, 
ह ॥॒ और परमात्मा फ्रा काम कई तरीकों से पूरा होता रहता है, ताकि ऐसा न 
हो कि कही एक अच्छा रिवाज सारी दुनिया को खराब करदे । 
माय का प्रयाओ के बदलने में विश्वास था, लेकिन धर्म मे उसकी श्रद्धा नही 
थी । उसे तो वह 'लछोगो के लिए अफीम बताता था। 


; १३२५ ; 


इंग्लेण्ड का विक्टोरिया-युग 


२२ फरवरी, १९३६ 

समाजवादी विचारो के विकास का वर्णन करते हुए मेने अपने खतो में तुम्हे 
बताया हूँ कि अग्रेज्ञो का समाजवाद सबसे नरम ढंग का रहा हैं। उस वक्‍त योरप 
में जितनी विचार-सरणियाँ प्रचलित थीं उन्तमें यह सबसे कम ऋँतिकारी था। 
हालत सुधारने के लिए यह बहुत धीरे-धीरे तब्दीली होने की बार देखा करता था । 
कभी-फभी जब व्यापार बिगड़ जाता, सनन्‍्दीं फैल जाती, बेकारी वढ़ जाती, मज़दूरी 
घट जाती और लोगो को तकलीफ होने छगती, तब इंग्लंण्ड में भी क्रान्ति की लूहर 


। 25 वादा की राए 


उठ खडी होती थी । मगर ज्ञरा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश टण्डा पड जाता। 
उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज्ो के विचारों की इस नरमी का इब्लंण्ड की खुशहाली से 
गहरा ताल्लुक था, क्योकि खुशहालो और क्रांति में मेरू नही होता । ऋ्राति का अर्य 
हू बड़ा परिवर्तन, और जो लोग मौजूदा हालत से संतुष्ट-से होते ह उन्हें और अच्छी 
हालत होजाने की अनिश्चित आज्ञा पर अपने को जोखिम में डालकर साहस का काम 
कर बेठने की इच्छा नहीं होती । 

उन्नींसवी सदी असल में इग्लंण्ड कीं महानता का समय था । अठारहवी सदी 
में उसने ओद्योगिक क्रान्ति कके और दूसरे देशो से पहले नये कारखाने बना- 
कर जो अगुआपन हासिल कर लिया था वह उन्नौसवीं सदो के ज्यादातर हिस्से में 
भी कायम रहा। में कह चुका हें कि वह दुनिया का कारखाना था और उसमें 
दूर-दूर के देशो से आ-आकर धन की वर्षा होती थी । हिन्दुस्तान और दूसरे उप- 
निवेशों की लूट से उसके पास वेशकीमत और अटट दौलत चली आ रहो थी और 
उसकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ती थी । जिस वक्‍त योरप के करीब-करोब सभो मुल्को में 
तब्दीलियां हो रही थी उस वक्‍त भी इंग्लंण्ड में कोई क्रांति या विस्फोट नही हुआ 
और वह चट्टान की तरह मज़बूत और ठोस होकर खड़ा दिखाई देता था। समय- 
समय पर मसीवते ज़त्र आई, मगर वह थोडे-से और आदमियो को राय देने 
का हक देकर टाल दी गई । हम यह भी देख चुके हे कि इस बीच में फ्रास में एक , 
के बाद एक प्रजातन्त्रो और साम्राज्यो का ताँता बँधा रहा; इटलो में एक लम्बे 
ज़माने की फूट के बाद सारा प्रायद्वीप एक होगया और एक नया राष्ट्र बन गया, 
और जमंनी में एक नये साम्राज्य ने जन्म लिया। बेलजियम, डेनमार्क और यूनान 
जैसे छोटे-छोटे देश भी कई तरह बदले। आस्ट्रिया में तब भी योरप के सबसे पुराने 
राजघराने हुप्सवर्ग की राजधानी थी, लेकिन उसे फ्रांस, इटलो और प्रशिया ने 
बार-बार नीचा दिखाया । सिर्फ पूर्व में रसी ज्ञार बडे मुगलों की तरह निरकुश 
शासन चला रहा था और सम में कोई तब्दोली दिखाई नहीं दे रही थी । मगर वह 
औद्योगिक दुष्टि से बहुत पिछडा हुआ था और किसानो का राष्ट्र था। नये थिचारों 
और नये कारखानों की अनी उसे हवा भो नहीं लगी यथी। 

इंग्लैण्ट अपनी दौलत, अपने साम्राज्य और अपनी समुद्री तारत के कारण 
घोरप और ससार-भर पर हावी होरहा था। बह बहुत बड़ा राष्ट्र होगया थय 
और उसका जाल दुनियाभर में फैला हुआ था । पा कफ ४0000: ५५ 
तक अपने भीतरी झगदों में फंसे हए ये सौर उन्‍हें दुनिया के सामरोंसे घर क॑ 


रु 
रक्त 


तरवकी की ज्यादा फिक्न थी। आमदरफ़्त के उन्यों में हसतर्मंगेज तस्दीजियाँ 
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गए थे 7  एशा एणण ४ हो गोद धर घनी होती दिखाई दे रही थी। इन 
हे आह. टयतेकीशक पटक हल: बिक फनी हल मेजगत वरने मे शदत मिलो: 
नशे शत एशगाण ४ मे थ एए भी पलपल से सरहार की सूरत वही रही । वहाँ बंध 
धार शशा पाता गंगा जाएँ ज्ाब में स्ममन्‍्माज की सत्ता हो ओर सारी असली 
तााएं आशिशिाए ४ राशा। एाए। इस पारुंमेण्ट को पहुलेपहल मसुदठीभर ज्षमी- 


नी प्रागरिएंं में चना था, मगर बाद से जब-जब बिकट ए्ण्ति पैदा 
ले दाहमस ४ लिए ज्गदा-ज्यादा लोगों को राय देने का हक 


एस शबय ख प्राह्यापर हिस्से में द्िम्टोरिया इग्लण्ड की रानी थी । वह जर्मनी 
_साएर प्रशद 7३ पा थो । इस घरामे ने अठारहवी सदी में किटिश राज- 
सकह्नायम 7। दया सास हे पर शाला दिये। घिकटो रिया १८३७ में गद्दी १र वेठी । उस 
दग ४८ थक रा खडणी यो । उसने सदी के अन्त यानी १९०० ई० तक ६३ 
शाप किपा । प्रशईश्द में एस रूम्ये समय को अक्सर विक्टोरिया-युग के नास 


+- 


से पकाश्त क । इस मस्त रानी घियटोरियाने योरप में ओर दूसरे देशो से वहुत-सी 


जगा धर मप्र पायमस होंगये। उसने योरप की क्रातियाँ, फ्रांस की तब्दीलियों, 
इटगी के राप्य पौर पसमंनी देः साम्राज्य का जन्म देखा । मरते समय वह एक तरह 
से घोर और गोरप के राजाओं फी दादी थी । मगर योरप में विक्टोरिया का सम- 
फालीन एश और राजा भी था, जिसका भी वेसा ही इतिहास हैँ । वह आस्ट्रिया के 
ईप्सवर्ग राजघराने फा सम्राद्‌ फ्रासिस जोज्ञेफ था। जब क्राति के वर्ष १८४८ ई० 
में वह अपने साथाज्य फी गद्दी पर बैठा तो उसकी भी उम्र १८ वष को ही थी। 
उसने ६८ वर्ष हुपूमत की और फिसी तरह आए्ट्रिया, हंगरी और दूसरे हिस्सो को 
अपने मातहत एक करके रखने सें कासयाव हुआ। लेकित महासमर ने उसका और 
उसके साधाज्य दोनो का काम तमाम कर दिया। 

विक्‍्टोरिया उससे ज्यादा खुशकिस्मत थी । अपने शासन-काल में उसने इग्लेण्ड 
की त्ताकत को बढते और उसप्तके साम्राज्य को फेलते हुए देखा । जब गद्दी पर बेठी तब 
कनाडा सें उपद्रव था । वहाँ खुली बगावत थी और उपनिवेश के बहुंत-से बाशिन्दे 
इग्लंप्ड से अलग होकर अपने पडौसी अमेरिका के सणुक्‍त राज्यो मे मिल जाना चाहते 
थे । मगर इस्लेण्ड ने असेरिका की लडाई से सबक सीख लिया था और उसने जल्‍दी 
से कनाडा वालो को स्वशासत का बडा हिस्सा देकर राजी कर लिया | थोडे समय 
बाद चह बढते-बढते अन्दरूनी सासलो में पुरी तौर पर आज़ाद उपनिवेश बन गया । 


७८८ विम्व-उ2तिहास का सलके 


हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान में, इसी तरह ईरान में, भी ब्रटिश लोग उसे समुद्र तक 
नहीं पहुँचने देते थे । काले सम्द्र का मुंह वास्फोरस और दर्रे दानियाल पर तुर्की का 
कव्ज्ञा होने से बन्द था। पहले रुस ने कुस्तुन्तुनिया पर कव्ज्ञा करने की कोशिश की, 
मगर तुर्के छोग उससे ज्यादा ताकतवर साधित हुए । इस वक्‍त तुर्को का ज्ञोर घट 
गया था ओर जिस चीज़ पर रूस की अरूं से रा टपक रही थी वह उसके हाथ में 
आती दिखाई दी । उसने उसे लेने की कोशिश की । मगर इंग्लंण्ड आड़े आगया और 
बिलकुल स्वार्थपूर्ण कारणों से वह तुर्को का हिमायती वन गया। १८५४ ई० में 
क्रीमिया की रूडाई से और बाद में दूसरी लड़ाई की धमकी से रूस की तलवार म्यान 
में ही रकक्‍्खी रह गई । 

१८५४ से १८५६ तक की इसी क्रीमियन लूडाई में वीरागनाओ का एक स्वय- 
सेविका-दल फ्लोरेस नाईटिंगेल के नेतृत्व में घायलों की सेवा के लिए गया। उस 
वक्‍त यह एक गरमामूली बात थी, क्योकि विक्‍्टोरिया-युग की मध्यमवर्ग की स्त्रियाँ 
आजकल की बहुत-सी शिक्षित हिन्दुस्तानी स्त्रियों की तरह घर में पडी रहनेंवाली 
और मुस्पतः दीवानखाने की शोभा बढ़ानेवाली थो। पलोरेस नाइटिगेल ने उनके 
सामने सेवा करने को एक नई मिसाल रक्‍्खी और वे बहुत-सी औरतों को घर 
की चहारदीवारी से वाहुर लाई । इस तरह स्त्रियो की उन्नति के आन्दोलन में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान हूँ । 

ब्रिटेन की सरकार का ढाचा ऐसा था जिसे बंध एकतत्री शासन या 'मुकुटधारी 
प्रजातन कहते है। इसका अर्थ यह हूं कि राजा के हाथ में असली ताकत कुछ न थी और 
उसे वही कहना और करना पड़ता था जो पाऊलंमेप्ट के विश्वासपात्र मंत्रों चाहते थे । 
राजनंतिक दृष्टि से वह मतन्रियों के हाथ की कठपुतलो होता था और फहा यह जाता 
था कि वह राजनीति से परे' है । असल बात यह है कि कोई तेज्ञ बुद्धि या मज़बूत इरादे 
बाला आदमी सिर्फ कठपुतली बनकर नहीं रह सफता और अंग्रेज राजाओं या रानियों 
को भी सरकारी मामछों में दस्यल् देने के बकत अवसर मिलते थे। जामतोर पर यह 
बात परदे के भीतर होती है, ओर जनता को या तो कुष्ठ मादूम ही नहीं 2 पाता या 
होता भी हैँ तो बहत समय बाद । रपुटी उस्ननदाजी पर बड़ा असन्तोप पंछ सता | 
और बादशाहत रखरे में पट सकती हैं । बंध शासझ में घदा गुण जो होना चाहिए 
बह हैं फौधठ | अगर यह उसमें 7, तो फिर उसशा काम चन्द्र सरता है झयौर यह कई 
तरह से अपना समर डाए सकता है । 

विछान और शाननस की हू में. अमेरिशा पी तर प्रशनस्पो के अध्यक्तो रे 


पास पराउमेस्ट यादें देशों ेे संशटपारी शासरों से कहा र्यादा सना होता क । मगर 
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के अच०+ वजन * _नऔ-+ल०+ बचा 5 अिौी+ज5> ६- 5३ न घने रहते >> # यहें 
2000 68 न गये हे शान राजा खम्दें समय तक बने रहते हैँ और 
शगशाय के, गयी झायर फश-तान पर जिसे खास दिल्ला मे लगातार असर डाल 

कीफिकन- >>. +»+ नननन _>9े “>> न+ ओआडजयओ+ "5" च- नि कि अुणार इाज्ने बजे पे घहत हे 
एप हे झाजिए हसे क्र सलामाजिऊ इबाव डालने के भी हु मौके 


लिया से उसोती तूृती बोलती हु । असल में शाही 
शा ४»य शोर धायसानाद श्रवारबाद, ऊंच-नीच, पदवधियों और वर्गों से भरा 
टी” उसे देशभर है लिए सुख ख्थास पाना बन जाता हँ। इस चीज़ 





४ पाशारिश समानता कोर बर्ग-ताण से सेल नहों बरठ सकता । इसमें कोई शक 
साथ हि एरलणा के था दरबार का अप्रेज़ो दी मनोवृत्ति बनाने ओर उसको समाज 
थी बघा-सपयरथा से पनमत फन्‍ने में बटा असर पडा हु । या शायद यह कहना ज्यादा 
हीए कीया छिपा इनिया के साने बड़े-बड़े देशो में से राजाशाही खानी बादशाहत 
गायद् काश प्रक्नाँ 7ग्लण्ट में बह जब भी बची रह गई है और उसका कारण यही 
| कि पाए होगो मे ऊँच्-नोच वर्ग फी व्यवन्या को मजूर कर रकखा है । एक पुरानी 
पशायल # हा “हरे अश्लेज़् को फिसी-न-फिसी साभन्‍्त से प्रेम है ।” इसमें बहुत-कुछ 
सचाई है । योरप यथा अमेरिका में, ओर शायद जापान और भारत के सिवा एशिया 
में भी. एटी बर्गंभेद इतने तीद्र नहीं है जितने इस्लेण्ड में हू। यह ताज्जबव की बात 
है. कि जो :सलण्ए पहले राजनंतिक छलोकसत्तावाद और उद्योगवाद का नेता रह चुका 
है पहु जाज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ और मौलिक बातो में इतना 
अनुदार है । 

ब्रिटिश पालंमेण्ट 'पालंमेण्टो की जननी' कहलाती है । उसका जीवन लरूम्बा 
ओर सम्मानपूर्ण रहा हूँ और बहुत-सी बातों में राजा की सनमानी से लड़ने में वह 
सबसे आगे रही है । उस एकतत्री शासन की जगह मुट्ठीभर असीरो की पालंसेण्ट 
फा राज्य कायम हुआ । फिर लोकसत्तावाद की सवारी गाजें-बाजे के साथ आई और 
बडी खीचतान के बाद ज्यादातर लोगो को पालेम्रेण्ट की आस सभा के भेस्बर चुनने 
के लिए राय देने का हक मिला । अमल में इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि शासन 
पर सचमुच लोकसत्तात्मक नियन्रण कायम होगया, बल्कि इतना-स्ता ही नतीजा 
निकला कि धनवान कारखानेदारो के हाथ में पा्मेण्ट की बागडोर आगई । लोक- 
सत्ता के बजाय धन-सत्ता कायम होगई । 

ब्रिटिश पालंमेण्ट में शासन चलाने और कानूत बताने का काम-काज करने के 
लिए एक अजीब प्रणाली पेंदा होगई । यह दो दलो की प्रणाली कहलाती है । इन 
दोनो में कोई ख़ास फर्क नही था । उनके कोई विरोधी सिद्धान्त न थे। दोनो अमोरो 
के गिरोह थे और उस वक्‍त की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे । एक दल में पुराने 


फ्‌ ० 


ऊुमींदार वर्म बे आदमी ज्यादा थे तो बमरे मे दनी कारझानेदारों ही 
झकंसादाद चबघग के आदमा ज्यादा ८ ते दूसर भे घना नंदारा का बहुतायत था। 


मगर यह तो एक ही चोक्ञ के दो नामों वालों बात थी। वे पहले दोरी और च्हिग 
कहुछाते ये । बाद में उन्नोस्दी सदी में उनका नाम अनदार और उदार दरू पड़ 
गया । पार्ंमेण्ट के भीतर और बाहर थे एक-दूसरे के खिलाफ खूब घोर मचाते थे । 
मगर यह दोनों की मिली भगत का सेल था। एक दल के हाथ में नत्ता होती तब 
दूसरा दल विरोधों दल नाम घारण कर छेता। ताज्जुद की वात यह है कि रत्तावारो 
दल 'सम्राद्‌ को सरदार और विरोधी दर मससम्राद का विरोधों दछो ऊहुझाता था । 

योरप के दूसरे देशों में दूसरी ही बात थी। बहाँ सचमुच अलूग-मलग विचार 
और कार्यक्रम रखनेवाले दल होते थे और उनकी पालुंमेण्द के भोतर ओर बाहर 


/ 
5 


बल 


खटब गर्मागर्म लाई होती थी । मगर इस्लण्ड में तो घर फो-सो दात थी, विरोध 
भी एक प्रकार का सहयोग होगया था, जोर दोनो दल वारी-वारो से रत्ताधारी और 

विरोधी बन जाते थे । गरीबों और अमोरो की सच्ची कगमफदशा और दर्ग-मुद्ध पार्ू- 
मेण्द 
जनता के जोश को उनाइनेदाले फोई मज़ह॒दी सवाल थे ओर न दूसरे यूरोपियन 





में प्रकट नहीं हुआ, क्योकि दोनो बड़े-बड़े दर धनवानों के दल थे। नतो 


रु 


बे ५ 


देशो के-पे जातीय था फोमी सवाल थे । नदी के पिछले हिस्से में गरमी आई तो 
वह आपयलूण्ड फे राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ से आई थी, क्योकि उनके छिए आयलेंप्ड 
की आज्ञादी का सबाल राष्ट्रीय सवाल था । 

जब इतने बडे दो दर पालंमेप्ट के छिए मेम्बर ग्य- करे तो आज़ाद आदमियों 


छोटे -टोटे गिरोहों के आदमियों का चना जाना दहत मुश्किल होता हैँ । कोफ- 


3 हक 


सता और मताधियार ये होते ग््ए नो गरोद दोदर को इस मामले में बोलने फा 
मानो दोनो में से फिसो दखल के उम्मीदवार छे दिए 


हि हे 


कुछ भी हेंए नहू। एाता। 

राय देदे था घर वंठ रहे भीर राय हो झौर दोनों दसों ये भेम्थरों यो पाऊं- 
मेष्ट में फोई आएंदी भी नहीं राठी । से ऊअपने-तपने दा मा सेताजों शी आजा 
मानकर राय देने दे सिवा और झुष्ठ नहीं फर सजते। इसे बिना ये अपने दन्द 


ते संगठित और मसक्षद्रत नहीं छना सफ्ते और ने तायनत हासिए झर सबसे । 
क्ज | है. 4 हु 
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३ राशसता ना 


कह सबने । 


सो कु पर्स 
इमाम लोएमलसा रो उश्सि या समझसा बजाया 


लय 5 रपाय ४+ (५ शाएग 
या व दि श्ेशमभार 7 यात मयादा कापशपयाया भा भाव | राइश का 
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थ उग्र ४य थर्र आ5 कता ह कि लोग जोरदार व्यारमानवाजी करे ओर गरीब 
पड भा शाद्ाना ऐसे क्ाद्मियों यो छनदे जिनके बारे में वे कुछ भी नही जानते । 

£ जहां तरह-तरह के वादे किये जाते है । 
॥ के होते हुए भी यह झूठी था नकली कोकसत्ता चलती रही, 
योनि प्णाह पिशशाद था जोर इस खण्हाली के कारण वहॉकी व्यवस्था नहीं 


४ हद सनक सन्‍्तोष रहुता था। 


मेता ए्िस्ायोी कोन ए््न्म्दम थे । डिज़रलों आगे चलकर वोकस्फील्ड का अर बना 
दिया गया वा । क्षा लनुदार इस का नेता था ओर कितनी ही बार प्रधानमत्री 
धपा । शहर उसके लिए बढ़ी फामयाबी की बात थी, क्योकि वह यहूदी था और उसके 
दोई था कानइूशात भी नहीं थे ओर बहूदियों को अग्रेज़ छोग पसन्द भी नहों करते। 
दिए सिफ जपनी योग्यता जोर ऊरूगन के ज्ञोर पर उसने अपने विरोध पर फतह 
हासिंद थी भौर पर रास्ता चोरकर आगे आगया। वह बडा साम्राज्यवादी था, 
उसीने पिपदोरिया को कंसरे हिन्द' बनाया । ग्लंडस्टन एक पुराने अग्रेज्ञ धनी घराने 
था जादमी था, चहू उदारदल का नेता बस गया और वह भी कई बार प्रधानमंत्री 
एसजा । जहातफ साम्राज्यवाद और विदेशी नीति का ताललुक था वहाँतक ग्लेंडस्टन 
और एिक्षर॑ंटी में कोई मौलिक अन्तर नहीं था । मगर डिज़्रेली अपने साम्प्राज्यवाद 
फी बात साफ-साफ कहता था और ग्लंडस्टन पूरा अग्रेज़ था। वह असल्यित को 
मीठी बातो और मज़ह॒ब की दुह्ाइयो में छिपा लेता था । वह ऐसा प्रकट करता था, 
गोया जो झुछ वह करता था उसमें परमात्मा की स्लास तौर पर सलाह रहती हो । 
बालकन देशो में तुर्कों के जुल्मो के खिलाफ उसने बडा आन्दोलत मचवाया और 
डिज्ञरंली ने उसके विरोध में तुर्कों का पक्ष लिया । असल में दोष तुर्कों और उनकी 
कई वालकन जातियो की रिआया इन दोनो का था। वे बारी-बारी से एक-दूसरे पर 
भयंकर ह॒त्याकाण्ड और अत्याचार करते थे । 

ग्लंडस्टन ने आयलेंण्ड के लिए होमरूल (स्वराज्य) का भी समर्थन किया। 
उसे कामयादी नही मिली और अंग्रेज्ो ने इतनी मुखालूफत की कि खुद उदारदलू 
के वो टुकडे होगये ओर एक हिस्सा अनुदार दल में जा मिला । इन्हे अब यूनिय- 
निस्ट कहते हैँ, क्योकि ०े आयलेण्ड के साथ मेरू बनाये रखना चाहते है । 

मगर इस वारे में और विक्टोरिया-युग की दूसरी बातो के बारे मे तो अब 
अगले खत में ही ज्यादा बाते लिखूगा । 


है ५ लक ट् $ 
$ ७ 9 


संसार का साहकार इंग्लेण्ड 
३ फरवरी, १९३३ 
उन्नीसवी सदी में इग्लंण्ड जो इतना सम्पन्न हआ उसका कारण उसके उद्योग- 
धंधे और उपनिवेशों और मातह॒त देशो का शोषण था । उसकी बढती हुई दौलत का 
आधार चार उद्योग थे। इन्हे प्रधान उद्योग कह सकते है । ये रुई, कोयला, लोहा 
और जहाज़ञ-साज़ी थे। इनके साथ-साथ और इनसे अलग भी बेशुमार छोट-बडे दूसरे 
उद्योग खडे होगये । बडें-बर्ड व्यवसाय-भवन और साहूकारी कोठियाँ बन गई । अगेज़ों 
के व्यापारी जहाज्ञ दुनिया के हर हिस्से में पाये जाने रंगे | वे ब्विटिश माल ही नही 
ले जाते थे, बल्कि दसरे उद्योग-प्रधान देशो का माल भी ले जाते थे। ये जहाज़ ससार के 
व्यापार की सामग्री को लेजाने फे मुरण साधन बन गये । रून्दन में लॉयड का बीमे 
का बडा दपतर ससार के समुद्री व्यापार फा मुरय केन्द्र बन गया। पालंमेण्ट पर इन 
उद्योगो और व्यवसायो के मालिकों का नियतन्रण था। 
देश में घन की बाढ आगई और ऊँचे और मध्यमवर्ग के छोग मारहामाल होते 
चले गये । इस धन का कुछ हिस्सा मजदूरों को भी मिला और उनका रहुन-सहुन भी 
ऊँचा होगया । धनवानो को जो इतना सारा घन मिला था उसका वे क्या करते ? उसे 
पडा रखना तो बेबकूफी होती । इसलिए हर कोई उद्योग-धधो फो उत्तेजन देने और 
ज्यादा-ज्यादा माल पैदा फरके ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफा करने ऊगा। इस घन फे अधिकाँदा 
गे एंग्लैण्ट और स्काटर्लण्ट में नये-नये फारसाने, रेलें भोर दूसरे ऐसे ही घधे जारी 
किये गये । थोड़े अरसे बाद जब फारगगानों फी तादाद बहुत बउगई और देश में उद्योग- 
धधो का पूरा जाल थिछ गया, तो नए को दर घटना स्वाभाविदय था, ब्योफि साथ 
साथ स्पर्धा यानी ऊाग-द नो बड़ गई थी । तव एजीपतियों ने पी छगाने मे 
अधिक लाभदायक क्षेत्रों पे लिए विदेशों में आगे फंसार्ट और उसो साधन भी बहता 
यत से मिल गये । दुनियाभर में रेठ, तार और वारगाने घन रहे थे। घोरप, अमे 
रिक्वा, अफरीका और शिविश-राज्य के मानात देशो में ऐसे घालने शामो में हिटे 
फाल्तू पूंजी राव छगा । अमेरिया थे सपक्त राज्यों शे पास प्राज़निया घन थी एम 


नहीं थी, मगर 
भी ब्िटिंता फल ग्ाप गई ! दश्िय अमभेरिया में, थोर योगा भी हतमसपर धजनष्टाइन ४ 


ये नया मे सतरवशा घर गापा न मारए एहसया जा यगरा मे ८7 


ऊँ रू ने बह-य श्याशारा गशग गागा नन्पि। पनाटा भर नास्ट्रेडिया की नो गगागा 
टजु दिटिता कद मेरा) कि मय किया ॥। ली ।28-0 उ ट चाट शआाएर शक | 
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स्या हा साहआार उरठेण्ड ७९ 


भगाए चाहा 7 । एऐर कछिखिस्तान पर नो अप्रेजो का कवज्ञा ही था। यहाँ उससे रेलो 


है८ बताये हाफ ४ दलित सनी मनमानी शतों पर कर्जा 
“पप्द्र | छापा; धताए जग्ना सनमखाना दशाना पर कज्ा दिया । 


एस साहा एस्भणद संसार का सादृशार बन गया ओर हरन्दन दुनिया का सराफा 
थानी पूरे था दाजा क्ोगाग । सगर इसका यह अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया 





भेदा दादा था को दोई सोने, चांदी था सिक्‍को की बोरियाँ भर-भरकर इस्लंण्ड से दूसरे 
सागों थ। जातों थीं । पाजकछ व्यापार इस तरोके से नहीं होता। ऐसा हो तो काफी 
साना-चाँदी घमने-फिस्मे जो फहाँसे जाये ? बेबकूफ लोग सोने-चाँदी को बहुत ज्यादा 
से # सगर वें तो घिनिमय के साधन सात्र है और साल को इधर-उधर 
पचाने के झास णाते है । इन्हे न कोई सा-पहन सकता है और न इनसे और कुछ कास 
निझाद सकता #। इनके ज्षेवर अलबत्ता बन सकते हूँ, मगर उनसे किसीको कोई फायदा 
नही । सन्चा प्रन तो ऐसे मार का हाथ में होना है जो किसी काम आ सके । इस तरह 
दिदिंश एजीपहियों फे रपया उधार देने का अर्य यह हुआ कि वे विदेशी कारखानो या 
सेलो में एक रकम लगाते थे, मगर नकद रुपया न भेजकर उसके बरावर की कीमत का 
णग्नेझ्ी माल देते थे। इस तरह ब्रिदिश मशीनों और रेलो का सामान दूसरे देशो को भेजा 
जाता था। इससे ब्रिटिश उद्योग-धधो को मदद मिलती थी और साथ ही साथ ब्रिटिश 
पूजीपठियो को अपनी फालतू्‌ पूंजी बढ़िया मुनाफे के कामो में लूगाने के साधन मिलते थे। 

साहूकारी मुनाफे का धन्धा हैँ ओर इंग्लेण्ड ने जितना ही इसे अपनाया उतना 
ही वहू मालदार हुआ । इससे एक बड़ा निठल्ला वर्ग पेदा होगया । वह केवल व्यव- 
साय के मुनाफे और हिस्से पर गुज़्र करने रलगा। इन लोगो को किसी चोज्ञ को 
बनाने या पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके किसी रेलवे- 
कम्पनी, चाय के बगीचे या किसी ओर व्यापार में हिस्से होते थे और उनका मुनाफा 
उनके पास वक्‍त पर पहुँच जाता था । इन निवल्ले अंग्रेज्ो की फ्रेज्च रिवीरा, इठली 
और स्वीज्ञरलूण्ड जैसी अच्छी-अच्छी जगहो में बस्तियाँ बस गई । हाँ, इनमें से 
ज्यादातर लोग तो इस्लंड में ही रहे । 

जिन देशो ने इस तरह इग्ल्ंण्ड से कर्ज लिया था वे सब ब्याज या मुनाफा 
किस तरह चुकाते थे ? यह भी वे सोना-चांदी की शक्ल में नहीं भेज सकते थे । 
उनके पास ये पदार्थ साल-दर-साल देने को काफी थे भी नहीं। इसलिए वे माल की 
इकल में अदा करते थे। पक्का माल तो इतना नही देते थे, क्योकि खुद इंग्लैण्ड पक्का 
माल पैदा करनेवाले देशो में मुखिया था। मगर वे खाद्य पदार्थ और कच्चा माल 
भेजते थे। उनके यहां से इंग्लेण्ड की ओर गेहूं, चाय, कहवा, मांस, फल, शराब, 
रुई और ऊन बगेरा की अट्ट धारा बहतो थी । 


वब्व-द।ननज्ञास का सलका 


दो देझो के व्यापार का अर्व है चीजों का 


श्र 


तवादरा । यह मुमक्नि नहीं कि 
एक खरीदता हो रहे और दूसरा बेचता ही चछा जाय । ऐसा कोई करने हछगे तो 
चुकारा सोना या चांदी के कप ही में करना पडेगा और वहाँ थोडे ही समय में सोना 
चांदो खतम होजायगा या फिर एकतर्फा व्यापार अपनेआप बन्द होजायथगा। पर- 
स्पर व्यवसाय में लेन-देन दोनो होते हैं जोर दे घद्ते-बटते रहते है । कभी कोई 
देश वेचता अधिक हूँ तो फोई खरीद ज्यादा लेता हैं । अगर हम उन्नोसवीं सदी के 
इंग्कण्ट के व्यापार को जाँच करें तो मालूम होगा कि सारी वातो फो देखते हए 
इंग्लैण्ट से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा माल उसके यहां आया । यानी, 
हालांकि उसने भारी मिऊदार में माल बाहर भेजा, ताहम उसने उससे ज्यादा कीमत का 
माल मेंगदाया । फर्स इतना हो था कि उसने सेजा पक्का माल और मेंगाथा ज्यादा- 
तर कच्चा माल और स्ाद्य पदार्थ । इस तरह ज्ञाहिरा तौर पर तो उसने स्परीदा 
ज्यादा और बेचा कम, और यह व्यापार करने का कोई अच्छा तरीका मालूम नहीं 
होता । मगर असल बात यह थी फि उसके आयात की अधिकृता उसके उधार दिये 
हैए रपये का मुनाफा ही थी। यह वह नज्राना या कर था जो कज़ंदार देश या 
हिन्दुस्तान-ज्मे मातहत झुल्फ उसे भेजते थे । 

लगी ६६ सारी पूंजी का मुनाफा इंग्लंण्ड में ही नहीं पहुंच जाता था। उसका 
बहुत-सा हिस्सा छर्जदार देद में रह जाता था और उसे ब्रिटिश पूजोपति फिर वहीं 


लगा देते थे । इस तरह, बिना नई पूंजी ऋूगाये या इंग्लंण्ड से माल भेजें हए, विदेशों 
में लगी हुई अग्रेयों की पूजी वी रकम बटती जाती थी। हिन्दुस्तान में हमें बार-बार 
याद दिलाया जाता है कि रेखो, नहरो और बहत-मसे दूसरे कामो में अग्रेज्ञो का बेश- 
मार रुपया छगा हुआ है और इस हिसाब से हिन्दुस्तान पर इरग्लप्ट का बद्य भारी 
कर्ता बताया जाता है । हिन्दुस्तानियों को इसपर फाई तर फा एतराज़ हूँ, परन्तु 
यहां उस बात की चर्चा बरने पी ज़गरत नहों । हां, इतना ध्यान में सपना चाहिए 
कि लगी हई पूजी को इस भारी ररप में हग्ठेंड से आया इआ नया रुपया बहल 
नहीं है। घट सो टिस्तान में पमाया #आ शनाफा यहीं फिरसे रागाया #झादहें। 

रे चुका हूं कि प्लासी और गठाइव थे समय में सचमुच अप्रेण ढल्दुस्ताम 
सोना और गाणाना दे गोएए मे गये थे । एसरे बाद फिपुरतार ये शोध 
टुमसरा होगया और इतसा रखा नी रहा शोर मनाएं का हुईए हिस्सा 
उसाय में छिर राग दिया गया । 


डे [ः गालदपः 4 १२३६ & यु घ्प् शादार :5 जलन 
हाजिर में शत लिया है गंगा वा: हमार कादाए उस आयात आय हा 
था है कु & %क फुट श्र क्षय ह59 कै अछ६ यु या] १९“ श्न्ह क्र है है. है#/९ है + अं हुद्। पक 
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इ्यत काए की का 5 तिति पेट दी का हित जे हिंद नहों गयी जा सक्षत्ती थी। इसके दो 
हाने आन शान के कद मो समता ८ में झगने लोगों के गाने लए नाहर से खाद्य- 
क्या « से दिए जोर भापती पदों को दिगाए लिया । उसने बाहर बेचने के लिए 
लपाणाएना में परणा साल संथार छलन्‍ने पर सारा ज्ञोर ऊूमा दिया और अपने किसानो 
४] हृगाल घर पान मर्तगी दिणा। अगर बाहर से झाने की चीज़ें सस्ती मिल 
आप 7 था में पदा इनसे जी सम्द बंबो की जाय ? ओर अगर कारखानो से 
अपाह्य फाभ हो सर को होतों करने दो तकलोफ वयो गवारा की जाय ? इस तरह 
टुए ह+ विदा हयोग-प्रणन देगा दन गया जोर खाने के लिए चि6देशों पर निर्भर 


इसरा नमोजा यह हआ छक्ि उनसे मुफ्त-व्यापार (॥#८० प+्ाते८ ) की नीति 
“इग्सिय्रार घागरी, थानी उसके बन्दरगाहों पर दूसरे देशों से आकर जो मार उत्तरता 
व उसपर ८0 या तो कर लगाता ही न थ्य या बहुत कम लगाता था। चूंकि वह 
एस जोॉग्ोगिफ देश था, इसलिए पदके माल के मामले में उसे बहत वक्‍त तक स्पर्धा 
था छाग-एटि रा डर नट्ठी था। विदेज्ञो माल पर महसूल ऊगाने का मतलरूब होता चिदेशो से 
जानेयादी जपनी सराक और कच्चे माल पर महसूछ रूगाना । इससे जनता के भोजन 
पा दाम दठता भौर सपने ही पक्के माल की कीमत भी बढ़तो । इसके सिवा, अगर 
भारी टंप्स ऊगाकर वह विदेशी माल को अपने यहाँ आने से रोक देता तो विदेशी 
पर्जदार अपना पर्ज़ इग्लंण्ड को कंसे चुकाते ? वे तो माल देकर ही कर्ज चुका सकते 
८ । यही कारण था कि जहाँ दूसरे सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-करो के तरफदार 
(५०० ८०४०) थे) यानी वे विदेशी माल पर टेकक्‍्स लगाकर अपने बढते हुए उद्योग- 
धधो फी रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लेण्ड ने सकत-व्यापार की नीति ग्रहण कर रबखी 
थी । सपदतराज्य, फ्रास, जमनी सब संरक्षणवादी थे । 

मुक्त-व्यापार और सरक्षणवाद का सवाल हर सुल्क में पंदा होचुका है और 
उसपर गर्मागर्म हहस हुई हैं । आज तो असल मे सारी दुनिया के सामने यह सवालू 
है । इंग्लेण्ड के दोनो बडे दलो में अरसे तक मतभेद का यही मुस्य विषय रहा । उदार- 
दल वाले मुक्त व्यापार के तरफदार थे। शायद इस सवाल का ऐसा जवाब नही दिया 
जा सकता जो हर हालत में लागू हो सके । से तुम्हे याद दिलाओं कि जब अग्नेज् लोग 
यहाँ आये ही आये थे तब उन्होने हिन्दुस्तानी कपडे को इंग्लेण्ड में न घुसने देने के लिए 
उसपर भारी चुंगी ऊगाई थी। उत्त वक्‍त इंग्लेण्ड संरक्षणवादी था, क्योकि इसोमें उसे 
सहुलियत थी । वाद में मुक्त या खुला व्यापार उसके अनुकूल पड़ने लूगा तो वह उस- 
का तरफदार होगया । और अब कुंछ भहीनो से वह फिर संरक्षण-वादो देश बन गया 


«- 4 4 


खनराः 


ज्‌ 


न््ज 
७१२४४ 


अद वह दुनिया का 


ल्ट्रननगा ० न्य्जो 
(ज््क च्य की जो 


च 


जल 


हक 


सगर 


क् 


मः 
के रूनाफ पर में 
सुहादनी लगी. 


द्धाज्रर 
४ 


ह्‌ 


द्ंयञेमन्द आर ढा 


दिल 


तो फ़ायदेमन्द 


१६३ 


दक्च 


दे 


हिल 


बंदेशों मार 
च्ड 


#च 


किक 
सजा अिन्‍कना-नजकर, 











१ हल ४६ [> ध का ४ हा पर न्‍ के की हर 
2 ए [5 ता ४४ ० (पर 6 कि 5 डे | ला पर 
(5 ४ गिआर हट 7 6 ४ हि ह 77 2 
9 गिरी टिप आम मी तक शी ४ 
5 5 [: ध१ से (०... ७ ४० $#, 6  +- [वि प् (९, 
| [ एक ए 9 रि दि: | ए 
9 णि8्नफकर -॥ फिट प्िकिफकी त 
09 ४ एप 7. ० है 5 पड ४ 
ः वि, १४० जे ह. फट ४ 
जहर कु जा है कम क- 7 दि] 
| ः 0) धर प्र 5, 2 हर न फि (; रे 
गा रण 7/ है रा ५ ठ 
बी 2 वी हि नि पद पी गा 
७! रे (4 ते | कक बन गण 7 पः सं #फ पे 
्ि नम  ॥ इंह । ः पा जे 8 [५ 4 निष् ९), भ्बतँ ५ | 
| ्य ॥70 ही फ्तः (का (५4 ए ५ ॥ ४ #/ कु ! ३ |४.. 
+ /च + ब्न्+ 
ग * है 5 यु ०  जु रे ४ जे ६५५ | 
« |; 5 ए्रिक/ णि ही डा | 
| कु डि (ट ।0+4प] (| हि! न रु / । हे ह (. | हर 
कट प्र (4 दा ! $#| न्‍फ ४९ 
८ हे ४ ता 5 पा कफ जि, | 
2: गए " ए हट [६ है हि + ४ १० 
जि हि की कद 0 का हएं कै ॥ आए थे [त 
४ ८/09 € दर है [, [६ 7 6 ॥ ए, 7 9! 
प्रा 0 हुए # ढ़ 5 + 5 कि 
बज. हि + व है] $ा हि ु हा पा 
५७, 9? ए ४४ ०» ॥#/ | 2. ॥9 
४० (7 8? दि ण ड़, कर हफ्ते 
5 क पट घर हि १ ” (० [मर (! ! 
शा ; १ हज) (५. 2, ; / कै ज पु 
99: £, [7 5 गि गंए ही हे तप. ॥ हर्ट |, 
है? हि 5 कह 
के . ४ प्र 4 | कण मम, प:अथ दे ः पर पी 7० 
कि ५ ॥ंद ७. गे तट 9 ४५ ॥ दर ० ४ ३ 2 
* 9. (४ 9 छू दे 2 ५ पृ (५2 र॒ 
४ गए ॥त 9 $+. कि 9 | +- ि जज ए 
५ ंँ हक ६ 7 नि पथ १ कि हि ७ ग/£, ४ 
(| डा करा 9 हे ः (५ पा फ * ॥ कप हैः १7 # | कट 
रे ॒ (8 गौ हि गि ट [० | 0 हे: छः ५ ४ कट आओ / 
्् प्र (६ /१ धर ए | | | # १ 2 र्््‌ ॒ ५४. है दी 5 |. नि ४ 
(4 4 ट_ि, हे मए 2 (७ ्ि पद: रे 7 [[ प्र 
रेट 5 (कं ए हरे, की, त|े | दंए | कि ७ 
प्र बंता ४. [ट ॥७ ४ पक ्ई । 
पट आर क। 
बेड आओ ना 5 वी है ० हो, 
[| कि है है एए दर गर एः ४ 
र | 7 ४ जी * मंह ि जि 
हि रे कं मए है 5, #ंए ते हर ० की हद ४ 65 
0 पड ४० दि. >>. [ए व प्र 
ट 7 प्र हट कि कल 008! 
(ट्रंप झिहिम से हक कक कि ओईऊ ५ 


हस ७? जे 


शोर झरने उमाड की। हृत से जो सुघहाली, कामयावी ओर 
हासिल था उसके कारण उसे यकीन होगया था कि 
2 2  >चे दर्ज का भ्राणी हू। वह सब विदेशियों को नाचीज 
तमिल हा र अफनेक्ष के छोग तो पिछड़े हुए और जगली थे ही । वे 
में प्गोतजिए प्रद्ा हुए साहस होते थे कि पिछड़ी हुई जातियो पर हकमत करने और 
पर्स | खिए क्षग्नेज़ों को अपनो जन्मजात प्रतिभा का प्रयोग करने क। मोका 
मां । धोरप ह इसे डेण भी अज्नानी ओर अधविद्ववासी थे। उनसें से अग्रेज़ी ज़वान 
की इस पोई लोग जानते भें! सभ्यता की चोटी पर बंठे हुए खास लोग तो अग्रेज्ञ 
की थे । शोरप दाफी छो सारी दुनिया का सिरमोर था और इंग्लेण्ड योरप का नेता 
बसऊझार थागे बढ रहा था । ह्निव्यि साम्राज्य एक तरह की दंवी वस्तु थी और 
में दिदिण जाति को महानता पर मुहर लगा दी थी। छॉड कर्जन तीस वर्ष पहले 
भारत का घायसरायथ था और अपने समय फा एक निहायत काबिल अग्रेज्ञ था। 
उसमे अपनी एया किताब उन लोगो को समर्पण की थी, “जो यह मानते हो कि ब्रिटिश 
साम्राज्य भगवान की इच्छा से फायस हैँ और आजतक संसार में इससे ज्यादा 
भलाई फरनेयालोी कोई चोज़ पंदा नहीं हुई ।” 

में विवटोरिया-युग के अंग्रेज़ के बारे में इतना सब जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ 
ज्याददी और असाधारणता दिखाई देती है और शायद तुम यह भी सोचने लरूग्रो कि 
में उसका मज़ाक उडा रहा हूँ। यह ताज्जुब की बात है कि कोई भी समझदार आदसी 
इस तरह का बर्ताव करे और इस तरह का अजीव, घमंड-भरा और अपने मुँह मियों- 
मिट्ठपन का रख इस्तियार करे । लेकिन राष्ट्र-सम्‌ हो के मिथ्याभिमान को सन्तोष 
मिलता हो और उनका फायदा भी होता हो तो वे किसी भी तरह की बात पर 
यकीन कर लेते है । व्यक्तियों को अपने पडोसियो के प्रति ऐसा भट्दा और गेंवारू 
वर्ताव करने का कभी ख़याल भी नही आता, मगर राष्ट्रो को ऐसी आत्म-लानि नही 
हुआ करती । बदकिस्मती से हम सब एक ही थैली के चदट्दे-बढ्टें है और अपने-अपने 
राष्ट्रीय गुणो की शेखी वघारते फिरते है । थोडे-से फके के साथ विक्टोरिया-युग के 
अग्रेज़ का नमूना अक्सर सभी जगह मिलता है । सारे यूरोपियन राष्ट्रो के ऐसे हो 
नमूने हो चुके है। जमंनी का नमूना तो बीस वर्ष पहले ख़ास तौर पर ज्ञोर-ज्बरदस्ती 
से भरा हुआ था । अमेरिका और एशिया सें भी ऐसा ही हुआ है । 

इग्लैण्ड और पश्चिमी योरप की खुशहालो की वजह उद्योगवाद और पूंजीवाद 
की तरक्की थी। यह पूजीवाद मुनाफे की लगातार खोज में सरपट दौड़ रहा था। 
सफलता और छाभ ही वहाँके लोगो के आराध्यदेव बन गये थे, क्योकि पूंजीवाद 


है विश्व-उनिहास की जलफ 
५१८ लिम्व-इलतज्ञास का जखजफा 


में धर्म या सदाचार से बा बासता ? उसुल यह होगया कवि जो व्यक्षित और राष्ट्र 
भयंकर स्पर्धा यानी जबरदस्त लाग-डॉट में आगे निकल जाय वह दानी सार लेजाय, 


5 


और जो पीछे रह जाय बहू जाय जहन्नुम में ! विक्दोरिया-युग के छोगो को अपनी 


धामिक सहिष्णुता पर घमण्ड थ्य | उनका प्रगति और विज्ञान में विच्यास्न था और 
उनके व्यापार और साखाज्य को कामयाबी ने ही यह साथित कर दिया था कछि दे 
एक स्मास तरह और ऊंचे इज के इनसान थे और इसोलिए जिन्दगी की ऊडाई में वे 
बच रहे थे | क्या डाविन ऐसा नहों कह गया था ? असल में धर्म दे प्रति उनकी 
सहनशीलता नहीं थी, उदासीनता थी । आर एच. टॉनी नाम के अग्रेज्ञ लेखक ने 
इस स्थिति का अच्छा बयान लिया हैँ। वह कहता हैं कि दुनियाबवी मामहात से अलूग 
करदे ईश्वर को अपनी जगह पर विठा दिया गया था। “जैसी ज्षमीन पर नियत्रित 
राजाशाही थी दंसो ही स्वर्ग में भी कायम करटो गई !” जमीरों का तो यह स्पयारू 
था, मगर गरीबों को गिरजाधर जाने और धर्म को मानने का इस आशा से उत्साह 
दिलाया जाता था कि इसमे शायद उनमें त्रान्तिकारी विचार पंदा न हो पायेंगे। 
घामिक सहिष्णुता का सतलूव यह नहीं था क्लि और मसासलो में भी बर्दाघत से काम 
लिया जाता हो । जिन बातों को ज्यादातर छोग महत्व देते थे उनमें ज्ञरा भो सहन- 
शीछता नहीं थी, जरा सिचाव हुआ कि सहनझोलता कार ! हिन्दुस्तान में भी 
अग्रेज़ी सरकार धम के मामछों में निहायपत सहनदील है और इसे अपना एक स्पास 
सदगण बतातों है । सगर उसकी राजनीति और उससे तालदुक रखनेवाली फिसी 
दाह, की ज़रा भी दोफा करों तो फीरन उसके कान स्ययें दोजाते €। उस बत 
उसकी सहनदीलता की कोर्ट शिकायत नहीं की जा सरती ! उसपर जितना ज्यादा 
ज्ञोर डालो, बहू उतनी ही नोचे उतर आयगों, और जगर ज्ञोर काफी प८ जाय तो 
फिर सरवार सहनशीलता का बुर्का उतारझर रुदे और झमनाझ दंग से आतरयाद 
का आश्रय सेती *। हिन्दुस्तान में हम भाज यही देख पढ़े हैं। थोड़े दिन 70, मंने 
अखवार में पटा था कि गुट अेप्रे पर्मंचारियों शो प्रमशी मे शास लिए ने थे छुर्म में 
एड मिमह्टिये होगे शो ८ साल सहत पंद मी सश्ा दो गई # 

- मय उद्योग हे गदने से फरई तरशेिणि ह्ई । प्रंझीयाद में ग्राम या विस्तार 
प्यना हो गया । छोटेनोदे स्थयसाय जोर ग्रारा* नो शो दनिस्यत ग्यदे पेसाने पर 
व्वय्समाय और शारागने चलते भी वगापई शोर उससे सनारा भी ज्यादा फोठा था । 
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डा सन पक >रम्क पर दे. 7 ७ जश्न फेक अन्‍माओ । लि. ० अाक - गम द् 
द्र्ड कर हा््पा नया यमन मंगोी >पर एसाने उद्यागनारनउधांग जाप मे 
इुसीगिा बुत बंदान्पदा परत 

ब्बे क 


शा > 5 अनपदच पापादशों धॉोर धॉरगगागो ही कप कोर हिया । 
फ्ेडिये आीडद हट चइए उ्डाउल [रु ह। । # ् ट 
४.4+5$ ४ जा न मी आटा 

(कामों के पए गरपापशाय में हुए इग शान का साझा रहा इस पट गया, दस! 
दाशिपि ४ भाई  * + 


बे  . ि ः ् ् 
मार) है एनाने च्याकात इस नई स्थिति के सामने टिक 


पी शो । 9 उदाद्रान एग्पठिया झोर व्यापार-सघ सरफारो पर भी हाथी होगणे। 
एजपणाद णे पशण गासाडए पा एफ ओर भी सोफनाक रूप पंदा हुआ। उद्नी- 
फट शाप 7 शिएजि धा7 हिरपे से थी देगा उद्योग-धयों में बहत आगे बढ गये थे 


के 


सनई गे धार लाग-रॉद बहो, दमे-वसे दे बाजारों ओर कच्चे माल की तलाश 
लगे। दुनियाभर में साम्राज्य के लिए 
भर ह४। एशिया में यानो हिन्दुस्तान, दीन, ब॒हत्तर भारत ओर 
पृछ का उसउा हाल करा विरतार देः साथ तुम्हे बता चुका हें । अब 
दारपए शा फोसे गिद्धो छी तरह अफरोका पर टट पड़ी और उसे आपस में बॉट लिया । 
या भी एरर्ईण्ट में सबसे बडा हिस्सा छेछिया। उत्तर में मिस्र और पूर्व, पश्चिम व 
इक्षिण में रुप-घोए प्रदेश उसये हाथ लगे । फ्रास भी मजे में रहा | इटली इस रूट 
से हिस्सा चाहता था, लेकिन एबीसीनिया के मुकाबिले में उसे बुरी तरह मुंह 
फी छाती पटी । इससे सभोको बड़ा आइचर्य हुआ । जर्मनी को हिस्सा सिला, मगर 
उसे सन्तोए नहों ए_आ । सब जगह साम्राज्यवाद की धूम थी । वह चीखता, धम- 
पाता जौर इधर-उधर हाथ-पर पीठता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लोकप्रिय कवि 
रएयार्ट पिपलिंग मे गोरों के भार ( ७]ाट्यात्ा'५ >ैफतपेटत ) का गीत बनाया । 
फ्रासवाल़े अपने सभ्यता-प्रचार के पवित्र ध्येय की बात करने लगे । जमेनी को अपनी 
सरक्ुति फंलाना ही था। इस तरह ये सभ्यता के प्रचारक दूसरो फी हालत सुधारने 
और उनरा ग्ोझ्ा ओढने की पूरी त्याग-भावना के साथ घर से निकले और भूरे, पीले 
और छाले लोगो की गर्दनो पर सवार होगये । मगर कालो के दोझे का गीत कौन गाता ? 
एक-दूसरे से लडनेवाले ये साम्राज्यवाद इस बुरी तरह पैर फैलाते जा रहे थे 
फि पृथ्वी इनके लिए छोटी पड गईं। बाज़ारों की भूख इनमें से हरेक देश को आगे- 
से-आगे धकेल रही थी और इनकी आपस में ही अक्सर भिडन्त हो जाती थी। इम्लेण्ड 
और फ्रास में लडाई होते-होते बच गईं । मगर हितो में सच्ची कशमकश तो अग्रेज्ञी 
और जर्मन उद्योग के बीच पंदा हुई । जर्मनी उद्योग और जहाज़ो के व्यवसाय में इंग्लेड 
के बरावर होगया और हर वाज्भार में उसका मुकाबिला करने रूगा । लेकिन उसमे 
देखा कि सरजञमीन के अच्छे हिस्सों पर पहले ही इग्लेण्ड का कब्जा हो चुका है । वह 
बडा घमण्डी और उच्चाकांक्षी देश ठहरा, इस तरह दूसरे राष्ट्र उसे पीछे पडा रकखें, 
यह बात उसे दूरी तरह खटकती थी। इसलिए उनके साथ एक जबरदस्त लड़ाई करने 
के लिए वह ज़ोरो से तैयारी करने लगा । सारे योरप सें तैयारियां शुरू होगई और 
जल और स्थल सेनायें बढ़ने लगी । अलग-अलग देशो में गुटवन्दी हुई । अख्ीर में दो 


हा |; * । * ि ही । हई। ह९ 6/88 # 


"तार से खत 4 बह वागनन्यामते सा नज़र आने लगे । एक तरफ जमंनी, 
तहिल्खी वीर एह४) की फिपरी थी कौर दूसरी सरफ रस जौर फ्रास की दोस्ती । 
(हज भी छिप खीर १४ “से हारी में शामिल था । 

दी घीच थे उद्यागवी शादी ये अखोर में >ग्नण्ठ को दक्षिण अफरीका में एक 
ही. । की हहतगा कटा । ' गी परी । हाससार के बोअर प्रजातप्न में सोने की खानें 
िम 5५ ताए भोरदसो फारण १८९९ ई० में या राशई हई | बोअर छोग योरप के 
पा हर थे डाक, तीन साठ ते शयरदरत साहस और घंये के साथ लडे। उन्हें 
पंच दिया त गा और पद कहर गानसनी पद्दी । मगर थोड़े दिनो बाद अग्रेज्ञों ने एक 
परदमदीं कोर पवारता को छझाम किया और थोड़े ही समय पहले के दुश्मनों को पूरी 
शादी दे दो । उसे समय उदार बेर ये पाप में सत्ता थी । कुछ समय बाद सारा 


0 हम कदम ल्‍ 
पं 4 की आओ किक कट ८०८५ 
थ न 


इशनाए ए सिने भेरन साच्यों में ६८७५० ईल में इग्लण्ड से सम्बन्ध तोड लिया 

दि एसाय फिसादी ४« उगा से उस को री । आज अकेसके न्यूयार्क शहर की आबादी 
हाएएय आन द्वाएनी # शा साने समज्तराज्यों की साह बारह करोड हैं। इस सघ में 
चन प्रो थे बरस उपादा गाज्य ह भोर वे इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर 
प्रणारा सगारागर शल फने हुए हू। उन्नीसवो सदी से इस महान्‌ देश का क्षेत्रफल यानी 
शादा ४ोए लाडटादोंकीं नी बरी बल्कि इसके आधुनिक उद्योग और व्यापार, धन ओर 
नी दाद 7६ ॥ इस राज्यों को बहुत-सी दिककतो और तकलीफो का सामना 

जाना पाग तीर इनड्े साथ बोन्य बालों के युद्ध ओर झगडे-टण्ट भी हुए, छेकिन इनपर 


सदते बड़ी सुसोदत यह आई कि उत्तर ओर दक्षिण के राज्यों में ज़बरदस्त और तबाह 


१ है। 


प्रभाद 


प्रा डी 


परनेयाएो प्रशेन्दू डडाई हुई 
अमेरिका के आज़ाद होने के चन्द साल बाद फ्रास की राज्यक्रान्ति हुई और उनके 
पी$-पोछे नेपोरियन थी रूटाई हुई । नेपोलियन मोर इग्लंण्ड दोनो एक-दूसरे के 
व्यापार थो च्ोपट कर देना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी सयुकतराज्यो से भी 
मुठभेट होगई । जमेरिका फा समुद्री व्यापार बिलकुल रुक गया और इसलिए १८१२ 
5० में उसकी इग्लंण्ट के साथ दूसरी छडाई छिड गई । इन दो वर्ष के झगडे का कोई 
सास नतीजा नहीं निकछा । इस लूडाई के सिलसिले में जब नेपोलियन एल्बा में 
ठिकाने ऊगा दिया गया और इग्लंण्ड को उधर से छुट्टी मिल गई, तो अंग्रेज़्ो ते किसी 
तरह अमेरिका की राजधानी वाशिगटन पर कव्ज़ा कर लिया और चहांकी बडी-बडी 
सभी सरकारी इसारते जला दी । कैपिटल नामक भवन, जहाँ काग्रेस होती हे, और 
व्हाइटहाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हू, भी वरबाद कर दिये गयें। बाद मे अंग्रेज्ञो की 
हार होगई । 
इस युद्ध से पहले भी सथुक्तराज्यों ने दक्षिण में एक बहुत बडा प्रदेश अपने 

इलाके में मिल्ला लिया था। यह फ्रास की लुइंज्षियाना नाम की पुरानी बस्ती थी। 
अग्रेज्ञो के जहाज़ी हमलो से इसकी रक्षा बिलकुल न कर सकने के कारण इसे नेपोलि- 
यन ने अमेरिका के हाथ बेच दिया था । कुछ साल बाद, १८२२ ई० में, उसने स्पेन से 
खरीदकर फ्लॉरिडा को मिला लिया और १८४८ ई० में मेक्सिको से लड़ाई जीतकर 
कैलीफोनिया सहित कई और राज्य दक्षिण-पश्चिम में लेलिये । इस दक्षिण-पर्चिमी 
हिस्से में अब भी बहुत-से नगरो के नाम स्पेनिश हे और उन दिनो की याद विलते हैं 
जब वहाँ स्पेन वालो का या स्पेत की भाषा बोलनेवाले मेक्सिको-निवासियो का 
राज्य था। सिनेमेंडोम के बडे शहर लॉस एज्जेलीस और सेन फ्रासिस्को के नाम 
सभीने सुने हू । 


द्द 
नहा था, उस बाप संपस्‍्तराज्य परचम को शोर फचते जा रहे थे टमन के कारण 
ह। था, इस घबघरव सपदतराज्य पड्चम का आर पनमम जा रह थे । दसने दी कारण 
पक च्छ ्् 
योनप के लोग सपने-सपने देश छोडकर जा रे थे भौन लम्धे-चो ऊे देश और ऊंची-ऊँदो 
यारप ८ खाय सपन-प्पन ८दशा छाउइकरन जा रग प आर लम्ध-चाद देश झार ऊचॉनऊचा 
ज्ञदरी फी उहानिया उन्हें घटी तादाद पेरि प्यींद नहीं थीं। जंसे-जंसे 
मन्नदूरा फाएर हा उन बदा तादाद मे जमारज्ा का तरफ स्पच रहा था। जस-ज 


पें भावादी बरी वंसे-्वते मर्वे-नगे राज्य बनते कौर संघ में शामिल हे 
पदिचिय में आद्यादी बटी बंधे-बेसे सथे-नग्रे राज्य बनने जोर संघ में शाम्लि हद गय । 





उत्तरी ओर दक्षिणी राज्यों में शुन से हो बडा भेद था। उत्तरो राज्य उद्योग- 
प्रधान थे कौर वहा वडी-चदी मशीनों घाले नये-नयें कारयाने तेज्ञी से दढ गये । दक्षिण 
में बडेन्चडे व्यापारी चगीसे थे और उनमें गुदाम कोग मजदूरी करते थे । गुलामी को 


ष्य 
गज 
न्ज 
हि 
टटा 
न्जै 
2९ | 
८ 
>> 
दे 
५ 
अप! 
3, 
०० | 
५ 
नं 
० | 
ं 
94 
बरी 
5 
थ्र्प 
हि 
श्धं 
4, 
हो 
424 
५ :॥ 


उसऊा कोर्ट महत्व भी ने था। दक्षिण का सारा दारोमदार ही गुरामों पर था। 
गराम अफरीझा के हूब्शी थे । गोरा एक भो गुछाम नहीं था। आज़ादी के ऐलान में 
सदर मनुष्य जन्म से समान हैं| यह जो उम्चल माना गया था वह गोरो पर ही राग 


होता था, काझो पर नह 


ते 


इन हछ्षथियों छो अफरोका से फिस तरटू छाया गया था, यह कहानी बड़ी दर्द 
नाक हूँ । गुलतमो का व्यापार सन्नहवों सदी के शुरु में आरम्न हम्मा और १८६३ ई० 
तक जारी रहा। पहलेपहल तो यह हआ कि जब अफरीदा के पश्चिमी समुद्रतट से 


ब्थापार झें माल से लदी हई नाये गज़रती, तो जो नी जफनीया-निवासों उनके हाथ 
पा जाते उन्हें पवाटकर थे अमेन्कि के जाती । एस शिनाने पा एक हिस्सा क्षद भी 
लछामो झा किनारा (५४१६८ (०९ .) शालत्वाता है। रुद्र अफरीका येः बाशिन्दों मे 
गुझामी एग न्याम घहूत रूम बा। थे सिर्फ लगाई के कंदियों और कऊुंदारों के साथ 
ही गछामों शा-सा बर्नाय घरते पे । जफ्रीकन लोगो दो अमेरिका छेजाकर बेच देने का 
धरपा घट मनाए रा पाया गया। गुलामी का व्यापार पटा और इसमे अप्रेण, स्पेनिश 
॥7 पो् गीए लोगो ने पैसा झंगाया । गर्मी के इपापार थे छिए ख्थास सरहा मे 
जग्गाज बनाये गये । उनमें पदायों ये बोस में रम्यी और तग प्तोदरियां स्थायी गई और 
उनमें में शनागे 7बशों परो में राीर जोर ठाथों से उाणयर्दियाँ बॉय पोचीा पारऐे 
मिटा दिये इसते थे । अदगाषिश मझापागर पार मे सम सफर में एई तफ्ते आर 


वोदर्यो में बंग पद 
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३ डे दिम्ने गे जाते न थप ममाईे धमे 
पाली-ए्ली माने गंगे 7 थं। शुस मा 2 


गहते । इसमें 7/रिड रो ७क पीर इस्था भर २१६ हुस चादा ईगा दी पाती थी ' 


० "की ककिचफनजण 5 ड कक के” है #- द्धः किन्‍न्‍क ब्थनक, गया + >> 
गाणयामों हे रघंधार के धारण पएपयरिएूग बड़ा शार सन गया । 73%3 ईल मे 
हो राधि 72 शो इर गम ने शान से आहरोशा झोश सचॉनित भरिशा 


है 
हक आए दएनए7 
रे व न 

दिए में सापामीं व जाग शा विज बाधिदर डोर हिया । दशस पता भी डुाएा४ 
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डमािएन प्राय में शाप घहताणा फरता आशा | इस तरह अठारहुवी सदी से कोशिश 


कट क पक: 7 मं क्डनररं पकूलल तल कब जना ५ श >ल>न८- जय शाम 8० व्यापार अग्रज्ञो क्का ठ्कां बे 
लिए पक ऋकश। उप आता के मे टिया 5 गूठासा के व्यापार पर अग्रज्ञ का ठक हो 





2 के पल 2 जहाज इस ब्यवसाथ मे छूगे हुए ये तादाद 

47 6 इत से उरउ्खछ ऊझ (० जहाज इस व्यवसाय म लग हुए य। यह तादाद 
जी की लक 2 “८ ४८ में १३० जहोगई । ओद्योगिक कान्ति की झरुआत मे 
सरसीनगाएा|ए। सं $> ६ ई० में १४० होगई। ओद्योगिक कान्ति की शुरुआत में 


श 


परत है, ४चाशापर प्रदेश से मई की कताई का काम बहत बढ गया और इसके 
हपरशण पर्रातशाण में गसस्गसों की सांग भी बहुत बढ़ गई । इसका कारण यह था कि 


रद 


अशायायर दो दिलों से जो गई कास में लाई जाती थी वह अमेरिका के दक्षिणी राज्यो 
# ६ के दो बगीदो में मे लाती थी। ये बगीचे बडी तेज़ी से बढ़े, अफरीका से गलास 
भी उनने दी उद्ादा आये सोर हब्शियों की ओलाद बढाने की कोशिश भी की गई । 
6 में सयूपतराज्यों मे गलामों की तादाद ६,९७,००० थी। १८६१ ई० में 
का चरपार ४०,००,००० होगई । 

उम्नीसवी सदी के शुर में ब्रिठिश पालरंमेण्ट ने गुलामी के रिवाज के झिलाफ 
कट प्रानून पास छिये । योर्प ओर अमेरिका के दूसरे देशों ने भी ऐसा ही किया । 
इसतरह गुलामी का व्यापार ग़रकानूनी ठहरा दिया गया, मगर हब्शियो को अफरीका 
से अमेरिका ले जाने का सिलसिला फिर भी जारी रहा। फर्क इतना डी हुआ कि 
सफर में उनकी हालत भौर भी खराब होने रूगी । वे खुले तौर पर तो ले जाये नही 
जा सणते थे, इसलिए उन्हे टॉडो पर ऊपर-नीचे पटककर लोगो की नज़र से छिपा 
दिया जाता था। एक अमेरिकन लेखक कहता हँ-- कभी-कभी बर्फ की भरी गाडी 
( 050ए97॥ ) पर सवार होनेवालो को तरह उन्हे एक-दूसरे के ऊपर टॉग 
पर टांग रखकर लाद दिया जाता था !” यह कितनी खौफनाक बात होती होगी, 
इसका खयारू करना भी दुश्वार हैं । उन जहाज्ञो की इतनी गन्दी हालत हो जाती 
थी कि चार-पाँच बार के सफर के वाद उन्हे छोड देना पड़ता था। मगर मुनाफा 
बहुत ज्यादा होता था और जब व्यापार का खूब जोर था, यानी अठारह॒वी सदी के 
अख्लीर और उन्नीसवी के शुरू में, तो हर साल अफरीका के गुरामो के किनारे से एक 
लाख गुलाम लेजाये जाते थे। याद रहे कि इतने आदमियो को लेजाने का यह 
मतलब था कि हब्शियो को पकडने के लिए जो छापे मारे जाते थे उनसे इनसे कही 
ज्यादा की सोत होती थी । 

उन्नीसवी सदी के शुरू में या उसके आस-पास सभी बडे-बडे देशो ने इस 
व्यवसा५ को कानून के खिलाफ ठहरा दिया । सयुक्‍तराज्यो ने भी ऐसा ही किया । 
इस तरह गुरूमी का व्यापार बन्द होगया, मगर अमेरिका मे गुलामी बन्द नहीं 
हुई, यानी वहाँ पुराने गुलाम फिर भी गुलाम ही बने रहे। और चूकि गुलामी जायज्ञ 


८०४ वि उनिहास को खेल के 


थी, इसलिए मनाई होने पर भी गलरामों का व्यापार जारी रहा । जब ब्रिटेन ने दास- 
प्रथा भी उठा दी तब गुलामी के व्यापार के लिए न्यूयार्क मुरय बन्दर हो गया । 

यद्यपि उन्नीसवीं सदो के बोच तक कई वर्ष न्यूयार्क इस व्यवसाय का केन्द्र 
रहा, फिर भी अमेरिका के उत्तरी राज्य गुलामी के रिवाज के सिलाफ थे । इसके 
विपरीत, दक्षिण बाछो को अपने बगीच्ो के लिए इन गुलामों की ज़रूरत थी। कुछ 
राज्यो ने गुलामी उठा दी और कुछ ने रहने दी । ह॒ब्शी गुलामी वाले राज्यो में से 
भागकर बिना गुरामी के राज्यो में चले जाते और उनके बारे में सगड़े होते । 

उत्तर और दक्षिण के आथिक हित जुदा-जुदा थे और उनके बीच १८३० ई० 
में ही चुगी के मामले में कश्ममकद होगई। संघ से अछूग होजाने की धमकियां दीगई । 
राज्य अपने-अपने अधिकार छोडना नहीं चाहते थे और संघनसरकार की चहुत ज्यादा 
दम्तन्दाज़ी पसन्द नहीं करते थे । देश में दो दल हो गये । एक राज्यों की सत्ता का 
त्तरफदार था, दूसरा मज़बूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतनेदों के कारण 
उत्तर और दक्षिण फे दीच की साई बढती गई और जहाँ कही नये राज्य संघ में 
शामिल होते थे वहीं यह सवाल उठता था कि वे फिस तरफ का साथ देंगे | बहमत 
किधर होगा ? उत्तर बी आबादो तेज्ञी से बढ रही थी, क्योंकि योरप से लोग आ- 
आकर वहाँ बस रहे थे | इससे दक्षिण के छोगो फो डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई 
संग्या उन्हें दवा लेगी और हूर सवाल पर ज्यादा बोट या राय देकर उन्हें हरा देगी। 
इस तरह उत्तर और दक्षिण में स्िचाव बढता गया । 

इसी बीच, दक्षिण में गुलामी की प्रथा बिलकुल उठा देने का जारदोऊून गाशा 
#आ । इस जानदोलन का मुश्य नेता बिलियम कॉपड गेरीज़न था। १८३१ ई० 
में मरीज्ञन ने गुलामी दूर करने ये गुस अन्‍दोखन ये प्रचार के लिए लिबरेटर' 
(उद्घार्क ) नामक एक पत्न निकाठा । इसरे पहले ही अछ में उसने साफ-साफ ज्ञाहिर 
कार दिया कि इस मामले में यह फोर्ट समझोता नं करेगा और ने नरम नोति 
शपारेगा । उस अए मे एप वाक्य इसने मशयूर होगये है थि से उन्हें यार्श देता हैं -« 

ये 


में साय र समान उड़े हर स्थाय नी सरश उठोर ह/्गा । एस विए 


ः 


४ >ान+ का व ट 225 2४, ५५ हैए जे के ंअभडजहाक 2 स्न्द 
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उस न्कि का सल-पहा ८्ल्ण्‌ 


मेनिंग ४घप. बी-दरनि जोह-से लोगो तक ही सीमित थी। जो कोग गुलामी 
| प्रथा हे चिक्लाण थे उनमे से ज्यादातर ग्रह नहीं चाहने थे कि गुलामी का रिवाज 
का हैं पा उसमे दाल दिए चाय । फिर भी उत्तर ओर दक्षिण का आपसी खिचाव 


दिया की संग्रा इप्रोशि उनके आधिक स्वार्थ जवा-जुदा थे और कशमकण ख़ास तौर से 


४८६० ० में जबाहम छिकन समुक्‍तराज्यों का राष्ट्रपति चुना गया । उसका 
दलाब दया हला, दक्षिय दानों को अलग होजाने का इशारा मिल गया । लिकन 
इल्ामी दे रियाज का दिरोधो था. मगर उसने साफ कर दिया था कि जहाँ गुलामी 
कहे से है उनका उम्रे नहों छेडा जायमा । मगर वह इस बात के लिए तंघबार नहों था 
धि था मंगे राज्यों में भी फैले और इसे कानूनी रूप मिल जाय । इस आश्वासन से 
इक्षिण या सन्‍्तोए नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य सघ से अरूग होगये । 
परयुयतराज्य छिन्र-भिन्न हुआ चाहते थे । नये राष्ट्रपति के सामने ऐसी भयंकर स्थिति 
थी | उसने दक्षिण फो राज्ञो करके इस अग-भग को रोकने की एक और कोशिश की । 
उसने उन्हें दरह-तरह फे आइवासन दिये कि दास-प्रथा बन्द नहीं की जायगी । उसने 
पहांतक फह दिया कि गुरामो जहाँ है वहाँ उसे विधान में शामिलू करके स्थायी बनाने 
को भी तैयार हूं । असल में वह शान्ति को र्ातिर किसी भी ह॒द तक जाने को राज़ी 
था, मगर वह एक बात को मज़््र नहीं कर सकता था और वह यह कि सघ छिन्न-भिन्न 
होजाय । किसी राज्य का सघ से अलग होते का हक वह कतई मानने को तेंयार 
नही था । 

गृह-युद्ध को दालने को लिकन की सारी कोशिशें बेकार रही । दक्षिण ने अरूग 
होजाने का फंसछा कर लिया और ग्यारह राज्य अलग हो भी गये। उनके साथ 
किनारे के कुछ और राज्यो की भी हमदर्दी थी। अलग होनेवाले राज्य अपनेको 
सम्मिलित राज्य ((१०४८०९०५४८८ $70०) कहने लगे और उन्होने जेफर्सन डेविस को 
अपना अलग राष्ट्रपति चुन रिया । १८६१ ई० के अप्रेल में गृह-युद्ध छिड गया और 
पूरे चार वर्ष तक चलता रहा । उस समय बहुत-से भाई भाइयो से और मित्र मित्रो 
से लडे। लड़ाई के दौरान में दोनो तरफ बडी-बडी फौजें खडी हो गईं । उत्तर को बहुतेरी 
सहूलियते थी । उसकी आबादी भी ज्यादा थी और दौलत भी ज्यादा। वह पक्‍का मार 
तैयार करनेवाला और ऐसा देश था जहाँ उद्योग-धधे और करू-कारखाने खूब बढ़े हुए थे, 
इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा साधन थे और उसकी रेले भी ज्यादा थी। लेकिन 
दक्षिण के सेनिक और सेनापति अच्छे थे--खासतौर पर जनरल ली बड़ा योग्य था। 
इसलिए शुरू-शुरू में दक्षिण की ही सारी विजय हुई । लेकिन अखोर में दक्षिण की 


५१ 








ः $कन्म ।# को 
८०६ वच्च-इातहास का झलक 


ताकत कमज़ोर पड गई । उत्तर बालों को समुद्रो फ़ोज़ ने दक्षिण का उसके योरप के 


| 


बाज़ारों से ताललक बिलकुल काट दिया और ₹ई और तम्दाकू का बाहर जाना रोर 


न्‍- 
अिनननननक. 


उन इसका असर ल्काज्षायर पर ना 


3॥/ 
तर 


दिया । इससे दक्षिण के हाय-पेर कद गये। 


बहुत ज़बरदस्त हुआ। वहाँ रुई न पहुंचने से बहतसो मिले बन्द होगई। लूझाशायर 


के मज़दूर बेकार होगये और उन्हें वडो मुसीबत उठानो पडो । 

इस लड॒ई के बारे में अंग्रेली लोकृमत की आ्यम तौर पर दक्षिण बालों हे मा: 
हमदर्दी थी, या कम-से-फमस घनिकवर्ग को राय दक्षिण की तरफ यथी। सुधारक सोम 
उत्तरवालो के तरफदार ये । 


गह-पुद्ध फी असलो वजह दास-अया नहीं थी। ऊँता में कह चुका हैं. छिसन बछीर 


2| 


नक आउवासन देता रहा था कि गुलामो को प्रया जहाँ कहीं है वहाँ उसका खयाल रकठा 





जायगा । झगड़े की जड़ तो असल में दक्षिण शोर उत्तर के हदा-जुदा और कुछ दिगोयों 
आयिक स्वार्थ थे और असोर में लछिकन को संघ को रक्षा क्षे लिए ऊूड़ना पड़ा। पुद्ध 
छिए जाने के बाद भो लिन ने दास-पथा के दारे में कोई राफ ऐलान नहीं शिया, 
क्योकि उसे दर था कि फटी उत्तर फ द॑ चच्त लोग जो गलानो धइया के तरसरदार 
थे और फ्ितारे के राज्य भःक न उठें। हाँ जँसे-जंसे लड़ाई बटुती गई वेमेनदर 


33. 
यह साफ बाते करने लगा । पहुऐे उसने यर्‌ प्रर्दाद रस्स़ा क्षि मालिकों को म॒झ्ागशां 


आर च कल फ्ो झाताद है लत क्डअलकण- 2 के 8 नेक चार न्ग्क क््डिट 
द्रेकर फ्ांप्त गुझामा  जाउाद एझरद | यार मे उत्तन रजाइतक्षा द्ध् का दचार ४७/५२ 





£ः पर र्ाः त्वर थ है [ पग्टर मरे नल ओ 2... कि 3 मल चल 8 जज सी; >> अधपर। ; 
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रे था ऐलान एर एि हि १८६ 3 को पहली 0 83 > राज्यों “ 
उमा मे गा एछान एर दिया एिए १८६० ६० झो एल जनपरो से सारे दामों राज्या हे 


तह काट दा ६; > ( 
गुदाम साजा5 होणाये रंग ॥ इस धोषवा हे निशालने शो रशकू दज्द शायद प्‌ दया पर 
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ऊ 


् पाता श्र स्‍्फ्ा अ्यान्‍म पज्ञा 
यह दक्षिण गो ता खाई भे तसणोर भर देखा काएता था | इसजझा नताज्ञा4, 


[: (सु 2 कक का हा बहाएं 
हुआ दि सागौस राल गायम जायार हेशय स्पोर उनसे घर उम्मोंर छगा रचा 
ै ३ 7ज 


गई थी वि सबम्मिय राज्यों में थे णोग शा व शणय फरेगे । 


ध ५ ५ 
नम एशिए्आओं दिशणर 6 घष्म गये से ६९. ६फए ४७ में गहूयड् शाम गा । वी 


ध न बुर भा 
को द्ई कभी भी हो सो शपर, रु घोए हो होफो | मझापर रानाजगों तो कर 
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कर न 
है 3,४६४ १ ४ ऊँ है पहल पक कक पुनओर ०55 टन देओल 7१7०४* अलटज पथ 
शक ् 


अमरिका का सृहनयूद 7०३ 


भणरनिण लगाई मे दिज़्यों कोने ही उसने हारे हुए दक्षिण के साथ उदारता का बर्ताव 
चानमा शुश अर दिया। सेदिन दुश्ा दिनो के भीतर ही किसी फिरे दिमाग के आदमी 
में उसे गोली में जाय दिया ! 


इ-से-बड झूरवीरो में से हे। उसका स्थान 
इमियाभर ले महान पुरुण में भो है । शरू में वह बहुत ही छोटा आदमी था। स्कूल 
में डपने बोही-रों लानीस पाई थी। जो कुछ उसने सीखा ज्यादातर अपनी ही 

मेहनत से सीया था। फिर भी वह बढते-बढते एक बहूत बडा राजनीतिज्ञ और वक्‍ता 
बन गया कौर उसने मसोदत के बहन बते ज़माने में अपने देश की नाव को पार 


तसंद्तस हिजझिमस अभेन्धछता के नर 





गाया । 

खिदान के मरने के बाद अमेन्किः की फाग्रेस दक्षिणी गोरो के प्रति उतनी उदार 

में रही, जितनी कि बहू हो सकतो थी । इन दक्षिणी गोरो को कई तरह की सज्ञा 

गई जौर बहुतो का मताधिकार छोन लिया गया । उधर हब्शियो को नागरिकता 
फे पूरे हुक देकर इस बात को अमेरिका के विधान में शामिल कर दिया गया। 
घहु भी नियम बना! दिया गया कि कोई राज्य किसी आदमी को उसकी जाति, रग 
था पहले की गुझामी के कारण राय देने के हक से वंचित नही कर सकेगा । 

हब्शी लोग अब कानून की रू से आज़ाद होगयें और उन्हे राय देने का हक 
भी मिल गया । लेकिन उनकी माली हालत वही रही, इस कारण उन्हे बहुत 
फम फायदा पहुँचा। आज़ाद किये गये हब्शियो में से किसोके पास जायदाद नही 
थी और उनके लिए क्‍या किया जाय, यह सवाल होगया । उनमें से कुछ लोग उत्तर 
के शहरो में जा बसे, लेकिन ज्यादातर जहाँ थे वहीं रहे । उत्तपर उनके पुराने गोरे 
दक्षिणी मालिको का वैसा ही दबाव रहा। वे पुराने बागीचो में काम करते रहे 
और जो मजदूरी उनके गोरे अन्नदाता देदेते वही उन्हे लेनी पड़ती । दक्षिणी गोरो 
ने भी हर तरह के आतंक द्वारा हब्शियो को दवाये रखने के लिए अपना संगठन कर 
लिया । उन्होने क्कक्‍लक्स क्लेन नाम की एक शॉरमामूली ढग की गप्त-सी सस्था बना 
ली। इसके सदस्य बुर्क पहन-पहनकर हब्शियों को डराते फिरते थे और उन्हे चुनाव 
में राय देने से भी रोकने लगे । 

पिछले पचास वर्ष में हव्शियो ने कुछ तरक्की को हँ। बहुतो के जायदाद भी 
होगई हें और उनकी कई बढ़िया शिक्षण-संस्थायें हैं । फिर भी निश्चित रूप में उनकी 
जाति गुलाम है । सयुकत राज्यो में उनकी तादाद एक करोड बीस लाख के करोब 
यानी सारी आबादी का दसवा हिस्सा हैँ । जहा कही उनकी तादाद थोडी है वहां 
उन्हे वरदाइत कर लिया जाता है । उत्तर के कुछ हिस्सो में कुछ ऐसा ही होता हैँ । 


न| 


५ धई। 
शक न 
/ 


८०८ विव्च-दइतिहास थी ्र्गए 


मगर ज्योही उनकी तादाद घटने रूगती है व्योही उनपर बुरी तरह हमऊे होने रुगते 
है और उन्हे यह अनुभेव करा दिया जाता है दि पुराने गुलामो से उनकी हालत बहत 
अच्छी नहीं है। होटलों, गिरजों, काझछेज़, बागो, स्नान झरने थे घाटों, ट्राम- 
गाठउियों और भण्टारों तक मे, सनी जगह, उन्हे गोरो से अछग रयगा जाता है | रेलो 
में उन्हें ख्वास य्रोर्म बठना पटदा है । भोनों और हब्मियों में शादी फानून ञ 
मनाई है । असर में तरह-तरह के विद्चित बानून हैं । अभी १९२६ तो कि 
निया राज्य में एक फानून बसाकर गोरे और बात हा एृर गम मे पेशिजआयो 
बंदना भी मना कर दिया € । 

क्रमी-फनी गोरो और हब्णियों में भयपर दंगे होते ह। दक्षिण में अवसर ऐसे 
भगयकर मामले हो जाते है कि भीए पिसी भादमी पर मसजब्मि होने था शनहा करते 
उसे पक लेती है और मार दालती है) इसी वर्यों में ऐसा घदनायें भी हुए है कि 
गोरे छोगो पी भीड ने 7व्गिया पे खम्ने मे घधियर सिस्दा उगा दिया । 

मो तो सारे अमेरिया में और रास तौर पर दक्षिणी राज्यों में हब्शियो की 
हारात अब भा बटुते इममाक है । जय ससइरों शा मिराना मढिन को जाता हैँ. सब 
अवसर सेहसूर रन श्ाया जा दक्षिण ये घुटट शाएयो में किसों छयाय् जुर्म में जेस के 
दिया जाताएँ और फिर उसे पोदियों शो ठेके पर मशपूरी परसे ये छिए गस्पानगी ठेस्े- 
दारों के वा मर दिया रादा है । था सात एप ही छान बरी के, मगर उसके साथ 


और जो न होती यथा मो बाते नेयतर है ॥ से ना एस हे कि आाग्पिर 
कामगी शाजादी पर जाता की योई सात श्री सात नाग होती । मगर एक दान में 
#स्तियों तो धटिगमी रतिया पर लिएयशाए पा शाधिंर थार हो कै आर यह | उनका 
मल गाय । है 
बयां गत # रिया घासर मय हो हिास काया यो बल्यिा' वहा ल्‍ लक 

२ 8 कई ४ 

जाम सर ओी * मो पलिश दषाय रापग है परान झूमात मे हस्ली गहाणमों के घारे 


ग्छ दिए हरयाई पव आाडगशा शफ़ा3 ॥ छः #। हा! 


हा कक हू झ० जि क्र ४ का बुर हक 
लक याए 77 ७ पट हि रिशा थे एव को आय घर चूका कि 


हे 
ह्थका ध्ा विश धाटा भा । 
“4 
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5 
अमर्का का अद्ग्य साम्राज्य 


२८ फरवरी, १९३३ 
ने अमेगिशा में बहत ज्णादा तादाद में नौजणनो की जानें ली और 
गन गाय या बाल भारी छोझ भी छोड गया । लेकिन उस समय बह देश जवान था 
और उम्गों से भरा था। इसगी तरवकी जारी रही। इस देद्य में प्राकृतिक सम्पत्ति 
दंग पार मे था, स्थासकार पिनिज पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा पाये जाते थें। कोयला, 
सोना जीर पेढो, जो तीन चोजे माजकल व्यवसाय और सन्‍्यता की जड हें, इस 
मलझ में बात काफी थी । इस देश में जल-झपित भी इतनी ज्यादा थी कि खूब 
बविजरी पंदा पो जा सके । इस सिलसिले में नियागरा का जरू-प्रषात तो तुम्हे याद 
भा ही जायगा । अमेरिका एक वहत रूम्बा-चोंडा मुल्क था; इसकी आबादी औरो 
के मुझाबिले फम थी और हरेक आदमो के लिए आगे बढनें को गुजाइश थी। 
तरक्‍दी करके एक महान्‌ व्यावत्ताधक और ओद्योगिक देश बन जाने की सारी 
सटूलियते इस देश में पाई जाती थी । अमेरिका इस रास्ते पर बहुत तेझ्षी के साथ 
तरक्की भी करने लूगा । ईसवी सन्‌ १८८० तक पहुँचते-पहुँचते असेरिका का व्यवसाय 
विदेशों बाज़ारो में ज्िटिश व्यवस्ताय का सुकाबिला करने रूग गया था। किटेन ने 
दंदेशिक व्यापार पर सौ वर्ण से अपना जो प्रभृत्व यानी कब्जा आसानी के साथ 
कर रकक्‍खा था, अमेरिका और जरमंनी ने उसे खत्म कर दिया । 

लोग इस देश में दूसरे देशो से आकर बसने लगे । योरप से सब तरह के लोग 
आये; जैसे जर्मन, स्फेडीनेवियन, आयरिश, इटालियन, यहूदी, पोल वग्गेरा। इनमें से 
बहुत-से तो अपने देश में होनेवाले राजनेतिक जुल्मो से घवराकर आये थे और वहुत-से 
बेहतर रोज़ी और रोजगार की तलाश में । ज़रूरत से ज्यादा घनी आबादी वाले योरप 
ने अपनी फाज़िल आदादी को अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। इस मुल्क सें जातियो, 
राष्ट्रो, भाषाओ और धर्मो का एक असावारण पचमेल पैदा होगया। योरप में ये छोग 
अलग-अलग रहते थे, हरेक की अपनी छोटी-छोटी जुदा दुनिया थी, एक-हुसरे को 
तरफ नफरत और डाह के भावों से भरे रहा करते थे । अमेरिका में इस लोगों नें एक- 
दूसरे को नय वातावरण में जाना, जहाँ पुरानी नफरतों का कोई खास असर नहीं 
दिखाई देता था। अनिवाय शिक्षा की एक समान प्रणाली ने इनकी राष्ट्रीय विषमताओ 
को घिसकर चौरस कर दिया और विभिन्न जातियो के इस चो-चो के मुरब्बे से अमेरिकन 
टाइप पैदा होने लूगा । पुराने ऐंग्लो-सेक्सन लोग अपनेको ऊँची जाति का समझत्ते 





८१० विब्ब-टवलिहास जी सदर 


रत ० लि पु बन ट ली ग् २० 

रहू । समाज के यहां अगुआ थे । इन बाद, +एन्‍्तु इनका उन, उन ऊकोगो का स्थान 
जी 

ध न उत्तर क गेरप ब्प आये जे 5 लत हई नी क्र पथन न घोरप रा जइ न 

था जो उत्तरों घोरष से आय ४ । थे उतरीं परापियद कोग दक्षिण घोरप ने हाय 





हुए लोगों को, खासकर इठली के छोयो को, नोची नझर से देपते थे झोर उन्हें 'दागो 
( [037०5 ) कहनर पुकारते थे। हच्ची लोग नो झलल्‍ग थे हो। ये सचद जादियो सके 
5७% गज ब्ज््प्क बे रे ऊ र कसी ञं गौर 0०8 "अखिल बूक ईजफन-०क (72778 नह बल ०० केक अं कन्कन्अर 
नीचे समसे जाते थे और किसी भी गोरी कौमस से मिल्ते-कहुल्ते नहों थे । पश्चिमी समुद्र 


०. ्् >> 


के किनारे उुछ चोनी, जापानी और हिन्दुस्तानों आ बसे थे । ये लोग उस समय आये 


० 


थे जब अमेरिदा में मझदरों को सांग चहल ज्यादा थो। एशिया की ये शॉमें नो झोरों 
में अच्कदा हो नहाँ। 

रेल और तार के हर जगह फल जाने से यह धिशालन देश एक सूद में उंध 

पुराने ४ कब छ्सा होना प्ृमण्नि च््त लाल छि अन्‍रन्‍लो। “अल अक कपक |. 

गया। पराने जमाने में ऐसा होना सामु मशिन छा, दयोशि उस समय एफ किनारे मे 


जी शक ।्ध 


दूसरे झछिनारे तक पहुँचने में हुएयो जोर महोनों लूग जाते ये । कम देस उचे है शि 





चज्चच्डलर इंच तर 


पराने जमाने में एशिया और घोरप धर जरमर दे 2 कि झामाज्य शायघ्र हुए, मद ने 


एक धागे में इसलिए नहों बंध सदे थे दि जामदरफ्त जौर समझे को साहियते नहीं 
* के 


कक ः ः का क्त्टा कक ३०४“ (; पे निक्र ले ्य 

थीं । सामाज्य द मुरत(छरझ हसस एड-न-द्रसनर से रज्युऋल धरग रत थे झार जऊपना 
हा ४ के भाव गझ्ारते थे । “हनी दान उमर जोन दी सफल 

जीयन पूरा जाज्ञादा दे शराब गुझ्ारत ऊ् । इतना बात ज्गर काला था कि दे समाद 


पो साताती वयुत करते थे और उसे रिराल देदे थे। मे साखाजर फतान में एक 


५ 
है 
| 
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सम्ाद था शाप यी सालातों में सनेश देधों 


शी) 
समा कलर िश » 5.4. ९,५- 


< ८ के 
में आएटो था उस्तरा या छा हमादश नाा। जाका किन पे 
डर है न हे 2 न ज्सगश्त कक रा का के का शक 
के संपक्तराष्ट्र ने रेहये जोर जामररपत थे रसने एरियों शी पजर से ओर एशमान 
0. 
(: घरणाई न शरण श््प्ने रक्त आ। ह्च्ज््चा स्यंदिय हम ह-3 अ नि शर २०- न अल, शतक ०: दजर 
दरा-प्रभाय। छाए हे: 43072: कि अब ॥ “जी, 8 .2॥/403 टप्टण हक णापधार 


दिया । में अमेश जातियाँ पोरे-पा? सिाजवार एक ज्ञादि ्ोईई। था प्रपनि उमेश 


०. रस नह दल कक कह 4 क्राफशमजणा ग्भोौपदा के नहर ५ रू 
गम सो 757 4 सा का या सावंत जता शाप 7 | इएनसे बए उमायने पर 


मबस्मिश्ण शा शोई इसरा उदार इीणिस में गो मिएण । 


अमेनिया का कदृघ्य साम्राज्य ८११ 


रगोशा सास कास्गों गाएटरिसि पद्रा । इस उसूल ने नये पैदा हुए दक्षिण अमेरिका के 
घर हु 


चरहानस्त्र थी घोरप हे उंगूठ से बचा लिया। इसकी वजह से इंग्लंण्ड से एक दफा 
हटाई भी गिए गई, केटिन जमेन्क्ति उस सिद्धान्त पर, आज सो बरस से ज्यादा होते 
80% ३ हट. 9 -॥ 

दछिण समेन्या उनतनी अमेरिका से घिलकुल जुदा था ओर सौ बरस के ज़माने 
में कोई क्मो महों हुई | उत्तर में कनाडा दिन-दिन सयुक्‍तराष्ट्र की तरह 
होता ज्ञाता 7 । लेकिन दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र वेसे नही बन रहे है । मेने तुम्हे 
पराड़ि बताया # कि दक्षिण अमेरिका के ये प्रजातन्त्र--ओर इनमें मेक्सिको को भी 
शामिल करनेना चाहिए, गो वह उत्तर अमेरिका में हु--लंटिन प्रजातन्‍र कहरूते हें । 
समेरिक्षा जोर मंद्रिसशों घी सरहद दो भिन्न जातियो ओर सस्कृतियों को जुदा करती हू । 
इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमेरिका को पतली पट्टी के उसपार और दक्षिण 
अमेरिका के वियार महाद्यीपभर में, सभी जगह, जनता की भाषा स्पेनी और पुत्ंग,ली 
है। रपेनी भाषा का ज्यादा ज्ञोर हैं। मेरा ख़याल हू कि पुरतंगालो सिर्फ ब्राज्ञिल में ही 
बोल्टो जाती हूँ । दक्षिण अमेरिका के फारण ही स्पेनी भाषा आज संसार की बडी 
भाषाओ में स्थान रखती हैँ । रूंटिन अमेरिका अब भी संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेन का 
मुंह देखता है । संयुक्त अमेरिका और कनाडा में जो जातीय वर्ग-भेद पाये जाते हे वे 
लंटिन अमेरिका में नहीं पाये जाते । स्पेनी छोगो और अमेरिका के आदिस निवासियों 
यानो रेठइडियनो में, और कुछ ह॒द तक हब्शियो के साथ, शादी-ब्याह आपस में बराबर 
होते हैं । इसकी वजह से यहाँ एक मिश्रित जाति पेदा होगई है । 

रे वर्षो से आज्ञाद होते हुए भी रूटिन अमेरिका के ये प्रजातन्त्र शान्तिपूर्वक 
जिन्दगी विताना पसन्द नहीं करते । समय-समय पर इन देझ्षों में ऋन्‍्ति होती है और 
सैनिक डिबटेंटर पैदा होते रहते हे । यहॉकी हमेशा तब्दील होनेचाली राजनीति 
और सरकारो की प्रगति को समझना आसान नहीं हूँ। दक्षिण अमेरिका के तीन 
बडे-बडे देश, अर्जेण्टाइन, क्राज्ञिकऊ और चाइल हैँ । इनको ए० बी० सी० देश भौो 
कहते है, क्योकि इदके नाम का पहला अक्षर ऋरमश. ए० दी० सी० हैँ। उत्तर अमेरिका 
में खास लूटिन अमेरिकन देश मेक्सिको हैँ । 

नरो सिद्धान्त' के ज़रिये सयुक्तराष्ट्र ने लूेंडिन अमेरिका के मामछात में 
णोरप को दखल देने से रोक दिया । लेकिन ज्यो-ज्यों सयुक्तराष्ट्र वाले छूद अमीर 
और खुशहाल होते गये, अपने विस्तार के लिए बाहर नये क्षेत्र की तलाश करने रूगे। 
स्वभावतः इनकी आँखें पहले लूटिन अमेरिका पर पडीं, लेकिन ये छोग साम्राज्य 
बनाने के पुराने ढंग पर नही चले । इन्होने लेटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से पर 


| 
तप 
क्र 
#4*] 
8 । 


जबरदस्ती कब्शा नहीं किया । दन लोगो ने इन देशों में अपने देश था इनसा हुझा माल 


च्कः >> ६. दा 


[ धन दर कदडा करन सलिया। सइनछोन 5 दिया 
नेजा ओर इनके बाजारों पर झबझ्ा कर लिया। इन्होंने दक्षिण में रेसलर खान सथा 


दूसरे रोझ्गारों में अपनों पूजी रूगादो । सरकारों छो, कझोौर प्रभोजगनी पान्िियों के 
समय एक-दूसरे के सिल्ाफ रूदनेवाले दलो ज्ञों, एक्ष देशा शुग किएा। उन्होंने न्होने' मे 
मेरा मतलथ अमेस्किन पूजीयति जोर साहुणारों से ह। समेगिश शी गपनेस्द इने 
पीछे इनकी मदद पर थी। घोरें-पोरे ये साहूशार छोग उस दोसत मो पजन में. जो 
इन्होंने लगा रकसयी थी या कर्क दे रबग्दी थी, मध्य शोर इक्षितय पर्मेरिणा दा उप्मेंड 
छोटी-छोटी सरवारों का नियंत्रण करने खूमे । ये समृुदार इन देशों री एर पार्सो 
फो घन या खटाई का सामान शर्क देशर और दूसरों पार्टो शो मदद में इन्‍्शार रूरफे 
फ्रान्ति तक पंदा करा समते थे । एन स्गहुझारों और प्रणोपतियों के पोहे उत्तसे- 
अमेरिका की ताझतवर सरवार थी । इसमिए दक्षिय मेरिएा मे शोहे झोर दुम्मजोर 


हटा हनवा क्या फर संवस थे  कस्ानचला सख्यगरदणगा प्ण्महशन प्ेह्प मे शार्कि 
०० अत शड्ाने ने पचिशि सकम्कनक कक 
अमन फामय रगाने फे बने शिसों एश दहा शो मदर परने पे हिए दाजापदा कपनी 


ल्ड 


२, >> 
ना बयत शजा । 


अशेनिण ना अदण्य स्गम्राज्य ८१३ 


नर 


ज्यों खोग जमीन पर भो पदजा कर छेते णे और 
इस पर ही, थानों शाहे हुए कोस शुर्यम होजाते थे। बही आम रिवाज था । 
; बीलोनियन लोग गलाम बनाकर अपने देश 
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, प्रणेश्ि घृदी दंबोछोनियन लोगो से लूडाई में हार गये थे। इस क्स्मि 
“४ छासनरी मिसाले मिलती हूँ । धीरे-घीरे सामाज्य का यह ढंग बदला और इसकी 
संग पर द्वाने शिर्म छा सासाज्य आगया, जिसमें सिर्फ करमीन पर कब्ज़ा कर लिया 
जाता रा भेकिन जनता को गुल्तम नहों घनाते पे, क्योकि यह स्पष्ट होगया था कि 
गुरास घनाने दो बनिस्वत दंकस लूगाकर या ज्योषण के अन्य साथनो से गरामों से 
उ्परादा आासानों के साथ पैसा निकाला जा सकता हूँ । हमसे से ज्यादातर लोग अभीतक 
इसी दिरम के साम्राज्य को सागाज्य समयते हू, जैसे हिन्दुस्तान में ब्विटिश साम्राज्य, 
ओर हम छोगों का सयाल हूँ कि अगर अग्रेज्ो के हाथ से हिन्दुस्तान की राजनंतिक 
एझूमत मिकाझ जाय तो हिन्दुस्तान आज़ाद हो जायगा । लेकिन अब तो साम्राज्य का 
यह गय स्मतम होजाता हूँ और इसकी जगह पर एक उच्चत और परिपूर्ण ढंग का 
साम्राज्य पंदा हो रहा हूं । सबसे नई तरह के इस साम्राज्य में हारे हुओ की ज्ञमीन 
पर भो कब्जा नही किया जाता । ऐसे साम्राज्य तो सिर्फ देश की दौलत पर या उसकी 
उत्पत्ति के साधनों यानी पंदावार के ज़रियो पर अपना अधिकार जमाते हे । इस ढंग 
से हारे देश का अच्छी तरह श्ञोषण करके खूब मुनाफा भी उठाया जा सकता हे और 
साथ ही उस देश पर हुरूसत करने या दमन करने की ज्षिस्मेदारी से भी बचत हो 
जाती हैँं। अमली तौर से जनता और भूमि दोनो पर कब्जा रहता हे और कम-से-कम 
परेशानी से उन्हे वश में रक्‍्खा जाता हैँ । 
इस तरह ज्यो-ज्यो ज़माना वीतता गया हूँ, साम्राज्यवाद अपनेको पदका और 
और ठोस करता गया हैं; और आधुनिक ढंग का साम्राज्य अदृश्य आथिक साम्राज्य 
हैँ । जब गुलामी का रिवाज मिट गया और उसके बाद जब सामस्ती ढंग की गुलामी 
दूर हुई, तव लोगो का खयाल था कि मनुष्य अब आज्ञाद रहेगे । लेकिन जल्दी ही यह 
माउूम होगया कि जनता को फिर वही लछोग दुह रहे है और दवाये हुए है, जिनके 
हाथ में पैसे की ताकत हैँ । गुलाम और आतसामी न रहकर लोग मज़दूरी के गलाम 
होगये । उनके लिए आज़ादी फिर भी दूर ही रही । यही हालत राष्ट्रो की भी हुँ। 
लोग समझते हू कि एक जाति का दूसरे पर राजनेंतिक शासन ही सिर्फ एक मुसीबत 
हैं और अगर यह जाती रहे तो आज्ञादी आप ही आप आजायगी। लेकिन यह बात सही 
नहीं सालूम होती, क्योकि हम देखते हैँ कि अनेक देश ऐसे हे जो राजनेतिक दृष्टि से 
तो आज्ञाद हूँ लेकिन आर्थिक गुलामी के कारण पूरी तौर पर दूसरे देश की मटठी में 


| 


८५४ विध्व-इतिहास की झलक 


हैँ । हिन्दुस्तान में ब्नविटिश साम्राज्य तो बहुत प्रकट और स्पष्ट है। हिन्दुरतान पर 
ब्रिदेन का राजनतिक शासन हूँ । इस दीखनेवाले साम्राज्य के सायन्साथ और इमसओे 
एक आवश्यक अंग के रूप में ब्विदेन का भारतवर्ष पर आशिक प्रभुत्व भी हैँ। यह 
विलूऊुल सम्भव हूँ कि भारतवर्य पर से ब्विटेव का ऊपर से दीखनेवाला मासाज्य बहन 
दिन गुजरने के पहले हो जाता रहे, लेकिन आर्थिक ग्ासन अदृब्य साम्राज्य के स्प में 
बना रहे। अगर ऐसी हालन हो तो इसका मतलूव यह होगा कि ब्षिदेन के ज़रिये हिल्‍्ड- 
स्तान का झयोपषण जारी हूँ । 

घिजयी शक्ति के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद कम-से-कम परेशानी पंदा करने- 
वाला प्रभुत्व है । उसके कारण पराजितो में उतना असत्ोष नहों फंलता जितना राज- 
नैतिक प्रभुत्व होने पर फंचता हूँ। क्योकि बहत-से छोग इसे नहीं देख पाते । लेशित जब 
इस प्रभुत्व का बोल ददाने रूगता हैँ, तव लोग इसके बुरे असर को महसूस करने लगते 
हैँ और जनता में क्रोध पंदा होने रूगता हैँ । लेक्किन अमेरिका में आजकल सुक्तराष्ट 
फे प्रति कोई प्रेम नहीं, काफी क्रोध पाया जाता हूँ | बहुत बार कोशिश फी गई रि 
लंटिन अमेरिकन कौमो को सगठित करके उत्तरी अमेरिफा के प्रभुत्व को रोका जाय। 
लेकिन ये कौमें उस वस्त तक ज्यादा फामयावी हासिल नहीं कर सकतीं, जवतक इनेरे 
आपसी सगरे और इनको अक्मर होती रहनेवाली महलों तक ही महदवद क्रा्ियां 
बन्द नहीं होतीं । 

सपुक्तराष्ट्र का दोस्यनेवाला सास्राज्य फिलोपाइन के टापुओं पर है । मेने दस 
अपने पहले सात में बताया था जि क्लिस तरह अमेरिका ने इन टापुओं पर स्पेस री 
सलट्टाए छे घाद फदज्ा कर लिया था। १८९८ ई० में अटलछाटिफ सागर के पयूवा नारे 


टाएू ये यारे में यहू लड़ाई शुर हुई थी। क्यूबा आज्ञाद होगया, केशिन या माहादा 


सिर्छ मास पी हैं । कयूबा सौर हैटो दोनो पर अमेरिका छा नियत्रण है । 


०. 


पु दप #7ए, पनामा यी नहर ग्य्ली । पर मध्य-अमेन्फि की ६87 होटल 
पट्टी  , शो प्रशान्तसागर जौर अट्खादिफ सागर को मिस्गती है । ० यर्य में स्याया 74 
म्येण मार शो दसानेयाते फॉउनिष्ट डी रेमेप्स ने इसफी योजना बनाई थी। शी 7 
दे बारे परेशानों में पंस गये ओर अर्ेग्यिस लोगो ने इस सार शो बनाया । मेसेरिर 
दोगो शो सोरिया शोर पीवायर के कारण घहत बहिनाई में पद लाना पक सह 
इस गोगो ने इस शोमारियों शो मिटा देसे शा हराया शर दिया था और एसमे मे गए 
हट ॥ िनीएण अ गो घर मोपेरिया के मराुर पेदा होते थे, उसशों और होगा 
पाते दे दसरे सारे रियो को इसोने मिटा दिया और मार मे होथ वी दिए 


४ ल्‍ 
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परन्‍्रायाएाद् शा इसे सन्‍र पर भी निय्द्ग हूँ, और पनामा के छोटे-से प्रजातनन्‍्थ पर भी । 
प्सेणिएा पे सिए प्र मनन बे फापदे दी चीज़ है, नहीं तो जह्याज्ञो को दक्षिण अमे- 


से सरश समफ्तराष्ट्र दिन-दिन झजबून ओर अधिक दंीलतमन्द होता गया । इस 
दंग में बतव-पों छोजे पंदा को--जऊसे फनोडपति लोग भीर आकाशचम्बी महरू | अमे- 
र्फिन लोगो में बटत-सो बातो में योरप की बरावरी करली ओर उससे आगे भी बढ 
गये । स्पाइसापिक दष्दि से थे कोग ससार की प्रमुख कोम होगये, और इनके यहा के 
मझदरशों थे रतन-पहन था ढंग और देज्ञो की वनिस्वत ऊँचा होगया। इस खुशहाली की 
पजह से १९थों सदी के इस्लंण्ठ के समान इस देश में साम्यवाद ओर दूसरे उग्र विचारो 
को प्रोत्ताहन नही मिला । दोन्‍्चार अपवादो को छोड़कर अमेरिका के मज़दूर बहुत 
ठठ जौर पगणे से अछूग रहनेवाले थे। यहाके मज़दूरो को दूसरी जगहो की बनिस्दत 
बेहतर मज़दूरी मिलती है, इसलिए ये छोग भविष्य की सदेह से भरी हुई बहतरी की 
उम्मीद में वत्तमानकाल के अपने निश्चित सुखो को खतरे में क्यो डाले ? अमेरिका 
के मज़दूरों में ज्यादातर इटैलिपन और दूसरे डागो' वर्ग के लोग थे ( जैसा कि उन्हे 
हिकारत के रूपज्ये में कहा जाता था )। ये लोग कमज़ोर और असंगठित थे और 
नफरत की नज़र से देखें जाते थे । जिन भज़दूरों की तनख्वाहे ज्यादा थी, वे भी इन 
'डासो' से अयनेकी अलूग और ऊँचा समझते थे । 

अमेरिका फी राजनीति में दो दल पैदा हुए । एक “रिपब्लिकन' (जनतनन्‍्त्रवादी ) 

गैर टूसरा 'डेमोक्रेटिक' (प्रजासत्तावादी) । इस्लेण्ड के समान, और बहुत ह॒द तक 

उससे भी ज्यादा, यहा ये दोनो दल दौलतमन्दो के प्रतितिधि थे। इनमें उसूलो का 
कोई विशेष झगड़ा नहीं था। इसे अगर नागनाथ और साँपनाथ का उदाहरण कहा जाय 
तो अनुचित न होगा । 

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो यह हालत थी और अन्त में अमेरिका भी खिचकर 
लडाई के भेंवर में जा पडा। 


१३६ 
आयलंण्ड ओर इंग्लेण्ड के बीच संघप के सातसो वर्ष 
४ मार्च, १९३२ 

आओ। अद अटल्ादिक महासागर फिर पार करके पुरानी दुनिया में वापस चहे। 
मोटर या हृदाई जहाज़ से आते हुए मुसाफिर को पहला मुल्क जो मिलता है, वह आपर- 
लंण्ठ हु। इसलिए हम यहा अपनी पहुली मज्ञिल रक्खेंगे। यह हरा-भरा और सुन्दर 
टापू योरप के सबसे आग्विरी पश्चिमी छोर पर अठलाटिक सागर में स्थित हैँ । यह टाए 
छोटा-सा है और ससार के इतिहास को मुरय घाराओ से दूर जा पडा हूँ। लेकिन यदापि 
यह ननन्‍्हा-सा हैं, मगर इसका इतिहास अद्भुत और दिलचस्प छटनाओ से भरा हूं और 
पिछली अनेक सदियों से यह फकौमी आज़ादी की लूडाई में जबरदस्त करवःनी की भायता 
और न घकनेवाली बहादुरी का सबृत देता आया हैँ । एक नजदीकी ताकतवर राष्ट्र 
के पिलाफ अपनो इस लड़ाई में आयहेंण्ण ने धीरज का आवचर्यजनक नमना दुनियां 
के सामने रक्‍या हैं । साढे सात सौ बरस से ज्यादा गुज़रे, जब यह लटणाई शुर एई थी 
और आजतक सत्म नहों हुई। हम ब्रिटिय साम्राज्यदाद को अमछी सूरत चीन, 
हिन्दुस्तान और दूसरी जगहों में देय चुके है, लेफिन आयलेंण्ड तो इसका शिप्ार बात 
पहले से हो रहा हूँ । किर भी इस देश ने कभी इस साम्राज्यवाद के सामने रएशी मे 
मिर नहों सफाया ओर करोब-यरीब हरेक पोटी में इग्लंपए्ड फे गस्िद्रफ बगायत इरतों 
रहा । इस देश के बहादुर पुछा ने स्वतन्नता पे लिए रछएतेलडते प्राण दिये, या 
अफसरो ने उसे फासी पर खछटकफा दिया। आयस्दशि छोगो पी फाफी तादाद अप मा, 
भूमि फो, जिसे ये बेहद चाहते थे, छोडयर दूसने देशों में जा बसो । बातने ररत7 हे 
आाप्मेयारी विदेशी फोणों में भरतों टोगये, ताकि ये उस माफ फे खियाफ अपना ताएः 
एगो से जिसने उनायी साननमि फो दया रक्या या और जो उसपर आत्यानार कर रट' 
भा। सापारेटट ये खरे निर्वासित यानी जापावतन सोग दूर-टूर देशों में ऐप सगे १ 
हल में गये बहवजिहा अयने दिल में आवर्तश! झा पाय शिरमा रेले गा । 


| ट+र ४ खोकछ संघय हे सानसा बद ८१3 


णक थोण एश पाया हए। साई था बराबर देखने रहना उसझी तनदुरुस्ती की निशानी 
गयी हम । रणा४ शाए “पा रंशाण देश बचंसान काल से दर्स करते हैं और अपने भविष्य 
थी धाम सेएेक वेनहिस जो झावमी या देज्ष आज़ाद नहीं बह स्व॒रथ भी नही होता। 
इसे लिए पक्ष रबाभादिण को हि बा बोले हुए ज़माने की तरफ नज़र रक्खे और 
शश कप पण पुनने उग्गने से अपनों जिन्दगी का एक हिस्सा बितावे । 

एरगीजिए वायाईए क्षमोषऋ सपने भूत्तकाल में अपनी जिन्दगी गुज्ञारता हैँ ओर 


आपरिय “पित खझीयारा सपने उस गूजने जमाने की याद से, जबकि वे आज़ाद थे, खुशी 


माफुस फरने है । खपमे देश की साजादी की अनेक लडाइयां ओर उसकी पुरानी शिका- 
घने उगयी साफ्-साझ पद है । उसे भाज से चोदह सो बरस पुराना ज़्ञमाना याद आता ह- 
ईसा थी रूठी ऊद्ों ल्‍ा, जन पश्चिमी घोरप के लिए आयलंण्ड विद्या का केनच्र था 
दौर "द्द पता इर-टूर से दिख्ार्यो पढने आते थे। उस वक्‍त रोमन साग्राज्य का 
पतन को छूणा था, बदाड पोर हुण छोग रोमन सभ्यता को चकनाइ्र फर चुके थे । 
पाहा जाता ३ कि उस पसाने में जायरूण्ड एक ऐसा मुल्य था, जिसने योरप में विद्या 
फा पुनरदार शोने तडा सरशति की ज्योति जगाये रदखी । ईसाई धर्म पहले आयलेंण्ड 
में जाया । पद्ठा जाता हैँ कि आयलूंण्ड के आदि-सन्त सेण्ट पेंट्रिक ईसाई मत को 
आयलूंणए छाये थे । सायजूंण्एण से हो यह धर्म उत्तरी इग्लेग्ड में फला। आयलूण्ड 
में बहत-से मठ प्युछे । हिन्दुस्तान के पुराने आश्रमो और बौद्ध विहारो की तरह वे 
भी पिद्या के फेन्द्र थे, जहाँ खुली हवा में शिक्षा दी जाती थी । इन्ही मठो से उत्तरी और 
पश्चिमी योरप में ईसाई मत का नया धर्म-प्रचार करने के लिए मिशनरी लोग जाते 
ये । आयरिश मढो में कुछ साधओ ने बहुतेरी अच्छी किताबें लिखी । डबलिन में आज 
भी इसो तरह की एक सुन्दर पाण्डुलिपि मौजूद है, जिसे बुक आफ केल्स' कहते हैं और 
जो अन्दाज्ञन वारह सौ बरस हुए तब लिखी गई थी। 

छठी सदी से इधर दो-तीन सो वरस तक के युग को बहुतेरे आयरिश कोग 
आयलेंण्ड का सतयुग समझते हें, जबकि गेलिक सस्क्ृति अपनी पुरी ऊँचाई पर थी। 
, शायद बहुत जमाना गुज्षर जाने की वजह से यह युग खास तोर से दिलचस्प मालूम 
होता हुँ और जितना महान्‌ यह असल में था उससे कही ज्यादा महान्‌ दिखाई देता है । 
उस वक्‍त आयलेण्ड कई जातियो में बेटा हुआ था ओर दे जातियों बराबर आपस मे 
ऊूडा-भिडा करती थी । आपस में झगड़ते रहना, हिन्दुस्तान की तरह, आयलूँण्ड की 
भी कमजोरी थी । इसके बाद डेन्स' और नासंमेत्र” आये और उन्होने इंग्लेण्ड और 

१. डेन्स--डेचमार्क के लोग । 

२. नासंमेन---स्केण्डीनीविया का निवासी । 


लत 


भ्चि 
हिहि 
२ 


फ़ास दी तन्‍ह आवपरिश लोगो को भो हरा कर देद्य के बह्त बडे हिस्से पर कद्ज्ञा हर 
छिपा । ग्यारहवी सदी के शुरू में द्वियान बोरहना' नाम के मशहूर आयर्शि राजा हे 
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न्‍ै 


रे 


डेन्स लोगो को हराकर कुछ चज़्त के लिए आयलूग्ड को एक सूत्र में बांध लिया। सेगिन 
उसकी मृत्यु के बाद यह जाति फिर बिसर गई। 

नुम्हे याद होगा फि नामंनो' ने विजेता 'विलियर्मा की मातहतो में ग्यारहदों सदी 
में इग्लंग्ट को जीता था। इन्हों ऐंग्लो-्नामनो ने सो बरस के बाद आयलरूँण्ड पर घाय 
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या कर जिम हिस्से पर कद्ज्ञा किया उसका नाम पेल' रकक्‍या। शायद इसीसे अग्रे् 
भाया में दियाड दि पेर' बाकप प्रचलित हआ हूं । पेरू के बाहर यानी जाति से अलग । 
११६९ ई० के इस ऐंग्लोनार्मन हमले ने गेलिक सल्कृति को सप्त धक्का पहुंचाया भोर 
इसी समय से आयरिय जातियो के साथ बराबर छड़ाई की जझरुआत होती हूँ ) पे 
इपाँ, जो फ्रोप सो बरस के जारी हों, बहुत ज्यादा जंगली और क्र थीं। ऐंग्लो-नामंट 
लोग, जिन्हे त्र अग्रेत़ कहना चाहिए. आयरिश लोगो को अछ्ठ-सम्य जाति समझरशर 
#मेशा नफरत की नज्ञर से देखते रहे । इन दोनों में जाति का भेद था ही -अग्रेज्ञ लोग 
लो-सफ्सन जाति के थे और आवरिश केपण्द थे--बाद को इनमें घर्म का भी भंद पदा 
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गिया। अग्रेश़् भर न्काच प्रोटेस्टेण्ट होगये और आयरिश लोग अपने पुराने धर्म से 
पयलिय पर हो फायम रहे | इसलिए अग्रेज़ ओर आयरिश छलोगों की इन लठादयों £ 
जातोय (॥0 0१ ) और मज़हबी लठाइयो की पूरी कदुता पाई जाती हैं। अग्ेशों हे 
इंसाटा करहे दोनों कौमों के मिल्ाप को रोफ़ा । एक कानून भी इस सम्बन्ध से दता 
पशिदई नसों शा कानून, जिसके मृताथिक अग्रेज़ और आयन्शि में अन्तजतीय शिया 
होश दिया "या । 
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भार गदिजाने गए अझाले में सोकादी सदी में, यह तथ किया गया कि ,एयलेण्ड 





# शराणएा शाशिरंयें भी शायो कान दो नसोडने के लिए इनमे अग्रेज्ञ ज़्मीदार कायम 
था दिप्र प्र जो इसी बरादइर दबाये रहें। इसलिए आयलूण्ड की जुमीन ज़ब्त 


शाशे गई कोर छम़ा शे पुराने जर्मीदारों फी जगह पर अग्रेज़ ज़्मीदार कायम 
दिप्रे गये । एप लगा आयनण्ड किसानों फा राष्ट्र वन गया, जिनके ज्मीदार विदेशी 
थे। थे जमोद्यर रोग भापन्श्ि कोगों के लिए सेकडो बरस गुज़्र जाने पर भी 
विदेशों की बने रही । 

शानी एटिजाडेफ थे; बानिसि ज॑म्स प्रवम ने आयरिश लोगो थी शक्ति तोडने की 
कोशिश में एक्क रफदम सोर जागे बढ़ाया | उसने यह निईफचय किया कि आयलरूण्ड में 
विदेशी छोगो फ्रा दाझ्यायदा उपनिवेश बना दिया जाय ओं,र इसलिए बादशाह ने उत्तरी 
आयदेए में पदर्दर के छहो जिलों की सारी ज़मीन ज़ब्त करली। ज़मीन मुफ्त में 
मिसने डगो फोर लछेमग्गुलों के सुण्प-क्े-सुण्ड स्काटलूण्ड ओर इग्लंण्ड से वहाँ पहुँच 
गये । इस्ूूंणए और रऊझादर्रुणद से आये हुए ये छोग जमीन लेकर यही बस गये और 
फिसानी पस्मे लगे । उपनिवेश की इस प्रवृत्ति फो सफल बनाने के लिए रन्दन शहर से 
भी मदद गणगो गई, भौर रून्दन घालो ने तो “अलस्टर की बस्तियो ( (80८४ ए]॥मछ- 
४०॥५ ) फे लिए एक खास ससस्‍्या ही बना दी थी। इसी वजह से उत्तर का 'डरी' 
माम फा शहर आज “लन्दन डरो' कहलाता हूँ । 

इस तरह अलूस्टर आयलेंण्ड में ब्रिटेन का एक पेबल्द बन गया और इसमें 
कुछ आश्चर्य नही अगर आयरिश छोगो को इस बात से बड़ा गुस्सा पेदा होता हो । 
ये नये अलूस्टरी आयलेंण्ड के लोगो से नफरत करते थे और उन्हे नीच समझते थे । 
इग्लंगड की यह कितनो आइचर्यजनक चालाकी की साम्राज्यवादी हरकत थी कि उससे 
आयलंण्ड के इस तरह एक-दूसरे के खिलाफ दो हिस्से कर दिये । अलस्टर की गुत्थी 
अभी तक, तीन सौ बरस गुज़्र जाने पर भी, नही सुरुझ सकी हे । 

अलस्टर में इस उपनिवेश के कायम होजाने के बाद इंग्लेण्ड में चाह्स प्रथम और 
पाले मेण्ट के दरमियान गृह-युद्ध शुरू हुआ । पालंमेण्ट की तरफ प्रोदेस्टेंण्ट और प्यूरिटन 
थे, कैथलिक आयलंण्ड स्वभावत. बादशाह की तरफ झुका । अलस्दर ने पालंमेण्ठ का 
साथ दिया । आयरिश लोग डरते थे ओर डरने की वजह भी थी कि प्यूरिटन छोग 
कैथलिक धर्म को नष्ट कर देंगे। इसलिए १६४१ में इन लोगो नें एक बहुत बड़ा 
विद्रोह खड़ा कर दिया । यह विद्रोह और इसका दमन पहले के विद्रोहो और दमन की 
* बनिस्व॒त कहों अधिक जगली और चऋूर था । आयलेण्ड के कैथलिक लोगो ने प्रोटेस्टेण्ट 
 छोगो को बेरहमी से कत्ल किया था । ऋामबेल ने इसका भयंकर बदला लिया। 
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आयरिदश लोगो का कई दफा कत्लेआम हआ, सास कर कंथलिक पादरियों का, कौर 
आयहूण्ड में आजनक प्रामवेल का नाम बादुता के साथ याद फ्या जाता हूँ । 

इस जुर्म और बेरहमी दे होते हुए भी एक पीटी बाद आयलेणड में फिर 
चगावत जोर घरेलू लूदाई उठ ग्यड़ी हुई, जिसकी दो घटनायें मशहूर हैँ । एफ छन्दन- 
हरी का और दसरे लिमेनिक का घरा | १६८८ ई० में आयलंण्ड के कंघलिझ छोगों 
ने लन्दनडेरी के प्रोट स्टेप्ट लोगो को घेर लिया । प्रोटस्टेण्ट लोगो ने वहत चहादुरों 
से मुझाघिला किया, हालांकि उनके पास खाने की सामग्री भी नहीं थी ओर वे भूख 
मर रहे थे । अंग्रेज़ी जहाज आखिर चार महीने के घरे के बाद खाने की सामग्री और 
सहायता छाये । 

१६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उलटा हुआ । वहाँ फेंथलिक मव 
माननेवाले भायरिश लोगो को अग्रेज्ञो ने घेर लिया था । इस घेरे का वोर पुरुष पंट्रिए 
सा्सफील्ट था, जिसने बहतसी दिक्कतों के होते हुए भी बहुत दान के साथ लिमेटिशए 
की हिफाजत की । उस छद्राई में आयर्ूण्ड की स्त्रियाँ भी रूडीं और आयकेंण्ट के 
गाँवों में जागतक सासफीरट और उसके बहादुर जत्थे की घीरता के गाने गेिए 
भाषा में गाये णाते हैँ । सास फोरड को अस्पीर में यह बहादुराना छूडाई बन्द परनो 
पड़ी; सेक्चिन तब जब अग्रेज्ञों ने उससे सम्मानपूर्ण सुलह फी । लिमेरिक के इस सुदा/नामे 
को एय शर्ते या थी थि आयरिश फवरिफों यो पूरी नागरिय और मज़हबी आझाएँ 
दी जायगी। 
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परगर के शहर » णोगों ४ सामने ल्मिनिटि की घटना अग्रेजो की धोखाबाजी की 
शाप: न । अल अब अब 7777 ० “६४ अमन दि प्णता, दमन और जमीदारो के 


छाह्ार के यश छाप दाल भायत्कट की बहुत काफी जनता दूसरे देशो में जा 
गली । जापादाह  ऋे-झमे सपय्दण विद्ेणच ले गये और किसी भी ऐसे देश की 


पिएं थो ऋप्रेज़ो से गद्ध गार रहा हो । जहाँ भी कही अग्रेज्ञों के खिलाफ 
पाधाण सदाप्रणक बी जगर पहुँच जाते थे । 

जोनाशन हिविफ्ट वलचिसमें गृर्तोच्स ट्रावेर् सलामक पुस्तक लिसी है, इसी यूग में 
राई सा :६६. से (उर्ण समझ जिन्दा रहा। इसने अपने देशवासियों को एक 
सझाफ दी ई । इस सार से सफ्नेज्ञो था पति इसके क्रोध की मात्रा का अन्दाज़् रूगाया 
जा भफता ह । इसशी पराह थह थी-- इनके (अग्रेज्ञो के) कोयले को छोडकर बाक़ी 
ए घोझ्ल जा दाडों । उबरकिन में सेट पंट्विक गिरजे में चन्द पक्तियाँ, जो 
जोनाथन स्थिफ्ट झो एव पर रिस्पी हूँ, इससे भी ज्यादा कटु है । ये पक्तियों शायद 
उनने रखुद ही लिगी थी । 
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“यहाँ जोनावन स्विपट का शरीर पडा हुआ हूँ । वह ३० वर्ष तक इस गिरजे 
का डीन ( जधिकारी ) था । जगली रोप उसके हृदय को काट न सका । है 
यात्री | जाओ और कर सको तो उस आदमी का अनूकरण करो, जिसने आजादी 
की रक्षा में एक मर्द का पार्ट अदा किया है ।” 

१७७४ ई० में अमेरिका की आज़ादी की लडाई छिडी, और एटलाडिक के पार 
अग्रेज़्ी फौज का भेजना ज़रूरी होगया । आयलेंण्ड में कोई ब्रिटिश फौज न रह गई 
और उधर फ्रान्सीसी हमले की चर्चा होने लगी, क्योकि फ्रान्स ने भी हालेड के ख़िलाफ़ 
लड़ाई शुरू कर दी थी | इसलिए आयरिश कंथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनो ने रक्षा के 
लिए वालटियर (स्वयसेवक) दल बनाना शुरू कर दिया । कुछ अरसे के लिए ये लोग 
अपना पुराना झगड़ा भूल गये, आपस में सहयोग करने लगे और इनको अपनी शक्ति 
का पता चल गया । एक दूसरे विद्रोह का खतरा इंग्लेण्ड के सामने खड़ा होगया और, 
इस डर से कि कही आयलेंण्ड भी अमेरिका की तरह हाथ से न निकल जाय, इंग्लैण्ड ने 
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आयरलंण्ड को स्वतन्त पार्मेप्ट देदी । इस तरह उत्तूछ की दृष्दि से तो आयें 
ब्रिटिश खादशाह के अधीन, इस्रूपए से आहाद होगया, केकित आयरिश पार्समेष्ट 
वही पुरानी और जुसीदारों फी नकीर्ण सम्या रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टेप्ट शासित ये 
और जो फीबचिक छोगो पर पहले दबाव टाऊने रहे छे । फंवछिय छोगो पर अभोतर 
अनेक प्रकार को बन्दियों थी। हां, फर्क सिर्फ उतना ज़रार होगया था कि अब कंयथलिश 
और प्रोटेस्टेण्टेप्ट एक-दूसने के ज्यादा नज़्दीक आते जाते थे । इस पालंमेप्ट के नेता 
हेनरी प्रेटन, जो स्वयं प्रोटस्टेप्ट थे, यह चाहते थे कि ऊंवक्िक लोगो पर जो बन्दियों ए 
वे हटा दी जायें, लेकिन उस बात में उनको बहुत कम्म कामयाबी हासिल हुई । 

दइसी दरमियान फ्रान्स में क्रान्ति होगई, और थायल्ूँण्ट को उससे बहत आशादें 
बंध गई । आधइचरय तो यह हूँ छि इस जान्ति का स्वागत कंबवछिक ओर प्रोटेस्टंप्ड दोनों 
में किया, मो अब धीरे-धीरे एफ-डूसरे पे बहत सज़दीक होते जाते थे। 'सयुकत आयरिश 
( गाप्त हवा ) नाम फी एक सस्या खली, जिसका उद्देश थह था फि कैवलिए 
भीर प्रोटेस्टेप्लों, में मेरन्जोल पैदा याराया जाय और फंबलिक लोगो को आजादी 
विलाई जाय । सरझार ने उस यूनाइटेड जायरिशमेन' नाम यी सन्‍धा को पसन्द नहों 
किया और यहा देखा दो गई ॥ एसलिए हस्वमामूल टोनेबाटी अनिवार्य क्रान्ति १७१८ 
ई० में फिर भडट उठी । यह प्रान्ति परे यो पान्तियों की तरह अछस्दर ओर देश 
के दूसरे किससों के दरमसियान की सज्यावी गई नहीं थी । यह एज राष्ट्रीय प्रात 
यगायत थी, जिसमे बंबलिया और प्रोटेस्टेम्ट दोनों शामिल थे | उस य्रान्ति गो भी 
अग्रेसों ने दया दिया ओर उसके बोर पुरुष उत्फ टोन को, पिद्नोही टोने ये अपराध #, 
पासी पर पटया दिया या । 

डेस सर जब या रपप्ट था कि आय5पटट में एफ स्थत्नन्त् पार्लेसेष्ट घसा देने हें 


पायरित गोगो दी गरिधलि मे गोई कं नी आया था। अमग्रेज्जी पारंगेप्ट भाएउः 
समय एप सरीर्श थार एृधिंत सरभा थी, सिसमे रियल देगार रोगों था चुनावओ 
काश्ता था जोर शिसयं छागरार श्मीदारों णा एवा छोहान्ा गरद शोर चन्‍द बइलर 


मडटदों में राय 3 जा 5 अत हो पा पी 
घोदागी -पी सुदुदी में शाप ३॥ आायरिश पाउमेष्द में भो यही सब दाद प्राय है 


के के के हर मं नह छा मे [: पः कक जन हु अक हर 
थे। गया गया उस रेशस गारादा था हो रशि था पराउमाद शथाए ६: 


हु च शी] ब् बे हो के रा गा कक, *ट्र डे काका 
दापदिय #द7 7 ४ सरथानरश प्रोप्रद झा श। गाय झे घी । पग्रिदिव सरशाह ते ४ 
! 5 
् कक 2० हक न * १77 अद 
दिदाय किया हि गंदा हाई गए शो राम लिया राय आर आया र। 


नकल 5 देकान पक आज अजे एके शातर। व च ०्रेम 


| 6 ४ 4 ह्ञा/0 प्यय हृचा क्षार इस तहह प्रटन की चन्द्र दिनो की पालंमेण्ट का 


; द्रपित :गपरिण पराउसेप्ट के रगस्से ले शायद बहत बड़ा नुकसान नही हुआ, 
मिश्रा इस झि ग्रा सममदिस छा कि छुझ दिन के बाद यह पालंमेण्ट बेहतर हो जाती। 
खेकिन प्रनियन ऐप से एक छल बडा नुकसान पहुँचाया ओर शायद यही नुकसान पहुं- 
अाने के ल्‍नए बह बनाया भी गया था | प्रोटेस्टेण्ट और + थलिको के दरमसियान उत्तर और 
दइछिण में भेद-जोन की जो प्रधत्ति चछ रहो थी वह खत्म होगई। प्रोटेस्टेण्ट अलस्टर 
मे बाणों आयनंण्ड ने मूह मोइकर अपना रख दूसरी तरफ कर लिया और ये दोनो 
हिस्से एक-दूसरे से सलू्ण होकर णपने-अपने रास्ते पर चल पडे। इन दोनों से एक 
दूसरा फर्क और पंदा होगया । अलस्टर ने इग्लंण्ट के ढंग पर आधुनिक व्यवसाय को 
जपना छिय्रा। आपरूण्य के बाकी हिस्से में खेती का ही ज्ञोर रहा, लेकिन खेती भी 
एस प्रदेश में तरवशी नहीं कर सी, क्योकि कृपि-सम्बन्धी कानून दूषित थे। आयरिश 
जनता दूसरे देशों में जाकर बराबर बस रहो थी, इसलिए उत्तर तो व्यावसाथिक हो 
गया लेकिन दक्षिण और पूर्द भर सास तोर से पश्चिम व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े 
ओर मध्य युग फे जंसे ही बने रहे । 

'ऐपट आफ यूनियन फे खिलाफ भी बगावत हुई । तेजस्वी नौजवान रावर्ट इम्मेट 
इस क्षणिक बलवे का नेता था, ओर इसने अपने अनेक पूर्वज देशवासियों के समान 
फॉसी फे तस्ते पर प्राण दिये। 

आयरिश सदस्प ब्विटिश पालंमेण्ट के हाउस आफ कामन्स' यानी साधारण सभा में 
जाते थे, लेकिन कोई कंयलिक नही जा सकता था। कंथलिक लोगो को न तो आयलेंण्ड 
और न॒इ्लण्ड में पा्ंमेण्ट के सदस्य बनने का हक था। ये बन्दिशें १८२९ ई० 
से टूटी और तबसे ही कंथलिक लोग ब्रिटिश पालंमेण्ट में बैठने के अधिकारी समझे 
गये । डेनियल ओ कॉनेल नाम के आयरिश नेता ने ये बन्दिशें तुड्वाई थी, इसलिए उसे 
“लिवरेटर' यानी उद्धारक' की पदवी दी गई। धीरे-धीरे एक दूसरी भी तब्दीली हुई । 
वोट देने का हक ज्यादा लोगो को दिया गया । चूकि आयलेंण्ड इंग्लेण्ड से मिला दिया 
गया था, इसलिए इन देशो पर एक ही कानून लागू था। इस कारण १८३२ ई० 
का महहूर 'रिफार्म बिल! आयलेंण्ड और इंग्लेण्ड दोनो पर लागू हुआ और इसी प्रकार 
बाद का सताधिकार यानी राय देने का कानून भी । इस तरह ब्रिटिश कामन्स सभा में 
आयरिश सदस्य का रूप बदलने लगा । ज़मीदारो के प्रतिनिधि से बदरूफर वह कैथलिक 
किसानो और आथयरिश राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि होगया । 
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हे अल 25. वा 0 रद <. हा 

ग्रादया का फारण, ज्ष्मादारा स (इस झार लूगान से दब हुए एउल्पण्ट श 

ई- कंसाना कक या कल्‍्मज०-कक कब 4 जद फल, झा दा ब््क काल कक! झारादं जन, कि जज कक ५ च ्क व्ब्द श्चाहर नल 
रसान  मुगपद भाऊनस बात का सा। य काम रंद्-मरांद सिफ झाद ह। रशश7 
(रनन्‍्दगी घसर झपते ये और : के हि्नदिस्तानी फिसानों पास भी 
+इनदसा छसनर छत ८ झार ऊानक्तनजात का #न्हस्तान फुसानो की ८ रह भा 
4७ 48 कर का के ध्क के 

झखध या सलाद था ॥ एन पास एट भा नहां ८दचता घ्यवो लजिममे संशट के ममय ये 

अत. 
दः जैक जैक दी 0 पर गदर “ क पर सपनी हु ई; का, +०ज कक 
सज़ारा दा सप् । ८घु सांग पएउन्दगा आर मात हा झाभझा पर ऊझपन छिन्दगी गज्ानते ८ 


की 


ही] 


आर इनन प्रतिराय का जाइए ताजत दछाजा नहीं रचा था। १८६४ इ० म कझ्ादू ४ 





दामन नाएट को दंग + कि - दाल >> बे. अअन्‍नरफगिकनिननगनगरजअगनक गया ्््ा £ 25 
स् साप्द हांगर, जितना शारण इस दश भ ज्घारबम्सल ऊअजाकल पट गया। कहर 
झुशानद स्ट्रा ओके दशक बड़ हुमीदारों >] ््लच्जजर २>>>>ल> क्या र्भं ् हट ७ ०» +> ।> आ न्न्द् 
अशात दे होते हुए भा दारा ने नगान दसूल फ्ष र ऊाॉनद सर्द उत 


क 


(: प्र से 5. जे कनक) ््> ८: जिला बैक के व्यक 
फेसानों को सोेतों से देंदापत कर दिया । आयरिश लोगो को बहुत दडो तादाद अपनो 





मानभमि छोदशर फमेनिशिा चली गा, उीर आदरनपा फारोद-शगीद उज्ाद गया 
मसानभमि डहिटशर फअरमन्िणा चलो गाए, जोर आयनपा घारीद-शगीद दा गया। 
बी अप न 


् ्क बा जि शक जा थे 
छातनत गान यज्ञ पद रए भार चउचरागाह इन गये । 


हा! ् | ब् +मप बक ६ लत >] झा 
जीते जोर योये जा झपनेयाले खेतों या सेंदों के लिए चरागाह़ बनने रहने शा 
न 


] 
जथ. कुन्क कक 


था सिलामिला आधय्दलग्ट में परीव माँ दन्म से ज्यादा इकक्‍्त सतझ जानी रहा भर पं 
हम झोगो एे जमाने नर चानता रहा हैं । एससी सास बज्या या थी शशि इसे मे 


क 


ऊनी छकपरों थे शाहरगाने बए सो थे। शितनी उपादा मशीने दास में जाती थीं, उत्परि 





इनता |। घाताो था भार ऊन था उतना 7॥ उधादा जुगर्सत पएउता शा 
फायादाद ये शंर्मोगारों णो गोतों यो घनिम्दत जिसमें किसान छाम यारते थे, सरागार 


् 


5 था जन्मे ब्ज्ज फलीक >यी झाणागाई “नह रद: आ नल जिकन कर 
में फयादा शनाशा था दिनमझे फि के चरतो थी। चरागाषो में घा्न एस सादमियों की 
ब्फी >> 





5 नसमें तो मि् मपलनों में, जो नेएे फौ॑ः रे शे 
शगरत पद्यी 7 | इसमे ता सिफ पएएहुरा से, जो नेट की नियरानी शर मे 
काम ब्न्कू ज्कक १5 हद जितने श्यर उापप जप) व इमोंटारे पु 
में भा एदपा 7 | इसंदिए रातों ररसेयाण मदर पामोदारों झा ड्ित घेशार 777 
हि ५३ 5 शलक फल महक घ्श्श् (: ज्डातत+ हक : न्ल्ल्फा 
उ पर 37 १ +» ३*) $४) |*४ ६ रात 722। फ्ा | ] सदा श्र *१4१ ४ किट | पद्यड: ४5 सम & के 
दा ह काम पे दि 5-४ ४ ५ हे > चकपओ पे 
सादाएीं घहाल़ कम थो. हमेशा साातने पाल पीर देगोजु्यार मोग पाये होने मे । 


न ६ * 
के हाइआ शरद आझणजया रा धागा शा हार घन गंया। शाला ए भरादात शा हर 


के <ढ रथ 
दुराह (चाचा ४८ ६एपह एप # ऊोश 7 + ८0 रह दिऋ घना पराना सयाए ः 


$ 20 जलकर शत १ ई; अल ५ 
कड़ा 94 >अउगाय को था 7 हि घह़ा शिपववि इसे स्घापारिश थी था गतीजत 9 ४ 


हक 84 


ल्‍ पर ऊ+ की हक रु ० 
(00 ह & है है हि 95 हि कम हि 3९ हद | 7-२ है आई ्ः > 22 ऋाननकक, बनाता नकल कलम ्क्ल्ड केक | 


५3 4 007 शः के हरए # है ७ है] रे पं 
कब ऋण का ऋ कप कहर छा क++ ० कानक- कुछ (जात न्>्स्हॉक कर बे आए 
पद; 5. १5 हम है हू दवा शा शातिर ााां रु 
छः पर अकृजणा पल के ल्हलप किन रू न्ध्ट्लजज के रतण टृ शाप हचज कफ आआ ब्य + स्का हक 9 कि 
१३ प्र है कल पे ऊ ६ हल ७ शा डा 
कक छ, य्क 


खफपट *. ६ «९ कह कक. अनार +, 
5 हू हु किट हल ज्कपर 


हा > 
ग बस ० कह न ८ ल्‍ 
ढ्ष् हक लगा ह॥ॉी 5 इूटस्‍क 23 हऋए हू ई अणण्तूक डर छ>आओ हा हशशा कु? ई काका 


म_-+* 
हा २०-ख 4० ध+नज अपन न हे + फि+नपनककेकल, इननजज कीफे १3 सणजजर 4 वर 3७2८ _०० ४० .>. 2... 


है ्क ञ्थ शि बछ. 
कब व 
आपयादएए मे ज्रीमनतठ थोर सिनझेन ट्श्ण्‌ 


गर्स शार दिला जाय । जमोदारों छो कोई नुझसान नहीं रहा। उन्हे सरकार से अपनी 
प्रमीदारी हे प्ररें दाम सिले गये | किसानों को ज्षमीन मिली; लेकिन कीमत के बोझ 
के साए । खिसानों झो इन सोतों के दाम एकदम नहीं देने पडे। तय यह हुआ कि 
टोटी-टोटी सादाना खिस्‍सों से छोमत अदा को जाय । ये किस्ते अभीतक पुरी अदा 
नहीं की सशी है बोर इनफ्े बाने में इग्लण्ड ओर आयलंण्ड के दरमियान आजकल 
दास-मुबाज्सा च्षाद रहा हू । 

६७०८ ई० की कोमी बगावत के बाद सौ बरस से ज्यादा तक आयलेंण्ड में कोई 
बागी बगावत नहीं हुई। पहले फी सदियो के प्रतिकूल आयलेंण्ड की उन्नीसवी सदी 
इस दार-बार होनेबाली घटना से खाली रही; लेकिन इसका फारण यह नही था 
दि छोगो में सन्‍्तोए को भावना थी । लोगो में पिछले विद्रोह की, भीषण दुष्काल की 
और निर्जनता की धकावट थी । इस सदी के पिछले आधे हिस्से में किसी हद तक 
लोगो का ध्यान द्विट्िशिि पालंमेण्ट फी तरफ झुका था, और उनको यह आशा बेंधी थी 
फि शायद आयरिय सदस्य ब्रिटिश पालंमेण्ट के ज्षरिये कुछ काम कर सकेगे । लेकिन 
गहुत-से आयरिश लोग ऐसे भी थे, जो इस बार-बार होनेवाली बगावत की परिपाटी 
जिन्दा रखना चाहते थे। उनका झूपाल था कि केवल इसी ढंग से आयलेंण्ड की आत्मा 
को स्वच्छ और अकलुपित रफ्ख़ा जा सकता हूँ। अमेरिका मरे बसे हुए आयरिश 
लोगो ने आयलूण्ड फी आज़ादी के लिए एक संस्था खोली। ये लोग, जिन्हे 
'फेनियन! कहा जाता था, आयहलंण्ड में छोटे-छोटे विद्रोह कराया करते थे, लेकिन 
जनता से इनका लंसर्ग नहीं था और ये लोग बहुत जल्द पस्त कर दिये गये । 

अब इस खत को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योकि लम्बा काफी होगया है, 
हालाकि आयलेंण्ड की कहानी अभीतक ख़त्म नही हुई हूँ । 


* ९७४० 


आयहलेंण्ड में होमरूठ और सिनफेन 


९ मार्च, १९३३ 
इतने सशस्त्र विद्रोहो के बाद ओर दुष्काल तथा दूसरी आफतो की वजह से, 


आयरूंण्ड आज़ादी हासिल करने के इन साधनो से कुछ थक-सा गया था। उच्नीसवी 
सदी के दूसरे आधे हिस्से में जब आयरिश जनता को ज्यादा तादाद में वोट देने का 
अधिकार मिला, तब अनेक राष्ट्रीय आयरिश कामन्स सभा के सदस्य चुने गये । जनता 
उम्मीद करने लगी कि शायद यही लोग आयलेंण्ड की आज्ञादी के लिए कुछ कर सके, 
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घन एस उ््ेण में पणान ना। हो साया था मो असाथणरण साध्नों का सहारा लेने में 
बज़ पड़ पनानी कया देडला था। जो हो, इस बान में तो यह ज़लर कामयाब रहा कि 
अपर्णा थी सरफम उाउने ध्यान आकपित करा दिया। 
पाररेल प्रिदिश तामनत सभा में सायस्णि होमसल पार्शो का नेता होगया, और 
पुराने व्रिध्िंण परापियों छे छिए उसकी पार्ट जान की आफत होगई । जब यह 
दि पाउंमेम्ट में "रीव-फरीब बरावर सरया में होती थी, आयरिश होमरूल 
दायों यो मात मिस जाता चा, क्योकि थे फ्रिसी भी एक पार्टी से मित्कतर उसका 
पादा भारी एर सकते ये । इस तरह आयरिश सवाल हमेशा सामने रहा करता था । 
जाजपिरकार रहटएपटनस आयलूंण्ड को होमसल देने के छिए राज़ी होगया और उसने 
सन्‌ १८८६ ४8० में कामन्स सभा के सामने होमरत्रू बिल पेश किया । इस बिल में 
यण्रपि स्वराज्य को घबोजना बहत मामूली थी, फिर भी इसकी वजह से तुफान मच गया। 
जवें पानी अन॒दार दल के लोग तो इसके बिलकुल खिलाफ थे ही, ग्लेंडस्टन की 
पार्टी णानी छिदरलू था उदार लोग भी इसे पसन्द नही करते थे । लिबरल पार्टी इसी 
वात पर दो हिस्सों में बेंट गई । एक हिस्सा जाकर कज़र्वेटिव छोगो से मिल गया 
जोर 'पूनियनिन्द' के नाम से मण्ूर हुआ। ये लोग यूनियनिस्ट इसलिए कहलाये कि 
आयलूंग्ण पीर एग्रलुण्ट को ये एक ही शासन में सयुक्त रखना चाहते थे। होमरूल- 
दिऊ पार्मेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लंडस्टन के शासन का भी खात्मा 
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होगया । 

इसके सात वरस बाद, १८९३ ई० में, जब ग्लैडस्टन की उम्प्र ८४ बरस की थी, 
वह्‌ फिर ब्विटिश पालंमेण्ट के प्रधान सचिव हुए, ओर फिर उन्होने दूत्तरी मतंबा होस- 
रुल बिल पेश किया । यह बिल कामन्स सभा में बहुत कम बहुसत से पास हुआ, 
लेकिन कानून बन सकने के लिए तमाम बिलो का हाउस आफ हछार्डस में भी मंजूर 
होना जरूरी है और हाउस आफ लार्डस संकुचित और प्रगतिविरोधी लोगो से भरा 
था। इस छार्ड सभा के सदस्यो का चुनाव नही होता । यह बडे ज़्मीदारो की एक 
पुश्तेनी सभा हूँ, जिसमें कुछ पादरी ( बिशप ) लोग भी शामिल होते है । इस' सभा 
ने होमरूल घिल को, जिसे कामन्स सभा ने मंजूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया। 

इस तरह पार्लमेण्टी कोशिश से आयलेंण्ड को वह चीज़ न सिली, जो वह 
चाहता था । फिर भी आयरिश कौमी दलरू या होमरूल पार्टी” पार्मेण्ट मे इस उम्मीद 
से कास करती रही कि शायद आगे कामयावी हो जाय और आमतौर से यह पार्टी 
आयलेंण्ड-निवासियो की विश्वासपात्र भी थी। लेकिन बहुत-से लोग ऐसे भी थे, 
जिनका इन तरीको से और ब्रिटिश पालमेण्ट से भरोसा जाता रहा था। कितने ही 
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गे हए एडहिे इशारा भय था हों गण थ। आजादी चातने थे, इन पालंमेण्टरी लोगो 


नर्तीं, अठ नाण ओर नौजवान आयऊूण्ड 





ग्र्+ 
४ एहशाए शे दाना गन सोगामे लगपा। भग्मी सबड एद कर लेने झा भाव वातावरण 
इस पिया को राजनीति में क्यो न जगह दी 
चाप + आपरण दियोग हे दिखार कोयो + दिलों में फिर एदा होने छगे, छेकिन बगावत 
एस दि गण । आयंर प्रिफिय नाम के एक नौजवान 
जापीिश में शुट मप्र उद्ा था हचार शुगर कर दिया, जिसे सिनफेन कहते थे । 
सिपफेस! ४य फ्लुद्ाय आपर हल खोग शेख! क्रिया जाता हैँ, लेकिन इसका सही 
एस परपा में कैमे उस सोदति था पता घलता हूँ जो इस आन्दोलन के पीछे काम 
बार रही थो | सितएेव थादे घातने थे कि भायरूंण्ड अपने ऊपर भरोसा करे और 
ध्गरण्ट से शिपों सम थी मदद था भीरय न माँगे । ये छोग अन्दर से रांप्ट्र की शक्ति 
का धिद्यास बारना शाहने में धौर मलिक आन्दोलन ओर सांस्कृतिक पुनजग्रति के पक्ष 
में घे।राजनदिंक पेत्र में थे फिसरू फी पालंमेण्टरी प्रवृत्ति को,जो उस समय चल रही 
थो, भाएसर्ट झारसे ?े जौर उससे फिसी तरह फी उम्मीद नहीं रखते थे । साथ ही 
इनका खयारा था भी था कि सदस्य बग्मावतत मुमकिन नही हैँ । ब्रिटिश सरकार से 
एक प्रदार पे पसतायोग दे पारिये ये पालंमेण्टरी प्रवृत्ति के बजाय सीधी रड़ाई 
(2॥6८ वलात ) के प्रचारक थे। जार ग्रीफिय ने हंगरी की मिसाल पेश की, 
जहाँ एक पीटी पहले हसो तरह ( निष्किय प्रतिरोध ) की नीति सफर हो चुकी 
थी और इसी प्रकार फी नीति आयलेंण्ड में भी चलाने को वकालत की । 
पिछले १३ वर्षो में हमारे सामने, हिन्दुस्तान में, असहयोग के अनेक रूप आये 
है । अगर हम आयलेण्ड के इस असहयोग से अपने असहयोग की तुलना करे त्तो बडी 
दिलचस्प बात होगी । तमाम दुनिया जानती है कि हमारे आन्दोलन की बुनियाद 
अहिसा थी, छेकिन आयलेंण्ड के असहयोग में इस तरह की कोई बात नही पाई जाती 
थी। फिर भी उस असहयोग की ताकत झान्तिमय निष्किय प्रतिरोध में ही थी । इस 
सग्राम का भी असल में शान्तिमय होना ज़रूरी था । 
सिनफेन के खयालात धीरे-धीरे आयलेंण्ड के नौजवानों में फेले । इन खया- 
लात की वजह से आयलेंण्ड में एकदम आग नहीं भड़की; क्योकि अब भी बहुत-से 
आदमी ऐसे थे जिन्हे पा्ंमेण्ट से उम्मीदें थी, खासकर इसलिए कि १९०६ ई० में 
... ब्रिटिश पालंमेण्ट में लिवरल पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से चुनकर फिर आ गई थी । 
। गमन्स सभा सें इस वहुमत के होते हुए भी लिवरल लोगो को हाउस आफ छार्डस 


८२८ विच्व-इतिहास की लक 


आयरिश लोग सकीर्ण अर्थ में राजनीति से ऊब गये थे ओर सास्कृतिक तथा आधिक 
प्रवृत्तियों में लग रहे थे । बीसवीं सदी के शुरू-शुरू का ज़माना आयलेंण्ड में सास्क्ृतिक 
जागृति का युग था। खासकर देश की पुरानी भाषा गेलिक को फिर से जिन्दा करने 
की खूब कोशिश की जा रही थी । इस गैलिक भाषा में बड़ा कीमती साहित्य पाया 
जाता था, लेकिन सदियो की अंग्रेज़ी हुकूमत नें इस भाषा को शहरो से निकाल दिया 
था और यह धीरे-धीरे गायव हो रही थी । आयरिश राष्ट्रवादियों का यह ख़याल था 
कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी ही ज़वान के ज़रिये 
कर सकता है । इसलिए इन लोगो ने पश्चिम के आयरिश गाँवो में से इस भाषा को 
खोज निकालने और इसको एक जिन्दा ज़वान बनाने के लिए बडी मेहनत की। इत् 
उद्देश्य को पुरा करने के लिए एक गेलिक-लीग बनाई गई | सव जगहो पर, खासकर 
गुलाम देशो में, राष्ट्रीय आन्दोलन अपने देश की भाषा को ही अपना आधार बनाता 
हैँ । जिस आन्दोलन की बुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, वह जनता तक नहीं 
पहुँच सकता, और इसलिए जड़ नहीं पकड सकता । आयलेंण्ड में अंग्रेज़ी भाषा विदेशी 
भाषा नही रह गई थी । इस भाषा को सभी समझते थे ओर सभी बोलते थे । फम-से- 
कम गैलिक भाषा से तो इसका प्रचार हर हालत में ज्यादा थाही, इसपर भी 
आयरिदय राष्ट्रीय दल ने आवश्यक समझा कि गैलिक भाषा फिर से जिन्दा की जाय, 
जिससे अपनी पुरानी सभ्यता से आयरिश लोगो का सम्बन्ध न टूटे । 

उस समय आयलेंण्ड में यह ख़याल फैला हुआ था कि ताकुत अन्दर से आती ह, 
बाहर से नहीं । पालंमेण्ट के अन्दर की कोरी राजनैतिक प्रवृत्तियो के बारे में धरम 
खत्म हो रहा था और इसलिए फोशिद यह की जा रही थी कि राष्ट्र का निर्मात 
अधिक मज़बूत बुनियाद पर किया जाय । बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयहेटड 
पुराने जायलेण्ड से बिलकुल जुदा था। इसकी इस नई जागृति यानी बेदारी की 
असर फई तरफ और अनेक क्षेत्रों में जाहिर होने लगा--साहित्यिक और सास्कृतिर 
क्षेत्र में, और, जैसा मेने ऊपर बताया हूँ, आर्थिक क्षेत्र में भी, जहाँ इंस बात की 
कामयाबी ये: साथ कोशिश क्री गई कि फिसानों में सहकारिता के उसूलों पर सगढठर 
किया जाय । 

छेफिन इन सब कारगुज़्ारियों को चलानेवाली ताकत आज़ादी वी प्यात पी 
और यद्यपि शिदिश पार्॑मेप्ट फे आयरिश राष्ट्रीय दल में आयरिश जनता का विदाई 
या, लेकिन यह विश्वास डिग रहा था। पालंमेण्ट फे आयरिश मेम्बरों को आर्य 
जनता समयाने लग गई थी कि बस ये छोग फोरे राजनीतिज्ञ है, निन्‍े भार ही 
दात पसरद एँ रेपरित फुट पर-धर सझने फी इनमें ताकत नहीं है। पुराने 'कोेनिपन 
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विच-इतिहास की उल्क 


के त्थायी, सकीर्ण ओर यूनियनित्ट बहमत का मुकादिला करना पड़ता था । इसलिए 
इन दोनों हाउसों या सभाओ में बहत ही जल्द संघर्द पैदा होगया। इस संघर्ष 
का नतीजा यह निकला कि लाउं छोगो की ताकत कम करदी गई । आधिक माम- 
लात में इन लोगो को दस्तन्दाज़ी को कामन्स वाले इस तरह खत्म कर देते थे कि उम 
कानून को, जिसपर लाई सभा ऐतराज़् करती थो, अपने यहाँ सुतवातिर तीन देठरों 
में पास कर लिया करते थे । इस तरह १९११ के पालंमेण्ट कानून के ज़रिये लिदरल 
लोगों ने हाउत्त आफ ला्स के दांत तोड़ दिये । फिर नो ला छोगो के हाथ में 
बहुत काफी इस्तियारात बने रहे, जिससे वे कामन्म सभा के काम को रोक सकते 
और उसपें दस्तन्दाज्गषी कर रक्ते थे । 

लार्ड लोगों के अनिवार्य विरोध का इन्तज़्ाम करके लिवरलू लोगों ने फिर 
तीसरी दार होमहूल बिल पेश फिया। छार्ड लोगों से, जेसो उम्मीद थी, इसको फिर 
नामंझजर कर दिया । फिर कामन्स सभा ने इस कानून को तीन मत्तेबा मुतवातिर 
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पास करने की परेशानी उठाई । इस प्रकार १९१४ ई० में इस घिल ने कानून की 
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घकल इस्तियार की और यह सारे आायलेंण्ड पर, जिसमें अलूस्दर भी झआमिल या. 
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क्ेचि नज्ज्ज्प अफओलटल ० ओजलआड, नभगर 2०० मल न चर पाल्मेष्ट प्ट होमलल न द्वार 
लेकिन इसमें दहत-से अगर-मगर दे । जद १९१२-१६ में पा््मेप्ड होमत्ू के बारे 
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सिस्/ पर ध्िटन का कब्जा 


११ मां, १९३३ 
धरे शितय थे कस फरभ पायेंगे आाहशर ओर अटसर्ाण्टिक महासागर पार करके 
प्राव्राप्ए फोछ गये थे । “कैसे हदहझर रह तीजने महाद्वीप अफरीका में पहुँचना हैं 
इसने दिज्ार मिख फो देखना हैें। मेने अपनी 
पिछड़ बिटिया # शिखर 9 पानीन एमितास के बारे मे छुछ लिखा था, लेकिन 
जो हट निश्य था दाह शहत सरपसर सीर परव्द्ित था, फ्योफि मझ्े खद इस विषय का 
काए एस मही क । पर धरदि ससे लपिश मालूम होता तो भी यह मुमकिन नहीं कि हम 
प्राद्यनयाद थी घर्दा ८स वस्सर पर शा पार सके । हम उन्नीसवी सदी की अपनी 
पानी छरीप्रयरीय शस्म हैं धोर अब ब्रीसवी सदी की सीमा पर पहुँच गये 
है और यही हमें राय साया सगरी हैँ । हम यह नहीं कर सकते कि कभी प्राचीन 
की और कनो पयोन फार फी चर्चा फरते रहे । इसके अलावा भी अगर सेने हरेक देश 
के प्राचीन समय फी गटारी दुश फरदी तो बताओ फ्या ये ख़त कभी खत्म हो सकेगे ? 
लेफिन तुम घट न समसो फि मिल का प्राचीन इतिहास कुछ नही हैं, क्योकि 
कौमो में मिस्र फी फौस बहत पुरानी सानी जाती है और इसका इतिहास सब देशो के 
इतिहास से पुराना है । यह देश अपना समय छोटी-छोटी सदियो से नहीं बल्कि हजारो 
वर्षों की नाप से नापता रहा हैं। विस्मथजनक और चकित कर देनेवाली प्राचीत 
समय को टूटी-फूटी यादगारे अभीतक हमें इसके गुज्रे हुए जमाने की याद दिलाती 
है। प्राचीन चौज़ो और बातो की खोज के लिए मित्र सबसे प्रथम और सबसे बड़ा 
क्षेत्र रहा है; और जसे-जैसे बालू के नीचे से पत्थर के टुकडें और स्तृूप खोदकर निकाले 
गये हे, उस ज्ञमाने का इतिहास ज्यादा-ज्यादा मालूम होता रहा है, जिसे गुजरे अब 
बहुत दिन होगयें । पत्थरों और इमारतो की खोद-खोदकर निकालने का सिलसिला 
अभीतक जारी है और मित्र के प्राचीन इतिहास में नई-नई बाते बराबर सालूम होती 
जा रही है, फिर भी हम अभीतक यह नही बता सकते कि सिल्र का इतिहास कबसे 
ओर केसे शुरू होता है । किन्तु करीब सात ह॒ज्ञार वर्ष गुजरे, नील नदी की घाटी में 
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ओर सुन्दर वाक्यो के माया-जाल में फंसकर कहीं हम असलियत को न भूल जायें। 
इस बारे में दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र में, जहां अक्सर विद्रोह हुआ करते है, और 
इंग्लेण्ड में, जहाँका ज्ञान स्थायी रहता है, कोई मौलिक फर्क नहीं पाया जाता । 
ब्रिविश झासन में स्थिरता सिर्फ इसलिए हूँ कि इंग्लंण्ड में शासक वर्ग ने अपनी जड़ 
इतनी मज़बूत गाटली है कि अनीतक कोई दृूत्तरा वर्ग उसे हिला नहीं पाया। १९११ 
ई० में हाउस आफ छार्ड स, जो इस वर्ग का एक किला था, कुछ कमज़ोर झिया गया 
था । इसपर यह वर्ग घबरा गया और अलन्दर के बहाने विद्रेह करने को तैयार 
होगया था । 

हिन्दुस्तान में “नमन और कानूनों का मन्त्र हमारे सामने रोक सुनाया जाता हैं 
और दिन में कई दफ़ा भी । इसलिए इसका असली अर्थ समझ लेना हमारे लिए जरूरी 
हैं । हम यह भी याद रक्खें तो अच्छा हुँ क्वि हमकों सलाह देनेवाले एक सज्जन, जो 
भारत-सचिद भी रह ह, अलस्टर-विद्रोह के नेता थे । 

इस तरह अलस्टर हथियार और वालण्टियरों का इन्तज्ञाम करके विद्रोह को 
तंपारी करने लगा और सरकार शान्तिपूर्दक देखती रही ॥ इन तंयारियों फे छिलाफ 

कोई आ्डनेन्स नहीं निकाला गया । कुछ दिनो के दाद आयलेण्ड के बाकी हिस्से मे 

अलस्टर की नकल दर करदी और होमरल के लिए और अगर ज्ञरूरत पटें तो अछ 
स्‍्टर से लड़ने के छिए राष्ट्रीय वालण्टियरों का संगठन शुर्ू कर दिया। इस तरह 
आयलेंग्ड में दो मुकादिले की फौजें तंयार होगईं । सदमे ताज्जुब को बात तो यह 
हूँ कि ब्रिटिश शासक अल्म्दर-विद्रोह के बालण्टियरों को सदस्त्र होते हुए देखकर 
आँखे मींच लेते ये, लेशिन राष्ट्रीय घालण्टियरों फो दवाने में थे लोग बहत फाफी 
तेज और मुस्तेद दियाई पड़ते थे, हालाकि ये राष्ट्रीय वालण्टियर होमगरल मे 
गिलाफ नहीं ये । 

इन दोनो हिस्म के बारूण्टियरों में रुठभेड होजाना लाझ्षमी मालूम होने छूगा, 
ओर इसका अय था गृह-युद्ध । उसो समय १९१४ छइ० के जगसत मे एक सबसे छा 

(१७ छिड गया भौर उसके सामने बाकी सब चोजें फोकी पद गईं । होमरल का 

दि णानून शगर बन गया, देषिन उसमें यह शर्त रूगादी गई थी फ़ि युद्ध णे बाद ही 
इस शानूस पर अमल शिया जाय । इस तरह होसगउठ पहे के समान दर ही बना रहा 
ओर पुद् राग्म होने थी परे आयारेनड में बहुत छुझ् होगया। 
में अनेक देशों शी अपनो फ्हानी महायु हुगभात सश शाशर रस कर 
रहा हैं । आया हे बारे में भी हम उस समय सर पेंच चुरे हैं, इसघिंए अब श्गगे 


ने घरेंगे। गोशित इस गाय को रस शरसे शे पहना एश यात में सुझो शहर शगा ४गा 
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सत्य छोग रहा करते थे मौर उतका भी अपना पुराना सांस्कृतिक तिहास था। ये 
लोग चित्रलिपि में लिखा करते थे मिट्टी के सुन्दर बरतेन, कलऊतन्न भीर हावीदांत , ता 
सोने के नक्‍काश्ीदार बर्तन और सेलखली के काम बहुत अच्छा बनाते थे । 
मकदूनिया-निवासी सिकन्दर ने ईसाई सबत्‌ के चारसो बरस पहले जब मिस्र को 
जीता था तब, कहा जाता है, ३१ मित्नी राजवंश इस देश पर हुकूमत कर चुके थे। 
उस चार या पाँच हज़ार वर्ष के हूम्बे युग में इस देश में कितने ही आइचर्यजनक 
व्यक्ति--स्त्री और पुरुष--मशहूर हुए । ऐसा मालूम होता है मानों ये सब अभी- 
तक जिन्दा है । इन स्त्री-पुरुषो में अमेक कर्मवीर, घविश्ञाल मन्दिरों के निर्माणकर्त्ता, 
महान्‌ स्वप्नदर्शोी और विचारक, बडे-बडे सैनिक, निरंकुश और अत्याचारी राजा, सुन्दर 
महिलाये और अभिमानी तथा उद्धत शासक गुज़रे हैं । अनेक सहज्नाव्दियों हमारे सामने 
से गुजर जाती हे और हम देखते हे कि इनमें फरोहा नरेशो की लम्बी सन्तति चल रही 
है । इस देश से स्त्रियों को पूरी आज़ादी थी और सित्रयाँ राज-नसहासन पर दंठ सकती 
थी। मिस्र देश में पुरोहित समाज पर हावी थे और मिल्री छोग हमेशा भविष्य और 
परलोक की चिन्ता मे फंसे रहते थे। सिस्र के विशाल पिरामिड, जिनकी रचना 
बेगार के मज़दूरो ने की थी और जिनके बनाने में इन मज़दूरों के साथ बडी बेरहमी 
दिखलाई गई थी, असल में फरोहा नरेशो के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 
बनाये गये थे । ममी भी लाश को सुरक्षित रखने का ही एक तरीका था। यह सब 
अन्धकारभय, कर और सुख-रहित जान पड़ता है । हमें उस ज़माने की पुरानी चीज़ों 
से आदमियो के बनावटी बाल ( विग ) भी मिलते है, क्योकि वे छोग अपना सिर 
मंडाया करते थे। इसके अलावा लड़को के खिलोने, गुड़े, मंद और हाथ-पर हिलानेवाले 
छोटे जानवरों के प्िलौने भी पाये जाते हैँ। इन खिलोनो को देखकर हम पुराने 
मिल्लियो कौ सानदी भावनाओं की याद आजाती हैं, और ऐसा मालूम होता है कि 
पदञ्यपि उन लोगो को हुए अनेक यग बीत गये है फिर भी मानो वे हमारे पास ही हू । 
ईसवी सन्‌ के पहले की छठो सदी में यात्री बुद्ध के ज़माने के करीब ईरानियो 
ने मिस्र को जीता और इसे अपने विश्ञाल साम्राज्य का एक हिल्सा बना लिया, जी 
नील >दो फे किनारे से सिन्‍ध नदी तक फँला हआ था। ये लोग एकेमनीद दग के राजा 


और इनकी राजधानी पारसोपोल्सि छी। इन लोगो ने यूनान फो भी जीतने रो 


प्ोोशित्ञ ईरानियों 
'ग को, खेकिन असल रहे और इन्हे असीर में सिकन्दर ने हरा दिया । इरान 


ये म््त्त जे 
+ म्त्त्त शेक्ष्मत ने र्च्फारा दिलानेदाला क्र 
ही 28 क्ष्द्ति द हे ः 


ज्ट्नत है 00:30 पतली 


लानेदाला हमपझफरर मिल फू लामा न मिश्र 
सलस्न्दरिया ( 


ओर छल ऋगर 


अलेक्जेप्ट्रिया) सार के रूप में मिकन्दर अपनों यादगार 


दपूनानी णश्दि ऊार मसंम्सातः झा का छ्णिटि एन इन गया । 
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ममलूक का अथ हूं गुलाम । ये ममलूक छोग फौज के लिए बहुत सावधानी से चने गये 
थे ओर इन लोगों का जत्या बहुत अच्छा था। चन्द साल के अन्दर ही समलूक बगावत 
कर बंठे ओर इन्होंने अपने जत्ये के एक आदमो को मिस्र का सुल्तान बना दिया । इस 
तरह मित्र में ममलूको का राज्य शुरू हुआ, जो ढाई सदी तक रहा और अदं-स्वतर् 
अवस्था में इसके बाद करीब तीनसो वरस के और कायम रहा। इस तरह विदेशी 
गुलामो के समूह ने मित्र पर पॉँचसी वर्ष से ज्यादा समय तक राज्य किया । इतिहास 
में यह एक अद्वितीय भर अजीब घटना है । 

इन आदि-समलूकियो ने मिस्र मे अपनी कोई पुश्तेनी जाति या वर्ग नही बनाया। 
काकेशस की गोरी जाति के सबसे अच्छे आज्ञाद गुलामों को अपनेमें मिलाकर ये लोग 
अपनी तादाद बराबर बढ़ाते रहते थे। काकेशस जातियाँ आर्य हे, इसलिए ममलूक भी 
आर्य थे। ये विदेशी लोग मित्र की आबोहवा में नहीं फले-फूले और इनके वद्श चर 
पुइतों के बाद लुप्त होजाते थे। लेकिन चूक्कि नये-तये मसलूक आते जाते थे, इस वर्ग 
की तादाद और खासतौर पर इसकी ताकत और हसका जीवट कायम रहा । इस तरह 
गोकि इन लोगों का कोई पुछतेनी वर्ग नहीं था, फिर भी इनका एक उच्च धग-- 
शासक चर्ग--ज़रूर था, जो बहुत फाफो ज्ञमाने तक फायम रहा। 

सोलहवी सदी के शुरू में कुस्तुनतुनिया के तुर्की उस्मानी सुलतान ने मित्र पर 
कब्जा कर लिया और ममलूक सुल्तान को फौसी पर रूटका दिया। मिन्र उस्मानोी 
साम्राज्य फा एफ प्रान्त बन गया । लेकिन ममलूक शासक छोग रईस धर्म में बने हो 
रहे । बाद में जब योरप में ठुके लोग कमज़ोर पडे, तब मिस्र कहने को तो उसमानों 
साम्राज्य फा हिस्सा बना रहा, लेकिन ममलूक लोग वहाँ जपनी सनमानी करते थे । 
अठारहूवी सदी के अश्ीर में जब नेपोलियन मित्न पहेंचा, तो उसकी इन्हीं ममलूकियों 
से मुठभेंड हुईं थी, और उसने इन्हीकों शिकस्त भी दी थी। तुम्हे शायद घह किस्सा 
गाद होगा जो संने तुम्हे ममलूझ सरदार का सुनाया था। जब फ्रांसोसी फॉज़ भिन्न में 
पहुँचो, तो मध्यकात की रीति के अनुसार एक ममलक सरदार फ्रांसीसो फोम के 
सामने घोड़े पर सवार सा पहुँचा ओर उसने चनौतो दी कि इस सेना हा नेता मे 
अफेयर आकर झोर-आभाज़माई फरदऊछे । 

भव हम उप्रीसवी सदी तक आगये । इस सदी के पहले आये हिस्से में मिरर पर 
गुटर्मदसठी का प्रभुत्य राग । पर अख्बेनियन तुझे था और मिस या लिदीय' थानों 
तुझे गयर्मर भा । सहम्मससतों साधुनिण मिर फा सन्‍्मदाना समझा जाता # । पाली 
माप जो उसने की यह घह थो कि घोसो से सममदझों को तलथार के घाट उतारशर 
पेज शरद शो रखामा कर दिया । शु्मगे मिस से छत उाप्रत्ा फाफजश था भा गराएर 


पिस् परे कलम मत करती ८३७ 


सामना के छिए ही तुऊा सुलतान 
है, कया प्रशना एणोशा सरलता गना। मुह्म्मव्भलत्री मे नई मिली फोज तंय्गर की, जिसमें 
दंगों दिसासा हे भाती था गई. समलूशों फी नहीं। इससे नई नहरे भी खुदवाई 
हर मा हो गेती थे घोहयाताल बिया, नो भविर्प में मिस का खास रोज़गार होगया। 
इसने इस दाद ४१ भो पथाएी दो थी हि बह छुस्तुननुनिया के नाम मात्र के मालिक 
रा ग्सतनतुनिया जो भी अपने झासन में ले लेगा। लेकिन ऐसा 





किया नही । हा ह्ापते सीरिया जो मिर् में मिला लिया। 
सेन्ामतथारी ६८४५ ६८ में ८० बए की उम्र में मर गया | इसके वारिस कम- 
जोर लघोस्पर झ्ादमों थें। छेफिन अगर वे बेहतर भी होते तो भी 
उनके क्‍िए फियशणप्रीय साझकारों की खालच ओऔर यूरोपियन साम्राज्यवाद के 
छोन का सुदर्ाविद्या हर सशना मृण्किल था। विदेशियों ने, खासकर अग्नेज्ञ और 
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फ़ाससीसोीं भाहशारों में, रोदोदों यो उनदे निजी सर्च के लिए बहुत ज्यादा सुद पर 
रकमे उधार थी थो। पब परय्न पर सूद अदा न होसका, जंगी जहाहु उसे वसुलू करने 
के शिए भेजे गये । पन्तर्राप्द्रीय चारूवाज़ो को यहु असाधारण कहानी हूँ क्षि साहुकार 
भौर सरफार दिस प्रद्धार इसरे देश को लूटने और उसपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य 
से एकलटूसरे फे साथ मिडजुलकर फाम करते हे । अनेक खेदीवों की अयोग्यता 
फे होते 7ए भो मिरर ने फाफी तरवफी फरली थो, यहाँतक कि प्रमुख अंग्रेज़ी अख- 
बार दाएग्स' ने जनवरी १८७६ में लिखा था कि “मित्र उन्नति का आइचर्यंजनक 
उदाहरण है । एस देश ने ७० वर्ष में इतनी तरक्की करली हूँ, जितनी दूसरे देश्ञों ने 
५०० वर्ष में फी ।” छेफिन इन तमाम बातो के होते हुए भी विदेशी साहुकार, इस 
वात फो ज्ञाहिर फरते हुए कि मिस्र देश दिवालिया हो रहा है ओर विदेशी दस्तंदाज्ञी 
फी जरूरत है, चमड़ी निकालने पर भी तंयार होगये । विदेशी सरकारे, ज़ासकर 
भग्नेज्ी और फ्ान्सीसी सरकारे, तो हस्तक्षेप के लिए तुली बंठी थी । इन्हे तो सिफ 
एक बहाना चाहिए था, फ्योकि मिल्न तो एक सोने की चिड़िया थी, उसे कोई कंसे 
हाथ से जाने देता ?और यह बात भी थी कि मित्र हिन्दुस्तान के रास्ते में पड़ता था। 

इसी दरमियान स्वेज्ञ की नहर, जो मज़दूरों से बडी वेरहसी के साथ वेगार 
ले-लेकर बनवाई गई थी, १८६९ ई० में खुल गई । ( इस बात को जानने में तुम्हे 
दिलचस्पी होगी कि ईसाई सन्‌ के शुरू होने से १४०० वर्ष पहले, पुराने मिस्र राज- 
वशो के ज्ञमाने में, इसी तरह की नहर लाल ससुद्र और भूमध्यसागर के बीच में 
थी। ) इस नहर के खुल जाने की वजह से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का तारा 
व्यापार स्वेज से होकर गुजरने लगा और इस वजह से मित्र का महत्व और बढ़ 
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गया । इंग्लेण्ड के लिए इन नहर पर और मित्र पर प्रभुत्द रखना वह्त सत्रो चौक 


होगई, क्योकि हिन्दुस्तान और पूर्वी देशो में उत्का बहुत गहरा स्वार्च मौजूद था। 
बडी चालाकी की हरकत तो यह थी कि १८७५ ई० के अंग्रेज प्रधानमन्न्री डिफ़रेल 
ने दिवालिये खेदीद के स्वेज नहर के हिस्सों को बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। 
इन हिस्सों में धन लगा देना केवल यही नहीं क्चि जपनी जगह पर काफी मुनाफे वी 
चीज़ रही हो बल्कि इसकी वजह से ब्रिव्शि सरकार को नहर के ऊपर बहुत काफी 
अख्तियार होगया । मित्र के नहर वाले बाकी हिस्से फ़ान्सीनी साहूकारों को मिलले। 
इस तरह मिस्र का नहर पर कोई माली अछ्तियार नहीं रह गया। इन हिस्सों से 
फ्रान्सीसियों और अंग्रेज़ों ने बहुत ज्यादा मुनाफा उठाया हूँ जौर साव-ही-साव नहर 
के मालिक बने रहे हे और मित्र की जान को अपनी रुद्ठी में दवाये रबखा । पार- 
साल, १९३२ ई० में, सिर्फ ब्रिटिश सरकार फो ४० लास्र पौंड असली लागत पर 
इस नहर से ३५ लाख पौंड मुनाफा रहा हूँ! 

यह अनिवार्य था कि ये लोग इस देश पर अर ज्यादा अस्तियार जमाने फी 
कोशिज् करे और इसलिए १८७९ इ० से इन्हान मित्र फे सानगी मामलात में बरा- 
बर दखल देना शुरू किया ओर आधिक नियंत्रण के लिए अपने आदमी रस दिये। 
स्वभावतः बहुतेरे मिलियों ने इससे दुरा माता और मिन्र को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त 
करने के लिए उत्सुक एक राप्ट्रीयदल पेंदा होगया | एस दल ये नेता एक नौजबान 
सैनिक अरबीपाशा थे, जिनका जन्म एक गशारोब मझदूर दुदुम्द में हुआ था भर जो 





मिस्र की फौज में मामूली सिपाही फो शक्ल में भरती हृए थे। धीरे-धीरे इनका प्रभाव 
बढा और थे मित्र के युद्ध-सतिव होगये । युद्धनसचिए फी हू।सयत से इन्होने फ्रान्सीसी 


ओर ब्विदिदा दान टेलर! याना सनियपयण रुपदंदाला का 7 कम का पावरदा पारन से 


उन्सार पर दिया । धिदेदियों के सामने सिर ने झुझाने या जयाब रंगए्ट ने युद्ध से 
दिया । १८८२ ई० में अंग्रेजों जहू-सेना ने सिरन्दरिया नगर पर गोलाबारो फी सौर 
उसे जला दिया। एम तरह पश्चिमों सन्‍्यता की अृष्पता प्रशद करदे सौर मिस्ी फौज 


शो रगाइशी पर भी हराशर संपेसों ने मिर्े पर पूरा झब्या पर किया । 


टच्टि में, या एस ससाधाराए ग्पिति थी। मिरर तुर्पो राज्य का एश प्रान्त था गिस्‍्सा 
के 

कक ऋचा हर हुई की श्ज्ज्पर जद मे बम कक 
दघा। ल्प्ड्टा भंग पे सारा हाभमादा जाया था, शएशख्पयर कभाहशश-”ः5८ नेधान 





इससोवार थे साथ उसे एश हिगरि पर शारण शा शिया था। प्टिन मे मिस्र में 
75३ की 60 


फदाता 78 0775 झुशरेश था दिये । शुपा बारणाय को सर था टिगम्लान थे यह 
हे श्र जम 


$ कक" छीन इं जज पिलकिल कु सिवा नन्‍्कार इज पे ह 2३ ५ न 
पट मे रंभाईर दह साहडझ हैरर ॥े सरांररग छा गया | ऱापापय ब्यर उइनरा यार भा 


शनानायं । भतिर शित्र छा शहद इसाय भोौर निरद्धण झासद था। इसका पहला काम 
पह घा कि दिद्वरों शान द्यतत शोर हिस्तेद्ारों शो सुनाफे की रझम पहुँचा दे । इसने 
शारनी थक भोतनि माराद्र दापयदा जानो गयगी ओर इस बात फी हर जगह से तारीफ 
सुनमे में आमे लगी को दि मित्र तो आविफ स्विति अऋहुत मजबूत हूँ । हिन्दुस्तान की 
सया गिर में भी राज-प्रदाप में हुए उप्नति की गई, लेकिन २५ वर्ष खत्म होने पर 
मिस्र का पुराना फर्ज उठता की दसा रहा मितना शुरु में था। शिक्षा के लिए शासन 
ने छ्ा0 भी मां किया कोर फोमर ने तो दाप्ट्रीय विद्यालय का सोलना भी रोक दिया 
था। “सझे दिद्ारो का पता हमें उसदे पत्र के एक वाक्य से चलता है, जो इसने १८९२ 
६७ में उस समप्र के प्िद्िय प्रधानमत्री ठाई सेल्सवरी को लिखा था। इसने लिखा 
धा--लेदीय मूल फऋटर मिखो बन रहे है ।” किसी मिल-निवासी का मिस्री की 
तरह ध्ययार करना खाई घोमर फी दृष्टि में जुर्म था, जंसे किसी हिन्दुस्तानी के 
हिन्दुस्तानी फ्री तराए व्ययह्टार करने पर ब्रविटिशों की त्योरियाँ चढ़ जाती हूँ और 


कम 


सज्ञायें मिलती हूँ । 

मिस्र पर अग्रेशों फा यह अधिकार फ्रांसीसियों को पसन्द नहीं था | इस लूठ में 
इन्हें तो फोई हिस्सा मिला नहीं था । योरप की दूसरी ताकते भी इस बात को पसत्द 
नही फरती थीं, और इसके कहने की तो ज़रूरत ही नही कि मिस्री लोग तो अंग्रेजों की 
हुकूमत फो बिलकुल नापसन्द करते थे। ब्विटिश सरकार हरेक आदमी से यही 
कहती थी कि इस मामले से किसीको परेशान होने की जरूरत नहीं; हम तो मिल्र 
में सिर्फ चनद दिनों फे लिए हैं और बहुत जल्द इस मुल्क को छोड़कर चले जायेंगे । 
ब्रिदिश सरकार ने सरकारी तौर पर और बाकायदा बार-बार यह ऐलान किया कि 
हम मित्र को खाली कर देंगे । यह संजीदा ऐलान करीब पचास दफे या इससे ज्यादा 
तो जऊर किया गया होगा । असल में इसकी गिनती याद रखना सुशिकलू हैँ । इतनी 
सब बातो पर भी अप्रेज्ञ लोग मिल्र में चिपके रहे और आजतक चिपके हे । 

झगडे की बहुतेरी बातो के बारे में १९०४ ई० में अग्रेज्ञो ने फ्रान्सीसियो से 
समझौता कर लिया । अंग्रेज़ इस बात पर राजी होगये क्वि फ़ान्सीसी सोरक्को में जो 
चाहे करे । इसपर फ़ान्सीसी मिस्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व को संजूर करने के लिए राजी 
होगये । लेन-देन का यह मुनासिब सौदा होगया । सिर्फ तुर्कों से, जो मित्र का अधिपत्ति 
समझा जाता था, कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया; और मिल्न-निवासियों से तो 
इस मामले में बातचीत करतें का कोई सवाल था ही नही । 


८४० विव्व-इतिहास की झलक 


इस जमाने के मित्र में एक अजीव वात यह थी कि मित्र की अदालते विदेशियों 
पर मुकदमे नहीं चला सकती थीं । ये अदालते इस काम के काबिल नहीं समज्ी जाती 
थीं और विदेशियों को अपनी अदालतों में अपने मुकदमो का फँंसला कराने का हक था। 
इसलिए मिल्री हुकूमत की पहुँच के वाहर कितनी ही परदेसी अदालते पैदा होगई थीं, 
जिनमें विदेशी जज होते थे और जिनके ह॒दयों में विदेशी स्वार्थ भी होता था। इन 
जजो में से एक वहुत कट्टर विदेशी जज ने इन अदालतों के बारे में लिखा हँ--इन 
अदालतों के इन्साफ नें विदेशी गुट्ट की, जो देश को चूस रहा था, खूब सेवा की हूँ ।* 
मेरा विद्वास है कि मिल्र के विदेशी बाशिन्दे ज्यादातर टंक्सो से बरी रहते थे । क्‍या 
आनन्द की स्थिति थी; टैक्स न देना पडे, जिस देद्य में रहे वहाँकी अदालत और वहाँ- 
के कानून की मातहती से बचे रहे, और साथ ही साथ मुल्क को दुहने को हरेक कित्म 
की आसानियाँ हो ! 

इस तरह ब्रिटेन मित्र पर राज्य करता था और उसको चूसता था और ब्रिदेन के 
एजेंप्ट और प्रतिनिधि अपनी रेजीडेन्सी में निरकुश वबादशाहो की तमाम ज्ञान व शौक्त 
के साथ मजे करते थे । ऐसी हालत में लाज्ञिमी था कि राष्ट्रीयका बढे और सुधार का 
आन्दोलन ज्ञोर पकड़े । उन्नीसवी सदी का सबसे बड़ा मित्र का सुधारक जमालउद्दीन 
अफगानी था । यह घामिक नेता था, जो नये ज्ञमाने के साचे में दालकर इस्लाम को 
आधुनिक रग देना चाहता था। यह इस वात छा प्रचार फसता था कि हर तरह की 
तरक्की इस्लाम के अनुझूल हैं । एरठाम को आदुनिक रुप देने की इसकी यह कोशिश 


न्न्द्म्तान 


उसी प्रकार की थी, जसी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म गो जाथुनिक बनाने के लिए हुई है। 
इन प्रवुत्तियों फो दुनियाद यह होती हू कि सुपारक लोग पुराने ज्षमाने ये चन्द मौलिफ 
मिद्धान्तों को पर रोते हैँ और पुराने रस्म-रिवाज़ और व्यवस्था के नये मानी रूगाते 


श्‌ 


है । इस टंग से आयुनिक ज्ञान पुराने घामिय ज्ञान का सशयोगीऔर सहायक बन 
जाता है। शिस्तु यह दंग सशानिर टंग से पिदउुट् छुदा हैं, फ्योक्ति वैज्ञानित टग 


ष्द 
किसी पुरानी बन्दिश में ने फ्सशर छापदुरों के साथ आगे बहतले है। बहरागरा 
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ये , कोर सोभाग्ययज्ञ इन 
धोगा के फआिलतण कप हज । हा नो हे इन दोनों में फ़्ट पदा फराने की कोशिशज्न की 
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बार पिया । “दिन इसमें हुए दितशाण पदा होगई और मिर को ब्रिटिश साम्राज्य में 
शामिद करने ह दाय था गुलान छिया गया कि वह ब्रिटिश सरक्षण में है । 

स्नी बान को मिल थे छिए हुई । उन्नीसवी सदी के पिछले आधे हिस्से में 
अफरोक्षा झा घाएी क्‍िस्सा भी यूरोंपियन साप्राज्यवाद का शिकार होगया | इस मुल्क 
पर ज्ञोग्दार घोष मं गई थो और एस विशाल महाद्वीप को यूरोपीय ताकतों ने 
जापस में घट लिया । ये छोग गिद्धों की तरह इस महाद्वीप पर दूट पडे और कभी- 
कभी इनमें जापम में दो-दो चोचें भो होजाती थीं। कोई किसीकी रोक-थाम करने- 
वारा न था, छेश्चिन १८९६ ई० में इटलो अविसीनिया से हार गया। अगर तुम 
आज अफरीफा फे नकणें फो देखो तो तुम्हे दिखाई देगा कि इसका ज्यादातर हिस्सा 
अंग्रेत और फ्रासीसियों के फब्जे में है और कुछ हिस्सा बेलजियम, इटालियन और 
पुतंगालियों के पास है । जर्मन छोगो का भी युद्ध के पहले इस महाद्वीप में हिस्सा था। 
अफरीका में अब तो फेवल दो स्वतत्र राज्य रह गये हे--पुर्व में अबिसीनिया और 
पश्चिमी फिनारे पर छेबेरिया का छोटा-सा देश । मोरक्कों पर तो फ्रांस और स्पेन 
हावी हू । 

इन विज्ञाल प्रदेशों पर किस तरह कब्क्ा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत 
लम्बी और भीषण हैं और अभी वह कहानी खत्म भी नही हुई हैं। इस महाद्वीप के 
शोषण के लिए, खासकर रबर निकाने के लिए, जो साधन काम सें छाये गये, वे 
बहुत भीषण थे । कई वष हुए बेलजियन कागो में अत्याचार की दारुण कथा सुनकर 
सभ्य कहलानेवाला ससार कॉप उठा था। निस्सदेह काले आदमी की किस्सत भयंकर 
रहो है । 

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से तक अफरीका, जिसे अंधेरा महाद्वीप' कहा 
ज़ाता था, फरीब-करीद एक अज्ञात मुल्क था--खासकर अन्दरूनी हालत के लिए । 
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था कि शिस तरह ऊुछ दिनो के किए तुर्कों की तलवार के सामने योरप कॉप उठा था। 


जम 


पर्चिम हैं धर्मर्रायण ईसाई यह समसतने थे क्ि ठुर्जी छोग खुदा का कहर हैं, जो 


नो 


न्‍साई समार को उससे गनाटों फी रूझा देने के लिए भेजे गये है । लेकिन वियेना मे 
मु के जागिरों बार हार कर बापस क्षाने के बाद से हवा बिलकुल बदल गई ओर 
इुसरे बाद से सुर लोग योसप ने सिर आत्म-रक्षा हो में ूूगे रहे । दक्षिण-पुर्वीं योरप 
मो अतेय सीमें, जिसे इन्होंने जीता था, काँठे को तरह इनको चुभ रहो थीं। इन 
कौमों यो मिउने-शुल्ाते री उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई; और बगर 
पोशिश होती भी तो शायद बामयायों न होतो, वयोकि तुर्कों को सत्त और वोह 
#एसलस थे रिठाप साद्रोयता के समथाल ज्ञोर पकड़ रहे थे। उत्तर-्पूर्व को दिया में 


दार शा गाप दिन-दिन फैयला जीर बड़ा होता जाता था और तुर्की प्रदेशों को दवात 


जा रहा घा। वर उर्तें क्र पुर्तों और स्वायो दुश्मन होगया और करीब दोंगे 
ये सर उनसे समप्रनामंय पर युप्र फरता रहा, जिसके बाद जार और सुलूतान दरें 


ही 


वैम शोगये और अपने साथ अपना-अपना साखाज्य 


जज पर न 
हार दा राय खांदनाहयएफनय 


साधादये थी शनि से शाशनों सासाज्य काफी दिनो तऊ फ़ायम रहा। गम 


न न »+ बन >> >> 
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पट 


लत अत । लोन रन सतत अल आन क आय आप अं लित्तो तभी चंकी था 


६ स्का क्ः हु ् खि 
एस रा नतजच | डील, अल्ललित हल फिर, पार डिमेग 2068 ७ में: अगोरो 


गाए के अरपि श हने शे शक प्रा । | ता छोय इस हार के बुरे असर से बहुत 
धाद पा शो । १६५ :- के क्या हो ४ जुथाने तक थानी करोव साढ़े पाँचसो 
पर एह परशारी शाखाएय पाणय पाए ॥ जोर पा जाफी तम्बा जमाना होजाता है । 

दिए शत श प्राणा 7 थया होते हे छाद शोसप में जो नई बाते ओर नई 
शण्गग पद 4 पका थ ४ौीु7 दाम शिद्र न्तीं होते थे । ब्थापार और व्यवसाय बढ़ रहा 


ः 


घे। पोरय | को -ती अरे रे गाननों में बडे पमाने पर उत्पत्ति का इन्तज़ास 
॥ 7 । दस जिगस थे जास से योई दिलचरपी नही थी। ये 
कद 3, थे गाल नइनेयाले और नियत्रण के माननेवाले होते 
थे। लकिद जञ2  थापय सायशायारव सोर गुस्सा आयाने पर बेरहम और खौफनाक 
होझाश नरये पें।चयपि थे धरा में बस गये थे और खूबसूरत इसारते बनाकर 
नेंगयो ए॥३ पेटलओद पार रपाया गे, फिर भो पपनोी सानावदोशो को पुरानी आदत 
दिजयुद पी ड्रोो थी। धोर एनसागी शिर्दगी पर उसका कुछ-स-छुछ असर बना ही 
रहता था। प्गर घुई रोग नयों देश में उस तरह की ज़िन्दगी गुज्ञारते तो शायद कोई 
हे मे था। देरित घोरष था एशिया-माउनर के लिए जो नई परिस्थिति पेदा होरही 


शेताबिक प्पनेकों टायना नह्ठी चाहते थे, इसलिए इन दोनो भिन्न प्रणालियों में बराबर 
जींचतान जारी रही । 

उस्मानों साम्राज्य तीस महाद्वीपो को मिलाता था-- योरप, एशिया और 
भफरोका । पूर्व और पश्चिम फे दरमियान फे सारे तिजारती रास्ते इसी साम्राज्य से 
होकर गुक्षरते थे । अगर तुर्कों में व्यापारिक रुचि होती और इस काम के लिए उनमें 
भावश्यक क्षमता भी पाई जाती तो ये लोग अपने इस फायदेसन्द मौके और स्थिति से 
फायदा उठा सकते थे और इनकी एक बडी व्यापारिक कौम वन सकती थी। लेकिन 
इनमें इस किस्स की कोई रुचि या योग्यता नही थी, बल्कि ये छोग तो इस व्यापार को 
जानवूझ्षकर दवाने की कोशिश करते थे--शायद इसलिए कि इन्हे यह अच्छा नही रूगता 
था कि दूसरे इससे फायदा उठायें । पुराने तिजारतो रास्तो के इस तरह रुक जाने से 
पक ह॒द तक सजबूर होकर योरप की समुद्री और तिजारती कोमो ने पूर्वी देशों तक 


बडे 
पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते मालूम किये, और कोलम्दस ने पश्चिम और डायत मोर 
बास्कोडिगामा ने पूर्व के नये राच्ते खोज दिकाले । लेक्निन तु्क लोग इन सद बातों 
की तरफ से बिलकुल उदासीन रहे और मयने साथधाज्य पर केवल तियंत्रण मौर सैनिक 
कुशलता से शासन जमाये रक्खा। नतीजा यह निकला कि तिजारती और घन पंदा 
करनेवाले कामकाज उत्मादो साम्राज्य के यूरोपियन हिस्ते में खत्म होगये। कित्ती 
ह॒द तक इसकी वजह घामिक बौर जातीय संधर्ष भी थी । ठुझक और दालकन की 
ईसाई कौमो में आपस का मज़हवी और जातीय झगड़ा कुमेड के जमाने से और उत्तके 
पहले से भी पुश्त-दर-उच्त चला आता था। राष्ट्रीय विचारों के बढ़ने से यह आग मौर 
भी भड़क गई और आपस में बरावर झगड़ा होता रहा। उत्मानी साम्राज्य के यूरो- 
पीय हिस्ले किस तरह वरबाद होते जाते थे, इसकी एक मिसाल देता हूँ । जब यूनान 
१८२९ ई० में तुर्कों ते आज्ञाद हुआ, एथेन्स, जो बड़ा मशहूर पुराना शहर है, तिफ्फ दो 


हज्ञार बाशिन्दों का गाँव रह गया था ( आज सी वर्ष बाद इस शहर की आवादी 


५ लाख से ज्यादा हैं । ) 
इन व्यापारिक और धन पैदा करनेवाली प्रवृत्तियों को छोड़ देने से तुर्क शासकों 


को खुद भी अलीर में नुकसान पहुँचा। साम्राज्य के हाथ-पेर जब कमज्ञोर और शिधिल 
होगये, तब साम्राज्य का दिल भो निर्वल ओर रोगी होगया। असल में ताज्जुबव की वात 
तो यह हैं कि इन तमाम फशमकश और दिक्‍कतो के होते हुए भी यह साम्राज्य इतने 
दिनो तक जिन्दा रहा । 

जञामिसारों कई वर्षों तक उस्मानी चुलतानों की असली ताकत रही। 'जानितारी' 
तुर्की सिपाहियो की एक फीजी टुकडी थी। इसमें गुलाम ईसाई हुआ फरते थे, जिन्हे 
लड़कपन से बहुत सावधानी के साथ तालोम दी जाती थी । इन जांनिसारियों फो बात 
सुनकर मित्र के ममलूक्नों फी याद आजातोी हू, लेफिन इन दोनो में फर्क हू। यद्यपि जाँ- 
मिसारी छोग ठुर्खों सेना के रत्न थे, लेफिन मिस्र के ममलूऊझ़ो फी तरह ये कभो शासक 
नहीं एए । ममदूफों फी तरह इनकी भो फोई पुदतेनो जाति नहीं दी । ये छोग गुलाम 
ये, छेशिन इनफों बहुतन्‍सो रिभ्ायते मिलो हुईं थों और ऊँचो-ऊँची जगह और बडे-पईे 
ओहदे इनवे ठिए मरझूए रहते थे। इनको जोलाद जाज्ञाद मुसलमान होगई और इस 


ञ्के 


स्थियती जे में मही शामिल पी जा सरझी; फ्योदि यह जत्या सिर्फ गुदामों फे छिए 
ही था, शिएमें प्रेशर गोरे ईसाई गुगामों पी ही भरती पी जातो थो। ये सब बाते 
सर शितनों साइसर्यजनय साएस होती है! शेक्षिन याद रफायो झि उस जमाने में मुसर- 
सान मुस्शी में गाणम रपज ये यहा मानों नहीं थे शो आजशद लिये दा हैं | गुरगम 


ब्ध ् -् का रे चर ब्क छः क् ६ 
कपनाय 8९: म्ल्दाद हक. अं च नह है शा 28% ३ है 5 कक नयी े पका, 
लत | र रद का शयाए से सा सुगम समय जाते थे, हा शल सपसर थे क्या ठ्से 


हि हर 
४ के लाय खत।ज्ु सके ८४५ 


घोड़दे मा घरेनरे थे । दुषों द्विस्ती थे मत्ाम बादशाहों का तो ख़बार होगा ही। 
; भी उप में गछास थे। तुर्कों का खपाल यह था कि शासक- 
दाग को उष्राद्या जजणिदा फादिए इसाने के लिए उनको अच्छी तरह से तालीस देती 
डाहिए । नह छोग थार जानसे थे, ऊँया जि हरेक शिक्षक जानता है, कि तालीम देने 
छा सदे लगा ससाना लगागपतन से कुछ साल दाद तक हुआ करता हैँ । मुसलमान 
शिशाश है शक्‍्लों को गोस नेता, उनको अपने-अपने साता-पिता से बिरूकुल अरूग कर 
देगा, सर उसाएयंं शहास बसा दिला. शायद आसान काम नहीं था। इसलिए ये लोग 
शोटन्पोद हसाई फतशों हो के केसे णे । सुलतान के गुलामो की गृहस्थी में इनको 


शाधिद इर सलिप्रा श्ाता वा झोर इनको साल तालीम दी जाती थी । कहने की जरूरत 





नहीं कि थे होग छदे फीजर मुसलमान होजाते थे । 

सृचतान लोग भी टइसी दरोझे पर पाले जाते थे । सुलतानो कौ शादी साधारण 
तरीके के महा, होठों यो । साथथयानी से चुनी हुई गुलाम लड़कियाँ उनके महल में 
थी छोर यहों उनड्े बच्चो की मां होती थी। अवरहवीं सदी की शुरुआत 


छः 


तझा पिसमे मझूदान हए, थे गुलाम मातअओ की ही औलरूाद थे, ओर उन्हे उसी तरह 
पी सर्द लायाम घोर एठोर नियत्रण से गुजरना पड़ता था जैसे घर के किसी भी 


( 


सायपानी से किये एुए चुनाव, नियत्रण और शिक्षा में किसी कदर वेज्ञानिकता पाई 
जाती थी। इस धणह से राज्य की कुछ बातो में एक ह॒द तक कुशलूता पैदा होगई 
थी। इस वर्ग में नये गुदामों का खून बरावर मिलता रहता था और इसलिए कोई 
पुश्तेनी शासक चर्ग पायम नही हुआ । शायद इस साम्राज्य की प्रारस्भिक शक्ति इसी 
प्रणाली पर निर्भर थी । लेकिन ये सब वातें यूरोपीय या एशियाई परिस्थति को देखते 
हुए बिलकुल अनुकूल नही थी । टर्की की यह प्रणाली सामन्‍्त-प्रणाली भी नही थी, 
और यह उस प्रणाली से भी वहुन भिन्न थी ज्ञो योरप में सामन्तशाही की जगह 
पर कायम हो रही थी । इस प्रणाली की मातह॒वी में और व्यापार या उद्योग ज्यादा 
न होने की वजह से, टर्की में कोई असली सध्यम वर्ग पतप न सका। फिर यह प्रणाली 
भो अपनी पुरानी शुद्धता के साथ सोलह॒वी सदी के पिछले आधे हिस्से के बाद नहीं 
लामो के इस वर्ग में पुशतेनी वात पैदा होगई और इन गुलामो के 
लडके अपने कुटू मत में बने रहने लगे । वे अपने पिता का ही पेशा करते थे। और 
कई तरीको से भी यह प्रणाली धीरे-धीरे ढीली पड़ गई । लेकिन जड़ में जो बात घी; 
वह बनी रही और उसकी वजह से सदियो से नज़दीकी ताल्लुकात रखते हुए भी दर्की 


चल सकी । गर 
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योरप से अलग और उसके लिए परदेशी वना रहा। खुद टर्की के अन्दर की विदेशी 
जातियाँ अपना-अपना कानून और अपना-अपना गुट बनाये हुए एक-दूसरे से बिलकुल 
अलग रहीं || 

इस असाधारण और पुरानी तुर्की प्रणाली के बारे में मंने तुमको इतना ज्यादा 
इसलिए बताया हैं कि यह अपनी जगह पर एक अद्वितीय प्रणाली थी और उस्मानी 
साम्राज्य के निर्माण में इस प्रणाली का काफी असर पड़ा था। ज्ञाहिर हैं कि यह 
प्रणाली अब नही पाई जाती । अब तो यह इतिहास की बात है । 

टर्की के पिछले दोसो वर्षों का इतिहास उस कशमकश का इतिहास है जो उसने 
बराबर आगे बढनेवाले रूसियों के खिलाफ और पराजित कौमों के विद्रोह के खिलाफ 
जारी रकखी । यूनान, रुूमानिया, सविया बलगेरिया, माण्टेनिगरो, वोसनिया ये सब 
बालकन देश उत्सानी साम्राज्य के अग थे । हम देख चुके हूँ कि इग्लेण्ड, फ्रांस और 
रूस की मदद से १८२९ ई० में यूनान उस्मरानी साम्राज्य से अलग होगया। रूस 
ह्छाव जाति का देश है, बालकन में बजगेरिया और सर्विया भी क्छाव जाति के हे । 
ज्ञार के रुप्त नें यह दियाना चाहा कि हम बालकन के इन सलाद लोगो के रक्षफ और 
हमदर्द हैं। लेकिन रुप्त का असली प्रछोनन ऊुस्तुनतुनिया का नगर था और उसकी 
कूटनीति का सारा ज्ञोर इसो बात पर था फि किसी तरह से आखिर में साम्राज्य कौ 
यह प्राचोन राजवानों हाव आ जाय । क्योकि ज्ञार अपनेको विज्षण्टाइन संम्ाठों का 
वारित समझता था। १७३० ३० में रमी-तुर्झी छडाइयो का सिलृसिणा शुरू हुआ और 
यीच-बीच में चन्द दिनो फी सुलह के साथ यह १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, 
१८५३, १८७७ ओर अन्त में १९१४ तक जारो रहा। १७७४ ई० में रस ने टर्की 
से फ्रीमिया छीन दिया और फाले समुद्र तक् पहुंच गया। लेकिन इससे कोई सास 
फायदा नहीं एआ, फ्योकि काला समुद्र तो बोतद की तरह ग्न्‍द है, जिसके मुंह पर 
पुस्तुनतुनिया की टाट लगी हैं। १७९२ जोर १८०७ में रसी सरहद कुस्नुनतुनिया 
पी तरफ बरती गए और तुर्झीं सरहद पीछे हटतो गई । जब यूनान की आज़ादी को 
राषाई छिएे सो सार ने नुएोों को अपनों इस परेशानी में फेसा देसकर उनपर हमला 
पर: उायहा उठता जाग था 2 आल फुल्लर ३ शोर आनियों बीच में ने पद जाते, 


तो सार से एस मोर पर पुस्तुननुनिया पर कब्जा फर किया होता । 
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शा पास गये हे होगी थो हाप्र हर से कि जार फा रस हिन्दुस्तान से न जाने 
हटा एनण हशाना पिन एय्े दिएई हिएा करते थे, इसलिए अग्रेज़ों की यह नीति 
टी हि शाप ह झयाओे में दिन चयाने नहे कर उसे अपनी ताकत न बहाने दें। 
सर पुलाहुनिय प्र कण ४ फघतना होजाता तो उसे भूमध्यसागर से एक बढिया 
ब्दुस्लान जे रारते के पास जगी जहाज़ो का बेडा 





एसिए शाप जा पर शारता इसझे किए जलरी था। 

इेंघाने हरी शी बरी हालत थी | इसके ये ताकतवर पडौसी इसी इन्तज़ार में 
हि दर्शों को कुछ हो कि ये उसपर दूट पडे ओर उसके दुकडे-टुकडे 
६८५३ “6 में दर्को पी तरफ इच्चारा करते हुए रूस के ज़ार ने ब्रिटिश 
राजदूत से पका था “हमारे पास एक बीमार है--बवहुत ज्यादा वीमार है” "'** 
पह पिसी रूमय अचानक हमारी गोद में मर जा सकता है ।” यह वाक्य उस 
उपत से मश्गूर टोगया और टर्को इसके बाद से थोरप का बीमार ( 96६ ३7 
० ००.८०) फह्ा जाने ऊगा। लेकिन इस बीमार को मरते-सरते काफी दिन 
लग गये । 

उसी साऊ, १८५३ ई० में, जार ने इस मरीज की जान तिकाल लेने की दूसरी 
फोशिश छी । इसकी वजह से रूस में क्रीमियन युद्ध शुरू होगया और ढर्को बच 
गया । २१ वर्ष बाद, १८७७ ई० में, ज्ञार ने फिर ढर्की पर चोद की और उसे हरा 
दिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से टर्की बच गया। कम-से-कम 
कुस्तुनतु निया रूस के पजे में न जा सका। दर्की की किस्सतत का फेसरा करनें के 
लिए १८७८ ई० में वलिन में एक मशहूर अत्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इससे 
विस्पार्क शामिल था और डिज़रेली भी । योरप के कितने ही मशहूर राजनीतिज्ञ 
भी इसमें बलाये गये थे । इस सम्मेलन में इत लोगो ने एक-दूसरे को धमकियां दीं 
ओर एक-दूसरे के खिलाफ साजिश की । इंग्लेण्ड तो रूस से युद्ध तक करने के लिए 
तैयार होगया था छेकिन अन्त में रूस ठण्डा पड़ गया | बलिन के इस सुलहनामे का 
यह नतीजा हुआ कि वलगेरिया, सर्विया, रूमानिया और साण्देनिगरों की बालकन 
रियासते आज्ञाद होगईं । आस्ट्रिया ने बोसीना और हरज्ोगोविना पर कब्जा कर 
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लिया। ये उसूलन दर्को की मातह॒ती में समझे जाते थे गौर ढर्को का साथ देने के 
बदले में ब्विटेन ने साइप्रस का दाप्‌ उससे कमीशन में लेलिया । 
दूसरा रूसी-तुर्की युद्ध ३६ वर्ष बाद, १९१४ ई० में, महायुद्ध के सिलसिले में हआ। 
इस दरमियान टर्की में काफी तब्दीलियाँ हो चुकी थीं । १७७४ ई० में रूसियों 
से शिकस्त खा जाने पर तुर्कों को पहला घक्‍का पहुँचा था और तुर्कों छोग समसने 
लग गये थे कि योरप के ओर देशो से वे पीछे होते जा रहे हैं । फौज्ञी कौम होने के 
वजह से सबसे पहले इनका ध्यान फ़ौज को आधुनिक बनाने की तरफ गया। कुछ 
ह॒द तक यह काम हुआ और दर्की में नये अफसरो के ज्ञरियें से पश्चिमी खबालात 
फैले । जैसा मेने तुमको बताया हूँ, दर्की में कोई मध्य वर्ग नहीं था और न कोई 
इसरा ही संगठित दर्ग पाया जाता था । १८५३-५६ ई० के क्रोमियन युद्ध के बाद 
दर्की को पश्चिमी रंग में रंगने की खास तोर से कोशिश की गई । वधानिक सरकार 
बनाने का आन्दोलन चला, जिसका उद्देश्य यह था कि चुलतान के निरंकुश शासन के 
बजाय प्रजासत्तात्मक घारासभा बनें। इस आन्दोलन के नेता मिदहृतपाशा थे। १८७६ 
ई० में कुस्तुनतुनिया में विधान के लिए वलवे हुए, और सुलतान ने विधान मंजूर कर 
लिया । लेकिन चंद दिन भी न गुझ्रे थे कि उसने विधान को तोड़ दिया, क्योकि 
बलगेरिया में वगावत पैदा होगई और रूतियो के साथ ऊंग छिड़ गई । एक तो 
लड़ाई का भारो दर्चा, दूसरे सुधार के सिलसिले में धन का व्यय, फिर दर्की में फोई 
मौलिक आर्थिक परिवत्तंन नहीं हुआ था। नतीजा यह निकला क्कि तुर्की सरकार 
दिवालिया होगई और उसे पश्चिमी साहुकारों से रुपया कर्ज लेना पड़ा भर इन 
साहूकारों ने मालगुज्ञारी के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इसलिए 
टर्को को पश्चिमी रंग देने और वहाँ छुधार करने की कोशिश सफल नहों रहो । 
साम्राज्य के पुराने ठाँचे में इस नई चीज़ का जोड़ लगाना मुश्किल था। 
दोसवीं सदी की शुरुआत में विधान की माँग ने फिर ज्ञोर पकड़ा । पहले वी 
तरह सैनिक अफत्तर ही सिर्फ एक संगठित दर्ग कहे जा सकते ये और इन्हीके दर 
मियान नौजवान ठुर्कों दल! की नई पार्टी बनी | खुफिया तौर से यूनियन भर प्राग्रेस 
फी कमेटियाँ यानी एकता और उन्नति की सभायें दनने लगीं जौर जब इन क्मेटियों 
ने फ़ौज़ का बहुत ज्यादा हिस्पा अपनी तरफ कर लिया तव १९०८ ई* में इन्होंने 
सुल्तान को इस बात के लिए मज़बूर फर दिया कि वह १८७६ ई० का विधाद 
फिर जारी करे। बडी खुदियाँ सनाई गईं। ठुर्क, आरमीनियन और दूसरे सोम रो 


क-दनसरे फा गला कादते घ एक-दूसरे के गछे मिके और इस मय घम पी उदय 
अभी एफ-दटूसर फा गला कादते थ, एक-डूसरे के गल नि और इस नय युय ४ 3६ 
का ऊँ पघलनेयवाला 


पर सुझी के आंसू बहाये, जिसमें सदसों बराबर या हक मिल्नेयाला या झोरि पर 


अमर, 
2 


ऊ टी 
दफा ८४९ 


जी 2 4७ व ड + का के 23, 2 0 टिक 7 का सबक या * कक ५ व 5 कक बे कत्तरा स्व 
लिये हाश। शो भी प्रोजयरे जाकिर दिये जामेंवाले थे। बिना एक कतरा खून 


5 
जोर सालों शशप्ररें था। सरवझा ऋमाद भो, जो बाद को दर्फी का उद्घारक हुआ, 
एक झंयार मीलब्ान पता केला था, हेजिन अनवरवे के मुफाबिले में इसका नाम 
द्ोता एक-दूसरे हो पसन्द भी नहीं करते थे । 

सीएदान दरगो ली शिख्द्रगी शोई आराम को डझिन्दगी नहीं थी। सुठतान इन 


* 


भागों क। परेशाद पर्दा रहसा भा । असीर में रक्‍्तपात हुआ ही । सुरुतान तप्त से 
उनार दिया शंप्रा झर उसको जगह दूसरा बैठाया गया । आधथिक कठिनाइयाँ सामने आई 
लोर दिद्ेशी शविदयों मे भी परेशानी पंदा होने लगी । आत्ट्रिया ने टर्की की इस गड़बडी 
में झापदा उठाइर बोसीना कौर हरजीगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने का 
ऐेडान फझाम दिप्रा । एम पद्देयों पर उसने बलिन के सुलहनामे के बाद १८७८ ई० में 
एस्ज्ञा किया था । इदसी ने उत्तर अफरीका सें द्विपोल़ी पर कव्ज़ा कर लिया और 
युद्ध बी घोषणा पारदी । तु छोग कुछ कर-धर नहीं सकते थे, क्योक्ति इनके पास 
जय-सेना मही पी जोर इसलिए इन्हे मजबूर होकर इटली की माँगो को संजूर करना 
पटा। यह सब फार्ंयाई हो हो रही थी कि घर के भीतर ही एक-इूसरा ख़तरा आ 
शा एजा । बलूगे रिया, सविया, यूनान, माण्टीनिगरो, जो तुर्को को योरप से निकालनें 
लिए उत्सुक थे, रूगठित होगये और 'वालकन लीग' बनाकर अक्तूबर १९१२ ई० 
टर्की के ऊपर हमरा फर दिया । टर्की असंगठित ओर पस्त था ही और शासन के 
लिए विधान-इल और संकीर्ण दल में झगड़ा चल रहा था। वालकन लीग' के सामने 
टर्की बिलकुल चारों खाने चित होगया और इसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा । 
इस तरह पहला वालकन युद्ध चन्द महीनो में ख़त्म होगया ओर टर्की योरप से विलकुछ 
निकाल दिया गया। सिर्फ कुस्तुन्तुनिया उसके कब्जे में रह गया। टर्को का सबसे पुराना 
शहर एड्रियानोपल भी टर्की की मर्जी के बिलकुल खिलाफ उससे छीन लिया गया । 
थोडे ही दिन के बाद छूट के बेंटवारे पर विजयी लोग आपस में लड़ गये और 
बलगेरिया ने अपने पुराने मित्रो पर धोखे से हमला कर दिया। इन लोगो ने एक- 
इसरे का खूब खून बहाया और गड़बडी से फायदा उठाने के लिए रूमानिया, जो अभी- 
तक अलग थः, इस झगडें सें शामिल होगया । नतीजा यह हुआ कि बलगेरिया ने 
जो कुछ पाया था खो दिया और रूमानिया, यूनान और सर्विया ने अपना राज खूब 
बढ़ा किया । टर्की को एड्रियानोपल वापस सिल गया। बालकन के छोगो की आपसी 
मफरत देखकर आहचर्य होता है । वालकन की रियासते छोटी है, लेकिन वे कितनी 


व्यह था 


ही दफा योरप का तुफानी केन्द्र रह चुकी हे । 


५४७४७ 








के £- >> - ही अधटज मन हज 
८५०० 5च्व-इातहास का छतकऋ 
नौजवान तकों ने सिर सकतान 32% 506 22 5५ 2००० ० अल 
साजवचान ठुका न लि सच्तान क्रो १९०५६ ह5० म तसते से उतारा था, वह 
्् 
जल असल हमीद द्वितीय, कौर चह न 
बट दिलचस्प क्द था। उस्क्ना दाम दा अच्दुनच्र हमार द्वरताय, बार चह १८७६६० 
ईजाद की कोई बात पसन्द नहों थी. ने क्षिन च८ 
से तसका पर बठा था धार या नह इज्ञाद का काइ ८ सनन्‍्द नहा था. न्ज्ष्नि वह 
किक हंग जनक मम्नके योग्य आदमी >५७-कनन- दा इनका जन द्चा ब्ञयत.. क्र के टेनकक "नककंआकः पे रभप 6: अप 
लपने दग का याग्य आदमा था | उसक्त ओहरतठ इच्द बात का था क्कि हू दद्डान्दड्या 
झक्तियों को एक उनरे से ला देने दबेमिसारू कादमी है। तम्हे याद होगा कि 
(कलया का छुक-इूसर से लड़ा दने सदर लू लकादमा हू। ठुन्ह याद हाभा (चर 
इस्मानरी हक सलतान खलीफा ० इच्छाम ० आन का भक प्रमुख ६5 जा छि बज 
तमाम उस्मादा सलतान ऋजखल याना इसच्छामझम ले धांनसक सुख भा हात था 


बज 


अच्दुलहमीद ने एक पन इस्छामी' यानी नखिल इस्तामी आान्दोलन चलाकर बपनी 
इस हंसियत का फ़ायदा उठाना चाहा । शह ऐसा बान्दोलन था जिसमें दूसरे देश छे 





कली, 


मुसलूमान छोग भी झामिल हो सरते ये जौर इस तरह बब्दुल्हमीद को इनकी मदद 
मिल सकती थी। घोरप ओर एणजिया में इस मखिल इस्लामवाद की काफी चर्चा रहो, 





लेकिन इसकी दुनियाद मझदूत नहीं थी बौर महायुद्ध ने इस आन्दोलन का व्िलदुल 
खातनमा हां कर दिया । दर्की में राष्ट्रवाद ने “अखिल इस्लामबाद का विरोध किया 
भीर राष्ट्रवाद अधिक ताकतवर साबित हआ । 
सुल्तान अब्दुल्हमीद योरप में बहुत बदनाम होगये, क््योक्ति लोग समझते 
थे कि बलगेरिया, अरमोनिया बौर दूसरी जगहों के अत्याचार और ह्त्लेज्ाम के 
लिए यही जिम्मेदार हू । ग्लंडस्टन इनको महान्‌ हत्वारा कहता था बौर इन अत्या- 
चघाने के दारे में उसने इंग्लंण्ड में एक बड़ा बान्दोलन चलाया था। ठुर्क लोग सु 
इनके राज्य-बारू को अपने इतिहास का सवदसे लध्वेक लंधेरा जमाना मानते हैँ। 
इनके ज़माने में दालकन प्रायद्वीप में अत्याचार और कत्लेझाम नियमित-्सी घदनायें 
थीं और दोनो पादियां इसमें हिस्सा छेती थीं। घालझन-निवासी और आरमीनियन 
तुर्कों को कत्ल फरने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्क आारमीनियन छोगो के । न्दत॑- 
त्रता के लिए राष्ट्रोय जानदोलन चलाने जौर राष्ट्रीय जानदोलन को दवाने का यह 
तरीका बहुत ऋूर जौर कठोर था। सदियों के घामिक और जातीय विद्देष ने इन झोगो 
की प्रकृति में घर कर लिया था और वह भयंकर रुप में प्रकट होता था। कारमीनिया 
सबसे ज़्यादा सताया गया था । बब आरमीनिया काजेदास के पास एवं सोदियद 


हक 


प्रजातन्त्र हैँ. । 
इस तरह बारूझन युद्धों के बाद टर्कों बितयुद्त पसल होगया और योरप मे 


समिर्छ एक जगा उसहे शादम रगपने ये छिए बची । उसके साम्ाप्य का बाजी गूिमसा 
॥। ध्िाप्रर नष्टा था । मिस्र सिर सामस-नमाय के छिए उसशा था । अमल में उसरः 


कब्णा प्िदेस शा था, थणो उसे चस रहा था। झेफिन इसने जरब देशों में रास्ट्रायता 
न श्र जीप ः हा जि सजी मभायम किक 
है घिरा पराहिर होरहे थे | शाप थी घात नहीं कि ऐसी स्थिति में दर्शो मायूस | 


के त 


35003: ८५१ 


कजजमत इजीलिरे अजणओंओ ज>जण- ऑलओ मजा ही. हज नटइ> 5 + रे डे स्तन 3० मेर्ट 
री हि हाय । 7६०८ ६० हे उसे सारे बड़े-बड़े मनसूबे सिदट्टी 


(र 


में शिए श 3 ॥ दा गाए तहयनी पी ८ए हमअर्स जाहिर करता सालूस हुआ । उस 

नञय आशग्म + 7 | +, ८ हट धर इक जी 0 :ड यू सारे मध्य-पूर्व ( >ितेती2 डिश्र5६ ) 
एर धापया पर भाद पुण्य हाय रश्म शग्गा देय रहा था। दर्की भी ज्र्मतो की तरफ घुऊा 
तीर इसी शवाहियश गाने जा । इसने दालकत य्द्न फे उत्म होने के सालभर के 


डः 
४ हह में गन स्याप्प्र गुर हुआ, स्थिति यह थी। टर्की की किस्मत में 
पृणामे हा ४ दाईे में पावे हुए तुम्हे 'सब्लाइम पोट' ($099]॥7० 72076) 


इससा इद्धिया सास इंगदा पगमों पद्दा ? मालम यह होता है कि जिस इमारत में 
पुरानी शत सरकार हवा रहस इफ्तर था उसका फाटक ऊँचा था, इसलिए तुर्की 
भर्झार था | लोग रब्भाग्म पोर्ट ($प9॥वए० 2077०) कहने लगे । लोग सरकारी 
दइपनने ४7 सामररण एसी प्र्वार फरते है। इसमें ज्यादा शान मालूम होती है। ब्रिटिश 
परकार को हाइट हाल कहते है । इसी तरह जहाँ ब्रिटिश प्रधानसचिव रहते है 
पहू एाउनिगस्ट्रीट फहु्ताता हूँ और फ्रान्स के वंदेशिक दफ़्तर को क्वे द ओजें! कहा 
जाता €। 

छेफिम मेरा ख्याल हैं कि अब शानदार फार्का जेसी कोई चीज़ बाकी नही 
रही । दर्की पी राजधानी अब अंगोरा में है और कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तस्बोल 


पहलाता है, एक प्रान्तीय शहर होगया है । 
(४३: 
ज़ारा का रूस 

१६ साथ, १९३३ 
रूस आज सोवियट देश है और किसानो और सज्जदूरो के प्रतिनिधि इसका 
राज्य चलाते हे । बाज़ बातो में यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है । असली 
हालत चाहे जो हो, यहॉके समाज और सरकार की इमारत सामाजिक समता के 
उसूल पर खडी की गई है । यह आज-हऊ की दश्ञा है। लेकित कुछ साल पहले 
और सारी उन्चीसवी सदीभर रूस योरप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और संकीर्ण 


देश था। यहॉपर मिरकुशता और तानाशाही अपने असली रूप सें पाई जाती थी । 
पश्चिमी योरप में परिवर्तत और ऋन्ति के होते हुए भी ज्ञार छोग बादशाहो के 


८पण्३ 


५ वंच्च-इतहातस का चच़ 
ईइवरीय अधिकार के उस्ृल को मानते थे। यहाँक़ा चर्च और पादरी-समदाय, जो 
पुराना कट्टर यूनानी चर्च था (रोमन या प्रोटेस्टेग्ड नहों), और जगहों के मुझादिले 
में ज्यादा निरंकुच और हुकूमतपसन्द था मोर जार की सरकार का सास हिमायती 
और उसके हाय की कठपयुतलो था। इस देश को पवित्र स्स' कहते ये और ज्ञार 


हरेक का नन्‍हा गोरा पिता 
के आदमी शौर पादरी छोग इन कथयाओं को 


7८2 ै गा: वि८४) समता 


लिए बौर आधिक्त और राजनंतिक दक्षा से उनका ध्यान दूर हदाने 
लाते थे । इतिहास में घर ने अजीव-अजीद साथी दनाये है । 


पविन्न रूस का मुरय प्रतीक नाउटड ( 770४+ ) यानी चादुक 


विद्येप पेश्ञा वोग्रोम्स' ( 7०07:०:0$ ) हुआ करता था । जार के तस 
सामने ये दो दव्द पेश किये है । नाउवा चादर को कहते थे. जिसमे 
किसानों को यथा किसी इसरे को सझ्धा दी जातो थी बौर ोग्रोम्स' 


जाता था। ऋच 
आदमभियो की दि को दुन्द करन के 


के लिए काम में 


था भौर एक 
दुनिया 


के 


मे 
४ 


५ जि स्फ यानी 


का मतलब था 


मारकाट, वरवादी और संगठित बत्याचार । अमली तौर से इसका मतरूव होता था 


लोगो का, सासकफर यहूृदियों का, फत्लेमाम | ज्ञार के रस के पास साइबेरिया का 


सुनसान और दौरान मंदान नी था । इस नाम के कहते ही हमें 


और निराशा वी याद आजाती हुँ | साइदेरिया को राजनतिक 





देशनिफाके कद 
दशानक्काल, कद 
ञ् च का 


झा बम बढ़ा 


॥/॥ 


तादाद में भेजे जाते ये सौर वहां देशनिर्दासित लोगो के बडे-दे कैम्प और उपनिदेश 
पैदा होगये थे। इन छेम्पों मोर उपनिवेशों के पास आत्म-हत्या करनेयालों की बढ़े 
हैमा करता था। रूम्घा तदहाई जलावतनों जोर सजा मश्णिल से दर्दाइत होती 
हैं । अनेक बहादुरी का दिमाग इनकी वजह से झराब होजऊाता है और इनगे 
बोस से शरीर दूद जाता हैं। दुनिया से अलग रहने दे लिए भीर उन दोस्तों, साथियों 
और लोगो से जुदा रहने वे लिए, जिनसों साशायें अपनी आधशायें है यथा जो अपनी 
घिन्ताओ हे बोस फो हलया करते हैं, भादमी में मानमसित्त शक्ति मोर पन्‍दगनों 


जवाब का 
जज आप: 
बल 5४०५) 


गहराई होतो चाहिए, जो शान्तर कौर निशमचक्त रफ्से 


|| जिसने मिर उद्याधा, शार भा शुम ने उसरा प्रहार परपा नाच भिरा दिया आर 


जझघ आाठादोीं यो पोदशिश शी गई सतचनतव जार छे; गस ने उसे पस्त 


परने शो शिम्मित 


दपह7 है छान 


प्र द्विया । सफपः 


: जल दा 
३ भी सदियय बना दिया गया था, शिससे स्वत डिचार बारह से शारार मे फ् 
या कण, लत बे वक्त श्र 
श शपार ज्न्क्न्पूल्पन जकपर्फिप घच्ट्यदा जाा अऋन्‍्यकत ' 9 'शार्सा 00 अशिक आदी मभाः किक 
से । सेरित शाशारों णी गशरीश गो जव इदाया जाता हैं तो था दृद-पर-म्रप डे 
ग-्लक0 बे. जभझ जा गज आटे स्ज्च जप अजल अमान 3 लकओओं अननकायडल 5वजऔ अकक आज क.. पफालएल. पहन अशभन्‍फगणअाओ 
साथ एलरता 7, आर ए सा गाल भे फ़द एप झाग झटका है का रा लोजझा वा सार 
५ जिन *ः ह्द्ाइक्श्क डील ८, >> जीए््ग कर न 
शात्पार अनिल कमला काका ह“# २४ चल न्ज 2 मलबे कल कलकल-र 
सार भाउएा ष्ट शगाम 4४ एरशइसा र्ग-टग चापएट ("ता ? [| 
+ हि घिटियें में दृग में स्तन में, म्प-्रणि में रर शे 
त्मने पहे थी खिट्ठियों में दर्शी में सरान में, मध्फएदिया मं डर श 


जन है 


डक 


हब 


५०0०0४ ८५३ 


विकर 
जल 
पति 


जार के सस की राज- 
! अब हम इन अलग-अलग कार- 

गाणदियों। थे शायर, दिए पाए होहणा बेडिगे जि हमारे सामने कसी तस्वीर 
शरण ४ शोपधणण रि एव शेगी हू हि इसके हमेशा दो सुस्त रहे हैं । एक 
परटिझिंश ४। शशत्र प्राशादए जय सरण । सायनी इस गिचित्ति के कारण ही यह यूरेशियन 
शटिय दाएव # कोर हफ्ते ८तियय | नी हिससे में इसने कभी पूर्व ओर कभी 
परिचिश में दिलशाएं नो है । रद पम्चिस से भगाया गया तो यह पूर्व की तरफ 
छाप कोण हब प्रथ्भ प गण गोद दिया गया तो पश्चिस की तरफ परूट गया। 

संस एसी शाप क हि चउंसेजरा कया बनाया हुआ पुराना मंगोरू साम्राज्य 
दिस सस्ते से रा शोर दिप्र सर में मारक्ों के राजबुमार के नेतृत्व में रूसी राज- 
परशिया में. सद्या। “डंडे! # मगौखों को अन्त में रुस से निकाल दिया। यह घटना 
घोशापी मरी थी बगीर में 7॥ घोरे-पीरे मास्को के राजकुमार सारे देश के निरकुश 
शासक कोगये छोर उपनेशों जार (रीक्षर) कहने लगे। इन लोगो के रस्स-रिवाज़ और 
पिशादाद स्थादानर संगोतिए्न ही घने रहे ओर पश्चिसी योरप और इनमें कोई बात 
मिखती-परानी मी पी । पश्चिमी योरप रुस को जंगली समझता था । १६८९ ई० 
में जार पोटर, जिसको पीटर महान्‌ फहा गया है, तहत पर बैठा । उसने यह निडचय 
दिया दि रुय पश्चिम फी तरफ झुके और उसने खुद यूरोपियन देझों में वहॉँकी हालूत 
समसने ये; छिए छम्बा दौरा किया । जो कुछ उसने देखा उससें से ज्यादातर चीज़ो 
फी उसने नफठ पी भौर अपने देश के जाहिल, बेदिल और झिझकते हुए अमीरो में 
परोपीय ख़पाऊात भर दिये । जनता तो बहुत ही पिछडी और दबी हुई थी । इसलिए 
हो के सामने इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वे छोग सुधार के बारे सें 
पया राय रखते हूं । पीटर ने देखा कि उसके ज़माने को बडी-बडी कौमें समुद्र पर 
बहुत ही सज़बूत है । उसने समुद्री ताकत का सहत्त्त समझा; लेकिन रूस के पास, जो 
इतना हरूम्बा-चोड़ा था, सिवा आर्कंटिक समुद्र के, जो बिलकुल बेकार था, किसी 
दूसरे समुद्र में वाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नही था। इसलिए वह ॒उत्तर- 
पश्चिम में वाल्टिक की ओर और दक्षिण सें क्रीमिया की ओर बढ़ा । वह खुद क्रीमिया 
तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसके बाद के ज्ञार दे क. || । हाँ, वह स्वीडन को हरा- 
कर वाल्टिक तक ज़रूर पहुँच गया और सेटपीटर्सवर्ग नाम के शहर को बुनियाद 
डाली, जो एक नया पश्चिझी ढंग का शहर था। फिनलेण्ड को खाड़ी से दूर, जिससे 
होकर वाल्टिक में पहुँच सकते थे, यह शहर नेवा नदी के तट पर बसा हुआ था। 
उसनें सेण्टपीटर्सबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह उस पुरानी परिपादी 
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2 सम जम नए क बताओ शातादा के इन नसिपि ही सौर भी 

हट ४ हए साय थी और नी प्रमाणित घटनाये ह्‌। 
नमयों अपर मे अपफिकन अजज मे ल्‍ल्‍नन, > पक्षिय प। फ्री प+ हेसिय 
। पर की 20 लेती हेसियत से बम फेंके 


अद्ररजस्ती सरदारी खज़ाने पर छापा 
पद्चरतस्ती सरदारी खज़ाने पर छ 
न अनओा 5 $ 5 अत इि>-ओओ इसारतो रेलगाः डाकसानो 
| 74 3 छाप ऋन्थारा रता, रलूगाडण।, डाकरना 
टेगेस प्र एस हे क्‍िए गाण शारों थे । दो आउइमी, जो जक्ाज दुनिया में बहुत मशहूर 
७ “मं णाश शे कह माय शिम्गाय तिय्रा परसे व । एक स्टालिन जो आज रूस का 


प्ारण। शाणटह तल एशायण पारपणा दिये, झातादादियों और इसी तरह के लोगो के खिलाफ 
तखशाकज्। ंजिण ८८6 ६० में जीर उसके बाद भी बह दूसरे ही ढंग का था। 
। पोणिय के सर्म में फॉसा भी गया था और यह ५ वर्ष 


हद । 
है 
; + 
ही 
म। 
| 
कह 
बे! 
्ि 
4 न 
4 4 
नि 


ये दिए खारदेसियि नो भेणा गया या । 
जब ५ सब दाई होरों थी, रस फा राज्य पूर्व की दिज्ञा में बरावर बढता 
जा शा था जोर, जसा मेने तुमणों बताया हूँ, पेंसफिक ( प्रशात ) सागर तक 
पथ मा था। सप्प-एथिया में बह अफगानिस्तान की सरहद तक पहुँच गया था 
जोर दक्षिण में दर्शकों सयाद से टकराता था। १८६० ई० के बाद से दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण दात यह ए८ दि पश्चिमी उद्योग-धघे बढने रूगे थे। यह तरक्की सिर्फे चन्द 
श पे पीटर्सवर्ग या उसके आसपास और सास्को में । लेकिन 
रुस पा देश ज्यादातर फुषि-प्रधान ही रहा । जो कारखाने खुले थे, वे बिलकुल नये 
टग के थे ओर अग्रेजों की देख-रेख में चलते थे । इसके दो नतीजे हुए । इन चन्द 
व्यावसायिक क्षेत्रों में रसी पूँजीवाद की खूब तरक्की हुई और मज़दूरवर्ग भी इतनी 
ही तेजी से घठ गया । जैसा कि ब्विटिश कारखानो में पुराने ज़माने से होता था, रूसी 
मज़दूरो को खूब चूसा जाता था और उनसे दित-रात काम लिया जाता था। लेकिन 
इतना फर्क एस में ज़हर था कि अब समाजवाद और साम्यवाद के नये खयालात 
ऐदा होगये थे। रूसी सद्भदूरो का दिमाय ताज्ञा था और इन ख्यालात को ग्रहण 
करने के लिए तैयार था। ब्रिटिश मजदूर, जिनके पीछे पुरानी परम्पराये थी, 
संकुचित थे और पुराने खयालात में फंसे हुए थे । 
ये नये खबालात एक शकल इष्तियार करने लगे और सोशल डेसाक्रेटिक 
लेबर पार्टी! ( समाजवादी प्रजासत्तात्मक सज़दूर दलू ) बनी । यह भमाद्से के उसूलो 
के अनुसार बनीं थी । माव्स को साननेवाले ये आतंकवाद के खिलाफ थे । मार्क्स 
के उसुलो के मुताबिक इनको मज़हूरवर्ग में क्रियात्मक जोश पेदा करना था; ६ है 
४ 


८५६ विश्व-इतिहास की झलक 


बहुत धक्का पहुँचा । नाउम्मीदी और वफ्रत के आवेश में इन लोगो ने आतंकदाद 
का सहारा लिया; यानी वम फेंकने रंगे और सरकारी अफत्तरों की ह॒त्या करने लगे । 
यहीसे रूस में आतंकवाद ओर दम की शुरुआत होती हैँ, जिसकी वजह से क्रान्ति 
की प्रवृत्तियाँ एक चया रंग पकड़ती हैं । बम फेंकनेवालो का यह दल अपनेको बम 
वाला नरम दर्क' कहता था ओर इनके आतंकवादी संगठन का नाम “जनता का 
संकल्प था । यह नाम किसी हद तक अत्युक्ति से भरा था, क्योकि इससे जिन लोगो 
का ताल्‍लुक था वे बहुत छोटे हिस्से के प्रतिनिधि थे । इस तरह दृढ-प्रतिज्ञ नौजवानों 
और युवतियों के इन गिरोहो से जार की सरकार की नई कशमकद शुरू हुई | दूसरी 
कम तादादवाली कौमो और पराजित जाति के छोग क्रान्तिकारी दल में आकर 
शामिल होने लगे और विप्लव की शदित बढने छगी | सरकार इन जातियो और 
छोटी तादादवाली कौमो को बहुत सताती थी। ये छोग अपनी मातृभाषा खुल्लमखुत्ला 
नहीं बोल सकते थे । और दूसरे बहुत-से तरीकों से भी इनको जुलीरू और परेशाद 
किया जाता था। पोलैग्ड, जो बडे उद्योग-धयो में रुस से ज्यादा आगे था, रस का 
सिर्फ एक प्रान्‍्त समझा जाता था और पोलंण्ड का नाम ही बिलकुल नावूद होगया 
था । पोछिश भाषा का इस्तेमाल कानूनन रोक दिया गया था। जब पोलंण्ड का यह 
हाल था तो दूसरी छोटी तादाद वाली जातियो और यौमों से इससे फही ज्यादा 
बरा बर्ताव किया ही जाता था। १८६० ई० में पोलंण्ड में बहुत बड़ा पिद्रोह उठा, जिसे 
थीं बेरहमी और सटतों के साथ छुचल दिया गया। पचास हज्ञार पोल देश-निर्वाप्तित 
करके साइवेरिया भेज दिये गये । यएदियो घा बराबर पोग्रोम' यानी फत्लेआम हुआ 
करता था, जिससे उनकी बहुन बा तादाद दूसरे देशों में जा दसो । 
यहू स्याभाविया बात थी फ्ि अपनी-अपनी छात्रि पर जझ्ञार के इस दमन से 
प्ौवान्प दोगर यह़दी और टूसरी दीमस दे छोग रस के सातकवादियों में शामिद्र हो 
जायें । यो यहू आवहया<झ, निमे विशििश्स बसे थे, फ्रैलसे झगा थौर सरझार ने 
पनी दमन से इसया मृशाधिदा टिया । राशोतित के दियो या राषघ्चा लाता साउथेन्या 
क घीौरान शी सरझ रयाला गोवे रगगा सौर बिलने मी फायो घन चंदा दिये गये । इस 
चने के दिए एगर दो सरगार ते ऐश >्यय सरतीय विधा, झिसे उसमें 
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एम आपषणय लिए उलत्ाद देसला उनके लिए ज़्ररी थधा। यह सब्गल हरेक दल 

५८ मिलिचत फिन्ान्‍तों था झादर्थों पर निर्भर होता है, किसी-त-किसी 
शव जाया # पर इसझा उत्तर देना उसके लिए ज़ररी होता हैं । सच तो यह 
पर गयी थी जिनके ऊुछ सिद्धान्त और विश्वास होते है, ऐसे 
सदाद ४ शिन्द्रगी से एफ इफा रही कई दफा सुफाबिला करना पडता हैं । सवार 
यथा था कि प्रया हम अपने सिद्धान्तों पर बिलकुल अटल रहे ओर मज़दूर-वर्ग की 
फ्राम्ति फरे, था सीजदा पनिरिप्रति से जरान्सा समसोता करले ओर भावी ऋत्ति के 
लिए ऊर्मीन ्धपार क्रम ” थे सवार पश्चिमी योरप के फरीव-करीब सब देशो में 
उठा था भी कशभझ जगा, एम या ज्यादा, इसकी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 


गधा था । जमनो में माय दे। अनुयाधियों ने बहादुरी के साथ सिद्धान्त पर सोलह 
आने थानी एने तौर पर जदल रहने का ऐलान फर दिया, अर्थात्‌ वे क्रान्ति के पक्ष 
में थे, परेषिन अमझी सूरत में ये फुछ० नीचे उत्तर आये थे और नरम हो गयेथे। फ़रास 
में फितने ही मशपूर समाजवादियों ने अपनी पार्टी को छोड दिया और मंत्रिमण्डर 
में मप्नरी घन गये थे । इसी तरह इटली, बेलजियम और दूसरी जगहों में भी हुआ 
था। क्षिटन में माय्संघाद कमजोर था और वहाँ सवाल ही नहीं उठा, इसपर भी 
मज़दूर पार्टी झा एक आदमी मिनिस्टर बना था । 
रुस फी हालत दूसरी ही थी, क्योकि वहाँ पालंमेण्टरी यानी वेधानिक कार- 
गुज्ञारियों के लिए कोई गुजाइश ही नहीं थी। वहाँ कोई पार्ंसेण्ट न थी । इसपर 
भी ज्ञारण्राही के खिलाफ होनेवाली लडाई के गैरकानूनी तरीको के तर्क करने 
या छोड दिये जाने की उम्मीद थी और कुछ दिनो तक सिर्फ सिद्धान्तो का प्रचार 
जारी रखने का खयाल होरहा था। लेकिन इस विषय में लेनिन के विवार स्पष्ट 
और निश्चित थे । वह अपनी माँग को कमज़ोर करने के लिए या कमजोरी के सम- 
झौते को तैयार नही था, क्योकि उसे डर था कि ऐसा करने से कही अवसर गॉठनेवाले 
उसकी पार्टी में न भर जायें । पश्चिमी सोशलिस्ट पाशियो ने जो ढंग इम्तियार किया 
था, उन्हे लेनिन देख चुका था और उसका उसपर अच्छा असर नही पड़ा था। उसने 
एक दूसरे सिलसिले में बाद को लिखा था, पार्लमेण्टरी कारगुज्ञारियों या चाले, जैसी 
पद्चचिमी सोशलिरट करते या चलते है, कही ज्यादा नीचे गिरानेवाली है । इससे 
हरेक समाजवादी दल धीरे-धीरे छोटा-मोटा 'टिसनी हाल” बन जाता है, जिसमें 
आपको नौकरी की तलाश करनेवाले और अपने ओहदे वढानेवाले मिलेंगे. ।” 
(टैमनीहाल न्यूयार्क में है और राजनीतिक पत॒न या भ्रष्टाचार का एक ५ पा 
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जा सफलता था। जात 


इस तरह की बह्रिपात्मर उन्‍्नेजन 
सइनस तरह का दिदयात्मझ उन्देजन 


दा हो सकती थी, दयोकि उच्ेद्य ज्ज्ञारी धा--ज्ञार था उसे 
नहा पदा हा सक्कता था, वदथाक उचृश्य झण्ताश दा बनाश धा--झार यथा उबर 


१८८० ई० के करीब एक सीडयान, जो बाद फो सारी इनिण्ण में छेनिन फे नाम 


सदन्नर इसा, साऊ में पदने के ए ये »गी यान्तित्तारो सान्योनन में >स्सा तेल 
से गहर हुजा, सटूड मे पहने के उसान मर अग दान्तकार। जान्दयालनन सम (क्समाल्‍ठ 
5 ध्ड 
क्र स्का ऋ ५ #< रे जज 
था। १८८७८० म जब उरक्ला उमा १७ सूद झा था, उस बटा सरद धवऊ्ा लगा था 


का ऐप छ] किक 5 ् ज्यों 
उसझा दबा खाए अकूजण्टर, जिससे ८ हु बह॒त्त परम दरता था, सार द। हत्या करन के 
न 


पफोदिंयग के जर्म में पासो पर छटफा दिया गया। इतना बट धरजा लगने पर में 


5. हे आनर्याद सूतेडप्ात जन सिज बत्ती । इ्लचजन नो अनन्त 
टेनिन ने पाहा था दि आन याद नी स्थत ना नर द्वि नन्प न्नी ॥ रददऋया ता जनत 
। जे 


४ कब. फल काओनक ज््ल््ा पा गे सात नजर पैर 
की सामहिदझ लूटाई (४. 5८४०८) से ही खिलेगी । दिल को मण्पयत करते णोर 
8] 


कठोरता ये राप यह नोजरान उपनी पटाई में गा रहा । परीक्षा नें दरीहू हआ 


और चिद्येपतता के साथ पास हुधा । घट साहा जीर शहु॒प्रद्वधति वी तीस छर्ष या 


5. 5... 5. मंदादा और नेता मा 
दातनेयाऊ प"ानन्‍्त के पान्मदादा आर ना या । 


८६८ विध्व-निदास की सदा 
सबसे कम फायदे में रहुता था, और पन मजदूरों फो, जिनमें औरते और बच्चे 
शामिल थे, अपनी हालत सुधारने के छिए भयफर आफतों से गुज्नरना पट्टा है। और 
इस पूंजीबादी उद्योग फे मुनाफे फे छिए और उन फीमो के मुनाफे के एिए, जिनमें 
ये उद्योग पाये जाते थे, उपनिवेध और मातहत देश नी कुरवान कर दिये गये और 
चूस लिये गये । 

इस तरद पूंणीवाद साँस बन्द करके और बेरहमी के साथ आगे बटता गया 
ओर बहुत-से शिकार अपने पीछे छोटता गया । इसपर भी उसकी प्रगति घ्मधाम से 
होती रही । थिज्ञान की मदद से बहू बहुत-सी यातों में फामयाव रहा और इस फाम- 
यावी से दुनिया चकाचौथ होगई । ऐसा मारूम होता था, मानो यह प्रणाली उन 
फप्टो झा झमन फर रही हो जो इसकी बह से पंदा हुए है। इत्तफाक से, पुछ जान- 
वूस्कर नहों, इस प्रणाली ने जिन्दगी की बहुत-सी जच्टी-मच्छी चीजों भी पैदा पर 
दीं, छेफिन इस चमकदार और रुशनुमा गिदाफ के नीचे बटुत-सी साराब्ियां छ्ठिपी 
थीं । सबसे ज्यादा उत्छेग्गनीय बात यह हुई झि वथिपमता पंदा होगई | यह प्रणाठी 
जितनी तरक्की करती गई दिप्मता भी उतनी ही बटती गई । एफ तरफ नितास्त 
दरिद्रता और दूसरी तरफ अत्यन्त सम्पन्नता, एक ओर गन्दे झोपई और दूसरी तरफ 
आकाद से बाते करनेवाले महू, एफ ओर साख्राज्य और दूसरी ओर शोपित धौर 
मातहुत उपनिवेश । योरप हावी था, एशिया और अफरीका के महारीप चसे जाते थे । 
इस सदी के ज्यादातर हिस्से में अमेरिया दुनिया फे घटना-प्रयाए से अगग रहा। ऐफिन 
बहू तेज्ञी के साथ आगे बढ रहा था जोर अपने बभव और साधनों पा निर्माण यर रा 
था। योरप में इंग्रैप्ट अमीर, अभिमानी ओर पृजोवाद का, रगसबार पजीयाद के 
सामाज्य-सम्पस्धी पहुलू का, सन्दुप्द अगुझआ था। 

पंजीयादी उद्योग शी तरगाी और उमये सब चीएे शो हथियाते में स्पनाय 
में बहुत जदद मामरा नाझुफ पार दिया । धिरोध और जारशेदन शेंढ गाह ताला 
और सझत्पीर में मरदूरों फी रहता के रिए उसपर घुश/ बन्ियिशें लगाई गई । बेचे 
एारागनों में शागभात में मराएृरों गा, राशशर रिप्रयों और झचगों था, भपरशर 
शोषण होता था । मिद्ियों घोर गंगयों को स्दों से उ्यादया सोबारियों दो जागी भी, 
क्योहि ये सस्ते पटले थे वसेर इसने दसीज भी तरःर शी बा मिगाहषगेयाजी और 
पिनौसी झगयों में २८ सप्टे बॉस दिया इताती था। जाविसशाश राज्य ने शा दिया 
और घासुन पघपादे ये । दरों हिटी आया बी # पोर इसमे इस छाग को 
शशय गशायी श्र के कि मशएरा है घाटे धरिध्ित बार दिये शा सेट कशारणानों शा 

रू 
लय 


5 £ दया दो आपइगा मे पागिय शिधया िरद्यायाव 
दरिग्यिति घेर बार शायर दाह, ५ 
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हिफाज्त्त खवाप तौर से दी गई, लेकिन इनको गंजूर कराने से बहुत मुश्किल हुई और 
बहुत बद्तत्त छूगा, क्योक्ति वारपाने के मालिको ने इनका ज्ञोरदार विरोध किया। 
पूजीचादी उछोग ने साम्यवादी ओर समाजवादी विचार भी पैदा कर दिये। 
इस धिचारो ने नणे उद्योगों को स्वीकार किया, लेकिन पूजीवाद की बुनियाद को 
चुनौती दी । मज़दूरो की सस्थायें, ट्रेडयूनियन और अच्तर्राप्ट्रीय जमाते तरक्की करने 


पूजीवाद से साम्प्राज्यवाद पैदा हुआ और पश्चिमी पूंजीवादी उद्योग के धक्के 
से पूर्वी देशो का चहुत दिनो से चला आनेवाला आशिक संगठन तहस-नहस होगया। 
इन पूर्वी देशों में भी आहिस्ता-आहिस्ता पूंजीवादी उद्योग जड़ पकड़ गया और बढ़ने 
लगा । इन देशो में पश्चिम के साम्राज्यवाद को चुनोती के रूप में राष्ट्रीयता भी पैदा 
होगई । 

इस तरह पूंजीवाद ने दुनिया को हिला दिया। और हालाकि इसकी वजह से 
आदमियो को भयकर तकलोफें हुई, लेकिन आम तौर पर यह प्रणाली फायदेमन्द 
रही--क्म-से-कम परिचिम के लिए तो ज्हर। इत़के साथ-साथ भौतिक्क चीज्ो में बहुत 
तरक्‍क्नी हुई और मनुष्य के कल्याण का आदर्श बहुत ऊँचा उठ गया। साधारण आदमी 
इतना महत्वपूर्ण होगया जितना वह पहले कभी नही समझा जाता था । अमली तौर 
पर तो उसे किसी चीज़ में भो कहने-पुनने या दखल देने का हक नही था, यद्यपि 
वोट देने का हक मिला था, लेकिन सिद्धान्त-रूप से राज्य में उसको हँसियत बढ़ गई 
और इसके साथ-साथ उससें आत्म-सम्मान की भावना भी बढ़ी । यह वात पश्चिमी 
देशो के लिए सही कही जा सकती है, जहाँ पूंजीवादी उद्योग ने जड़ पकड॒ ली थी । 
ज्ञान का बहुत बड़ा संग्रह होगया, और विज्ञान ने अद्भुत बाते करके दिखा दी । 
इसकी सदद से बनी हुई हज़ारों चीज़ो ने हरेक आदसी की जिन्दगी में बहुत-सी 
आसानियाँ पैशा करदो । ओऔषधियो ने, खासकर ओऔषधि-विज्ञान के उस हिस्से ने 
जिससे वीमारियो की वाढ रोकी जाती है, और सफाई ने बहुत-सी बीमारियों की जड़ 
काटना और उनका शमन करना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से आदमी की जिन्दगी 
आफत में रहा करती थी--जैसे मलेरिया के पैदा होने का कारण और उसकी दवा 
सालूम की गई और अब इसमें ज़्रा भी शक नही रह गया है कि अगर मुनासिव 
कार्रवाई की जाय तो यह रोग किसी भी क्षेत्र से मिटाया जा सकता है। मलेरिया 
अभीतक जारी हुँ और हिन्दुस्तान में और दूसरी जगहों पर राखो आदमी इसके 
शिकार होते हे; लेकिन यह विज्ञान का दोष नहीं, दोष हैं रपरवाह सरकार और 
जाहिल जनता फप्य । 
जप 
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शायद इस सदी का सबसे उल्लेखनोय पहलू यह था कि दूसरे देशों को माह 
भेजने और आमदरफ्त के साथनो में बहुत तरक्की हुई । रेल, भाष के जहाज, तार 
और मोटरगादियो ने दुलिया को बिलकुल बदल दिया और दुनिया को इनसान के 
लिए ऐसी चीज़ बना दी जो वह फनी भी नहीं थी । दुनिया सिक्रुड गई और उत्तम 
रहनेवाले एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक आगयबे। वे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा 
जानने रूगे और अज्ञान की वजह से जो अनेऊ दट्टियां खडी थी वे दूट गई । व्यापक 
विचार फैलने लगें, जिनकी वजह से सारी दुनिया में किसी कदर समानता आगई। 
इस यग के अप्लीर में थेतार का तार और हवाई जहाज़ पैदा हुए । ये चीज़ें 
बहुत मामूली होगई हैँ । तुन कई दका हवाई यहाज़् में बंठ चुकी हो और तुमने उसके 
बारे में बगर गोई रास विचार किये उसपर सफर किये हूं । बेतार के तार और 
हवाई जहास फी तरवकी बीसवीं सदी ओर हमारे जमाने में हुई । छोग अकसर 
बैलून में बंठकर उटऐे थे, लेकिन अलिफाला की उडनेवाली परी और हिन्दुस्तानी 
फहानियों के उदनरायटोएटी के अलावा गोई भी हवा से वजनी चीज़ पर बैठकर नहीं 
उड्ा था | विश्बर झीर ओऑॉरजिले राइट नामके दो भाई 





जो अमेरिकन थे, पहले 
छोग थें पगो हवा से बनी मशीय पर ईदशर उठने में फझामग्राथ हए । इसी सकश्ीन 
को सौदा हवाई रफाय थी जस्मदात्री समसना चाहिए । दिसम्बर 


चननाणा कक 


को ब्क 
में ३०० गंश मे सा प्म उद थ। 


१९०३ ई० में 
लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी बात करली थी 
जो पारे पली सही 7४ थी। उसके थार उपने में बराचर तरफ्फी होती रही और 
मुझे याद हि गब २६०९ :० में फ्रास्सीसी इदेस्यिट फ़ान्स से इगछिश चैनल पार 


दद्या था, ता यथा तररडएा मचा थ्य। इसके बाद द्दी मेने 
५ 3288 ६ [व शगिस मे एए दि 7 दायर पर पहना 


३ न... अरमान. 


क्र बह डा 4 पट 


हबा: जहाज उड्ा, और उसके बहुत 


में मौज थे, जब घात्स  दिण्टवर्ग 
शादी के गोरे के सर पसाया है था एडणयदिफ पार 


छाए घाद मद ११७७ मम था गम प्रिय 


फपरफ पा थार पेरिस के 
हयरादुस या बाद 7 दर दा स्टेशन मी बजे में उनसा । 


कक हक कप. 
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गिराने ओर उससे आगे निकछ जाने की कोशिश करता हैँ। सहकारिता का ढंग 
झापस का सहयोग है । ठुमने वहत-से कोआपरेटिव स्टोर (सहयुकत भण्डार) देखे 
होगे । कोशापरेटिव यादी सहकारिता का आन्दोलन योरप में उन्नीसवी सदी में खूब 
बढ़ा । गायद डेंद्रमाक॑ के छोटे देश में इसको दामयाबी सबसे ज्यादा हुई । 
राजनंतिक क्षेत्र में लोकृतन्त्र के विचार बढे ओर अपनी पार्ुमेण्टो और असे- 
म्वलियों के लिए सदस्पो को चुनने में वोट देने का हक ज्यादा आदर्सियो को मिल गया । 
लेफिन यह मताधिकार सिर्फ मर्दो को ही मिला । स्त्रियां, चाहे वे कितनी ही काबिल 
हो, इस अधिकार के लिए काफो बुद्धिमान और उपयुदत नही समझी जाती थी। बहुत- 
सी स्त्रियों ने इसका विरोध किया ओर वीसवी सदी की शुरुआत में उन्होने इंग्लंण्ड 
में बहुत बडा आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस आन्दोलन को 'सफरेज' अर्थात्‌ स्त्रियों 
के मताधिफार का आन्दोलन कहते थे। ओर चूकि मर्दों ने इस आन्दोलन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया और इसे गम्भीरतापुर्वक नहो लिया, इसलिए स्त्रियों नें जबरदस्ती और 
उद्दग्डत्ता का रास्ता पकड़ा, ताकि लोगो का ध्यान इसकी तरफ (खिचे । ब्रिटिश पाल्ंमेण्ट 
की कारंबाई में झगड़ा करके ये लोग विध्न डाल देती थी और ब्रिठिद्य मन्रि-मण्डल के 
मन्त्रियो पर चोट पहुँचाने के लिए हमले करती थी, जिसके कारण इन मन्त्रियो को 
वरावर पुलिस के सरक्षण म्‌ रहना पड़ता था। बडे पैमाने पर संगठित उद्दण्डता और 
हिंसा भी हुई। बहुत-ती स्त्रियों जेल भेज दी गईं । वहाँ पहुँचकर उन्होने भूख-हड्तालू 
शुरू की । इसपर उन्हे छोड दिया गया । फिर ज्योही वे अच्छी हो जाती, उनको जेल 
भेज दिया जाता था । पार्ंसेण्ट ने इस काम के लिए एक खास कानून बनाया था, 
जिसे लोग बिल्ली और चूहे का कानून कहते थे । आन्दोलन करनेवालियो का यह 
ढंग इस वात में ज़रूर सफल रहा कि लोगो का ध्यान इस ओर खिच गया । इसके कुछ 
वर्षो बात महायुद्ध शुरू हुआ और स्त्रियो का बोट देने का हक मंजूर कर लिया गया। 
स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे फेसिनिस्ट आन्दोलन कहते है, सिर्फ बोट 
माँगने तक ही परिमित नहीं था। मॉग यह थी कि उनको हरेक बात में पुरुषों से 
वरावरी का हक मिले। परचम में अभी हाल तक स्त्रियो की हालत बहुत खूराब 
थी; उनके कोई अख्तियारात नही थे । अग्नेज्ञ स्त्रियों को कानून में यह हक नहीं 
मिला था कि अपने नास से जायदाद रख सके । सारी जायदाद, स्त्री की कमाई की 
भी, पति को मिल जाती थी। इस तरह कानूनी तौर से इस लोगो की आज की हिन्दू 
स्त्रियों से भी, जिनको हालत काफी वुरी हैं, वुरी हालत थी। पश्चिम में स्त्रियों की 
जाति को पराधीन समझा जाता था, जैसे बहुत-सी बातो में आज हिन्दुस्तानी 
स्त्रियों समझी जाती है । वोट के लिए आन्दोलन शुरू होने के वहुत पहले स्त्रियों ने 
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और बातों में पुरुषों के साथ वरादवरी के दर्ताद के लिए माँग पेश की थी । भाएिर- 
कार १८८० और ९० के दीच में इंग्ले्ड में जायदाद की मिलक्ियत का कुछ हुक 
स्त्रियों को मिल्ता। स्त्रियाँ इस एक बात में एक हद तक इसलिए सफल रहों क्षि 
कारखाने वाले इस बात को पसन्द करते थे । उनका खयबाल था कि अगर औरतों को 
अपनी कमाई अपने पास रखने का हक मिल जायगा तो कारख़ानो में काम करने के 
लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा । 

हरेक तरफ हम बडी-बडी तब्दीलियाँ देखते हूं, लेकिन श्ञासन-प्रणालरी में 
कोई तब्दीली नहीं आई । वडी-बडी शक्तियाँ दगादाज्ञी ओर चालवाज्ञी के ढंग पर 
चलती रहीं और वहुत दिन हुए फ्लोरेस के रहनेवाले नंक्याविली ने जो राष्ता 
बताया था, या १८०० वर्ष पहले हिन्दुस्तानी मंत्री चाणक्य ने जो मार्ग दिखाया था, 
उसीपर चलती रहीं | इनमें वरावर लाग-डाँद ओर प्रतिद्वन्द्विता होती रहती घी। 
गृप्त रूप से समलौते और सुलहनामे होते थे, ओर हरेक ताकत हमेज्ञा ऐसी बात की 
कोशिश करती रहती थी कि दूसरे से आगे बढ़ जाय | योरप,जँतसा हमने देसा है, जबर- 
दस्त और उद्र रहा और एशिया निष्किय । संसार की राजनीति में औरो के मुकाबिल्े 
में अमेरिका का हिस्सा बढुत्त थोड़ा रहा, क्योकि वह अपनो हो झंझ्टों में फंसा हुआ था। 

राष्ट्रीया के विकास के साथ-साथ हमारा देश, गलत या सही का नाव 
बढ़ा। राप्ट्रो ने ऐसी बातो पर अभिमान करना शुरू किया जो अगर फोई व्यक्षित 
फरता तो बुरा और द्ुप्द समता जाता । इस तरह से व्यक्तियों की ओर राषप्ट्रो की 
नीति में एफ अजीद विपमता पंदा होगई। दोनो में बहुत बड़ा फर्क आगया और 
जो बाते किसी व्यक्ति फे लिए सराब समसी जाती थीं वही राप्ट्रो फे छिए अच्टी 
समसझी जाने लगीं । फिसी व्यदित, पुरुष या रुद्री के लिए स्वार्यी, छालची, अभिमानी 
और भोटापन बिलुल दुरा और असहय समझा जाता था; छेफिन बरे-बउे समूहों 
यानो राष्ट्रों के लिए देशनज्ित को आइ में इन्हो बातो को तारीक होतो थी और इन्हे 


प्रोत्ताहून दिया जाता घा, जैसे दि हम जाज हिन्दुस्तान में देखते हे कि साम्प्रयाधिश 
मामलों में फितनी उद्ण्पता, स्वार्य और नोडापन पाया जाता हैँ। फिसी व्यक्ति में 
अगर ये बाते हो, तो फोई बर्दाश्त ने परेगा। देक्किन अगर बड़ा समूह या बटे शाद्र 
एक-दूसरे फो गर्ल दारना भो शुर दारते है तो फादि्र त्तारोष बात समझो जाती हैँ । 
हाठ थे: एक छेपस ने छिय हूँ भोर सही लिखा है क्लि /सन्यता एक प्रदार या सायत 
है, मिप्तमें स्पशित अपने दोषों शो सपिशापिश बडे समूह्रो और यर्गों को देता गाता हैं ।' 


इस रत शो यही राम पर देना चाहिए, पेकिल यह रहानी तो दूसरे रात मे 


भो एरो रहगा । 


 औ 
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सहायुद्ध को शुरुआत 

२३ मार्च, १९३३ 
मेने अपना पिछला खत तुम्हे इस बात को बताते हुए ख़त्म किया था कि 
राष्ट्र एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने मे कितने अनैतिक ओर कुटिल थे। जहाँ भी 
मुमकिन था, वे एक-इसरे के साथ कदटु और असहिष्णुता का बर्ताव करना अपनी 
आज़ादो का चिन्ह समझते थे। कोई शवित ऐसी नहीं थी जो उनसे कहती कि तुम 
एक-दूसरे पर विश्वास करो, क्योकि वे कहते थे कि हम आज़ाद हे और हम अपने 
मामलो में दूसरो की दस्तन्दाज़ी कंसे पसन्द कर सकते हे? उनकी हरकतो पर 
अगर कोई बन्दिश हो सकती थी तो वह नतीजे का डर था। इसलिए मज़बूतो की 

किसी ह॒द तक इज्ज़त होती थी ओर कमज़ोरो को धमकाया जाता था । 
असल सें यह राष्ट्रीय प्रतिदन्द्रिता या लाग-डॉट पूजीवादी उद्योग की तरक्की 
का अनिवार्य परिणाम थी। हम यह तो देख ही चुके हे कि बाज्ञार और कच्चे माल 
की बढती हुई माँग के कारण पूजीवादी शक्तियाँ साम्राज्य के लिए दुनिया के चारो 
ओर घुड़दौड़ कर रही थी । ये शक्तियाँ एशिया और अफरीका पर पिल पडी और 
जितनी ज्ञमीन इन्हें मिल सकी, जझ्योषण करने के लिए, उसपर कठ्ज़्ा कर लिया। 
जब वे पृथ्वीभर सें फल चुकी और फेलने को दूसरी जगह नहीं रह गई, तो ये 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक-दूसरे को घूरने लगी और एक-दूसरे के सातहत देश पर 
लालचभरी निगाह डालमे लूगी । एशिया, अफरीका और योरप में इन शक्तियों के 
दरभसियान अकसर मुठभेड़ होजाती थी, और क्रोधाग्नि भभक उठती थी । इनमें से 
कुछ शक्षितयाँ दूसरो से बेहतर हालत में थी और इस्लेण्ड तो, जो उद्योग में सबसे 
आगे था और जिसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, सबसे ज्यादा भाग्यवान सालूस 
पडता था। लेकिन इंग्लेण्ड भी सन्तुष्ट नही था, क्योकि जितना ही ज्यादा जिसके 
पास होता है उतना ही ज्यादा वह और चाहता है । इग्लेण्ड के 'साम्राज्य-निर्माताओ' 
के दिमाग सें क्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने की रूम्बी-चोडी योजनायें चक्कर लगाया 
करती थी । वे चाहते थे कि अफरीका में उनका अखण्ड साम्राज्य काहरा से केप 
तक, उत्तर से दक्षिण तक का, कायम होजाय । उद्योग में सयुकतराष्द्‌ और जमंनी 
की लागडॉट से भी इग्लंण्ड परेशान था। ये देश औद्योगिक साल इंग्लेण्ड से सत्ता 

बना रहे थे और इंग्लंण्ड के बाज़ारों पर कब्जा करते जाते थे । 

जब भाग्यवान इंग्लेण्ड ही सतुष्ट नहीं था तो दूसरो का तो और भी ज्यादा 
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असन्तुप्ट होना लाज़िमी था। सासकर जर्मनी बहुत असन्तुप्ट था। इसकी गिनती 
बडी हाक्तियों में कुछ देरी से हुई थी और इसने देखा कि वढिया-बढ़िया फल हाथ 
से निकल गये । विज्ञान, शिक्षा और उद्योग में इसने बहुत वडी तरवकी फी थी और 
साथ ही बहुत बडी फोज भी जमा करली थी। मज़दू्रो से सम्बन्ध रखनेंवाले 
सामाजिक सुधार के कानूनों में भी यह ओर देशों से, जिनमें इंग्लेप्ड भी शामिल था, 
आगे था | जब जमंनी सामने आया, दूसरी सा थ्राज्यवादी दक्षितयाँ पृथ्वी पर बहुत 
ह॒द तक कव्ज्ञा जमा चुकी थी और झोषण की गुंजाइश परिमित थी । फिर भी सद्त 
मेहनत और आत्मानुशासन से जर्मनी उद्योगवाद और पूंजीवाद के युग की सदसे मज़बूत 
और सबसे ज्यादा कुशल ताकत बन गया । इसके व्यापारी जहाज हरेक वन्दरगाह 
में दिखाई देते थे और इसके अपने वन्दरगाह हैम्वर्ग और ब्रोग्रेन दुनिया के सबसे बडे 
बन्दरगाहों में समझे जाते थे । जर्मनी के व्यापारिक बेडे सिर्फ जर्मनी का ही माल 
दर देशो को नहीं ले जाते थे, बल्कि इन्होने और देशो के माल छे जाने के काम पर 
भी कब्जा कर लिया था। 

कोई ताज्जब नहों कि यह नया साम्राज्यवादी जमंनी इस सफलता फो पाछेने 
बाद और अपनी दशपित को समझते हुए अपनी और ज्यादा बढ़ती के रास्ते फी 
रुकावटों पर दाँत क्रिडकिटाकर रह जाता था। प्रशा जर्मन साम्राज्य का अगुआ था 
और प्रज्ञा के जमीदार और सैनिक चर्ग, जिनके हाथ में ताकत थी, अपनी नम्ता फे 
लिए फभी भी मशहूर नहीं रहे । ये छोग उग्र थे और इस बात फा इन्हे फरप्र था 
कि हम निर्देयता के साथ उग्र हू । इस उद्धत अकट् और शेखी की भावना का आदश 
नेता इन्हे हायनज्ञालयें वंश के जपने सपम्थाद फंसर विल्हेल्म द्वितीय के रुप में मिल 
गया । कैंसर इस बात की इधर-उधर घोषणा करता रहता था कि जमंनी दुनियां 
का छीठर होनेवाला हैं; उसे पृथ्नी पर स्थान मिलना चाहिए, उसका भविष्य सामु- 
द्विक ताकत पर निर्भर है और उसका उद्देश्य सारी इनिया में जपनी सस्ते 
( (एप ) वा प्रचार परना हू । 

पे सथ बाते इसके पहु्े नी और लोग और दूसरी गोमें कर चुकी थीं। इग्लट 
या गोदे फा फर्तदपा (५८ छाई ठि्तेत्य) और फ्रास का सभ्यता सिणाने वा 
धर्म! (( ७ हल बे सौर समेनी शी सस्पार ( 70].ए७८८ ) यो एक ही पेंदी रे 
घट्टेयरे समसदा चाहिए। एसपरए या दाया था फि यह समग्री ताफत में सबमे 
बहा-घदा है और उसेशा मत दायों थमा में दौर भी था। यैसर जर्मनी दे यारे में भी 
है हो शा परी था जो शनेर ऐसे हम ल्ए ये थारे में वहिगट घड़े थे । दाह 


शंशार भो सरोप 
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शोर होगी मे शपथ बढ़ाता था। पा इनसना था हि षां 
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समुद्रो पर राब्ज़ा था, जर्मनी का नहीं। इसपर भी कंसर के हेकडी से भरे भाषण 
लश़्जो को बहुत दरे रूगते थे। इस वात का ख़याल तक कि कोई दूसरी कौम 
दुनिया की प्रमुख कौस बनने का विचार करे, अग्रेज्ञो को बहुत नागवार मालूम होता 
था | ऐसा सोक्नना एक दिस्स का कुफ्र था, इग्लेण्ड पर आक्रमण था, जो अपनेको 
सदर कीमो का लगआ समझता था। समुद्र तो, सो बरस पहले ट्रेफलगार में नेपोलियन 
की हार के बाद, इग्लेण्ड का इजारा समझा जाता थ्ग । इसलिए अग्रेज्ञो को यह बात 
बहुत नामुनासिव मालूम होती थी कि जर्मनी या कोई दूसरी कौस उसको चुनौती 
दे। अगर ब्रिटेन समुद्र एप सजबूत न रहा, तो उसके दूर-दूर बिखरे हुए साम्राज्य 
फो क्‍या दक्षा होगी ? 
फंसर की चुनौती और धमकियाँ तो काफी बुरी थी, लेकिन इससे बदतर बात 
यह थी कि उसने इन घमकियो के वाद ही अपनी जल-सेना बढा दी । इस बात से 
अग्रेज़ो का मिज्ञान बिगड़ गया और इन लोगो ने भी अपनी जरू-सेना को बढ़ाना 
शुरू कर दिया | इस तरह इन दोनो में एक तरह की घडदौड शुरू होगई। दोनो 
देशो के अखवारो ने एक ज्ोरदार आन्दोलन जारी कर दिया, जिसमें जंगी जहाज़ बढ़ाने 
की दीख़ भचाई गई और राष्ट्रीय विदेंष की आग को बराबर भडकाया जाने रूगा । 
योरप में यह एक खतरे का हलूका था। इसके अछावा कई और भी खतरे 
के हलके थे। फ्रांस और जमेनी तो पुराने दुइसन थे ही । १८७० की हार की कद 
स्मृति फ्रासीसियो के दिलो में बरावर चुभती रहती थी और वे बदला लेने का सपना 
देखते थे । बालूकन तो हमेशा ही बारूद का एक-गोला था, जहा अनेक स्वार्थ आकर 
एक-दूसरे से टकराते थे। पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जर्मनी ने 
भी टर्की से दोस्ती शुरू करदी । यह तजवीज की गई कि एक रेलवे बगदाद तक 
वनाई जाय और इस शहर को कुस्तुनतठुनिया और योरप से जोड्‌ दिया जाय । यह 
तजवीज्ञ बहुत मुनासिव थी, लेकिन चूँकि जर्मनी इस बगदाद रेलवे को अपने हाथ में 
रखना चाहता था इसलिए राष्ट्रीय विद्देष पेदा होगया । 
धीरे-धीरे योरप में युद्ध का डर छा गया ओर आत्म-रक्षा के लिए शक्तियों ने 
अपने-अपने गुट्ट बनाने शुरू किये | बडी-बडी ताकते दो दलो में बट गईं। जमनी 
आस्ट्रिया और इठली का त्रिगृद्ट ( 7७9० 0॥97८6 ) एक तरफ था और इस्लैण्ड, 
फ्रांस और रूस का न्रिगूदु ( पए6 छपता976 ) दूसरी तरफ था। इदली पहले त्रियृट्ट 
का एक उदासीन सदस्य था और वाकया तो यह है कि रूड़ाई होने पर उसने अपने 
वचन को तोड़कर दूसरे पक्ष का साथ दिया। आस्ट्रिया एक जीणण-शीर्ण साम्राज्य था, 
तकझे सें बड़ा दीखता था, लेकिन परस्पर-विरोधी तत्त्वो से परिपूर्ण था। सुन्दर वियेना 


के 
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इसकी राजघानी थी । यह संगीत, कहा ओर विज्ञान का केन्द्र भी था। इसलिए 


असल में पहले त्रिगुट्र में सिरे जर्मनी ही था। लेकिन यह बात तो माननी ही पडेंगी 
कि परीक्षा का दिन आने के पहुले कौन कह सकता था कि इदली और आस्ट्रिया फो 
क्या सूरत होगी ? 

इस तरह योरप में भय का राज्य होगया था और भय बहुत भयंकर चीज़ होतो 
है । हरेक देश युद्ध की तैयारी करने लगा और शधिक-से-अधिक युद्ध की सामग्रो 
इकट्ठी करने लगा । शस्त्रीकरण की दोड झ्ुत होगई । इस शस्व्रोफ़रण में सबसे 
लजीव दात यह हैं कि जब एक देश अयनो सेवा वडादे तब दूसरे देशो को भी मजपूरत 
बढ़ानी पडती है । बटे-बडें निजी कारखाने, जो तोप, जऊंगी जहाज, गोलो-बाटद तथा 
युद्ध की और चीजें बनाते थे, मुनाफे में रहे और खूब मो होगये। ये लोग एक कदम 
ओर आगे बढ गये । इन्होने दुठड्ध का भय फंलाना शुरू कर दिया, तादिः उससे प्रभा- 


वित्त होकर कीमे इनसे हथियार सरीदें । युद्धनसामग्री के थे कारसाने दहत दीलतमन्द 
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भौर ताकतवर थे, और इग्ल्प्ट, फ़ास, जर्मनी और दूत्तरे मुल्को 
अफसर और मत्री इनफें हिल्सेदार थे । इसलिए इनकी सरसव्ज्ी में इन छोगो फा भी 
स्वार्य था। युद्ध-तामग्री फे कारखाने तभी सरसब्ध होते हैँ जब रूडाई का भय 
हो या छड्ाई छिए जाय | इसलिए आइचर्यज्षनक स्थिति यह थी कि अनेक सरकारों 
के मंत्री और सरकारी अफसरों का रूड़ाई करने में माली फायदा था । इन कारसानों 
ने अनेक देझो में युद्ध का खर्च बढाने के लिए बहुत-सी दूसरी तरकीबें भी कीं । इन्होने 
जनता के मत पर असर उालने के लिए सम्यार निकाले, अक्सर सरकारी अफसरों 


ली. बढ 


को रिबवते दीं और लोगो को भड़काने के; लिए गलत ख़बरें फ्लाई। युद्धनसामग्री 





का व्यवसाय भी दया हो भयंकर चोज़ हूँ! टूसरो की मोत से इसकी जिन्दगी है। युट 


की रे ५९ ३० ज्ञना मय ३ सपक्षोच या ननपुक. कद कि दा र्चाः ल्फ न्प ०७ न 

पी दीनत्सता पंदा परने मे श्से ज्ञर ॥ सझाच नहां होता, बॉल उसे यह प्रास्साहन 
प्र छ्म्ग्गे पछामा मसदे हर छः मतायद्र हे जल्द छातने 
देता है, दा ४३४४९ मुनाफा शव स्क ॥ हि री श्डट ४ 0 क्र पथ फ्लो ४.० ) मम 

है ९८ कतार 5 ० हद 54 के गज 8३ के अपन हक परार ०० न न क्तन्द बन-नजन, गज 5 
इस व्ययसाय ने सा एुं छू सअचत्प | ॥शआज़ ना ८ यह अपना पुराना चाल चन्द्र रहा ह | 
घ 3३०. 7४ 5 न रे उपोके 
में मम दताना चाउता हें कि गपर लषट्टाए को बासचीत हो रहो थी अरे 
का ध कक । ताज्जय ब्ल्क पल ६: चयम लीन, नल 0 आह 
उपर सुना पा ए नाजादि ए४शुस हर  था। ताज्जुब 7 की पदयनम रस छा हार 
नस दिनोंध से थाग छणार शयितियों शें सामने यट तजणेर पेश की दि सये 
> ० ३ 4८ कक के कलर कान, बात दपर था, तो अस्त 
दुपट्टा क्‍ीगर सरायनोस शाीि। था युग शुर झरने । या बागी पर था, थो सारे 
स्ाधादय में 7रेश उ्ा आपोग को दुचाएता शाला था शोर ऊपने भोडिशे हे 


साइवे रिया दो 7एटापए शर रहा था ॥ या तो मरापन्या साउम होता है वि था 


गे 
न्धि डा डे 3ह ई.००७ +5 शाप द्राय पे म्नि 7 [क्‍जकर 
टारित थी बधपायीप बरे। से शिस शायर या सर दिल से शास्लि णो शोटदिंश शर 
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शहा होगा, दग्रोक्ति उसके लिए गान्ति का सतलूब था सौजूदा स्थिति का सदा के लिए 
द॒ना रहना और उसकी निरक्कुज्ता का कायम रहना । उसके निमंत्रण पर हालेण्ड के 
हैंग घहर में दो शान्ति-परिपदें, एक १८९९ में और दूसरी १९०७ में, हुई । इन 
परिएदो में कोई भी महत्त्व की बात नही हुई । शान्ति आसमान से तो एकदम नही 
टपक सकती । चहु तो तभी आसकती हूँ जब झगडो की जड़ हुट जाय । 
मेने तुम्हे बडी शवितियों की आपस की लागडाँट और भय के बारे में बहुत कुछ 
बताया है। गरोब छोटी कीमो को कोई नही पुछता, सिवा उस समय के जबकि वे शरारत 
फरने रूगतो हूं ! योरप के उत्तर में कुछ छोटे देश ध्यान देने योग्य हैँ, क्योकि वे 
इन लालची और लछोलप बडी शबितियो से बिलकुल मुख्तलिफ हे । स्केण्डीनेविया में 
नादें और स्वीडन हैँ और उनके नीचे डेनमार्क हूँ । ये देश आर्कंटिक क्षेत्र से बहुत दूर 
नही हू । थे बहुव ठडे मुल्क हें और इनमें रहना बहुत कठिन हूँ । इनमें सिर्फ छोटी 
आवादो को परवरिश होसकती है । लेकिन चूंकि ये देश बडी शक्तियों के द्वेष और 
नफरत और छागडाँट के दायरे से बाहर हे, इसलिए अपनी ज़िन्दगी शान्ति और सुरूह 
के साथ बिताते है और अपनी ताकत सभ्य तरीके से खर्च करते हे । वहाँ विज्ञान खूब 
फलता-फलता है और बहुत अच्छा साहित्य पेदा हुआ है । १९०५ ई० तक नावें और 
स्वीडन मिले हुए थे और एक राज्य थे। इस साल नावें ने जुदा हो जाने का और 
अपना ज्ञीवन अरूग द्विताने का नि३*ंचय किया । इस तरह इन दो देशो ने शास्तिपुर्वक 
अपना सम्बन्ध तोड़नें का निउ्चय कर लिया और उस समय से ये दो अरूग आज़ाद 
राज्य रहे है । कोई लड़ाई नहीं हुई और न एक सुल्क ने दूसरे को सजबूर किया । 
दोनो स्नेही पडोसो की तरह मित्र-भाव से रह रहे हूं । 
नन्‍हे-से डेनसार्क ने बडी कौमो के सामने अपनी जल और स्थल सेना को तोड 
कर एक उदाहरण पेश कर दिया हैँ । यह किसानो का देश हँ--छोटे-छोदे खेतिहरों 
का, जहाँ अमीर और गरीब में ज्यादा फु्क नहीं । इस समता ( 724०४)४४४0४ ) की 
ज्यादातर वजह यह हैं कि सहकारिता का आन्दोलन यहाँ खूब बढ़ा है । 
लेकिन योरप के सव॒ छोटे मुल्क डेनसार्क को तरह शराफत के पुतले नही हे । 
हालंण्ड खुद तो छोटा है, लेकिन ईस्टइडीज़ में ( जावा, सुमात्रा में ) वहुत बड़े 
साम्राज्य पर कव्ज़ा रखता है । इसके बाद बेलजियम है, जो अफरीक्ा में कागो को 
चूसता रहता है । यूरोपियन राजनोति में इसका महत्व असल में इसको स्थिति की 
विता पर है । यह देश फ़ास और जर्मनी के रास्ते पर है और इन दोनो देशो में युद्ध 
छिड़ने पर इस मुल्क का घिसट आना करीव-करीब निर्चत हू । तुम्हे वाटरलू की 
याद होगी, जो वेलजियम में व्सेल्स के पास हैं । इसो कारण से बेलजियम योरप का 


८७८ विव्व-इतिहास की झरक 


अखाड़ा ( ८०८घुआ: ) कहा गया हैं । खास-ज्ास बडी शक्तियों ने यह समसौता किया 
था कि युद्ध छिड़से पर वे वेलजियम की तटस्थता को मानेगी। लेकिन, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे, जब लाई छिडी, तब यह समझीोता और वादा दुकडे-टुकडे होगया । 

लेकिन योरप में, या यो कहो कि दूसरो जगहों में, सबसे स्राव और परेशानो 
पैदा करनेंवाली कौमें वालकन की है। जातियों और राप्ट्रो का यह चोचो का मुरब्या, 
जिसके पीछे पुश्तहापुश्त से हप ओर लाम्र-्डाँ- चली आ रही है, आपसी कशमकशञ 
और नफरत से भरा हुआ हैं। १९१२-१३ के बालकन-युद्ध गेरमामूली तरीके पर 
खूनी युद्ध थे और बहुत कम समय में ओर बहुत फम क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदमी 
हताहत हुए थे । कहा जाता हे कि शरणागत और भागते हुए तुर्कों पर वलगेरियन 
लोगो ने ज़ौफनाक ज़ुल्म किये थे। तुर्को का खुद भी पुराना इतिहास ख़राब हूँ। 
सर्विया, जो अप यूगोस्डेविया का एक हिस्सा हूं, हत्या के लिए खूब बदनाम होगया 
था। अपनेको देशभक्त कहनेवालो के एक खुफिया हृ॒त्याकारी दऊ के एक गुट्ट ने, जिसे 
'काला हाथा (छाक्लप 700) बहा जाता था और जिसमें राज्य के अनेक बडे-बडे 
अफसर भी ज्ञामिलू थे, असाधारण रुप से ख़तरनाक कितने हो खून किये थे। देदा 
के राजा और रानी, राजा अछेग्जेप्डर और महारानी ड्रेगा, महारानी के कई भार, 
प्रयानमत्नी और कुछ और लोग बहुत बुरे तरीके से कत्ल कर दिये गये । यह सिर्फ 
महल तक महदूद एक क्रान्ति ( 04८० १०५०७घ०॥४ ) थी। राजा के मरने पर उसफो 
जगह दूसरा आदमी राजा चना दिया गया । 

इस तरह बीसवी सदी का जब आरम्भ हुआ, योरप की हुवा में बिजली फी 
फटठुकफ और चमक थी; और ज्यो-ज्यो दिन बीते, वातावरण अधिक तूफानी होता गया। 
पेच्ीदगियाँ और गुत्यियां बठने ऊगीं और घोरप के जीवन के धागे में ज्यादा-से-न्यादा 
गांदें पटने ऊगी, जो अछीर में ऊट्राई के ज़रिये ही कटनेवाली थीं। सब दापितयां 
यह उम्मीद करती थीं कि लड़ाई छिड्ेगी और उसके लिए जोरों फे साथ तंपारी 
फरती थीं, छेझिन कोई भी युद्ध छेइने फे लिए उत्सुक नहीं था। सब किसी-न-डिसोी 


हृदतक खड़ाई से उरती थीं, कयोडि फोई भी यकोनी तौर पर इस बात की पेशीनगोई 
नहीं फर सपता था दि ऊटाई फा नतोजा क्या होगा | इसपर भी उर फी वजह में 


सथ राप्ट युद थी तरझ बएने गये । जैसा मेने तुमणों बताथा हैं, योरप के दोनों पृ: 
एश-पुसरे ये गिगाफ बने सो। इसी रा नाम शझशितियों झा समतौर्द था; छैगित या 
यगय सारश समतोए था, शो पंगा-ने पाफे से बिगद ज्ञा सफ़ता था । सापान गा # 
गोदि या योरद से छत दर था प्येर उसकी स्थानीय समस्याओं में उसे ऐोई रशई 
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दिपनारपी मां सी, सुटुदरदी थे ओर शक्तियों ये हंस समतीए के सामझे में हाय पो। 
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एयोकि बहु इंग्रप्ट का दोस्त था । इस दोस्ती का स्वास उद्ेश यह था कि पूर्व में, 
गासकर हिन्दुन्तान में, ब्रिटेन के स्वार्य सुरक्षित रहे । यह दोस्ती उस ज़माने में कायम 
[ई थी, जब अग्रेजों और रसियो वी लाग-डाँट चल रही थी । और यद्यपि इस्लेण्ड 
ओर रूस अब एदा ही तरफ थे फिर भी वह दोस्ती वी हुई थी। सिर्फ अमेरिका 
ही एक ऐसा मुल्क था जो थोरप की इस गुटद्ववन्दी और समतौरू-प्रणाली से 
दूर रहा। 

१०१४ से यह हालत थी । तुम्हे खाद होगा कि इस मोक पर होमरूल बिल के 
बारे में इग्लंण्ड को आयलंण्ड में बडी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 
अलस्टर बगावत के लिए उतारू था; वालण्टियर लोग उत्तर ओर दक्षिण दोनो 
जगह कवायद फर रहे थे और आयलेंण्ड में गृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसा 
हो सकता है कि जमंन सरकार नें सोचा हो कि इंग्लंण्ड आयलेंण्ड के झगडे में फेंसा 
रहेगा और अगर फोई यूरोपियन युद्ध होगा तो वह दर्पलू न देगा । लेकिन बात यह 
थी कि ब्रिटिश सरकार अन्दर-ही-अन्दर फ़ास से वादा कर चुकी थी कि रूडाई छिडने 
पर वह फ्रास का साथ देगी, हालॉँंकि यह बात लोगो को मालूम नही थी। 

२८ जून १९१४---यह वह तारीख थी जिस दिन चिनगारी पैदा हुई और उसने 
आग भड़का दी । आचे ड्यूक फ्रासिस फरडीनेण्ड आस्ट्रियन गद्दी का युवराज यानी 
वारिस था। वह वालकन में बोसनिया की राजधानी सेरावी गया था। जैसा से 
तुम्हे बता चुका हूँ, यह बोसनिया वही देश था जिसको आस्ट्रिया ने चन्द साल पहले, 
जब नौजवान तुर्क अपने सुलतान से छुटकारा पानें की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य 
में शाभिक्ल कर लिया था। आचे ड्यूक और उसकी स्त्री, जो उसके पास ही बेठी थी, 
खुली गाडी में सडुक पर जा रहे थे। उनपर गोली चलाई गई और वह और उसकी 
स्‍त्री दोतो मर गये । आस्ट्रिया की सरकार और जनता दोनो गुस्से से पागल होगये 
और सर्विया की सरकार पर यह इलज़ास लगाया कि इसमें उसकी शिरकत थी 
(सविया बोसनिया का पडोसी था) । सर्विया की सरकार ने इस बात से इन्कार 
किया । बहुत दिच वाद इस वारे में तहकीकात करने से पता चला हैं कि यद्यपि स्विया 
की सरकार पर इस हत्या की ज़िम्मेदारी नहीं थी, पर यह बात भी नही है कि इसकी 
तेयारी का उसे पता न रहा हो । इस कत्ल की जिम्मेदारी ज्यादातर सविया के 'काला- 
हार्था नामी हत्यारे दछ पर ही डालनी चाहिए । 

आस्ट्रिया की सरकार ने कुछ तो गस्‍्से से और कुछ नीति के कारण सर्विया के 
साथ बहुत ही सख्ती का तर्जेममल इख्तियार किया ॥ उसमे तय कर लिया था कि 
सर्विया को हमेशा के लिए ज़लोल कर दिया जाय और किसी वडी रूडाई छिड़ने की 
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हालत में वह जमेनी की मदद का भरोसा करता था। इसलिए स्विया ने जब माफी 
माँगो तो वह मंजूर नहों को गई और २३ जूलाई १९१४ को आसत्ट्रिया ने सविया के 
पास अपनी अन्तिम चुनोती ( ए]ध॥9पण० ) भेज दी । पाँच दिन के वाद यानी २८ 
जुलाई को आस्ट्रिया ने सविया के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया । 
आस्ट्रिया की नीति उन दिनो एक अभिमानी और बेवकूफ मंत्री के हाथ में थी, 
लड़ाई पर तुला हुआ था। बूढ़े सम्राट फ्रातिस जोज्ञेफ (जो १८४८ से आस््रिया 
के राजसहासन पर थे) इस नीति से सहमत कर लिये गये थे और जमंनी की मदद 
की मामूली सी बातचीत के यह मानी रूगाये गये कि उसने पूरे तौर से मदद करने 
का वादा किया हैं । वाकया तो यह हैँ कि आस्ट्रिया के अछावा बडी ताकतो में कोई 
भी ताकत उस बक्‍त युद्ध के लिए उत्सुक नहीं थी । जर्मनी यद्यपि तैयार ऑपर सगडाल 
था, पर लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं था । फंत्तर विछहेलम हितीय ने आधे मन से इस 
लडाई को रोकने की कोशिश भी की । इग्लंण्ड और फ्रास भी लड़ाई के लिए ज्यादा 
उत्सुक नहीं थे । रूसी सरकार का अर्थ था ज्ञार, और वह कमज़ोर और बेवकूफ 
आदमी था। उमप्तने अपने चारो ओर अपनो तबीयत के मुआफिक बेवकूफ और बदमा 
लोगो को इकट्ठा कर रपखा था, जो उसे कभी इस तरफ ओऔर कभी उस तर 
फिराते रहते थे । फिर भी इस आदमी के हाथ में लाखों की किस्मत थी | वह स्‌ 
तो लड़ाई के छ्लिलाफ था, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे डरवा दिया कि देः 
करने का नतीजा बुरा होगा और उसे इस वात पर राजी कर लिया कि फौज य 
लटाई के लिए तैयार किया जाय | तियारी' का मतलूव था फीज को लड़ने के लि 
बुलाना, और रस ऐसे विस्तृत देश में इस फाम में बहृत दिन रूग जाते। जमनी 
हमते फे उर से रसी सेना की छूड्ठाई को तंयारी में तेज्ञी आगई। सेना की तैयार 
फी, जो ३० जुलाई से शुर हुई, सपर ने जर्मनी को उरा दिया और उसने ये 
मताठरावा छिया शि रस उसे रोक दे | छेकिन युद्ध फी इस विज्ञाल मशीन फो अब पौः 
रोफ राषता था ? दो दिन याद, १ मगस्त को, पर्मनी ने भो अपनी सेना तैयार करते 
शस और फ़ास के सिछाफ राई की घोषणा पररी; और फौरन हो विशाल जर्मः 
सेसाझों ने फ़रास शाने पे सिए वेएजियम पर घादा कर दिया, फ्योक्ति या राग्त 
आसान था। येचारे बेरीयम ने जमनी या योई नुकसान नहीं फिया था। छेगिर 
्य शाप्रो में मोप भौर शििगो दो दिए सगाई होती है दो थे इस किस्म की छोटी 
होडी थातों और शिये 7ए थादों शा गायाए नहीं दरले । जर्मन संरशार ने बेगाशणियम 


में दंग याद शी हदश्याल सागों थो शि या सापने देश से उसी पोण को पएणोो ६, 


स्तक्षत शग्भाया पा प्रार्थना एछाएवंश नासमहर बररी गए । 
न ् 
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वेलजियम दी तटरवता के तोड़े जानें दी वजह से इंग्लंप्ट मे और दूसरी 
जगहों पर भी बहृत झोर उठा भोर इग्लंण्ड ने तो इसी बात को जरमनी के खिलाफ 
युद्ध छेड़ने की बुनियाद करार दिया । वाकया तो यह हूँ कि इंग्ल॑ण्ड मे इस बारे में 
अपना फंसला बहुत पहले ही कर लिया था| बेलजियम के सवाल का तो उसे एक 
अनुकूल बहाना मिल गया। अब तो यह भी पता चला है कि युद्ध के पहले के वर्षो में 
फ्रास ने भी यह योजना तंयार की थी फि ज़रूरत पड़ने पर वह जर्मनी पर चढ़ाई 
करने फे लिए बेलजियम के रास्ते अपनी सेना ले जायगा । बहरहाल, इंग्लंण्ड ने सत्य 
ओर ओऔचित्य का बहुत बडा सरक्षक होने का पाखण्ड किया, ओर जर्मनी के मुका बिले में 
अपने को छोटी-छोटी कौमो का बहुत बड़ा हिमायती बताना चाहा । जर्मनी के ऊपर 
यह एतराज़ किया जाता था कि उसने अपने गम्भीर वादो ओर अहृदनामो को रही 
कागज़ का टुकडा समझा । ४ अगस्त की आधी रात को इ्लेण्ड ने जमंनी के खिलाफ 
लड़ाई फा ऐलान कर दिया, लेकिन उसने इतनी पेशबन्दी की थी कि किसी दुर्घटना 
को रोकने के लिए “ब्रिटिश एक्सपीडेइनरी फोर्स! (अग्रेज़्ो की हमछा करनेवाली सेना ) 
को इग्लिश चेनल के पार एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था । इसलिए हालांकि 
दुनिया समझती थी कि इंग्लेण्ड के युद्ध मे शामिल होने का सवार अनिर्चित हैँ, 
मगर ब्रिटिश फौज योरप के प्रायद्वीप पर पहुँच चुकी थी। 
बस अब आरस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, फ़ाल ओर इंग्लेण्ड सबके सब युद्ध में फेस 
गये । और छोटा-सा सविया तो था ही, जिसे इस रूडाई का तात्कालिक कारण कहना 
चाहिए । आस्ट्रिया और जर्मती का सददगार इटली क्‍या करेगा ”? यह सवाल था; 
पर इटली अलूग रहा । इटली इस बात को देखने लगा कि दोनो में किसकी तरफ 
जाने से फायदा होगा। इटली ने सौदा करना शुरू किया ओर आघखिरकार छः महीने 
दाद निश्चितत रूप से अपने पुराने सददगारो के खिलाफ फ्रास-इग्लेण्ड-रुसी पक्ष में 
शामिल होगया । 
इस तरह १९१४ के अगस्त महीने की शुरुआत के दिलो में योरप की फौजें 
इकट्ठी हुई और आगे बढ़ी । ये फौजें क्या थी ? पुराने ज्ञसाने में फोज में पेशे वाले 
सिपाही हुआ करते थे । उस वक्त ये स्थायी फोजें हुआ करती थीं। फ्रेंच राजकरांति 
से इस बारे में बहुत तब्दीली होगई थी। जब इस क्रान्ति को विदेशी हमले से 
खतरा हुआ तो साधारण नागरिको को भरती किया गया था और बहुत बडी तादाद 
में उनको कवायद सिखाई गई थी । उस ज़माने के बाद से योरप का रुख यह हो 
गया था कि एक तयशुदा तादाद की पेशेवाली और स्वेच्छा से भरती हुई इन दोनो 
सेनाओ के वजाय अनिवार्य सेना की भरती की जाय । अनिवार्य सैनिक सेवा 
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(०८०४४८४ए०४००) उसे कहते हे जिसमें देश के शारीरिक दृष्दि से भरती के फाविल सद 
आदमी ज्ञवरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किये जाते हैँ | इसलिए छजिस्मादों 
लिहाज़ से काविल आदमियो की इस व्यापक सेनिक भरती को फ्रेंच ऋान्ति की उपज 
समझना चाहिए | यह प्रणाली योरप में सब जगह फेल गई जौर हरेक नोजवान 
को छावनी में रहकर दो वर्ण तक या इससे ज्यादा भी सेनिक्त शिक्षा लेनी पड़तो थो 
ओर दाद को जब हुक्म मिले तद उसे लड़ाई पर जानें के लिए आना पड़ता 
था। इस तरह लड़ाई में रूमी हुई सेवा का असल में अर्थ होता था राष्ट्र के समत्त 
नवयुवक । फ़ास, जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में यही दशा थी ओर इन देशों में सेना 
को तंयार करने का नतलव यह था कि दूर-दूर गाँवो और कस्वो में फेले हुए नौजवानों 
को उनके घरो से बुलाया जाय । इंग्लंण्ड में जब ऊूड़ाई शुरू हुई तो इस तरह पी 
अनिवार्य प्रणाली नहीं थी । अपनी कबरदस्त जल-सेना पर भरोसा फरके इंग्लंण्ड ने 
अपनी स्थायी और ऐसी सेना फो छोटी ही रक्स़ा था। लेक्षिन युद्ध के दीरान में इंग्लंप्ड 
मे भी और देशो की तरह अपनी नीति फरली और संनिक भरती फो अनिवार्य कर दिया। 

व्यापक सेनिक सेवा का मतलूव यह था कि सारी कीम सशजत्र छूड़ाई के लिए 
तैयार थी । तैयारी के हुफ्म का असर हरेक फस्वे, गांव और फुदुम्द पर पड़ा। 
घोरप के ज्यादातर हिस्से पर अगस्त वो शुरुआत के दिनो में ज्ञिन्दगो ठिठक कर रहु गई 
और लाखो नीजबान अपना-भपना घर छोड़कर चल दिये और फिर फनी वापस न 
जासके । जहाँ देखो फोजें सा करती हुईं दिखाए देती छी, जौर सैनिको फो जय 
बोली जाती थी । देशभक्ति फी भावना फा ज्ञोर था। हृदय के तारो फो छोगो ने 
सत्त बना लिया था। छोगो में सिसी कदर हलकापन भो था, फ्योझि उस बदत लोग 
यह नहीं समसते थे कि आनेवाएे सालो में कितनी भयरूरता हूँ । 

देशनदित फे उत्साह में सभी बह गये । साम्पवादी, जो इतने प्पेरों ऐ छाप 
अन्तर्राष्ट्रीयता री बाते दरते थे, सौर माससंवादों भी, सो दुनियानर ये श्रमजीपियों 
ऐ दृश्मन पृजीयाद के रिए्गण एश होशाने थी बात परते थे, पेशनपति एे सायेश 
में दह गये सौर पुंसीपीयों की इस राधा में बड़े उत्सार से झामित हा। 
ऐसे थोरे हो थे; शो सपनो णगह पर राएे रहे +शिल शोग उनरो नफरत शी सियाह से 
रेगोते थे, ८ाशों गादियाँ कोर करमर गसरायें भो देव में । खुलने लोग तो दृश्मन 
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की सगरत में पागाए होगे थे । अप्रेज़ ोर शमंन संगर एप-एसरे यो शगाए शर रण 
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( बैन इप शोडो देशों शे भोर गाधाई में सामिए उसने देशों थे विय्य सोग, देशानिर 
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इस तरह रूडाई आरम्भ होने पर उन्नीसवी सदी का युग खत्म हुआ । पश्चिमी 
सभ्यता के शान औभौर शान्ति के साथ वहनेवाले प्रवाह को युद्ध की भेंवर मे निगरू 
लिया । पुरानी दुनिया हमेशा के लिए खत्म होगई भौर चार वर्ष से ज्यादा समय 
के बाद इस भेंवर से एक नई चीज़ प्रकट हुई। 
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६. युद्ध ध्ु ७ बन 
हिन्दुस्तानः महायुद्ध शुरू होने के वक्‍त 
२९ मार्च, १९३३ 

हिन्दुत्तान के बारे में तुम्हे लिखे हुए बहुत दिन होगये । इस विषय पर वापस 
आने और तुम्हे यह बताने का मुझे प्रलोभन हो रहा हैँ कि महायुद्ध आरम्भ होने 
समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी और मेने इस प्रछोभन में आजाने का निश्चय भी 
कर लिया है । 

कई लम्बी-लस्बी चिट्टियों में हम लोग उन्नीसवी सदी के हिदुस्तान में ब्विटिश 
राज्य और हिन्दुस्तान की ज़िन्दगी के कुछ पहलुओ पर अच्छी तरह विचार कर चुके हैं 
इस युग का जोरदार पहलू यह था कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेज़ो का अधिकार मज़बूत किया 
गया ओर साथ-ही-साथ देश का शोषण हुआ | हिन्दुस्तान को तीन कब्ज्ञा करनेंवाली 
फोजो ने दवोच रकखा था--सशस्त्र सैनिक, व्यापारिक, और सिविल । जाहिर है कि 
सशस्त्र सनिको में अंग्रेज़ी फौजें थी और अंग्रेज अफसरो की मातह॒ती में हिन्दुस्तानी 
सिपाही थे, जो रुपये के छारूच से भरती होते है । इसे विदेशी सेता कहना चाहिए, जो 
कि मुल्क के ऊपर कब्जा रखने के लिए रक्खी गईं। लेकिन इससे ज्यादा ज्ञवरदस्त दबाव 
सिविल सर्विस का था, जिसे अत्यन्त केन्द्रित और निरंकुश नौकरशाही कहना चाहिए। 
तोसरी फौज व्यापारिक थी, जिसे इन दोनो से सदद सिलती थी। यह सबसे ज्यादा 
खतरनाक चीज़ थी, क्योकि देश का सबसे ज्यादा शोषण यह खुद करती थी या इसकी 
तरफ से होता था और देश को चूसने का इसका ढंग भी इतना प्रत्यक्ष नही था 
जितना कि इसरी दोनो का था। बहुत दिनो तक, और कुछ हृदतक आज भी, बडे-बडे 
प्रमुख हिन्दुस्तानी दो फौज्ञो पर ज्यादा एतराज करते रहे हे, और तोसरी को उन्होने 
इतना महत्व नही दिया । 

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का बराबर यह ध्येय रहा हैं कि स्थापित स्वार्थों 
( ४८४८० 7प6:८४४$ ) का एक वर्ग बनाया जाय | उन्होने ख़यालू किया कि यह 
वर्ग उन्हीका बनाया हुआ होगा, इसलिए उन्हीके भरोसे रहेगा और हिन्दुस्तान में 
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उनकी मदद करता रहेगा। इसी ज़बाल से सामन्‍त राजाओ को मज़बूत किया गया । 
बडे जमींदारों जीर तालुकेदारों का वर्ग दनाया गया । और यह कहुकर कि सरकार 
मज़ह॒वी मामलो में तदस्य है, सामाजिक कहट्टरता को प्रोत्साहन दिया गया । देश फे 
शोषण में इस वर्ग का अपना स्वार्थ था। भौर सच तो यह हैं कि यह बिना इस ज्ञोपण 
के जिन्दा भी नहीं रह सकता था। सबसे बड़ा वर्ग जो हिन्दुस्तान में बनाया गया 
वह ब्रिटिश्ञ पूंजीपतियों का था । 

एक अंग्रेज राजनीतिज्ञन लछार्ड सैलिसवरी ने, जो हिन्दुस्तान के सेत्रेहरी आफ 
स्टेंट (भारत-सचिव) थे, एक वक्तव्य दिया था। वह अकत्तर उद्यूत किया गया हूँ 
झौर उससे ल्थिति पर काफी रोशनो भो पड़ती हैँ । मे उसे यहाँ तुम्हारे सामने रणना 
चाहता हूं | लार्ड सेल्सिवरी ने सन्‌ १८७५ ई० में कहा था--“चूंकि हिन्दुस्तान का 
खून निकालना ज़रूरी हैं, इसलिए नहइ्तर उस हिस्से में लगाना चाहिए जहाँ पून ज्यादा 
है या, कम-से-कम, फाफी हैँ । नझ्तर उन हिस्सों में न रूमाना चाहिए जो एून के 
अभाव से कमज़ोर होचुऊे है ।” 

हिन्दुस्तान पर जंग्रेज़ों फे कब्जे से और उस नीति के कारण जिसपर भग्रेणों नें 
यहां अमल फिया कई नतीजे निकले । कुछ ऐसे भी नतीजे निकले जिन्हे अग्रेज़ पसन्द 
नहीं करते थे । लेकिन व्यप्तित अपने दंग़मो के सारे नतोजो पर मुश्यिल्ठ से अधिफार पा 
सकते हूं, और कौमों के लिए तो यह मोर भी मुद्दिकल होता है। अफसर यह होता 
हैं फि कुछ८ कारगुसारियों की वजह से नई ताकतें पंदा होती है भर यही ताइतें 
फारगुसारियों झा विरोप बरती हूँ और उनपर विजय पा णाती है । सामराज्ययाद से 
राष्ट्रीयता पैदा होती हैँ । पूंजीवाद थी वजह से प्ारसानों सौर मिलो में मझशदूरो की 
बडी तादार समा हो जाती है, जौर मछदूरों वो यह तादाद रगठित होपर पृरीपतियों 
झा मुशाविग यारती है । सरणादर या दमन, यो शिसी आन्दोलन फो दबाने या राष्द 
पो पतत गारदे दे पिए शुर किया जाता हैं, अपसर उस राष्ट्र को पुष्द दर देता 
है, उसे फोर री तरह मर्यूत बनाता हूँ भोर क्षन्तिम दिजय ये दिए नयार पर 
देवा 7 । 
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संम्र रा की व्थारागंधिर नीनि ये यारा गाए 
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था। ये कोग अपरो गुजर-बसर तभी कर सकते थे जबकि कर्ज़ लेते जायें। ब्रिदिश 
सरकार की जमीन-सम्बन्धी नीति ने स्थिति को बदत्तर कर दिया, खासकर ताल्लुकेदारी 
ओर बउे-बड़े क्षमोदारी हलको में । इन हुऊुको में, और उन हलको में भी जहाँ किसान 
ज़मोन का मालिक होता घा, ज्मींदार का लगान न देने पर ऑर सरकार की माल- 
गुज्ञारो न अदा करने पर खेत का जोतनेवाला वेदखल कर दिया जाता था। इसकी 
वजह ते, और इस कारण कि जहर से नये आनेवालो का ज्ञमौन पर बोझ बराबर 
बढता गया, गाँवो में मज्ञदूरों का एक बड़ा वर्ग पंदा होगया, जिसके पाप कोई ज़मीन 
नही थी । ओर, ज॑छा मंने तुम्हे बताया है, अनेक भयक्ऋर अकाल भो पड़े । 
ज़मीन से वचित यह बड़ा वर्ग खेती के लिए जमीन का भूखा था। लेकिन 
इतनो काफो जमीन नही थी कि सबको मिल सके । जुमीदारों मे जुसीन की इस सांग 
से फायदा उठाकर खेतो का रूगान वढा दिया । लेकिन कुछ कानून ऐसे मौजूद थे जो 
किसानों की रक्षा के लिए बनाये गये थे और उनकी वजह से एकदस लूगान को एक 
खास हुद से ज्णदा बढ़ाना नामुमकिन था। लेकिन जमीदारो ने इस कठिनाई को कई 
तरोको से सुलझा लिया ओर किस्म-कि्स्म के गैरकानूनी मतालबें वसूल किये जाने 
रूगे । मुझे वत्ाया गया था कि अवध की एक ताल्लुकेदारी रियासत में पचास क्स्म 
के गैरकानूनी सतालवे वसूल होते थे । इनमें सास नजराना' था । यह वह रकम है 
जिसे किसान खेत छेते वक्त, शुरू में, ज़मीदार या ताल्लुकेदार को देता है । गरीब 
किसान इतनी रकमें कहाँसे अदा करता ? बनिये से उधार लेकर जब कर्ज़ चुकाने की 
कोई सम्भावना या शवित न दिखाई देती हो, उस वक़्त कर्ज़ लेना बेबकूफी है; लेकिन 
गरीब किसान करे तो कया करे ? उत्ते कही से भी कोई उम्मोद नही दिखाई देती और उसे 
जोतने के लिए ज़्मोव चाहिए ही । इसलिए निराशा में भी आशा रखते हुए वह सोचता 
हैँ कि ज्ञायद भविष्य कुछ अच्छा हो । नतीजा यह होता है कि कर्ज लेने पर भी अकसर 
किसान ज्षमीदारों को माँग पुरो नही कर सकता। वह खेत से बेदवल कर दिया जाता 
है और उन मज्ञदूरों के गिरोह में शामिल होजाता हैँ जिनके पास ज़मीन नही होती । 
खेत के मालिक किसान, मामूली किसान, और बेज्ञमीन के मज़दूर, सभी बनिये 
के शिकार होते है। ये कज्ञे से कभी छुटकारा पा ही नही सकते । जब कभी कुछ कमाते 
है, तो अदा कर देते है; लेकिन अदा की हुई उस रकम को सूद खा जाता हैँ और 
पुराना मूलधन ज्यो-का-त्यो बना रहता हैं । इस बात के लिए वनियो पर बहुत कम 
बन्दिशें पाई जाती हैँ कि वे किसानो को न सूंड सके । नतोजा यह होता हैँ कि किसान 
लोग वनिये के मुदाम होकर रहते हैँ । बेचारा किसान एक तरह से क्मीदार और 
बनिया दोनो का गुलाम होता, है । हे 
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ज़ाहिर हूँ कि इस फ़िस्म की बात बहुत दिनों तक नहीं चल सकती । एक वक्त 
ऐसा आयगा जब किसान कोई भी रकम अदा करने में बिलकुल असमर्थ हो जायेंगे। 
तब बनिये रुपया उधार देने से इनकार करेगे और ज़मीदार भी कठिनाई में फंसे होगे। 
यह ऐसी प्रणाली हैँ क्रि जिसमें पतन और अल्थिरता के साफ-साफ चिन्ह दिखाई देते 
है । सारे देश में किसानो के झगडे और फुसाद, जो हाल में हो रहे हैं, इस बात को 
सावित करते हैँ कि अब यह्‌ प्रणाली बिखर रही हैं और बहुत दिनो तक कायम न 
रह सकेगी । इस-उस जगह पैवन्द लगाने से यह प्रणाली बच नहीं सकती; क्योकि अब 
इसका ज़माना जाता रहा है। ज़्रुरत यह हैँ कि जमीन के बारे में बिलकुल नई 
प्रथा चलाई जाय । दोष प्रया का हैं, वनिये या ज्मींदार का नहीं । 
मुले डर हैं कि मेने इस ख़त में उसी वात को दोहरा दिया जिसे मेने एक दूसरे 
ढंग से पहले फे ख़त में लिखा था। लेकिन में यह चाहता हूँ कि तुम समझो झ्लि यही 
लाखो-करोडो दुष्लिप्रा किसान हिन्दुस्तान है; मध्यम वर्ग के मुदठीनर आदमी नहीं, 
जो कि सामने आया करते हूँ। मुझे अदेशा हैँ कि बहुत-से आदमी इसको भूल जाते है। 
बेज़मीन फे वेदखल मजदूरों की बडी जमात की वजह से बडे-बडे फारज़ानों 
का चलना आसान होगया । क्योकि ये कारखाने तभी चल सकते हूँ, जब इनमें फाम 
करने के लिए फाफी आदमी मिल सके (और काफी से ज्यादा भी) । जिस आदमी फे 
पास ज्षमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा भी है, वह उसे नहीं छोड़ना चाहता | इसलिए 
फारसाना चलाने फे लिए यह ज़ररो है कि बेकार और बेज़मीन लोगों फी फाफी 
तादाद हो । ये लोग जितने ज्यादा होगे, मिल-मालिफो फे लिए इस बात में उतनी हो 
ज्यादा आसानी होगी कवि मज़दूरी घटाकर इनको अपने फव्ज्षे में रए सके | इसीहिए 
मंने ऊपर यहा है कि फाफी से ज्यादा होने चाहिएँ । 
मेरा सपाल है, मेने ठुमफों बताया है कि इसी माने में एक नया मध्यमयर् 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में पंदा हुआ ओर एुष्ट पूंजी पारबार में रागाने के दिए इफ्दुठा 
पी । इस तरह चंकि पैसा था सौर मझूर थे, कारराने पंदा होगये। लेकिन हि 
मस्तान में ज्यादातर पज्णी जो झगी है, विदेशी (अग्रेड्जो) हैं । इन पारगानों फो पफिंदिंश 
सरकार ने प्रोत्याटन नहीं दिया। विदिशा सरझार पी यहा नोसि थो कि हिन्दुस्तान 
को विधा एयर देश रब या शाप । था एमप्रेण्ण शो कच्चा मार दे भौर इस्फेगट की 


नो वाई चोद एरोद । थे शारागते शिटिए “रशार को इस नीति ये पघिरए प्री रे । 


यद 

ः > कं अ से हैः [ः उः जज ताह का 
हशिद मियीति ऐसों थो, है मे ने सुझो बताया है, हि यो मंधीरों में शिटुस्ताद मे 
उधम दाग 7 लायागा था अ दिशा शरशार सामानों मे उस राश नहीं गाशता ४घा । 


2० हैक कट ५ कद ६ कै इन शरशरर ४ ष्ट धर लक जाए 
में तरर गाशशार द दिरशाय हे या ए़ूर शर्त राग शाप व सरराइ( दरगाए शा 
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दरने दा एक ढंग यहु था क्रि हिद्दुत्तान में जो मशीनें आती थी, उनपर टैक्स रूगा 
दिया जाता था । दूसरा ढंग यह था क्वि सूत के माल पर, जो हिन्दुस्तान में बनता था, 
चुगी लगादी गई थो। हिन्दुस्तान की कपडे की मिल्ले जो कुछ माल बनाती थी, उस- 
पर यहु देंदस लूगता था । 
जमशेदजोी नसतरवानजी ताता हिन्दुस्तान के शुरू के ओद्योगिको में सबसे बड़ा 
हुआ हूँ । इसने बहुतसे उद्योग खोले, जिसमे सबसे बडा ताता आयरन एण्ड स्टीरू 
कम्पनी का था, ज्ञो इसने विहार में सावची में खोला था। यह उद्योग १९०७ ई० से 
शुरू हुआ और १९१२ से चलने लूगा। लोहे का उद्योग बुनियादी उद्योग समझा 
जाता है ' आज़फल लोहे के ऊपर इतनी चीज़ें निर्भर हे कि जिस देश में लोहे का 
उद्योग नही, वह ज्यादातर दूसरो के भरोसे रहता हैँ। ताता का लोहे का कारखाना 
एक उहुत बड़ा कारवार है । सावद्ी का गाँव अब जमशेदपुर का शहर होगया और 
थोडी दूर पर जो रेलवे स्टेशन हुँ उसको तातानगर कहते है। लोहे के कारखाने 
लड़ाई के ज़माने में दहुत कीमती होजाते है, क्योकि ये युद्ध की सामग्री बना सकते है। 
हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार के लिए वडी खुशकिस्मती की बात थी कि जब महायुद्ध 
शुरू हुआ, ताता दग कारखाना चल रहा था। 
हिन्डुल्तानी कारखानो में मजदूरों की दशा बहुत खराब थी । उद्नीसवीं सदी के 
शुरू में अग्रेज़्ी मिलो में मज़दूरो की जो हालत थी, वह यहाँ भी थी। भज़दूरी बहुत 
कम थी, क्योकि बहुतसे ऐसे आदमी मिलते थे जिनके पास न ज़मीन थी और न कोई 
रोजगार था और कास करने के घण्टे बहुत ज्यादा थे । १९११ ई० में पहला 'इण्डियन 
फंक्ट्री ऐक्ट' यानी भारतीय क्ारस्तानो का कानूर्ता पास हुआ। इस कानून में भी पुरुषों 
के लिए बारह घण्टे और बच्चो के लिए छ घण्टे मुकरर हुए। 
जिनके पास ज़मीन नही थी वे सब भमज़दूर इन मिलो सें नही खप सके। इसलिए 
उनकी एक बहुत बडी तादाद चाय के खेतो सें और दूसरे फार्मो में काम करने के लिए 
आतसाम और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सो में चली गई । इन खेतो और फार्मो की अवस्था 
ऐसी थी कि जबतक ये लोग वहाँ काम करते थे, अपने मालिक के गुलाम होकर रहते थे । 
२० लाख से ज्यादा गरीब हिन्दुस्तानी सज्ञद्र विदेश चले गये । वहुत-से सीलोन 
( लंका ) और मलाया के खेतो सें काम करने के लिए गये। वहुत-से मारीशत के 
टठापुओ में चले गये । कुछ ट्रिनीडाड गये, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है । कुछ 
फिजी गये, जो आस्ट्रेलिया के पास हैं। कुछ दक्षिण अफ़रीका और पूर्वी अफरीक्ा और 
ब्रिविश गायदा ( जो दक्षिण अमेरिका मे हैं ) चले गये । इन देशो में बहुत-सी जगहो 
में ये लोग इन्डेंद्र! ( झतंदंद ) होकर गये थे, जितका मतरूव था कि क़रीब-क़रोव 


८८८ विज्व-इतिहास को झलक 


गुलाम होकर गये थे। इनडेंचर एक दस्तावेज़ होता था, जिसमें इन मजदूरों के स्यय 
की हुई चर्ते लिखी रहती थीं, जिनके मुताबिक ये छोय जपने मालिकों के गुृरूमम हो 
जाते थे । इनडेंचर की इस प्रया से पंदा होनेदालों अद्ेक भयंकर घटनाओं कया हाठ 
हिन्दुत्तान में जाने रूगा, खात्तकर फिल्ली से। इसपर हिन्दुस्तान में आन्दोलन शुर 
हुआ और यह प्रया तोड़ दी गई । 
इतनी बात तो हुई क्िसानो-मज़द्रों की ओर उन लोगो की जो दिदे 

मझदूरी करने के लिए जाते थे । इनके अलावा इस देश की गरीब मृक्त जौर बहुत 
दिनो से कप्ड सहनेंवाली जनता थी। बोलने-चालनेवाला वर्ग असल में नया मध्यम वर्ग 
था, जो अंग्रेजों के सम्बन्ध से पेदा हुआ था लेक्ित जिसने उनपर आक्षेप करना शुरू 
कर दिया था। यह वर्ग तरक्की करने रूगा और इसीफे साय-ताव राष्ट्रीय आन्दोलन 
भी बढ़ा । तुम्हें बाद होगा कि यह राष्ट्रीय जान्दोलन १९०७-८ में बहुत झबरदस्त हो 
गया था | उस वक़्त एक सार्वजनिक आन्दोलन से बंगाल को हिला दिया बौर हमारी 
काँग्रेस दो दलो यानी गरम दल भौर नरम दल में बेंट गई । जंग्रेज़ों मे अपनो वही पुराती 
नीति बरती । नरम दल को छोटेन्मोटे सुधार देकर जपनेमें मिलाने पे फोशिश 
की और गरम दल को पस्त कर देना चगहा । इसो समय एक नई बात सामने थाई । 
अल्पसंस्यक होने की हँलियत से मसुसलूमानों ने अलह॒ृदा और विद्येप राजनंतिर 
अधिकारों का दावा किया । यह सभी अच्छो तरह से जानते हूं कि सरकार ने 
मुसलमानों की इस माँग को प्रोत्ताहन दिया, दाक्लि हिन्हुस्दान में फूड होराय जारें 
राष्ट्रीयता की वाह दक जाय । 


जपनी नसीहि में दामयाय हरे । झोऊूमास्य विनर 
उस ददत बक्‍लविदिश सरकार लन्‍नी तीदि में दामयाय हुई । झोफमान्य मिनः 
बे श्कः 


"> भें थे और उनशा इस दयाया जा च्या था। नरम दल के लोगो ने सानन में 
जेल में थ आर उनह्ाय इल ददाया जा चपा था। नरम दल छा लागा ने गान शक 


चन्द सुधारों फो, सिनसे हिन्दुस्तातियों के हाथों में दु८ तार नहीं जातो भी, मदर 
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पत्चिम हे सम्पर्दया में आने की वजह से राजनतिक क्षेत्र के अलावा और क्षेत्रो पर 
भी कुछ जसर पडा । जनता के विचारों पर नही, बल्कि नवीन मध्यमवर्ग के धामिक 
घिदारो पर असर पडा भोर द्वाह्मसमाज ओर आर्यत्तमाज ऐसे आन्दोलन उठ खडे 
हुए । जाहि-पांति प़्जाली फी कट्टरता कम होने रूगी। सासक्ृतिक जागृति खासकर बगाल 
से हई। दगाली छेरफों ने बंगला भाषा को हिन्दुस्तान की आजकल की भाषाओ में 
सदसे सम्पन्न दना दिया ओर दगाल ने उसके सबसे बडे हिन्दुस्तानी यानी रवीन्द्रनाथ 
ढाऊुर को जस्प दिय्रा, जो हमारी खुशकिस्मती से अभ्रीतक हमारे बीच मौजूद हें । 
बंगाल ने विज्ञान में घडें वडे आदमी पेदा किये--जैसे सर जगदीशचन्द बसु और सर 
प्रझुल्ूचन्क राय । मे तुम्हे एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम और बताऊँगा, जो इन 
लोगो से उम्र में बढ़त कम है । वह है सर चन््रशेखर व्यकट रमण | सारी दुनिया इन 
नामो को जानती है । इस तरह हिन्दुस्तान हरेक चीज़ में, विज्ञान के हरेक क्षेत्र में, 
श्रेप्ठ बन रहा था, ओर यह तुम जानती ही हो कि योरप की भमहानता की बुनियाद 
विज्ञान रहा हैं । 
में यहाँ एक दूसरे नाम का भी ज्िक करना चाहता हूँ । यह सर मुहम्मद इक- 
बाल का नाम है । यह उर्दू और स्धासकर फारसी के बडे प्रतिभाशाली कवि हे । इन्होने 
राष्ट्रीयता पर कई सुन्दर कवितायें लिखी है । वदकिस्मती से इन्होने हाल में कविता 
लिखना छोड दिया और दूसरे काम मे रंगे हुए है । 
सहायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान राजनेतिक दृष्टि से शान्त था; लेकिन एक दूर देश 
में हिन्दुस्तान की इज्ज़त के लिए एक बीरतापूर्ण और असाधारण लड़ाई हुई। 
दक्षिण अफरीका में हिन्दुस्तानी मज़दूरों की काफी तादाद थी और कुछ व्यापारी भी 
वहाँ जाकर वस गये थे । इन लोगो के साथ सेकडो तरीको से बुरा बर्ताव किया जाता 
था ओर इनकी बेइज्जती की जाती थी, क्योकि उस देश से कौमी गुरूर बहुत वढ़ा-चढा था। 
इत्तजाक से एक नौजवान हिन्दुस्तानी बैरिस्टर एक मुकदमे की पैरवी के लिए 
दक्षिण अफरीका गया । उसने अपने देशवासियों की हालत देखी तो वह बहुत अप- 
मानित और दुखित हुआ । उसने दृढ निश्चय कर लिया कि इनकी मदद के लिए जो 
कुछ हो सकेगा वह करूँगा । वर्षो तक वह बहुत खास्ोशी के साथ काम करता रहा। 
उसने अपनी जायदाद और कारोबार छोड दिया और जिस काम को उसने अपने हाथ 
में लिया था उसीमें अपनेको पूरे तौर से रूगा दिया । यह व्यक्ति मोहनदास 
करमचन्द गांधी था। आज हिन्दुस्तान का बच्चा-वच्चा इसे जानता है और याद करता 
है; छेकिन उप्त वक्‍त दक्षिण अफरीका के बाहर इसे कोई नही जानता था। मगर एकदम से 
इसका नाम सारे हिन्दुस्तान में दिजली की तरह फैल गया । लोग इसके वारे में और 





तिन्नाम 
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इप्तकी बहादुराना ऊड़ाई के दारे में आइचर्य, प्रशंसा मौर क्भिमान के साथ चर्चा 
करने लगें। दक्षिण अफ़रोका की सरकार ने वहांके रहनेदाले हिन्दुत्तानियों फो मे 
भी ज्यादा अपमानित करने को दोशिजश की कौर बाप के नेतृत्व में जो भानदोलन चला 
उसके सामने सरकार ने झुकने से इनकार क्षिया | बडे ताज्जुद फ्री बात थी क्लि गरीद, 


ञं 


पद-दलित, जाहिल मजदूरों की एक जमात और छोटे-छोटे व्यापारियों का समुदाय 
जो अपनी मातृनूमि से उतनी दूर हो, इस छिल्म का बहादुरी का तर्थेम्मत 
इछ्तियार करे । इतसे भी ज्यादा आद्चर्ं की वात यह वां कि इस लडाई में जिम 
राजनैतिक शास्त्र का इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, वह संश्ार के इतिहास में अनोस्य 
था । हमने अब तो इसके बारे नें वह काफ़ी सुन लिया है। यह दास्त्र था बापू शा 
सत्याग्रह । इतको अज्पर निष्निप्र प्रतिगोध भो कहते हे, लेकिन यह गरुत तर्जुमा है, 
क्योकि सत्याग्रह में काफी कर्मण्यता पाई जाती है। सत्याग्रह में सिर्फ अधिरोध हा 
नहीं हैं । अहिसा इसका मुरय अंग हैँ । दापू ने इत्त अहिसापूर्ण संग्राम से हिन्दुस्ताद 
और दक्षिण अफरीका में खलवली मचा दी ओर जब हिन्दुस्तान के लोगों ने सुना हि 


उनके हृज्ञारों देशवासी स्त्री और प्ररुव, दक्षिण अपरीका में एत्ती-यज्ञी जप 
उनके हज़्ारा दशवासा, स्त्रा आर एपुरु३, दाक्षण क्फराका म सुच्चा-सुज्ञा जल गय, 


हे 


तो बभिमान और आनन्द से उनका हृदय गदगदू होगया । हम अपने देश में अपनी 
क्षमहायता और दासता पर सन-दही-मन रज्जित होने रूगे और अपने देशवासियों ऐ 


चीस्तापूर्णे संघएय पे इस उदाहर दाहरण ने हमार सात्मानिमान को वटा दिया | इस ससले पर 
हिन्द स्तान एकदम से राजनैतिक दृष्टि से जम पडा । दक्षिण अफ्रीका को रपया तेशी 


ि 


के साथ भंजा जाने लगा। जब दापू ऊीर दक्षिण जफरीज्ञा की सरकार पा समतीता 
होगया, यह छड्ठाई रुक गई। यद्यपि टिखुस्तानियों की उस समय यह एडा असदिस्ध 
घिज्प थी, फिर भी ल्ष्तिनी ही चानददय ए्न्द्रस्तानियों धर अभातफं हंगी हई है झहीर 


कहते है शि दक्षिण भफूरीका की सरदार ने समसंति छी दार्तो का पूरा-परा पाचन नह 
दिया प्रयामों नारतीयों दंग सगमाठ अमोतक हल नहीं हुआ, और जदतश हिन्दुस्तान 


ली, 
>> झाद कक अरमन-नय जमे कम... अनन जनम श्गा क्ढ न. 5५ जल्‍ञऊओ कट 
जादहाद८ ना हटा जाता, ₹।८(५ ४ २' र्ग ४ ॥ सथा ि दरतानियों दा दस का] 
3.०, 2७-०७ अरन्‍्वन- पक के लक क्ना उपने फेनकफितान नए ब्रज 2७+ ण्गः स्‍्जाः इलचव 77 
इज्णाल पमे मिले सासाो 7, जयाश पापने जा देश मे उन्हें दा ज्ासिंद नाव: 


० ् लि 


५. जे का हल तर हक ८ [ प्रेत न 

जोर परायतेश सपने हो देश में कारादों आासित पारने में 7में पामथारों नहीं मितता। 
हे 
दे 
फ़व 





मे प्रयासों लारलोयों शो एसे मदद पढ़ें सपने हक ? 
या मे वाए मे बों में टिरपुरगान को यह दया सी । ४०१३ में फुब दृदाएी मे 
के 
हारी पर >साई शिया तो टिएएस्तान में हुर्श के ह5िए दागर हगपदी दशा होश, हे 
तु 
हु हो पद हें शयाई झोर एपी दाश्लि समारों थे हर ऐस शशियार से शारे गिर 
थ। 
शाप सिथो रो एहं साथ हमर शो । पर गगाशारों पर इसशा शश श्र 


यूट १९६४-१९१८ ८९१ 


पडा, दयोक्रि थे लोग दुर्की के सुछतान को खलीफा यानी धर्म का प्रमुख नेता मानते थे । 
उस ज़माने में मखिल्ल इस्लामवबाद की कुछ चर्चा चली थी। इसे तुर्की के सुलतान अवच्दुल- 
हमीद ने शुरू किया था। १९१२-१३ के वालकन युद्ध ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
में और भी ज्यादा हऊूचल पंदा करदो ओर अपने सद्भाव और मिन्नता को ज्ञाहिर 
करने के लिए डाबटरो का एक दर, जिसे 'रेड क्रिसेट मिशन कहा गया है, हिन्दु- 
स्‍्तान से तुर्की के जर्मी लोगो को मदद देने के लिए रवाना हुआ । हमारे सच्चे मित्र 
टाक्टर एम० ए० जन्स,रो इस मिशत के नेता थे । 

इनके बाइ हो मह्ायुद्द शुरु हुत और तुर्फो उप्तमें फंतक्र इग्लेण्ड का दुश्मन 
बन गया। लेकिन यह चर्जा हमें युद्ध-ऊआरू तक पहुँचा देती है, इसलिए सुझे अब यही 
रुक जाना चाहिए। 


श्ष्द :; 


युद्ध: १९१४-१९१८ 


३१ मार्च, १९३३ 
में इस युद्ध के बारे में तुम्हे क्या लिखूँ, जिसे संसार-युद्ध या महायुद्ध कहा गया 
है और जो ४ वर्ष तक योरप, एशिया और अफरीका के कुछ हिस्सो को बरबाद करता 
रहा और जिसने लाखो जवानो का उठती जवातो में ही क्रम तसास कर दिया। युद्ध 
का विषय ऐसा नहीं है कि उसपर खुशी के साथ विचार किया जा सके । यह बडी 
दु-खद चीज़ हे । लेकिन अकसर इसकी तारीफ की जाती है और इसके गुण गाये जाते 
है । कहा जाता है कि जैसे आग सोने-चॉँदी को खरा कर देती है बैसे ही युद्ध आरूसी 
कौमो को, जो बहुत ज्यादा आराम और विलासिता की वजह से नाजुक और दूषित हो 
जाती है, मज़बूत और खरा कर देता है । हमारे सामने वहादुरी और त्याग की बडी- 
बडी मिसाले पेश की जाती हे, मानो युद्ध हो की वजह से ये सदिगुण पेदा होते हैँ ! 
मेने तुम्हारे साथ इस युद्ध के कुछ कारणों पर विचार किया है और बताया है 
कि पूँजीवादी औद्योगिक देशो की ओर साप्ताज्य-शक्तियों की प्रतिदवन्द्रिता किस तरह 
टक्कर खागई और संघर्ष किस तरह अनिवाये होगया । इन सारे देज्ञो के उद्योगो 
के प्रमुख लोग किस तरह ज्ोषण करने के लिए ज्यादा-्से-ज्यादा क्षेत्र और मौका 
चाहते थे । बडे-बडे साहूकार किस तरह रुपया कमाने की फिक्र में थे और हथियारो के 
बनानेवाले किस प्रकार ज्यादा मुनाफा चाहते थे। इसलिए ये लोग लड़ाई के लिए 
कूद पंडे ओर इनके हुदम पर और इनके तथा प्रतिनिधि बुजुर्ग राजनीतिज्ञो के हुक्म 
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कक फ 
पर राप्ट्रों के नौजवान एक्त-इसरे का गला काटने के लिए आगे जागये। इन नौजदाों 


हनन पर इस सारे वेच्ञो को साधारण जनता इस दाव फो टिहह5 
का बह | तादाद और इन सारे देझ्ची को रायारण जनता इस दात को दिलहझः 
दी अचथिजफी पे डे / 22०० यथा कारण ७ बदल अड वलमन्‍क 2 - कन-स शनदा (अल्नकन 
नहा जानती थी छि रट्ट के वंश कारण ह ! उछल न इस युट्ट से इनक्षा गो 
तानलऊ नहीं चाहे ससचता होती या असफलता, हर हानठ इनका नस्झार 
ह्लुक नहा बवा>-चउाह कउझछकऊता हाता या उसफकलता, हर हानत इनका नुक्षमा 


ही था । यह अमीर आादमिण_्गे का जुआ था, जो उन्होने लोगों 
नोजवानों की जिन्दगी को दाव पर रखकर खेला था। लेझिन जउतक साधारप 


जनता लडने के लिए तैयार न हो, डाई हो ही नहों समझती । ण्रो भाहोप | 
जे दर लिए 2 तपार ्य श्र के भी झलत॑ फ्प आप + 
सता लडसे के (६ दर दे ह। लटाइ ह। हा नहा सकती ट्रोपि सहादार 

न थे दतलाया है, अनिदार नैनिफ भरती दही प्रयालोंमहों 
सारे देच्चों स्‌, जया कि मंसे तमको दताया हूं, आनदाध साचिफ भरता का प्रयादा नहा 


कि 

पाई जाती थी। इन छिस्म की भरती तो दाद फो लड़ाई के उसपाने 50452 
इज़ात्तावचा। 5 किस्म की भरती तो दाद को लड़ इ के उमाने म॑ शान एए।ा 
ऐ 


लेकिन ज्वरदसन्तो से कया होता है ? ऐसी हालत में अगर छोग दिल से लटने दरों 


न किक ३ १०० अवकी ७ 
तैणर न हो ठो उन्हे कोई ज़्ञवरदत्ती नहीं लड॒बा सकता । 


बुद्ध - १९१४-१९१८ ८९३ 


भादमी, जो घानन्‍्त लोग समझे जाते है, ओरो की तरह ही खून के प्यासे थे, बल्कि उन 
लोगो से भो ज्यादा । ान्तिवादी ओर साम्पवादी भी अपनी बुद्धि लो बैठे ओर अपने 
उस्तूछ भूल गये । सभो भूल गये, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नही भूले । हरेक देश से 
चहुत दोदी तादाद ऐसे आदमियो की भी थी जिन्होने पागल बनने से इन्कार कर दिया 
ओर युद्ध का बुखार अपने ऊपर चढने नही दिया। छोग इनपर हँसते थे ओर इनको बुज्ञ- 
देल कहते थे; ओर बहुतसे तो ऐसे थे जिन्हें जेलखाने भेज दिया गया, क्योकि उन्होने लूडाई 
में काम करने से इनकार कर दिया था। इनमें से कुछ साम्यवादी थे, और कुछ मज़ह॒बी 
लोग थे, जैसे क्वेकर लोग जो लड़ाई को धामिक दृष्टि से बुरा समझते है । यहु सच कहा 
गया है कि आजकल जब लडाई छिड॒ती है, तो उसमें फंसे हुए आदमी पागल हो जाते है । 
ज्यो हो ऊडाई शुरू हुई, अनेक देशो की सरकारो ने सचाई छिपाने के लिए और 
तरह-तरह की झूठी बाते फंलाने के लिए लड़ाई को बहाना बना लिया। लोगो की 
व्यक्ष्वितत आज़ादी भी दवा दी गई। दूसरी तरफ की बात तो बिलकुल ही नहीं 
बताई जाती थी, जिससे लोगो को सिर्फ किस्से का एक ही पहलू मालूम होता था ओर 
वह भी बहुत-कुछ विगाड़कर बताया जाता था और अकसर तो बिलकुल झूठी बाते 
कही जाती थी । इस तरीके से लोगो को बेवकूफ बनाना मुश्किल नही था। 
शान्ति के ज़माने में भी संकीर्ण राष्ट्रीय प्रचार और अखबारों की मन-गढ़न्त 
बाते जनता को बेवकूफ बनाती रही थी ओर उन्होने रूूडाई के लिए ज्ञमीन तैयार कर- 
दी थी । युद्ध को खुद ही बडी आराधना की चीज़ बताया गया था । जरमनी में, या यो 
कहो प्रशा में, युद्ध की तारीफ करना कसर से लेकर नीचे तक जितने शासक थे उन 
सभी का परम-कर्तव्य बन गया था। युद्ध को उचित साबित करने के लिए बविद्वत्तापूर्ण 
कितावें लिखी गई थी और इस बात को साबित किया गया था कि युद्ध इनसान की 
जिन्दगी ओर तरक्की के लिए ज़रूरी हैं । केसर की बहुत शोहरत होगई, क्योकि वह 
हमेशा भोडे तरीके से शोख़ी बघारा करता था । लेकिन इंग्लण्ड में और दूसरे देशो नें 
भो संतिक ओर ऊँचे वर्ग के लोगो में इसी किस्म के खयाल पाये जाते थे। रस्किन 
इंग्लेण्ड का उन्नीसग सदी का एक मशहूर लेखक हुआ हे । उसकी किताबें बापू को बह्त 
पसन्द हे और उसकी कुछ किताबें तुमने भी पढ़ी होगी । असदिग्ध रूप से शुद्ध हृदय 
के इस आदमी ने अपनी एक किताब में लिखा हूँ --- 

“सक्षेप में वात यह है कि में देखता हूँ, सव वडी-वड़ी कौमो ने अपने शब्दों 
की सचाई ओर अपने विचारों की मजबूती युद्ध से सीखी और शान्ति मे उसे खो 
दिया । युद्ध ने शिक्षा दी, शान्ति ने धोखा दिया | एक शब्द में यह कह सकते हूं 
कि बड़ी-बडी कौमे युद्ध से पैदा होती हे और शान्ति मे मर जाती है ।” 
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इस बात को बताने के लिए कि रस्किन कितना साफ सामाज्यवादों था, उसकी 
किताव में में एक दूसरा उद्धरण तुम्हारे सामने रवरूगा :-- 

“इ्लेण्ड को यही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह नप्ट होजायगा। 
उसे उपनिवेश बनाना चाहिए और जहाँ कही भी उस्ते ज़मीन का ऐसा वीरान 
हिस्सा मिले, जिसमे उपज हो सकती है, उसपर कव्जा कर लेना चाहिए भौर 
उसे अपने उपनिवेशियों को यह बताना चाहिए कि समद्री या सुब्की किसी जरिये 
से इग्लंण्ड की ताकत को बढाना उनका पहला उद्देश्य है” 

में एक दूसरा उद्धरण और देता हूँ । यह एक अग्रेज्ञ अफसर फी किताब मे 
लिया गया हूँ, जो ब्रिटिश सेना में मेजर जनरल होगया था । वह कहता है कि युद्ध 
में विजय उस वक्‍त तक बिलकुल नामुमकिन है जवतक कि “जानबूझकर झूठ न बोला 
जाय, छुठाई के काम न फिये जायें और बातों को गोलमोल ढग से और घुमा-फिराकर न 
बताया जाय ।” उसके कथनानुसार कोई भी नागरिक, जो “इन साधनों पर अमल फरने 
से इनकार फरता है, अपने साथियों, अपने मातह॒तों और अपने देझ के प्रति जान-धूप्तकर 
दग़ा करता हैं और इसके अलावा उसके लिए फुछ और नहीं कह सकते कि वह अत्य 
घृणा-पोग्य और बुजदिल है। बडी फौमो के सामने नीति-अनीति क्या चीज़ हैँ, जबकि 
उनकी ज़िन्दगी ख़तरे में पठी हो ? हरेक कौम को चाहिए कि जबतक दुश्मन मर न 
जाय ।” वह आघात पर आघात करती रहे, मुझे मालूम नहीं कि इन सब बातों 
फे बारे में रस्किन क्या कहता । लेकिन यह न समसना कि यह अग्रेज्ञी मन का योई 
ठीक नमना है, या यहू कि फैसर की रम्बी-चोडी स्पीचें साधारण जर्मनी फी मनोदशा 
ज्ञाहिर करती थीं। छेफि बदकिस्मती की बात तो यह हैँ फि जो इस किस्म फा बिचाद 
रखते है, अफसर उन्हीं के हाथ में अधिकार होता है अं. हद्ठाई फे जमाने में वही 
आदमी सामने आजाते हू । 

आम तौर पर ऐसी साफ-साफ बातें जनता फे सामने नहीं फही जातों भीर पुद्ध 
फे ऊपर एक सशञहयी गिलाफ चटा दिया जाता है । टसलिए जब एक तरफ योरप में 
ओर दूसरी शगहों पर संश7यो मीरा तक युद्ध फे मोर्चे में चेतहाशा शत्म जारी था, उस 
घहरा को उस्चित साधबित फरने के छिए और छोगो फो घोगे में रखने फे रिएए्‌ घर पर बे 
सुरार ओर मर याश्य यनाय जा गम थे। यहा जाता था कि यहा यंद आत्मनम्ाात 
और भारी की रक्षा के हिए झा था सा #; यद गात्म बरने के छिए था गादा 


9७4 


इसे गया 7, और गो शरंघ यो सर किस रे के शिए, सास्मनिर्णय मे िए, छोटी कम 
छादी के दिए था गाशाई झटी जा रही है। इसो दशमसियान यहत-से मगर ४४ 


पक ३ हऔउ॥ स्तं 
स्यााधी फोर पएन्मामा शिया, तो घर पर येंडे रही थे और इन मरा 
ञ्र 
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झूपनो को देशभद्ित दे साथ इस्तेमाल करके नौजवान आदसियों को रूडाई की 
भट्टी में फूदने दे लिए प्रेरित करते थे, बेहद मुनाफा कमा रहे थे ओर करोड़पति 
ऐते जाते थे । 
ज्यो-ज्यो ऊड़ाई महीने-पर-महीने ओर साल-पर-सारलू बढती गई, ओर-ओऔर 
देश इसके सन्दर फेंसते गये । गुप्त रूप से रिब्व्तें पेश करके तटस्थ देशों को अपनी 
तरफ मिलाने की कोशिश दोनो ही तरफ के लोग करते थे । अगर ये रिइ्वर्ते खुल्लम- 
खुल्ला पेश की गई होतीं तो वे ऊँचे आदर्श और नफीस जुमले, जिनको मकान की 
छठो पर से चिल्लाया जाता था, ख़त्म होगये होते । इग्लंण्ड और फ़ान्स की रिश्वत 
देने की ताकत जर्मनी से ज्यादा थी, इसलिए तटस्थ, लोग जो लडाई में शामिल हुए। 
ज्यादातर अग्नेज़्, फ्रान्सीसी और रूसियो की तरफ आये । जर्भनी के पुराने सददगार 
इटली को मिन्न-राष्ट्रो ने, एक गुप्त सन्धि करके और उसमें यह वादा करके कि इटली 
फो एशियामाइनर में और दूसरी जगहो पर उपनिवेश दिये जायेंगे, अपनी तरफ मिला 
लिया। रूस के साथ भी एक गुप्त सन्धि हुई थी, जिसमें उसे कुस्तुनतुनिया देने का वादा 
किया गया था। दुनिया को आपस में बाँदने का यह काम बहुत ही रोचक और दिलचस्प 
था। ये गुप्त समझोते मिन्न-राष्ट्रो के राजनीतिज्ञों के सावंजनिक बवतव्यो के बिलकुल 
खिलाफ जाते थे और शायद इन समझौतो के बारे में किसीको पता भी न चलता, अगर 
रूसी बोलशेविको ने अधिकार पामे पर इनको प्रकाशित न कर दिया होता । 
अखीर में मित्र-राष्ट्री की तरफ एक दर्जन या इससे ज्यादा देश आगये थे। 
सक्षेप के लिए में अग्रेज्ञ-फ़ासीसी पक्ष को मिन्न-पक्ष कहूगा। मिन्र-पक्ष में ब्रिटेन था, 
उसका साम्राज्य था और इसके अलावा फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, बेलजियस, सर्विया, 
जापान, चीन, रूमानिया, यूनान और पुतंगाल थे। मुमकिन है कि एक या दो और रहे 
हो, जिनका नाम मुझे याद नहीं । जर्मन-पक्ष में जमंती, आस्ट्रिया, तुर्की और बलगेरिया 
थे । अमेरिका तीसरे वर्ष रूडाई में शामिल हुआ । अगर हस इन बातो का खयाल न 
भी करे तो भी ज्ञाहिर हूँ कि मित्र-पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कही ज्यादा थे । इसके 
पास आदसी ज्यादा थे, पैसे ज्यादा थे, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्री बनाने के कार- 
खाने ज्यादा थे, और सबसे बडी बात तो यह थी कि समुद्रो के ऊपर इन लोगो का 
अधिकार था जिसकी वजह से तटस्थ देशो की सामग्री से ये आसानी के साथ फायदा 
उठा सकते थे। मिन्न-पक्ष अमेरिका से युद्ध-सामग्री ओऔर खाने-पीने का सामान ले 
सकता था ओर पैसा भी उधार ले सकता था, क्योकि समुद्र की ताकत उसके हाथ 
में थी। जमंनो और उसके मित्र चारो तरफ दुश्मनों से घिरे और जकडे हुए 
थे। जमंनी के सहायक देश कमज़ोर थे और उसकी ज्यादा मदद नहीं कर 
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सकते थे। वे जननी के ऊपर एक तरह क्वा दोन्न थे, जिसको खड़ा रखने के लिए उसे 
हमेशा देका और सहारा रूगाना पड़ता था। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से जर्मनी 
दुनिया के अधिकांश हिस्से से अकेला रूड रहा था। हरेक दृष्टि से यह संघर्ष बहुत 
ज्यादा असमान कहा जा सकता है, फिर भी जर्मनी चार वर्ष तक दुनिया के मुकाविले 
में डटा रहा और विजय के नज़दीक वरादर पहुँचता रहता था। हर साल विजय कभी 
इधर और कभी उधर जाती हुई दिखाई देती थी । एक अकेले राष्ट्र की यह कोशिश 
आइचर्येजनक थी, और सिर्फ इसलिए मुसक्षिद हो सकती क्लि जर्मनी ने शानदार सैनिक 
मशीन तेयार कर रदखी थी । अछ्ीर में जब जरूरी सौर उसके साथी अन्तिम रूप से 
पराजित हो चुके थे, जर्मंद सेवा उस समय सभी संगठित थी और उसका अधिकाश 
हिस्सा विदेशों ज्ञ़मोन पर था। 
मित्र-पक्ष में लड़ाई का सबसे ज्यादा बोझ फ्रांसीसी सेना पर पड़ा और फ्रांसीसी 
लोगों ने ही लाखो नौजवानो की जिन्दगी खोकर जर्मंच सेनिक मशीन का मुकाबिला 
किया । इंग्लेण्ड को बडी सहायता इस बात की थी क्वि उसके पास जल-सेना थी और 
सामुद्रिक शक्ति थी। कूटनीतिज्ञषता और प्रचार में भो उसने सदद दी। जर्मनी को 
अपनी सेना पर अभिमान था और वह॒तदस्थ देशो से व्यवहार करने में और प्रचार 
के तरीको में बहुत हो ज्यादा अनगढ़ साबित हुआ । इसमें ज्ञरा भी शक नहीं कि 
लडाई के ज्ञमाने में इग्लेंड ने गलत बातों के प्रचार की कुशलता और काबलियत 
तथा झुठाई में दुनिया को मात कर दिया। रूस, इटली और दूसरे सहायक देशो ने 
इसके मुकाबिले में बहुत मामूली हिस्सा लिया और रूड़ाई के मासलात में उनके 
कारनामें बहुत उल्लेखनीय नहीं रहे । फिर भी रूस को सारे देशो से ज्यादा नुकसान 
हुआ। अमेरिका अन्त में लड़ाई में शामिल हुआ और उसके आने की चजह से ही जर्मन 
लोग अन्तिम तौर पर पस्त होगये । 
लड़ाई के शुरू महीनों में अमेरिका और इंग्लेण्ड में बहुत खिचाव था, और 
इस बात का कभी-कभी जिक्र होजाता था कि इनमें रूडाई होजायगी । खिचाव की 
वजह यह थी कि इंग्लंण्ड अमेरिका के सामुद्रिक व्यापार में दस्तन्दाज़ी करता था, 
क्योकि उसे शक था कि अमेरिका के जहाज़् जमेनी को माल पहुँचाते हे । इसपर 
ब्विठिश प्रचार-विभाग ने कास करना शुरू किया और असेरिका को अपनी तरफ मिला 
लेने की खास कोशिश की । पहली बात जो इन लोगो ने हाथ में ली, वह जर्मनो के 
अत्याचारो के बारे में प्रचार था। जन सेना ने वेलजियम में क्या किया, इसकी 
भयंकर कहानियाँ बना-बनाकर फेलाई गईं | इसका नाम रक्‍्खा गया था जन हूणो 
क्री भीषणता । इन किस्सो में कुछ ऐसे भी थे जो अंशतः घटनाओ पर निर्भर थे, जत्ते 
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लूवेन वी घृनिवर्सिटों भोर पुस्तकालूव की तबाही। लेकिन ज्यादातर ये किस्से विलूकुल 

न्त हृआ ऊरते थे । एक आईचर्यजनक किस्सा यह कहा जाता था कि जर्मन 
लोगों से लाणो का एक कारणाना खोल रवबखा हुँ | दुइमन देशो की जनता के प्रति 
हरेक देश में इतमी घृणा थी कि वह सव बातो पर यकीन करने को तैयार था । 

तुम्हे क्वेिटि|श प्रचार के विस्तार ओर पसाने का कुछ अन्दाज्ा इस बात से लग 
सकता हूँ क्वि अमेरिका में ब्रिटिश वार मिशन यानी युद्ध-प्रचार-विभाग में ५०० 
अफसर ओर दस हज्ञार आदमी कास करते थे। यह तो सरकारी इन्तज्ञास था। 
इसके जलावा ई#र-सरकारी काम बेहद होता था । इस प्रचार-कार्य के लिए उचित और 
अनुचित सब किस्म के तरोके फाम में लाये जाते थे । स्वीडन के स्टाकहाल्म में अग्रेज्ञो 
ने त्रकारी तौर पर एक अग्रेज़ सगीतालूय खोल रखा था, जिससे ये लोग लोगो का 
तरह-तरह से सनोरजन कराया करते थे, ताकि स्वीडन के बाशिन्दों की सदभावना 
इनकी तरफ होजाय । इस प्रचार ने ओर जर्मनो की पनडुब्बी की कार्रवाइयो नें, 
जिसके वारे में में बाद को कुछ बताऊँगा, अमेरिका को मिन्र-दल के पक्ष में आने में 
वडी सदद दी । लेकिन तसफिया करनेवाली बात तो पैसे की थी । 

लड़ाई बडी खर्चीली चीज़ है।यह भयकर रूप से खर्चाला व्यापार है । लड़ाई 
में बहुमूल्य सामान की विद्यार सात्रा रूग जाती है और उसके बदले सिर्फ बरबादी 
सिलतो है । दोलत पैदा करने के ज्यादातर कास इसको वजह से रुक जाते हैं और 
लोगो की सारी ताकत तवाही और बरबादी के लिए जमा होजाती हैं। इतना सारा 
घन कहाँसे आता था ? पहलो बात तो यह हैं कि मित्र-पक्ष में इग्लेण्ड और फ्रास ही 
ऐसे देश थे जिनकी माली हालत अच्छी कही जा सकती थी । यही नही कि ये अपनी 
लड़ाई का सारा खर्चा बरदाइत करते रहे हो बल्कि अपने मददगारो को भी धन और 
युद्ध-नामग्री उघार देकर उनकी मदद करते थे । छुछ दिनो के बाद पेरिस बोल गया । 
उसके आथिक साधन खत्म होगयें। इसके बाद हलन्दन ने अकेले सारे मिन्र-पक्ष को 
धन से मदद देनी शुरू की । लड़ाई के दुसरे साल के खत्म होने तक लून्दन भी बोल 
गया। इसलिए १९१६ के अन्त में फ्रांस और इंग्लेण्ड दोनो की साख ख़त्म हो चुकी थी। 
इसपर अप्रेज्ञो की एक सण्डली, जिसमें उनके बडे-बडे राजनीतिज्ञ शामिल थे, आथिक 
सहायता माॉँगने के लिए अमेरिका गई। अमेरिका उधार देदे के लिए राज्ञी होगया 
और उसके बाद से अमेरिका के पते से मित्र-पक्ष की लड़ाई जारी रही। मिन्न-पक्ष के 
ऊपर अमेरिका का कर्जा दिन दूना और रात चौगुना होने या और बढ़कर विस्मय- 
जनक संढ्या तक पहुँच गया । ज्यो-ज्यो कर्ज वढा, अमेरिका के बडे-बडे वेक और 
साहूकार, जिन्होंने उच्यर,दिया श्रा,. मित्र-पक्ष की विज़य के लिए अधिकाधिक उत्सुक 
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होते गये । उन्होने सोचा क्लि अगर जर्मनी ने मित्र-पक्ष को हरा दिया तो वह वेशुमार 
रकम केपते मिलेगी जिसे अप्ेरिका ने मित्र-पक्ष को उघार दे रक्खा हैं? अमेरिका के 
महाजनों को जेब पर आ वनी ओर उन्होने ऐसी हालत में जो मुनासतिब समझा किया। 
इस बात का खयाल अमेरिका मे बढ़ने लूगा कि वह रूड़ाई में मिन्र-पक्ष का साथ दे 
और अस्त में अमेरिका ने साथ दिया। 

आजकल हम अमेरिकन कज़े के बारे में बहुत-कुछ सुनते है और अख़बारो में 
भी इसकी खूब चर्चा रहती हैँ | यह करे, जो इंग्लैण्ड और फ़ान्स की गर्देव में चक्की 
की तरह लटका हुआ हैँ और जिसे ये अब अदा नहीं कर सकते, लड़ाई के जमाने में 
लिया गया था। अगर यह रुपया उस वक्‍त न मिला होता तो इनकी साख बिलकुल 
जाती रहती और जश्ञायद अमेरिका इतका साथ भी न देता । 

में अब यहाँ ठहर जाऊँगा । अगले खत मे से तुम्हे यह बतलाऊँगा कि लड़ाई के 
दौरान में क्या हुआ और हरूड़ाई केप्ते ख़त्म हुई। 


(४६ ५; 
महायुद्ध की गति 


१ अप्रैछ, १९३२ 
जब अगस्त १९१४ के शुरू में लड़ाई आरम्भ हुई, सारी दुनिया फ्रांस की उत्तरी 
सरहद और बेलजियम की तरफ देखने रूगी । जर्मन फ़ौजें आगे बढ़ती जाती थीं ओर 
उनके रास्ते में जितनी रुकावर्दे पड़तीं उन सबको कुच्चलती जाती थी। थोडी देर के 
लिए नतहे-से बेलजियस ने इन्हे रोका, इसपर नाराज़ होकर इन लोगो ने आतंक पंदा 
करनेवाली हरकतो से वेलजियन लोगो को डराना चाहा। मित्र-पक्ष ने इन्हीं बातो के 
आधार पर अत्याचार की कहानियाँ बनाई थी। जमंन फ़ोजें पेरिस की तरफ बढ़ा; 
फ्रांस की सेता इनके सामने ठहर न सकी और छोटी-सी ब्रिटिश सेना हृठाकर एक 
तरफ करदी गई। छड़ाई शुरू होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा सालूम होता था 
कि पेरिस की किस्मत का फैसला होगया । फ़ांसोसी सरकार अपने दफ्तरो और अपनी 
कीमती चीज़ों को दक्षिण सें वोडियो को ले जाने की तैयारी करनें रूगी । कुछ जरमनों 
ते समझा कि हमने लड़ाई जीत ली । अगस्त के अद्धीर में पश्चिस्ी सोच यावी 
फ्रांसीती मोच पर यह हालत थी । 
इसी वीच रूसी फौजे पूर्वो प्रा पर हमला कर रही थीं। इस बात की कोशिश 
फी गई कि ऊर्मतो का ध्याव पश्चिमी सोचे से ह॒ठ जाय। फ़रांत जौर इंग्लण्ड से ह्त्ती 


हा 


हे 
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नटीमरोलर ( भाष से चलनेवाला बडा बेलनदार इजिन ) के ऊपर बहुत आश्ायें 
दाँवी गई थी । घह फहा जाता था कि यह बेलन बेलते-बेलते बलिन पहुँचेगा । रूसी 
सिपाहियो के पास काफी अस्त्रशस्त्र नहीं थे और उनके अफसर बिलकुल नालायक थे, 
ओऔर उनके पोछे ज्ञार की बेईमान सरकार थी। एकाएक जर्मन लोग रूसियो पर दूट पडे 
आर एक बहुत बडी रूसी सेना को पूर्वा प्रशा की झीलो और दलदलो में फेंसाकर 
दरबाद कर दिया । इस बडी जमंन विजय को टेननवर्ग की लड़ाई” कहते हे; और 
इस विजय के साय जिस खास सेनापति का नाम जुड़ गया है वह वान हिण्डनबर्ग ? था, 
जो आजकल जर्मन लोकततन्न का राष्ट्रपति हूँ 

यह बडी भारो विजय ज़रूर थी, लेकिन एक तरह से जर्मन फोजो का इससे बड़ा 
नुकसान हुआ । इस विजय को प्राप्त करने के लिए और इस बात से डरकर कि 
रूसो लोश पूर्व में कुछ बढ़ रहे है, जमंनो ने अपनी कुछ फौज फ्रास से हटाकर रूस की 
तरफ भेज दी । इसकी वजह से पश्चिमी मोर्चे पर उनका ज्ञोर कुछ कम होगया और 
फ्रातोत्ती फीज ने आगे बढनेवाले जर्मनो को पीछे हटा देने की जबरदस्त कोशिश की । 
सितम्बर १९१४ के शुरू में मार्न ( ॥[४70८ ) की लड़ाई में उन्होने जर्मंनो को पचास 
मील पीछे हटा टिया । पेरिस बच गया और फ्रांसीसियो और अंग्रेज्ो को साँस लेने का 
सोका मिल गया। 

जर्मनो ने फिर आगे बढ़ने को कोशिश की और वे करीब-करोब कामयाब हो चुके थे, 

लेकिन फिर रोक लिये गये । इसके बाद दोनो फो्जें अपनी-अपनी जगह पर डट गईं और 
खन्‍्दक खोदकर नये किस्म की रड़ाई ( 7८०८ ४799" ) शुरू हुई। एक किस्म 
को ज्ञिच-सी होगई थी। यह खन्‍दकी लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर तीन वर्ष से ज्यादा 
तक और करोब-करोब लड़ाई के खत्म होने तक जारी रही । बडी-बडी फौजें छछूंदर 
को तरह ज्ञमीन में विछ बनाकर रहती थी और एक-दूसरे को बेदस करने की कोशिश 
करती थीं । जमेव और फ्रांसोसो सेनायें इस मोर्चे पर शुरू से ही लाखो की तादाद में 
रहीं,--और अग्रेज्ञो को भो छोटी-मोटी फौज इस मोर्चे पर तेज्ञी से तादाद में बढ़ती 
गई--पहाँतक कि इसको भी तादाद लाखो तक पहुँच गई। 

पूर्व के या रूसी मोर्चे पर इससे ज्यादा हलचल रही। रूसी फोजें आस्ट्रियन 
लोगो 'को बार-बार शिकस्त देती थी, लेकिन जमेनो से हमेशा हार जाया करती 
थीं। इस्त मो्दे पर सरने और ज़हमी होनेवालो की तादाद बहुत हो ज्यादा थी 
यह न समझना कि परिचदमी सोचें पर इस खन्‍दकी रूड़ाई की वजह से कम आदमी 
काम आये। आदमियो को छिन्दगी के साथ जाइचर्यजनक लापरवाही से खेल खेला 

१. अब इनकी मृत्यु हो चुकी है । 
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जाता था और दुश्मन के मज़बूत मोर्चे पर हमला करने के लिए लाखों आदमी मौत 
के मुँह में जानबूझकर ढकेल दिये जाते थे और इसका कोई नतीजा नही निकलता था। 

युद्ध के दूसरे अनेक रंगमंच भी थे । तुर्को ने स्वेज की नहर पर हमला करना 
चाहा, लेकिन पीछे हटा दिये गये । मिस्र, जैसा मंने तुम्हे पहले बताया है, १९१४ के 
दिसम्बर में व्िटिश संरक्षकता में लेलिया गया था। फ़ौरन ही ब्रिदेव ने बहॉँकी नई 
व्यवस्थापक सभा को स्थगित कर दिया और जिन लोगो पर शक या उन्हे जेलखाने 
में भर दिया। राष्ट्रीय अखबार दवा दिये गये और पॉच आदसमी से ज्यादा एक जगह 
इकट्ठा नहीं हो सकते थे । मित्र की सेंसर प्रणाली' को लरून्दन के टाइम्स ने बर्बर 
कठोरता से भरी हुईं बताया था । इस देश सें सारी रूड़ाई भर फ़ौजी कानून 
जारी रहा । 

ब्रिठेन ने तुर्की के जीणे-क्षीर्ण साम्राज्य के कई कमजोर हिस्सो पर हमला 
किपा। पहले इराक पर और फिर फिल्स्तीन और सीरिया पर। अरबस्तान में 
अंग्रेज़ो ने अरबों को राष्ट्रीय भावना से फायदा उठाया और धन और सामग्री की 
गहरी रिश्वत्त को सदद से तुर्को के खिलाफ अरबो में बगावत पैदा करदी । इस वगा- 
वत की ज़िम्मेदारी ख़ाप्ततौर से अरबस्तान में अंग्रेज्ञों के एक प्रतिनिधि कर्नल दी० ई० 
लारेस को थी । उस वक्‍त से इसके बारे में यह मशहूर होगया हैं कि यह एक रहस्य- 
पुर्ण यानी भेदों से भरा हुआ व्यक्ति हैं और एशिया के कितने ही आन्दोलनो के पीछे 
इसकी साज़िश है। 

लेकिन तुर्की के मर्मेस्थल पर सीधा हमछा १९१५ की फरवरी में शुरू हुआ, 
जबकि ब्रिटिश जरू-सेना ने दरें दानियाल में घुसकर कुस्तुनतुनिया पर कंब्ज़ा करना 
चाहा । अगर इस बात में ये लोग कामयाब होगये होते, तो इन्होने लड़ाई में तुर्को 
का खात्मा ही नहीं कर दिया होता बल्कि पश्चिमी एशिया से जर्मन लोगो का 
असर भो खत्म कर देते । लेकिन ये नाकामयाव रहे | तुर्की ने वहाढुरी से लड़ाई की 
और एक दिलचस्पी को काबिले गोर बात यह हैं कि इस छड़ाई में मुस्तफा कमाल- 
पाद्या का बहुत बड़ा हाथ रहा। करीब सालभर तक अग्रेज़ो ने गैलीवोली में यह 
कोशिदज जारी रक्खी । बाद को बहुत नुकसान उठाकर ये वहाँसे हट गये । 

पश्चिमी और पूर्वी अफरीका के जर्मन-उपनिवेजश्ञो पर भी मित्र-पक्ष ने "हमला 
किया । ये उपनिवेश जरमनी से विककुल अछूग थे और इनको कोई मदद नहीं मिल 
सकती थी। धीरे-धीरे ये पस्त होगये । चीन में कियानचान के प्रदेश पर, जिसे जमनों 
ने चोन से, हडुप लिया था, जापान ने आसानी से कब्जा कर लिया ।, जापान के सामने 
कोई रुकावट नहीं थी और चुद्दर-पुर्व में कुछ क़ड़ाई का चाज़-वाज भी, नहीं था। इसे 
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छिए उसने चीन को डरा-धप्रका कर तरह-तरह की फायदेमन्द रिआायतो और अधि- 
छारो को हासिल करने मे अपना बवत लगाया । 
इटली ने कई महीने तक लडाई की गति देखी ओर यह समझने की कोशिश की 
कि कोन पक्ष जीतेगा | अख्ीर मे उसने यह निरचय किया कि जीतमे की ज्यादा 
सम्भावना मित्र पक्ष की हैँ । इसलिए उसने मित्र पक्ष की रिश्वत्तों को मंजूर कर 
लिया और एक गुप्त समझौता होगया । मई १९१५ में इटली बाकायदा लड़ाई में, 
मित्र-पक्ष में, शामिल होगया । दो वर्ष तक इटेलियन और आस्ट्रियन एक इूसरे के 
सामने डेंढे रहे ओर फोई नतोजा न निकला । इसके बाद जर्मन छोग आस्ट्रियनो की 
मदद के लिए आ गये ओर इटेलियन इनके तासने पस्त हो गये । जन और आरस्ट्रि- 
घन मिलकर करोव-करोबव देनिस तक पहुँच गये । 
अक्तूबर १९१५ में बलूगेरिया जर्मनी से मिल्ठ गया । इसीके बाद ही आस्ट्रिया 
और जर्मनी की संयुक्त सेना ने बलगेरिया की मदद से सबिया को बिलकुल पस्त कर 
दिया । सॉदिया का राजा अपनी बची-खुद्दी फोज लेकर अपने देश से भागकर मित्र- 
पक्ष के जहाज़ो में जा छिपा और सबिया जर्सनो के कब्से से आगया। 
रूसानिया ने बारूकन की लड़ाई में जो रुख इसख्तियार किया था उससे उसकी यह 
खास शोहरत हो गई थी कि वह हमेशा मोके से फायदा उठाने के घ्यत में रहता है । 
दो दर्ष तक उसने महायुद्ध को गति देखी और आखिरकार अगस्त १९१६ में, यह 
मित्र-दलू की तरफ आ गया । इसे बहुत जल्द ही इस काम की सज्ञा सिल गई । जर्मन 
फौज इसके ऊपर टूट पडी और इसको दबोच लिया ।, रूसानिया भी आस्ट्रिया और 
जमेनी की मातहती में आ गया । 
इस तरह जमंनी और आस्ट्रिया ने, जिन्हे मध्य यूरोपियन ताकतो के नाम से 
पुकारा जा रहा था, बेलजियस पर, उत्तर पूर्व में फ्रांस के एक हिस्से पर, पोलूण्ड, 
संविया और रूपानिया पर कब्जा कर लिया । युद्ध के अनेक रंगमंचो पर भी इनकी 
विजय हुई थी । लेकिन लड़ाई का केख्द्र परिचमी सोर्चे और समुद्र पर था, और इन 
जगहो पर इनको स्थिति में कोई प्रगति नही हो रही थी । इस मोचे पर प्रतिद्वन्द्दी 
फौजें मृत्यु की गोद में खेल रही थी यानी मरने-मारने के लिए गुथी पडी थी। समुद्र 
पर मित्र-पक्ष हावी था। लड़ाई की शुरूआत में कुछ जमंन कुज़र इधर-उधर फिरे थे 
और इन्होने मित्र-पक्ष के जहाज्ञो को आमद-रफ़्त में दखल भी दिया था। इनमें से 
एक सहहूर 'एमडन' भी था जिसने मदरास पर भी गोले वरसाये थे, लेकिन यह एक 
छोटी-सी बात थी। मित्रपक्ष समुद्री रात्तो पर हावी था, और इस घढना की वजह 
से उनकी इस त्थितति सें कोई फर्क नहीं आया । समुद्र पर कब्जा रखने की वजह से 
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मिन्नपक्ष ने इस बात की कोशिश की कि मध्य-पूरोपीय शक्तियों को यानी जर्मन, 
आस्ट्रिया वगेरा को बाहरी दुनिया से खाने-पीने की सामग्री या दूसरी चीज़ें बिलकुल 
त सिले । इस रोक-थास की वजह से जर्मनी और आस्ट्रिया के ऊपर बडा भयंकर 
संकट आ पड़ा क्योकि भोजन के पदार्थ मुश्किल से मिलने लगे और सारी आबादी 
भूखो सरने रूगी। 
इसके जवाब में जमेनो ने पनडुन्बियो (सबमेरीनो) के ज्ञरियें से मित्रपक्ष के 
जहाज्ञो को डुबोना शुरू किया । यह पनडुब्बी की रूडाई इतनी कामयाब रहो कि 
इंग्लेण्ड से भी भोजन की चीज़ें बहुत कम पहुँचने लगी और अकाल पड़ने का खतरा 
होगया । १९१५ के मई के महीने में एक जर्न-पनडुब्बी ने छुसीटानिया वास के एक 
एटलाटिक महासागर में चलने वाले विज्ञाल अंग्रेजी जहाज़ को डुबा दिया। बहुत से 
आदमी इसीसें डूब गये । बहुत से अमेरिकन भी इसमें डूबे और इसकी वजह से अमे- 
रिका में बहुत नाराज्ञी और गुस्सा पैदा हो गया । 
जर्मती ने इंग्लेण्ड के ऊपर हवाई जहाज़ से भी हमला किया । चांदनी रात मे 
बडें-बडे ज्ञेपलित हवाई जहाज़् रून्दन के ऊपर और उन जगहो पर, जहां गोले-बारूद 
बनते थे, बस फेंकने आते थे। इसके बाद सासान्य हवाई जहाज़ो ने बस फेकना शुरु 
किया । हवाई जहाज्ञ की भन्नाहट का सुना जाना, हवाई जहाज़ो पर गोला मारने 
वाली तोपो का दगना और लोगो का तहखानो में अपने बचाव के लिए भागकर घुसना 
लन्दन के लिए सासूली बात हो गई। शहरी ( (व ) जनता पर इस तरह गोला 
बरसाने के कारण अंग्रेज़्ो में बहत रोष पेदा हुआ और उनका यह रोष सही था, 
क्योकि इस किस्म की गोलाबारी बडी भयंकर चीज़ होती हैं। लेकिन जब अग्रेजी 
हवाई जहाज्ञ हिन्डुस्तात के उत्तर-पश्चिम की सरहद पर या इराक में बम फेंकते है 
या उस शैतानी ईजाद को, जिसे देर से फूटने वाला बम कहते है, गिराते है, तो 
ब्रिटेन में ज़्रा भी रोष पैदा नही होता । इसे ये लोग पुलिस का काम कहते है और 
शान्ति के ज्षमानें में भी अकसर इसका प्रयोग करते रहते हे । 
इस तरह महीने-पर-महीने बीतते गये और रूड़ाई चलती रही, और जिस तरह 
से जंगल की आग टिड्डियो को भस्म करती है उसी तरह यह मनुष्यो का भस्म करदी 
रही, और ज्यो-ज्यो दिन बीतते गये यह अधिक विनाशकारी और बर्बर होती गई । 
जन लोगो ने जहरीली गैस से लड़ना शुरू क्रिया और वहुत जल्द दोनो तरफ से 
जहरीली गैस इस्तेमाल होनें लगी । बम फेंकने के लिए हवाई जहाज़ो का ज्यादान्से- 
ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद पहले-पहल अंग्रेज्ञो ने टेक का इस्तेमाल 
१ देक--लोहे की चादरों से ढकी,सव फौजी सामान से भरी मोटरगाडी जिसमें 
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शुरू छिया। टंए नहत दडी भयकर मज्ञीन होती है जो हर एक चीज पर रेंग सकती 
हैं। मोर्चो पर राखों आदमी काम आये, ओर इनके पीछे देश के अन्दर औरते और 
दच्चे भूख जर दरिद्रता की यातना में पिस गये । जमंती ओर आस्ट्रिया में खास तौर 
से, नाकेबन्दों दो वजह से, छोग बुरी तरह भूखों मरने लूगे । सहनशीलता की परीक्षा 
गुरु होगई । इस मुसीदतो की परीक्षा में कौन पक्ष ज्यादा दिव तक कायम रह सकेगा, 
यही सदारू सामने आ गया । कोन सेना दूसरे को पहले थका देती हैँ, क्या मिन्र-पक्ष 
की नाकेबन्दी की घजह से जर्मन लोगो की हिम्मत टूट जायगी, क्या जर्मन पनड्ब्बियो 
की कारगुज़्ारियों से इग्लंण्ड भूखो मरने ऊगेगा और उसका साहस और जीवट खतम 
हो जायगा ? हरेक देश में मुसीबत और बलिदान के बडे-बडे उदाहरण दिखाई पडे। 
लोग छोचने रूगे कि क्या यह सारा भयकर त्याग और कष्ट फिज्जरलू जायगा ? क्‍या 
हम उन लोगो के बलिदान को भूल जायें जो मर गये ओर दुश्मन के सामने सर 
छुका दें ? युद्ध के पहले के दिन बहुत दूर सालूम होने रूगें; ऊूड़ाई के कारण भी लोग 
भूल गये, सिर्फ एक चीज़ पुरुषो और स्त्रियो के दिमाग में रह गई थी--दिजय और 
चदला लेने को रवाहिश । 

प्रसिद्ध फ्रेंच कवि एदर्मां रोस्तों ने लिखा था :-- 
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अर्थात्‌ “में सिफे विजय देखना चाहता हूँ । उत्तके बाद क्या होगा, यह 
मुझसे न पूछो । बाद में में अंधेरी काली राते और सरो के वृक्षों के नीचे सोना पसद 
करूंगा ।” 
इस कवि की आशा ज्यो-की-त्यो पूरी हुई । विजय के तीन हफ्ते के अन्दर वह 
मर गया । 
जो लोग किसी सिद्धान्त के लिए शहीद हो चुके है उवका आहान बडा भयंकर 
होता हैं । जिसके दिल में जरा-सा भी जोश है इस आह्वान के सामने कैसे रुक सकता 
हैं ? लडाई के इन आख़री सालो में हर जगह अन्धकार का राज्य था। लड़ाई में 
शामिल देशो में हरेक घर रंज और अफसोस में डूबा हुआ था। लोग थके हुए थे; 
उनकी आंखें खुल गई थी; लेकिन वे कर क्या सकते थे, सिवाय इसके कि झंडा ऊँचा 
रक्‍्खें । एक ब्रिटिश अफसर सेजर सेकी की वनाई हुई इस प्रभावशाली कविता को पढो 





पहियो पर मोदी साकले होती हे जिसके कारण यह ऊँची नीची जगहो पर भी चल 
सकती हे । 
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महायूद्ध की गत्ति ९०५ 


समेरिदा ये राष्रपति उडरो विल्सन ने सुलह कराने को कोशिश की थी, लेकिन वह 


इस पर जर्मन-तेतालो ने यह निएचय किया कि अपनी पनडुब्बी का यद्ध तेज्ञी से 
उलावे और इस तरह से इग्लेंड को भूखो मार कर उसको नीचा दिखा दे । इस सयाल 
से इन लोगो ने १९१७ की जनवरी में इस बात का ऐलान किया कि चन्द सपुद्रो में वे 
तटस्थ जहाज भो ड्वा देंगे । यह इसलिए किया गया था कि तटस्थ लोग इंग्लेंड में खाने- 
पीने का सामान न पहुँचावे । इस ऐलान से अमेरिका बहुत नाराज्ञ हुआ। वह इस बात 
को वरदारत नहीं कर सकता था कि उसके जहाज्ञ इस तरह डुबो दिये जायें । 
इसलिए लड़ाई में शासिल हो जाना उसके लिए अनिवार्य होगया । जर्मन-सरकार ने 
हरेक जहाऊज्ष को पनडुब्दी से डुवाने का अपना निरचय किया होगा, तब यह बात 
ज्षरूर मारूम रही होगी । शायद उसका यह ख़याल रहा हो कि अब कोई दूसरा 
चारा नही और इस खतरे को उठाना ही पडेगा, या उसने यह सोचा हो कि मित्र 
पक्ष को अमेरिकन पूंजीपति काफी धन दे ही रहे है । बहरहाल १९१७ की असप्रेल्ल में 
अमेरिका ने लड़ाई की घोषणा कर दी और इसके मेदान में आजाने से जमंनों की 
हार निश्चित होगई । अमेरिका के पास विस्तृत वसोले थे ओर जब दूसरी कौमे थक 
चुकी थी इससे एक नई स्थिति पैदा होगई । ६ 

अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पहले एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो चुकी 
थी। १५ मार्च १९१७ को रूस की पहली ऋान्ति के कारण ज्ञार को अपनी गद्दी 
छोड्नी पडी थी । से तुम्हे इस ऋान्ति के बारे सें अरूण लिखूंगा । से ठुम्हे यह बताना 
चाहता हूँ कि इस क्राति की वजह से युद्ध में बड़ा फरक पड़ गय्ग । रूस जून शक्तियों 
के खिलाफ बिलकुल नही लंड सकता था और इसका मतलूबव यह होगया कि जर्मनी में 
पूर्वी सोर्चे पर लड़ने की चिन्ता जाती रही । वह अपनी पूर्वी फौजो का ज्यादातर हिस्सा 
अब पश्चिमी सोचे पर भेज सकता था और उन्हे अग्रेज् और फ्रासीसियो के खिलाफ रूूडा 
सकता था। एक दम से स्थिति जमनी के लिए बहुत अनुकूल होगई । अगर उसे रूस 
की क्रान्ति की खबर उसके होने के छ -सात हफ्ता पहले मालूम होगई होती तो कितना 
फरक पड़ गया होता ! शायद तब पनड्ब्वियो को रूडाइयो को वह तेज्ञ न करता और 
अमेरिका तटस्थ रहता । रूस के युद्ध-क्षेत्र से वाहर रहने पर और अमेरिका के तटस्थ 
होते हुए यह्‌ बहुत मुमकिन था कि जर्मनी अग्रेज्ञी और फ़ासीसी सेनाओ को कुचल 
डालता । फिर भी जमेनो की ताकत पश्चिमी मो्चे में बढ गई और जर्मन पनडब्वियो 
ने मित्रपक्ष और तठस्थ देश के जहाज्ो को ज्यादा तादाद में नष्द कर डाला । 

रूस की ऋन्ति से जर्मनी को मदद मिल रही थी, फिर भी जर्मनी में अन्दरूनी 
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९०६ विव्व-इतिहास की झलक 


कमजोरी पैदा करने का यह सबसे बड़ा कारण हुआ । पहली कऋान्ति के आठ महीने भी 
नहीं हुए थे कवि दूसरी ऋात्ति हो गई और अधिकार सोचियद और बोल्शेविको के हाव 
सें आ गया, जिनकी पुकार सुलह की थी । इन लोगों ने सारी लड़नेवाली कौमो के 
सेनिकों ओर सज़दूरों से शान्ति के लिए अपील की और यह बताया कि यह लूडाई 
पूँजीपतियों की छडाई है, और सज़दूरों को इस वात की इजाज्ञत न देनी चाहिए ह्वि 
वह साम्राज्यवादियो के उद्देशों की पूर्ति के लिए अपने को नष्ट करावे । यह आवाज्ञ 
और यह अपील मलोचें पर दूसरी क़ौमों के सियाहियों तक की पहुंची और इसका बहुत 
काफी असर हुआ। फ्रांसीसी सेना में कई बलवे हो गये, जिन्हें अधिकारियो ने ददा 
दिया । जमेत सिपाहियो पर इससे भी ज्यादा असर हुआ था क्योकि बहुत-सी जर्मन 
पलटनों ले ऋएष्ति के बाद रूसियो से दोस्ती करली थी। जब ये पलटने पश्चिमी मोर्चे 
को तब्दील की गईं, तब इस नये संदेश को वे अपने साथ ले गई और इसे दूसरी पलटनो 
में फेलाया । जसंनी लड़ाई से थका हुआ था और बिल्कुल निरुत्साह हो रहा था। छत्त 
से आये हुए ये बीज ऐसी जमीन पर गिरे जो इनको लेने के लिए तैयार थी। इस तरीके 
से रूसी ऋत्ति ने जर्मनी को अन्दरूनी तरीके पर कमज़ोर कर दिया। 

लेकिन जर्मनी के फौजी अफ़ररों ने इद चेतावनियों की तरफ से अपनी आंखें 
बिलकुल बन्द करली थी। इन्होने लोवियट रूस से सुलह तो की लेकिन उसको दवाकर 
उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक समझौता करने को मजबूर किया। सोवियट रूस 
ने इस समय यही सज़्र कर लिया, क्योकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और 
वह हर हालत में सुलह चाहता था। मार्च १९१८ सें जर्मन फौज ने पश्चिमी मोर्चे पर 
अपना आखिरी विज्ञाल प्रथत्त आरम्भ क्षिया। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियो के सोर्चो को ठोड 
दिया, अनेक सेनाओ को नष्ट कर डाला और फिर मार्द ( ७:7८ ) नदी तक पहुँच गई 
जहाँ से वह ३३ वरस पहले पीछे हटा दी गई थी । यह बड़ा भगोरथ प्रयत्व था लेकित 
यह आखिरी प्रयत्न था । इसके वाद जर्मनी पसत होगया । इसी दरमियान अदलाटिक 
पार करके अमेरिका की फौजें आ गई और अपने कदु अनुभव के आधार पर पश्चिमी 
सोचे की सारी मित्रपक्ष की सेनावें अग्रेज़्, फ्रातात्ी और अमेरिकन एक मुल्य सेनापति 
को सातह॒ती में कर दी गई ताकि पूरा-पुरा सहयोग हो सके और संगठित तौर पर 
प्रयत्न किये जा सके । फ्रेंच सार्शल फोक (770८॥ ) पद्चिम में मित्र-पक्ष की सारी 
सेनाओ का मरुस्य सेनापति बना दिया गया । १९१८ के बीच तक हवा निश्चित होर 
से बदल चुकी थी। मित्र-पक्ष के हाय में ताकत पहुँच चुकी यी और ये लोग बढ़ते गये 
और जर्मनो को पीछे ह॒दाते गये । अक्तूबर के खतस होने तक लड़ाई का खात्मा हो 
चुका था और युद्ध वन्द करने की बातचीत होने लगो थी । 


महायूद्वध की गति हल 


४ नथम्बर को कील में जर्मन जलू-सेना मे गदर हो गया । इसके ५ दिन के बाद 
बलिन में जर्मन-प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई । उसी दिन यानी ४ नवम्बर को 
कमर विलियम द्वितीय ने बडी बेइज्ज़्ती के साथ और भोडे तरीके से जमंनी से निकलकर 
हाऊंड के लिए प्ररथान फिया ओर उसीके साथ होएनज्ोलर्न राजवश भी स्तम हो 
गया । चीन के मचुओ के समान ये शेर को तरह गरजते हुए दाखिल हुए थे, लेकिन 
साँप की पूँछ की तरह गायब होगये । 

११ नवम्बर १९१८ को लडाई बन्द हुई जो सुलह हुई वह अमेरिका के राष्ट्र- 
पति घिलूसन की १४ हार्तो (/००7८८ा ?0०770 ) पर निर्भर थी । ये १४ बातें बहुत ह॒द 
तक इन सिद्धान्तो पर निर्भर थी कि छोटे राष्ट्रो को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाय; 
नि.शस्त्रीकरण हो, कोई गुप्त समझोता न किया जाय; सारी शक्तियों रूस को मदद दें 
और राण्ट्र-लघ बनाया जाय । आगे चलकर हम देखेंगे कि विजेताओ ने कितनी आसानी 
से इन १४ बातो को भुला दिया। 

लड़ाई खतम होगई, लेकिन इग्लेण्ड की जल-सेना ने जमंती की नाकेबन्दी जारी 
रफ्खी । भूख से तड॒पते हुए जमेनी की स्त्रियो और बच्चो को खाना पहुँचानें की इजाज्ञत 
नही थी। छोटे-छोटे बच्चो के प्रति भी इस आइचर्यजनक घृणा और प्रतिहिसा की भावना 
को मशहूर ब्विटिश राजनीतिज्ञ, देश सेवक, बडे-बडे अख़बार और अपने को उदार दर 
का समाचारपन्न कहने वाले भी प्रोत्साहन देते थे । उस समय इंग्लेण्ड के प्रधान सचिव 
लायड जार्ज उदार दल के थे। लडाई का सवा चार वर्ष का इतिहास निर्देयतापुर्ण अत्या- 
चारो से भरा पडा है। और फिर भी सुलह के बाद जमंनी की इस नाकेबन्दी का 
जारी रखना अपनी शुद्ध निर्देयता सें बेमिसाल हूँ । लड़ाई ख़तस हो चुकी थी और सारा 
मुल्क भूखो मर रहा था। छोटे-छोटे बच्चे भूख से तडप रहे थे और जान-वृूझ्कर और 

जबरदस्ती इनको खाने का स/मान नहीं पहुँचने दिया जाता था। लड़ाई की वजह से 
हमारे दिमाग किस तरह खराब जाते हैँ और हससें पागलपन से भरी हुई घणा किस 
हृदतक सभा जाती है | जमेंनो के पुराने चान्सलर वेथमेन हॉलबेग ने कहा था--“हमारी 
सनन्‍्तान ओर हमारी सन्‍्तानो की सन्‍्तान इग्लेंड की नाकेबन्दी को याद रक्खेगी, जिसे 
इंग्लेण्ड ने ज़वर्दस्ती हमारे ख़िलाफ जारो कर रकखा है और जो बेरहमी में पैशाचिक 
कही जा सकती है ।” 

बडे-बडे राजनीतिज्ञ और ऊँचे-ऊँचे ओहदो के आदमी इस नाकेबन्दी को पसन्द 

करते थे। लेकिन बेचारा अग्रेज़ सैनिक, जो असल में लडा था, इस दृश्य को नही देख 
सकता था। राइनलण्ड के कोलोन में समझोते के वाद एक अंग्रेज़ी सेना रखदी गई थी, 
इस सेना के सेनापति ने प्रधान सचिव लायड जाऊं के पास तार भेजा और उसमें 


९०८ विच्व-इतिहास की झलक 


बताया कि “जर्मन स्त्री ओर बच्चों की तकलीौफो को देखकर ब्रिटिश फ़ौज पर बहुत 
दुरा अत्तर पड़ रहा है !” रडाई दन्द होने के ७ महोने दाद तक इंग्लेण्ड ने जमंती को 
ताक्रेबल्दी क्रायम रक्खी | | 
कई वर्षों तक रूडते रहने की दजह से लड़ने दाली क्ौमें जानवर हो गई थीं। इहत 
से लोगों के हृदय से सदुभागता खतम हो चुकी थी, और साधारण आदमी आधे ददमाशझ 
होगये थे । उद्ंडता और घटनाओं को जातबूल् कर तोड़-मरोड क्र दण्णन करना 
लोगों के लिए सामूली छात थी और इसका दिल प्रतिहिता और घृणा को भावना से 
भरा हुआ था । " 
लड़ाई का तलूपट क्‍या था, कोई अभी तक इसे नहीं जावता। हिसाब लगाया 
जारहा है । में ठुम्हे कुछ आँकडे बताता हूँ जिससे तुम्हें यह मालूम होगा क्वि आजकल 
युद्ध का क्या सतलब होता हैं । 
युद्ध सें घायलों और मरे हुओं की पुरी संख्या निस्वलिखित आँकी गई हँ-- 
सृत सेनिक (जिनका पता है) तन ० २३००,००,००० 
सैनिक जिनके बारे में समझा जाता हैँ कवि सारे गये" ३०,००,००० 
पैर-सैनिफ जो सारे सये'**** **९०००*०-*९*००५०९*- *** १,३०,००,००० 
जहसी **'******। 3355 न बल मर कक 8३२35 के 00066: 668 
क्लैदी 0 000 कब व डॉट 5 न 5 व ता पर "रेड सु 5 69 :0४66 
लड़ाई के अताया वात विन सतान+ २०,००,००० 


हडोर की विवदोय ता ३ ३३8३०३३६ को शा5अ ले १ 5१2८ 


देश छोड़कर भाग हुए कक के के ७७ क कक कि कक क कब ०० :8.६: + के | -क ७-७ ऋ।० १ +००,००,००० 
इन विशाल आँकडों को देखो ओर इस वात की कल्पना करने की कोशिश क्रो 


कि इनके पीछे क्षितती सानुषी यातता छिपी हुई हु । इतको जोड़ डालो । सिफ मरे हुए 


झौर सह्मियो की तादाद ४ करोड़ जौर ६० लाख होती हैँ जो कि युक््तप्रांत की सारी 
आहदादी के बरावर हें ! 

और इस लरूड़ाई में चकद कितना खरे हुआ, इसका भी हित्ताद लूगाया जा रहा 
हैं । अमेरिकत तखमीना यह हैं कवि मित्र-पक्ष का ४० अरब ९९ करोड़ ९६ राख पोड 
और जर्मन-पक्ष का १५ अरब १२ करोड़ २३ रूख पोंड झत् हुआ । दोनों को जोड़ 
डालो, कुछ खर्च ५६ अरद पौंड हुआ । इन जाँकडो को हम अच्छी तरह से समझ नहीं 





सकते, क्योक्ति हमारी रोज्ञाना की सिन्दगी से ये बिलकुल परे सालूम होते है । इनसे हमें 
ज्योतिष के ओऑकडे याद आ जाते है जद हम सूरज या सितारे का पृथ्दी से फ़ासला 





जानने की कोशिश करते हे । क्षोई ताज्जुद की बात नहों क्लि रूड्ठाई में झामिल पुराना 


हलक 


जिओ 


रे आओ 
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क्ौमे, घरिजयी और पराजित दोनो बरावर ही, लड़ाई के खर्चे के बुरे असर से अभी 
तव्ू परेणान हूँ । 
वुद्ट लत्म करने के लिए युद्ध, लोकतन्‍्त्र के लिए दुतिया से रास्ता साफ करने 

के लिए यूट्र', 'जत्म निर्णय का युद्ध स्वतन्त्रता ओर उच्च आदशों का युद्ध खतम 
होगया था। इग्लंण्ड, फ्राम, अमेरिका, इटली और इनके छोटे-मोटे पिछलग्गु ( रूस 
इनसे अलूग था ) विजयी हुए थे । इस ऊँचे ओर मसहान्‌ आद्शो को क्रियात्मक रूप में 
कंसे लाया गया, यह हम बाद को देखेंगे । फिलहाल तो हम अग्रेज़ कवि साउदे की 
एक कविता उद्धृत करेगे जो उसने एक पुरानी और दूसरे मौके की विजय के बारे 
से लिखी थी-- 

5 शैजत ९४९०,४७००१ एा्ब्ाइटवे गाल 79प६९ 

(ए)० पाइ शाला व्रष्ठाए ताते छाप! 

ब्नुठणघ छ 90 छएु0०0व टथा८ 04 70 थ 950 ?? 

(१४० था ॥४८ ?८६६४ंघा 


“९७१, 70 4 ८77 700 ८!?, 5च्वाते 0८, 
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यानी “हरेक ड्यूक की, जिसने इस वडी लडाई मे विजय प्राप्त की थी, 
तारीफ कर रहा था| पर छोटे से पेटरकिन ने पूछा कि आख़िर इससे फायदा क्या 
हुआ ?' उसने कहा-- क्यो ? यह तो में नही बता सकता पर यह एक गौरवपूर्ण 
विजय थी ।' 


* १४० ; 
रूस से ज़ारशाही का खात्मा 


७ अगप्रेल, १९३३ 

लड़ाई की गति का बयान करते हुए मेने रूसी ऋगन्ति और युद्ध पर उसके प्रभाव 
का जिक्र किया था। युद्ध पर उसने जो असर डाला वह तो पडा ही परंतु संसार के इति- 
हास में भी यह कान्ति अपने किस्म की एक अनोखी और विज्ञाल घटना हुई है। यद्यपि 
यह अपने किस्म को पहली ऋगषत्ति थी, पर मुमकिन हैँ कि बहुत दिनो तक यह अपने 
किस्म की अकेली क्रान्ति न बनी रहे; क्योकि यह दूसरे देशो के लिए एक किस्म का 
चेलेज या चुनोती वन गई है और सारी दुनिया के वहुतेरे ऋन्तिकारियो के सामने एक 
नमूना पेश कर गई है। इसलिए इसकी गहरी छाचवीन करनी चाहिए । निस्सन्‍्देह महा- 
युद्ध का यही सबसे वडा नतीजा था, हालॉंकि जिन राजनीतिज्ञो ने और सरकारो ने 
दुनिया को लड़ाई में घकेला था, वे इसे ज़रा भी नही चाहते थे और उन्हे इसका खयाल 
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भी नहीं था । या यह कहना शायद ज्यादा सही हो, कि इसका जन्म उस आथिक और 
ऐतिहासिक परिस्थिति से हुआ था जो रूस सें पाई जाती थी । युद्ध की वजह से पैदा 
होनेवाली मुप्तीब्तों और नुकसानो ने परिस्थिति को तेजी के साथ संकठपूर्ण बना दिया 
ओर ऋन्ति के भमहापुर्षव ओर अद्भुत बुद्धिवाले लेनिन ने इसका फ़ायदा उठाया। 

१९१७ में रूस में असल में दो ऋ्रान्तियोँ हुई--एक मार्च में और दूसरी नवम्बर 
में । या इस सारे युग को हम ऋन्ति का निरन्तर प्रवाह कह सकते हे और ये दो 
तारीखे ऐसी है जबकि प्रवाह ऊँची-से-अंची सतह पर पहुँच गया था । 

मेने रूस-सम्बन्धी पिछले ख़त में १९०५ की कान्ति का ज़िक्र किया है। यह 
ऋन्ति भी लडाई और पराजय के समय पैदा हुई थी। इसे बेरहमी के साथ दबा दिया 
गया और जार की सरकार ने आज़ादी के साथ निरंकुशता की अपनी जीवन-यात्रा 
जारी रवली । सब किस्म के आज़ाद खयालो को खुफिया पुलिस से पता चलाकर यह 
सरकार दबा देती थी। साक्स के अनुयायी और ख़ासकर बोलशेविक कुचल दिये गये और 
इनके खास-खास आदमी, और औरतें भी, या तो साइबेरिया के मैदानो में भेज दिये गये 
या उन्होनें विदेशों में जाकर शरण ली । लेकिन इन लोगो की, जो विदेशों में रहते थे, 
इस छोटी-सी तादाद ने भी अपना प्रचार जारी रक्खा और लेनिन के नेतृत्व में अध्ययन 
करते रहे । ये लोग सारक्स के उसूलो के कट्टर साननेवालो सें थे; लेकिन मार्क्स के 
उसुल जर्मनी और इंग्लैण्ड जैसे उद्योग-अधान देशो को नज़र में रखकर बनाये गये थे । 
रूस अभीतक मध्यकालीन और क्ृषिप्रधान देश था । बडे-बडे शहरो में मामूली व्यवसाय 
और उद्योग-धंघे थे । लेनिन ने रूस की परिस्थिति को नज्जर में रखकर मादवर्स के मुख्य 
सिद्धान्तों को नई शक्ल देनी शुरू की । इस विषय पर उसने बहुत काफी लिखा और 
रूसी निर्वासितों में खूब बहस-मुबाहिसा होता रहा | इस तरह इन लोगो ने अपने को 
ऋतन्ति के उसुलो में पक्का बना लिया। लेनिन का यह विश्वास था कि अगर कोई 
काम करना हो तो उसे विशेषज्ञों और उस हुनर के जाननेवालों से कराना चाहिए, 
केवल उत्साहियो और जोशीले लोगो से काम न चलेगा । अगर क्रान्ति की कोशिश 
करना है तो, उसकी राय थी कि, इस काम के लिए लोगो को अच्छी तरह तालीम 
देनी चाहिए, और तैयार करना चाहिए ताकि जब काम का वक्‍त आये उनके दिमाग 
साफ हो और वे जानते हो कि हमें क्या करना हैँ। इसलिए लेनिन और उसके साथियों 
ने१९०५ के बाद दमन के भयकर युग को अगले आन्दोलन के लिए अपने को तंयार 
करने में रूगाया । 

१९१४ में रूस में शहरी मज़दूरवर्ग जगने रगा था और फिर कऋरान्तिकारी 
हो रहा था । वहुत-सी राजनैतिक हड्ताले हुई । इसके, बाद लड़ाई शुरू होगई और 
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सब छोगों का ध्यान उसीसें रण गया ओर सबसे आगे बढे हुए कार्यकर्ता सिपाही 
दसादार मो्चे पर भेज दिये गये। लेनिन और उसके दल ने (ज्यादातर नेता रूस के 
बाहुर निर्वानित थे) लडाई का शुरू से ही विरोध किया । ओर देशो के सास्यवादियों 
को तरह ये लोग वहा नही गये। इन्होने उसे पूंजीवादियो का युद्ध बताया,जिससे मज़- 
दूरो को कोई ताल्लुक नही था, सिवा इसके कि मजदूर छोग उससे फायदा उठाकर 
अपनी आज्ञादी पा सकते थे। 
समर-भूमि में रूसी फोज को बहुत बडे-वडे नुकसान हुए । शायद जितनी फोजें 

लडाई में थी, उनमें सबसे ज्यादा इसीको नुकसान उठाना पड़ा । आम तौर पर फौजी 
लोग ज्यादा अक्छमन्द नहीं होते तिसपर रूसी सेनापति तो और भी नालायक थे । 
रूसी तिपाहियो के पास काफी हथियार नही थे, अकसर उनके पास लड़ाई की सामग्री 
भी नहीं होती थो, और न छलडने में उनको पीछे से मदद दी जाती थी । ये लोग 
दुश्मनो पर दोडा दिये जाते थे ओर लाखो की तादाद में काम आजाते थे। इधर 
पेट्रोग्ेड में, जिसे पहले सेटपीटर्सबर्ग कहते थे, और दूसरे बडे शहरो में वेहद मुनाफा 
होरहा था और सट्ठे से लोग मालामाल होरहे थे। ये देशभक्त सट्टेवाले और मुनाफा 
उठानेवाले इस बात की बहुत ज्ञोर से चौख-पुकार मचाते थे, कि रूडाई अखीर तक 
लडी जाय । अगर लडाई स्थायी होजाती तो निस्सन्देह इनके बहुत अनुकूल होता; 

लेकिन सिपाही और मज़दूर और किसान, जिनमें से कि सिपाही भरती होते थे, पस्त 
हो चुके थे, भूखो मर रहे थे और बहुत असन्तुष्ट थे। 

जार निकोलस बहुत बेवकूफ आदमी था और अपनी स्त्री ज्ञारीना के असर मे 

बहुत ज्यादा रहता था, जो कि |उसीकी तरह बेवकूफ लेकित उससे ज्यादा दृढ़ निवचय 
की स्त्री थी। इन दोनो ने अपने चारो तरफ बेबकू्फो और बदमाशों को इकट्ठा 
कर लिया और किसीकी हिम्मत नही पड़ती थी कि इनपर आशक्षेप करे। सामला 
इस हद तक पहुँचा कि एक घृणित बदसाश, जिसका नाम ग्रीगोरी रासपुटीन था, 

ज्ञारीना का खास आदमी बन गया और ज़ारीना के ज़रिये से ज्ञार के मुंह रूग गया । 

रासपुटीन (रासपुटोन के मानी हे गन्दा कुत्ता!) एक गरीब किसान था, जो घोडे 
चुराने के जुर्म में फेंस गया था। उसने निईचय किया कि साधू का वेष बनाना चाहिए 

और फकीरी के लाभदायक पेशे को इस््तियार करना चाहिए। हिन्दुस्तान की तरह 
रूस में भी इस ढंग से बहुत आसानी के साथ रुपया पैदा किया जा सकता था । उसने 

लम्बे-लस्बे बाल बढ़ा लियें और ज्यो-ज्यो उसके वाल बढ़े, त्यो-त्यो उसकी शोहरत 

भी बढी--पहातक कि वह जार के दरबार तक पहुँची । ज्ञार और ज्ञारीना का लडका, 

जो ज्ञारविच कहलाता था, किसी कदर हमेशा बीमार रहता था। रासपुटीन ने किसी- 
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न-किसी ढंग से जारीना को यह विश्वास दिला दिया कि वह लड़के को अच्छा कर 
देगा । उसकी किस्मत जग गई और वह ज्ञार और ज़्ारीना पर बहुत जल्द हावी 
होगया । इसीके इशारे पर ऊंची-से-ऊंची नियुक्तियाँ होती थी । इसका जीवन अत्यन्त 
पतित था और यह बडी-बडी रकमें रिश्वत में छिया करता था; फिर भी यह कई 
वर्षो तक हावी रहा । 

हरेक आदमी रासपुटीन से बेज़्ार था। नरम दल और उच्च वर्ग के लोगो ने 
भी शोर मचाना झृुरू किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि राजमहलर के अन्दर 
ऋान्ति कर दी जाय, यानी दूसरा जार जबरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया जाय । इसी 
दरमियान ज्ञार निकोलस ने अपनेको अपनी सेना का मुख्य सेनापति बना लिया था 
और हरेक चीज़ को चौपट कर रहा था | १९१६ के खत्म होने के चन्द दिन पहले जार 
के कुट्म्ब के एक आदमी ने रासपुटीन को मार डाला। उसे खाना खाने के लिए बुलाया 
गया और उससे कहा गया कि तुम अपने को खुद गोली सार लो । रासपुटीन ने इन्कार 
किया । इसपर उसे गोली मार दी गई । रासपुटीन के कत्ल का सब लोगो ने स्वागत 
किया और समझ लिया कि बला टली; लेकिन जार की खुफिया पुलिस ने इस घटन 
के आधार पर बेहद अत्याचार किये । 

सकट बढ़ने लगा। पेट्रोग्रेड में अकाल पड़ गया और खाने के लिए बलवे होने लगे; 
इसके बाद सार्च के शुरू में मज़दूरो की विर यातना के बीच से आप ही आप ऋल्ति पैद 
हुई, जिसकी कोई आशा न थी। सार्च महीने के ५ दिनो में, यानी/८ से १२ मार्च के बीच में 
ऋषन्ति की विजय रही । यह कोई राजमहल के अन्दर की बात नही थी और न यह कोः 
संगठित ऋान्ति ही थी, जिसकी चोटी के नेताओ ने बाकायदा व्यवस्था की हो। यह ऋषि 
नीचे से उभडी थी; बहुत ज्यादा सताये हुए मज़दूरों में से ओर बिना किसी ज़ाहिर 
व्यवस्था या नेतृत्व के अन्धो की तरह रास्ता टटोलते हुए आगे वढ़ी थी। अनेक ऋत्ति- 
कारी दल, जिनमें स्थानीय बोलशोबविक भी थे, हक्‍्का-बक्का रह गये और सोचने लगे कि 
ऋष्ति को किस रास्ते पर ले जायें ? जनता ने खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया, 
और जिस समय इन्होने पेट्रोग्रेड के सिपाहियो को अपनी तरफ कर लिया, विजय इनकी 
होगई । यह ऋन्तिकारी जनता असगठित भीड़ नहीं थी ज्ञो लूट-मार के लिए उतार 
हो, जैसे कि पहले के किसानो के बलवे हुआ करते थे । मार्च की इस ऋान्ति के बारे 
में महत्वपूर्ण वात यह हैँ कि इसका नेतृत्व कारखाने के मज़दूरों ने किया जो कि इतिं- 
हास में अपने किस्म की पहली चीज़ है, और इन मजदूरों में यद्यपि उस समय कोई 
मशहूर नेता नहीं था, बहुत से ऐसे अप्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, जिन्हे लेनिन के दल में ट्रेनिंग 
यानी तालीम मिल चुकी थी। लेनिन और दूसरे लोग या तो जेल में थे या जलावतन थे। 
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इ्तो दारखानों के इन अज्ञात कार्यकर्ताओं ने सारे आन्दोलन को मज़बूती दी और 


उसे निश्चित मार्ग पर चलाया । 

इस जगह पर हमें व्गेद्योभिक जनता ( ॥#00507व्नों ॥95525 ) काम करती हुई 
दिखाई देती है । किसी दूसरी जगह यह वात नही देखी गई थी । रूस एक बिलकुल 
संतिहर मुल्क था ओर यहाँ कृषि भी मध्यकालीन ढंग से चलाई जाती थी । इस 
देश में नये ज्षमाने के उद्योग-धंधे या कलू-कारखाने बहुत कम थे और जो थे भी वे 
चन्द घधहरो में केन्द्रित थे। पेट्रोग्रेड में बहुत-से कारखाने थे और मिल में काम करने 
चाले मझदूरो फी काफी घडी आबादी थी। मार्च की कान्ति पेट्रोग्रेड के इन्ही मज्- 
टूरो जोर इस घहर में रदखी हुई पलूटन का ही काम था। 

८ मार को क्रान्ति की पहली गड्गड़ाहुट सुनाई दी। स्त्रियों नें सबसे पहले 
आगे कदम बढाया । कपडे की मिलो की स्त्रियों, जो मज़दूरी करती थी, जलू्स बना- 
कर शहरो में फिरो । इसरे दिन हड़ताल बढ़ी । बहुत-से सर्दे सज़दूरों ने काम छोड़ 
दिया । रोदी के लिए चीज़-पुकार शुरू हुई और “निरकुशता का नाश हो! ” का नारा 
उछगाया जाने लगा । जुलूस के इन सज़दूरों को पस्त करने के लिए अफसरो ने कज्ज्ञाकों 
की फोज भेजी । यही पुराने ज्षमाने में ज्ञारशाही के खास सददगार रहे थे । कज्ज़्ञाको 
से जनता को इधर-उधर भंगा दिया, लेकिन गोली नही चलाई। मज़दूरो को यह 
देखकर बडी खुशी हुई कि कज्ज्ञाक लोग असल सें सरकारी तकाब के पीछे दोस्ती 
दिखा रहे हैं । फौरत ही जनता का जोश बढ़ गया और उसने कज्ज्ञाको से दोस्ती 
करने की कोशिश की । लेकिन पुलिस से घृणा रही और उस पर पत्थर फेके गये । 
तीसरे दिन यात्री १० मार्च को कज्ज़ञाको के साथ दोस्ती की भावना और भी बढ़गई 
और यह अफवाह फैल गई कि कज्ज्ञाको ने पुलिस पर गोली चलाई है जोकि जनता को 
गोलियो से सार रही थी । इसके वाद पुलिस सड़को पर से हट गई। सन्नी कार्यकर्त्ताओ 
ने सेनिको के पास जाकर उनसे ज्ञोरदार अपील की और सिपाहियों की संगीने आसमान 
की तरफ होगई । 

दूसरे दिल यानी ११ भादचे को रविवार था । मजदूर लोग शहर के बीचों-बीच 
इकद्ठे हुए। पुलिस ने उनपर छिपी हुई जगहो से गोलियों चलाई । कुछ फौजी सिपाहियो 
ने भी जनता पर गोलिया चलाई । जनता उस पलदन के वेरक में गई और इस दात की 
सख्त शिकायत की । फौज के दिल पर असर पड़ा और वह जनता की रक्षा के लिए 
अपने नानकमिहण्ड अफसरो की मातह॒ती में बाहर निकल आई। यह पलूटन गिर- 
फ्तार कर ली गई, लेकिन गिरफ्तारी बहुत देर से हुईं। १२ मार्च को और पलटनों 
सें भी गदर होगया और ये लोग अपनी मशीनगन और राइफले लेकर बाहर निकरू 
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आये। सइक्ों पर खूब गोलियाँ चल्तों । यह कहता सुझिक्तिल था क्षि क्रौद किसको सार 
रहा हैँ । इसके बाद फ़ोज्ञो सिशहियों गौर सद्भहरों ने छुछ मंत्रियों को पक्ृड़ लिया; 
वाक़ी तो भाग गये थे । इद लोगों ने पुलितत और खुफ़िश पुलित के आदमियों क्ो 
गिरफ्तार कर लिया था। और जलों से पुराने राजनेतिक क़ैद्णिं को भी छोड 
द्विया या। 
पेट्रोर्रेड में कान्ति क्षी दिजय रही । इसके बाद झीघ्य ही सास्को सें ह्यत्ति हुई। 
गाँव योर से यह हालत और हलल्‍ूचल देख रहे थे। घोीरे-दोरे छित्तादों दे तो दई 
व्यवस्था संजूर करली, लेक्ित उत्साह क्षे साथ नहीं । इसके सामने सिफ़े दो सवाल थे; 
एक्त तो इन्हें त़्मीद मिल जाय और दूततरे शझात्ति रहे । 
ज्ञार का क्‍या हुआ * इस घटनचाएूर्ण हुसादे में उस्तक्षी क्या हालत थी ? वह 
पेट्रोग्रेड में चहीं था । वह बहुत दूर एक छोडे-से कस्बे में रह रहा था, जहाँ से सुस्य 
सेनापति की हुँत्तियत से वह अपनी सेचाजों क्नो हिदायतें देता रहता था । लेक्तिद उंत्तका 
कुसाना ख़तस हो चुका था। पक्के फल की त्तरह यह दपक्त पड़ा मौर क्षिसीते देखा भी 
तहीं । यह महान्‌ जक्तिज्ञालो ज्ञार, रूत का सबसे बडा निरंकुश शासक, जिसके सामने 
लाखों काँपते थे, पवित्र रूस क्वा पिता, इतिहास को रहो कली टोक्तरी सें शायद हो 
गया । क्लितने ताज्जुब की वात हैँ कि दडी-दडी प्रणालियां, जद उनका जमाना रूतस हो 
जाता हैं कौर दह अपना काम क्र चुकतो हें, क्ित्त तरह छतम हो जाती हे ! जद जार 
ते सुता कि सद्धटूरों ने हड़ताल करदो हैं बोर पेट्रोग्रेड में दलूवा हुआ हैँ, तो उत्तने फ़ोजी 
क़ातूद की घोषणा कर दी । सेचापति ने यह घोषणा तो दाक्ायदा निकाल दी, लेडिद 
शहर में इसे फैलाने वाला या इसको वोटिस चिपकाने दाला कोई न सिला । सरकार 


2 /| 


न 


की सशीन याती व्यवस्था टुक्डे-दुकडे हो गई थी। ज्ञार ने इन घदनाओो से आँखें 
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बन्द करके पेट्रोग्रेड आने की कोशिश की। लेक्तिव रेलदे के मद़दूरों नें इसको ट्रेन रास्ते में 
रोक ली | ज्ञारीना ने, जो उत्त दक्ष्त पेट्रोग्रेड के दाहर को बत्ती में रह रही थी, जार 
के नाम एक तार भेजा। यह तार तारघर से वापस आगया झौर उत्तके पीछे यह 
नोट धा-- वह आदमो कहाँ हैँ, इसका पता नहीं ॥* 

सोचें पर जो सेनापति थे और पेट्रोग्रेंड के चरम दल के नेतालो ने इस घटनामो 
से डरकर और इस उन्मोद में कि जो छुछ दचे, दचा लेना चाहिए. ज्ञार से गद्दी 
छोड़ने की प्रायंदा को । ज्ञार ने गद्टी छोड़ दो और भपनो जगह के लिए अपने एक 
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रिह्तेदार को नामज्द कर दिया। लेक्निन अद आगे कोई ज्ञार होने चाहा नहीं घा, 
रोमनोफ का राजवंश तौन सौ दरस के निरंदुद्य ज्ञासन के बाद रूसी रंग-मंच से हमेशा 





के लिए प्रस्थान कर गया। 
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उच्च वर्ग के रईस, ज़मीदार, मध्यमवर्ग के ऊपर के दर्जे के आदमियो, यहाँ तक 
क्षि सुधारक ओर उदार बल के आदमियो ने भी सज़्टूरो के इस उभार को बहुत भय से 
देखा । जब इन्होने यए देखा कि वह सेना, जिसके ऊपर ये भरोसा करते थे, मज़दूरो 
से मिल गई तो थे बिलकुल असहाय हो गये । इनको यह निःचय नहीं था कि विजय 
केस पक्ष की होगी, क्योकि यह मुमक्तित था कि ज्ञार कोई फीज लेकर लडाई के मोर्चे 
पर वापस आये और विद्रोह को दवा दे । इसलिए एक तरफ मज़दूरो का डर, दूसरी 
तरफ झार का ओर इरूके अछावा अपनी बचत करने की फिक्न से इन लोगो की दा 
बहुत दयनीय और मुसीबत की हो गई थी । डूमा यानी पालंमेण्ट में ज़मीदारों और उच्च 
वर्ग के छोगो का बोलबाला था। मज़दूर भी इससे कुछ आशा करते थे, लेकिन इस संकट 
के मौफे पर नेतृत्व करते के बजाय या कुछ कारंवाई करने के बजाय, इसके अध्यक्ष और 
सदस्य बैठे-देठे फॉपते ओर डरते रहे और यह निश्चय न कर सके कि कया किया जाय । 
इसी दरमियान सोवियट ने रूप धारण करना शुरू किया। मज़दूरो के प्रतिनिधियों 
के साथ सैतिको के प्रतिनिधि भी आ गये, और नई सोवियट नें विजश्ञाल टाराइड राज- 
महल का एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया । इस राज महलरू के एक हिस्से में डूमा 
भी थी । सज़दूरो और सैतविको को अपनी विजय पर बहुत उत्साह था । लेकिन सवारू 
यह उठा कवि अब किया कया जाय ? इन्होने अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन, 
इस अधिकार को चलावे कौन ? यह बात इन लोगो की समझ में नहीं आई थी कि 
सोवियट यानी इनकी पयायत खुद ही शासन चला सकती हे । इस लोगो ने यह बात 
व्यर्थ ही मानली थी कि मध्यसवर्ग को ही शासव करवा चाहिए। इसलिए सोबवियट 
की तरफ से डूमा के पास एक डेपूटेशन यानी प्रतिनिधि मण्डल गया और उससे प्रार्थना 
की कि आप लोग शासन शुरू कीजिए । डूसा के अध्यक्ष और सदस्यो ने यह समझा कि 
यह डेपूटेशन उन्हे गिरफ़्तार करने आया हैँ । इनके सत्र में शासत का भार उठाने की 
कोई ख्वाहिश नही थी, और इस काम में जो खतरा था उससे ये डरते भी थे। 
लेकिन ये छोग करें तो क्‍या करें ? सोवियट के डेपुटेशन ने आग्रह किया और इन लोगो 
को इन्कार करते हुए डर मालूम हुआ । इसलिए बहुत बे-दिली से और परिणामों 
से डरते हुए ड्मा की एक कमिदी ने शासन की बागडोर हाथ में लेना मंजूर किया । 
लेकिन बाहरी दुनिया को मालूम होता था कि डूमा ही कान्ति का संचालन कर रही 
हैं । कैसी अजीव घोटाले की बात थी ! अगर हम किसी कहानी में ऐसी वात पढ़ें तो 
मुश्किल से यकीन करेंगे । लेकिन घटनायें कल्पनाओ से अकसर अनोखी होती हू । 
डूमा की कमिटी ने जिस अस्थाई सरकार की रचना की थी, वह बहुत ही 
संक्रीणं विचार की थी और उसका प्रधान मन्त्री एक प्रिंस या ऊँचे रईसी खानदान का 
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व्यवित था। इसी मकान के दूसरे हिस्से में सोवियट की सभाये होती थी और वे अस्थायी 
सरकार के काम में बराबर दस्तन्दाज़ी करती रहती थी, लेकिन सोवियट खुद शुरू 
में एक नरम संस्था थी और बोलशेविक लोग इसके अन्दर मुट्ठी भर थे । इस तरह 
से गो सरकारे हो गई थी, एक अस्थायी सरकार ओर दूसरी सोवियट । इन दोनो के 
पीछे ऋ्रान्तिकारी जनता थी, जिसने क्रान्ति करके दिखा दी थी और इस क्रान्ति 
से बडी-बडी आश्ञायें रखती थी। भूखी और लड़ाई से परेशान जनता को नई सरकार 
ने सिर्फ एक बात बताई कि उसे तब तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए जबतक जर्मन 
लोग हार न जॉय । लोग सोचने लगे कि क्‍या इसी बात के लिए हमने क्रान्ति की थी 
और ज्ञार को निकाला था ? 

इसी अवसर पर, १७ अप्रैल को लेनिन रंगमंच पर आ गया। सारी लडाई भर 
यह स्वीज़रलेण्ड में था और जब उसने क्रान्ति की बात सुनी, तो रूस पहुँचने लिए बड़ा 
उत्सुक होगया । लेकिन पहुँचता कंसे ? अंग्रेज और फ़ान्सीसी अपने मुल्को से 
इसे गुज्रने को इजाजत नही देते थे और न जर्मंब और आस्ट्रियन ही । आल्लिरकार 
अपने मतलब से जर्मन सरकार इस बात पर राज़ी हो गई कि एक बन्द रेल गाडी में 
उसे स्वीज़रलेण्ड से रूस तक पहुँचा दे । जर्मंच लोगो को यह उम्मीद थी और उम्मीद 
करने की वजह भी थी कि रूस में लेनिन के पहुँच जाने से अस्थायी सरकार ओर 
युद्ध को पार्टी कमज़ोर पड़ जायगी, क्योकि लेनिन लड़ाई के खिलाफ था और जर्मन 
लोग इस बात से फायदा उठाना चाहते थे । इनको यह कल्पना भी नही थी कि यह 
ऋन्तिकारी, जिसको कोई जानता भी नही, योरप और दुनिया को हिला देनेवाला हैं। 

लेनिन के दिसाग में कोई शक-शुबहा नहीं था। इसकी आँखें जनता की 
सनोवृत्ति को समझने में बहुत कुशल थीं। इसका दिसाग सुलझा हुआ था, और 
यह बदलती हुई स्थिति में अच्छी तरह से सोचे-समझे हुए सिद्धान्तो का प्रयोग कर 
सकता था। यह दृढ़ निश्चय का आदमी था, जो अपने बनाये हुए रास्ते पर डढां 
रहता था और तात्कालिक परिणाम की परवाह नही करता था। जिस दित वह 
आया, उसी दिन उसने बोलशोविक दल को खूब फटकारा, उनकी अकर्मण्यता पर 
ऐतराज़ किया और ज्ञोरदार वाक्पो में उनका कर्तव्य बताया । इसका भाषण बिजली 
की तरह चुभ गया ओर साथ-ही-साथ इसने जान भी पैदा कर दी । इसने कहां 
था---हम लोग दगावाज्ञ नही है । हम अपनी बुनियाद जनता की जागृति पर ही 
कायम कर सकते हे । अगर अल्प संख्या में रहना ज़रूरी होगा तो रहेगे | कुछ समय 
के लिए नेतृत्व छोड देना अच्छा है। अल्प संख्या में रहने से हमें न उरना चाहिए ।* 
इस तरह यह अपने सिद्धान्तो पर अटल रहा और समझौता करने से इन्कार करता 
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रहा | जो क्रान्ति अभीतक बिना नेता के, बिना राह दिखानेवाले के, चल रही थी 
अन्त में सनाथ हो गई । नेता मिल गया, समय ने आदमी पंदा कर दिया। 
सवार यह हैँ कि वह कोन-सा सिद्धान्त का भेद था, जिसकी वजह से इस 
अदमर पर वोलशेविक लोग मेनशेघिको और दूसरे ऋन्तिकारी दलो से अरूग थे ? 
लेनिन के आने के पहले स्थानीय बोलशेधिक लोग किस वजह से अकमंण्य हो रहे थे 
ओर सोधियट ने अधिकार पा जाने के बाद इसे पुरानी ओर संकीर्ण ड्मा को सुपुर्दे 
फर देता फ्यो मुनासिब समझा ? से इन सवालो में बहुत गहरा नहीं जा सकता, 
लेक्चिन जगर हम १९१७ के रूस और पेट्रोग्रेड के बराबर तब्दील होनेवाले नाठक 
को समसना चाहते है, तो हमें इन सब बातो पर कुछ गौर ज़रूर करना होगा । 
मनुष्य के परिवर्तत और विकास के बारे में कालंमाक््स का सिद्धान्त इतिहास 
की भौतिक या पदार्यवादी व्यास्या' कहलाता है । इसके मुताबिक जब पुरानी सामा- 
जिक प्रणाली अपने समय के परे पहुँच जाती है, इसकी जगह पर नये सामाजिक रूप 
पैदा होते है । चीज्ञो की उत्पत्ति के ढंग ने जैसे-जैसे उन्नति की, सप्ताज का आर्थिक 
और राजनैतिक संगठन भी धीरे-धीरे उसके अनुकूल बनता गया । यह बात इस तरह 
से हुई कि शोषित वर्ग में ओर शोषक या शासक वर्ग के बीच बरावर संघर्ष जारी 
रहा । इससे पश्चिमी योरप सें पुराना सामन्‍्त वर्ग ख़त्म हो गया और उसकी जगह 
पर मध्यम वर्ग आ गया । यही वर्ग आज इंग्लेण्ड, फ्रांस, जमेनी वर्गरा देशो में आर्थिक 
और राजनंतिक ढाँचे को चलाता हैं। अब इस वर्ग की जगह पर मज़्दूर वर्ग आयेगा। 
रूस में सामन्त वर्ग अभी तक हावी था और जिस परिवर्तन की वजह से पश्चिमी 
योरप में मध्यम वर्ग हावी हुआ था, वह परिवर्तन रूस में अभी तक नही हुआ था । 
इसलिए साकक्‍से के मानने वाले कितने ही लोग यह सोचते थे कि रूस को लाज्ञमी 
तौर से पहले मध्यम वर्ग के अधिकार में जाना होगा, पालेमेण्ट की मंजिल से गुज्नरता 
होगा और फिर इसके बाद कही मज़दूरो की प्रजातंत्र की आस्तरी मंजिल मिलेगी । 
इनका खयाल था कि दीच की सजिल को कूदकर पार नही किया जा सकता । लेनिन 
खुद १९१७ के मार्च की क्रान्ति से पहले सध्यम सार्ग की नीति का सानने वाला 
था । उसनें यह लिखा था कि अगर ज्ञार और जमींदारो के खिलाफ मध्यम मार्ग में 
ऋन्ति करानी है तो किसानो से सहयोग करना चाहिए और मध्यम वर्ग का विरोध 
न करना चाहिए । 
बोलशेविक, सेनशेविक और सास के सिद्धान्तो के सभी माननेवालो के दिल 
में यह ज़याल जम गया था कि अंग्रेज़ी या फ़ासीसी नमूने का मध्यवर्गीय प्रजा सत्ता- 
त्मक लोकतन्त्र कायम किया जाय । मज़दूरों के मशहूर नुमाइन्दे था प्रतिनिधि भी 
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इसे अनिदारय ससझते णे लौर इसीलिए सोवियद ने अधिकार को अपने हाथ में रखते 
की दजाय इडूना के सपु्दे करता सुदासिद समझा। ये लोग जैसा, हम सूद लोगों 
का अक्तस्र हाल होता हैं, मरने ही द्िद्धान्त क्षे युलान होगये थे । इन्हें यह नहीं दिखाई 
पड़ता था कि एक नई स्थिति पैदा होगई है, जिसमें एक इलरी नीति पर चलने की 
ज़्रूरत हैं । कम-से-क्म पुरानी नीति क्ो नये हाँचे में दालना चाहिए ! जदता नेतालों 
से कहीं ज्यादा क्ान्तिकारी थी। सेनशेदिक्त लोग, जिनके हाथ में सोवियट थी, यहाँ 
तक कहते थे क्लि सज्नदूर दर्ग को उस समय किसी क्षिस्स करा सामाजिक्त सदाल उठाना 
ही नहीं चाहिए । इसका तात्कालिकत कत्तेव्य यह होदा चाहिए क्ि राजनैतिक स्वतंत्रता 
हासिल कर लें। दोलझेविक लोग अपनी घात में थे । संकोच झौर फूँक्न-फुककर क़दम 
रखते की नीति के होते हुए भी सादे को ऋत्ति सफल रही ॥ 

लेनिन के जाने पर सारी दाते दल गई । उससे फ़ौरन ही ल्पिति को समझ 
लिया । सच्चे नेता को जदुनुत बुद्धि उसमें थी । उससे माक्े के कार्यक्रम को ल्यिति 
के अनुसार नया रूप देकर सामने रख दिया। जब यह तब हुआ क्वि मददूर दर्ग 
ग़रीद किसानों के साय मिलकर पूंजीबाद के छिलाफ लड़ाई करे । बोलशेवदिक लोगो 
ने तुरत्त तीव दातों की पुक्तार शुरू की *-- 

(१) प्रजासत्तात्मक् लोकतन्द्र (२) रियात्तों को उब्दी, बौर (३) मछदूरो 
के लिए ८ घण्टे का दिन | फौरन ही इन पुकारो को दजह से किसान बोर मजदूरों के 
लिए रूड़ाई एक बतसलो दीझ दव गई । संघर्ष इनके लिए कोई मदिह्चित या खोखला 
बाद नहीं रह गया, दल्कि आशा बौर जीदन को एक्त दात्तविक चीद्ध दव गया। 

लेनिद ने दोलशेविक लोगों के लिए यह नीदि दनाई क्ति वे मजदूरों के बहुनत 
को अपने पक्ष में करें मौर स्तोवियट पर अपना कच्चा क्रलें। इसके बाद सोदियद 
अस्थायी सरकार से जधिकार छीव ले । छेनिन की यह राव नहीं थी क्लि फौरन ही 
इसरी ऋान्ति शुरू को जाय । उसका बाप्रह यह था क्वि बस्यायी चरकार को उल्दने 
कल पहले मऊदूरो के दहुमत को अपनी तरफ़ मिका लेना चाहिए और च्ोधियटद पर 


4/ 


कफव्छा कर लेना चाहिए । जो लोग अस्थायी सरकार से समझोता करना चाहते 
बहू उनके बहुत सख्त खिलाफ था । उत्के मतानुत्तार यह दात च्लन्ति के साथ दग्ना 


उन लोगो क्तेभी खिलाफ था सरकार दोक बचत झ्व 
करने की थी । द हु उच लगा के ना सतल्त छलाऊफ थ जो सरक्वलार को ठीक वक्त ईद 











पहले तोडने के उत्तादेले ७५0. ओके अन्‍मज आफ था: 
हल ठाडुच कः लिए उतावलरू हुए रह थ्‌ ॥ उसका कहना था ३--- 
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द्र्नाक अल ठात के 
अ>केलकटसक फेमनननक- 


न अपन नल कया उच्च उचत्तत ज्यादा हझागे हर दन को गर ता पर 
लर्वातू काम करन काया उतज्त बहुत ज्याद्य काम कार टूब का पर्स 58 द्। 


बोलणेविक अधिकार छीन लेते है ९१९ 


लध्य करने में खोना ठीक नहीं है। इसे हम बहुत बडा जुर्म ओर क्रान्ति की 
ताकतो को छिन्न-भिन्न कर देना समझ्नते है ।” 
इस तरह शान्तिपूर्वक लेक्षिन न मिटनेवाली कर्म-रेखा की तरह बर्फ का यह टुकड़ा, 
जिसके अन्दर धधकती हुई आग छिपी हुई थी, अपने निश्चित ध्येप की तरफ बढ़ने रूगा । 


३ (आर 


बोलशेविक अधिकार छोन लेते हैं 


९ अप्रैल, १९३३ 
ऋणत्ति के ज़माने में इतिहास बडे लम्बे कदम बढाकर चलता हैं। ऊपर-ऊपर 
तेज्ञी के साथ परिवर्तन होते ही है, लेकिन इससे भी बडा परिवर्तत जनता के हृदय 
में पैदा हो जाता हैं । जनता किताबों से बहुत कम सीखती है, क्योकि उसको किताबी 
शिक्षा का ज्यादा मौका नहीं मिलता, ओर किताबें अकसर छिपाती ज्यादा हे और 
बताती कम है । जनता का स्कूल अनुभव का, ज्यादा कठोर पर ज्यादा सच्चा, स्कूल 
होता हैं । छोगो के हादिक अभिप्राय पर जो परदा पड़ा रहता हैँ वह क्रान्ति के युग 
में, ताकत हासिल करने की ज़िन्दगी और मौत की लड़ाई के बीच हट जाता है, और 
तब हमें वह्‌ असलियत दिखाई वे जाती है, जिस पर ससाज की बुनियाद होती है । 
इसलिए १९१७ के घटनापूर्ण साल में रूस में जनता ने, और खासकर शहर के 
कारखानो के मज़दूरो ने, जो कान्ति के बीच में थे, घटनाओ से सबक सीखा और 
उनमें रोज्ञाना तब्दीलियों होती रहीं । 
कही कोई स्थिरता या समतौल नही था। जीवन स्फूर्ति से भरा था और बदल 
रहा था। जनता और वर्ग अलग-अलग रास्ते पर और जुदी-जुदी दिशाओ में बढ़ रहे 
थे और एक दूसरे को घसीद रहे थे । ऐसे भी लोग उस वक्‍त तक पाये जाते थे जो 
जार की शासन-प्रणाली को फिर से वापस लाने की उस्मीद करते थे और उसके लिए 
षड्यंत्र रचते थे। लेकिन इस वर्ग का कोई महत्व नही था और हम इसकी उपेक्षा 
कर सकते हें । असली लड़ाई अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच थी; फिर भी 
सोवियट में ज्यादातर लोग सरकार के साथ सहयोग और समझौता करने के पक्ष में 
थे। ये समझौता करनेवाले लोग राजसत्ता और शासन की वागडोर हाथ में 
लेने से डरते थे । सोवियट में एक शझ्स ने कहा था--“सरकार की जगह कौन 
लेगा । हम ? लेकिन हमारे हाथ तो कपते हे" ४” इसी किस्म की आवाज़ हमें 
हिल्डुस्तान में भी ऐसे बहुत-से लोगो के मुँह से सुनाई पड़ती है, जिनके हाथ छूले या 
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२०२७ झच्चझ-इपहात का दचकचे 


यह, 2०. हर. ८०० अल कट 


ये हुँ, हौर जिदके दिल पर्स यये हैं। लेकिन लद उक्छ हारा है 
छइक्तांक् हो चंद हूं, चार एजदक्ा इल रु रय हु | ऊझूझाद ऊद उच्षत ऋत्ताहुह 


भजझदत रा डी कुल... ग्र ०. 2०-82, 3. हादमियों न ०. क््क्नी न्ह्ों रहुत्तो 
दूत हद कार पद्के दिल के जाइमियों की ऊर्द चहा रहता १ 
ज्योफिनमड उमक०मम्ममन्‍्म०्न जडथ» समसोता व आल की 32,9- न 323०. सी मम» मी मजम ही 3 नमवीलिएी. ले ड्पो ये 
इांदा दरऊ्त के सदयदाता चाहद दे रोग दचादे की हू रद्द कोशिन इपो द 


ब्क 5. 


रूत्ते, प्र लत्धादी सरक्चार लौर सोडियद क्षे दोद संघ का होना लाछिनी था । रूरभार 
लड़ाई जारो रख क्र मित्र राष्ट्रों को सौर जायदाद क्षी हिज़ादत चरके रूसे उच्च 
यथा रालिक दर्य को खुश रखना चाहतो थी । सोदियद ऊदता क्ते सम्प्क में ज्यादा शो, 
इसलिए उसने यह देख लिया था क्वि जदता झातन्ति चाहती हुँ, किसाद उन्रीद चाहते 


हैँ कौर रत्दरों क्ली भी द त्न्दी च्नाँगें हें--ऊंच्चे दिन में कार के छाठ घप्दे चारा 7। 
छड्‌ 8 र्‌ 


१3] 





पल्त क्र दिया था हौर जनता ने सोदियद 
इच्द तरह सरक्ाएर को घोदिदद ने देकर हर ल्‍द क्रिया दा ऋापर हऊदता दे उादर्ट 





ह्ष्योक्ति राजदे् «3 २० द्च्छों ४ से पर उम्कमननःमकनलटरफ >> लकम्+ण+- 3 60, 3 पे जन>ममन्‍्कनमममकत, अनार ञ्ः 5 
को, इ्योक्त ऊदता राजद्कू इच्ा सार उदकझे दत्ताल् से कहा ज्यादा ऋत््तकार। था | 
इस दाठ जलोशिन हुई क्वि सोदियद के ज्यादा हतकझल सरक्वार बताई जाय 
इस दाद क्लोौ लोशिक हु क्लि सोदियद के ज्याद हलुदूल चसरक्तार बचाह जझाथ 
इसे चला राजनोटदित 
भकर एक्त उप्च परिदर्देददादी चक्तीर् कोर उ्दहस्त भाएण देने दाता राजदोहिनत 


क्तरे्की जा बल जल 
करस्को ररकार का शइधाद रहस्य हो णशुबणा । उचत्तद एक उच्च सछनसोते क्री सरकार दरदाई, 


4 


(र इस सक्तार के लिए सोदियद के सेंचेदिक्त लोगों ने, जिनका दहमत था. प्रतिदिदि 
र इस सक्तार के लिए सोदिएट के सझदक्त लोयों दे, (किदका दहुरत था, प्रति 


3 9 दत्त >> लक जल की क्तोर न वा 2 कप / पलक >> पर हमला स्लो कडललरा 
सज | इद्धद इंच दत्त क्रो सो सख्त कोशिश को कि उचद्दी पर हसला क्ररक्के इसलपड 
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पैर 5 लत आज ४०. सह २० दाद च्या अन्‍्चाल साक्तामदाद रहा क्योकि स्लो 
हीर फ्रांस क्तो र््ज् हें | लाक्नद इस बात रू वह साक्तानरुद रहा क्या कृपा 


7 बे ३ 
लूडाई क्के लए दरार द घ्‌। 








इसी दरियाद लखिल रूसी सोधियद काँग्रेच के लघिठेश्द पेट्रोग्रेड भरें हे रहे 
थे सौर दाद को हरेक काँग्रेए पहले के लघिदेशनों के ज्यादा उश होती छात्तो थी! 
दोलशेदिक सेम्दर ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुद क्र छाते थे छोर दो दडे दल दादी 
पेलशेंदिक सौर सोशल रेव्टेल्टूशवरी दादी सामाजिक्त ऋान्तिकारी ( किसान पार्ट ) 
क्ा बहुमत लद॒ कम हो गया था। छाततौर पर पेट्रोप्रेड के सझ॒दूरों में दोलशेदिक 


ध इढ गया । उतारे देश में सोदियद दन गये से सती र दे हदतक 
लोगों क्वा लार्चर रहते बढ़ शया । तार दशा मे साइदद दद गय थे जार दे हदतक 








मम पल हुक्म सासनने को दैपार नहीं होते थे 
सरक्कार का हृदम सह का तार चह हे थे. ऊतक उसपर चोददद 


जा, किक 8 अं 
संदरी द हो ] छच्छादां उरणज्रपर के कऋगऊोर हद क्की एक चइजह्‌ यह भा था क्लिझस 
्ड 


जझोई झसध्यझदर्ग नहीं करन्‍मनक 
क्लोई रुद्धदत माध्यम नहा था 
के प्‌ 





४ 


न 


्व्या कि 
इंधर राजधघादा रू लधिकार के ६ लए राचइतदादर जार थी. उघर किसानों दे 























सारा कादूद कपने हाथ में ले लिया। ऊेसा नेने तुम्हें ददाया है, ये शितान का की 
च्न्ति दे दह्त् ख्च्त नहों थे रयपर दे इसके खिताफ ६28॥ नहीं ये।१दे इन्दरह्मार हर 
रहे थे लौर स्पिति समझ रहे ये। छेक्चिव दडी-दडो रियानतों के ऊम्मीदारों दे. इत 
डर से क्लि उनकी जायदाद झब्द कर ली कायगो, लण्नों रियासत को छोदे-छोदे 
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बोलशथेविक अधिकार छोन लेते है ९२१ 


टुकडो में बाद दिया और दिसलाने के लिए दूसरो के नाम कर दिया, जो अपने नाम 
से इस जायदाद को उनके लिए बनाये रखते । इन लोगो ने अपनी जायदाद क्का बहुत- 
सा हिल्‍्सा विदेशियों के हाय बेच भी डाला। इस तरह उन्होने अपनी जायदाद बचानी 
चाही | किसान इस बात फो बिलकुल पसन्द नहीं करते थे और उन्होने सरकार फ्ले 
सामने यह माग पेश की कि ज़मीन की बिक्री कानून से रोक दी जाय । सरकार 
हिचकूचाई; सोचने रूगी कि क्या किया जाय ? वह किसी पार्टी को नाराज़ करना 
नहीं चाहती थी | इस पर किसानो ने खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अप्रेल के 
महीने में कुछ किसानो नें अपने ज़्मीदारों को गिरफ्तार करके रियासतो पर कब्ज्ञा 
फर लिया और उन्हे आपस में बांद लिया। वे सैनिक, जो मोर्चे से वापस आये थे 
(और वे किसान ही थे), इस वात में आगे रहे । यह मामल्‍ा बढ़ता गया, यहाँ तक 
कि सारी ज़्मीन पर आम तौर पर जनता का कव्ज़ा हो गया। जून के महीने में 
साइवेरिया के मंदानो में कोई बडे जमीदार नही थे, इसलिए किसानो ने गिरजो और 
मठो से लगी हुई ज़मीन पर कठ्ज़ा कर लिया । 
नोट करने लायक बात यह हैँ कि बडी-बडी रियासतो की यह ज़ब्ती किसानो ने 
खुद अपने सन से की और वोलशेविक ऋन्ति के कई महीने पहले यह बात होगई थी । 
लेनिन की यह राय थी कि सगठित रूप से ज़मीन किसानो को तुरन्त दे दी जाय । 
वह इस बात के पक्ष में नही था कि अराजकता के ढंग से, जो किसान, जहाँ चाहे 
सनमानी ज़मीन ले ले । इस तरह जब कुछ दिन बाद बोलशेविक लोगो के हाथ में 
सरकार आई, रूस मोरूसी और दखििलकार किसानो का देश बन चुका था । 
लेनिन के आने के ठीक एक महीने बाद एक दूसरा सशहूर निर्वासित शख्स 
पेट्रोग्रेडह आया । इसका नाम ट्राटस्की था। यह न्यूयाकें से वापप आया था ओर 
इसे रास्ते में अग्रेज्ो नें रोक रक्खा था। ट्राटस्की पुराने बोलशविको के गिरोह का 
नही था और न वह अब सेनशेविक ही था, लेकिन वह बहुत जल्द लेनिन की तरफ 
आ गया और पेट्रोग्रेड की सोवियट का एक जोरदार नेता बन गया। यह बडा 
अच्छा वक्‍ता था, बहुत अच्छा लेखक था ओर इसमें बिजली की बेटरी की तरह ताकत 
और स्फूत्ति भरी हुई थी । लेनिन के दल को इससे बडी मदद मिली | इसकी आत्म- 
कथा से, जो माई लाइफ (मेरा जीवन) नाम से अंग्रेज़ी छपी है, मे एक रूम्वा उद्धरण 
इस जगह पर दूँगा । इसमें उसने माडने सकंस” नाम के मकान में हुई उन सभाओ 
का जिक्र किया है जिनमें उसने भाषण दिया था। यह उद्धरण उसके सिर्फ सुन्दर लेख 
का नमूना ही नहीं है, वल्कि इससे हमारी आखो के सामने पेट्रोग्रेड के १९१७ के 
ऋान्तिकारी दिनो को जीती जागती और स्पष्ट तस्वीर आ जाती है। 


श्र्र विच्च-इत्तिहास की झलक 
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यानी, /इक्धछध सभा का दातावरथ लोगा के इन्तज़्ार बार सांस रुचे का दजह 








था लेक्नि जोचीले नारों से कौर स् + भमार्डन सर्कस 
से बहुत गरन था, छादन दाज्ाहू दाता स बार जयब्वनि से, जो सा्डन सकर 








एक खासियत घी, यह दात्तावर्ण अनान्‍त हो जाता था 
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कु ५ होती बी ४ 2 वन दातत उे लिए ग्से बन 2 म दी २5 पे 
से जो हरकत हादा था वह इस दात क ल्णि मुप्त वच्दास दछाता था कि मु 
ं#८- ०९ थ 95.५. हज जनक 





ष्ड 
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कादमियों की मोड 
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नहीं रह सकता । रूग 
नकालना >ल्‍्लन्प जल का ता अभी ० ०-० एक पर स्पा अआऔिड 
निक्नालना चाहते घ | सार। इक परप८ 


बोलगविक अधिकार छीन लेते है ९२५ 


७ नवम्बर बाई जीर सोवियट-सिपाहियो ने जाकर सरकारी इमारतो, खासकर 
तार-घर, देलीफोन, एदसचेज ओर सरकारी बेक बगरा घात और जुगत की जगहो, पर 
कब्जा कर लिया । किसी मे कोई मुकाबिला नही किया । “अस्थायी सरकार हवा में 
गायद हो गई,” इन छब्दो में एक अग्रेज्ञ प्रतिनिधि ने इंग्लंण्ड को सरकारी रिपोर्ट 
भेजी थी । 

लेनिन नई सरकार का प्रमुख यानी प्रेसीडेण्ट हुआ और द्वराटस्की वेदेशिक सचिव । 
इूसरे दिन यानो ८ नवम्बर को लेतिन सोवियट काग्रेस में शामिल होनें के लिए 
स्मानली इस्टोट्यूट को गया । शाम का वक्त था। कांग्रेस ने इस नेता का बहुत ज्ोरो 
के साथ स्वागत फिया । रीड नाम के एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो इस मौके पर 
मौजूद था, इस बात का वर्णन क्रिया हें कि जब महान लेनिन प्लेटफार्म पर आया, 
चह कैसा दीखता था-- 

“एक छोटे कद का गठीला व्यक्ति, जिसके कन्धो पर एक बड़ा सिर रक्‍्खा 
हुआ था--वहादुरी और स्फूर्ति से भरा हुआ * छोटी-छोटी जाखे, गुभठी-सी नाक, 
चौडा मुंह और बडी ठुड्ढी, मूंछ-दाढी घुटी हुई, पर उसकी पुरानी और आगे 
मशहूर होने वाली दाढी के छोटे-छोटे वाल निकल रहे थे। फटे-पुराने कपड़े और 
पैजामा टाँगो से ज्यादा लम्बा । इसमें कोई ऐसी प्रभावशाली बात नही पाई जाती 
थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श वबनावे । पर यह एक आदचयजनक लोकप्रिय 
नेता था, जो सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से नेता बना था--निर्ेप, गम्भीर,कट्टर 
और निस्सग । उसमे कोई दिलचस्प सनक भी नही पाई जाती थी । लेकिन इसमे 
बडे-वडे खयालो और गहरी वातो को सीधी-सादी ज़बान में समझा सकने और किसी 
स्थिति का विश्लेषण करके यानी उसे टुकडे-टुकडे करके लोगो को समझाने की 
ताकत थी । और कुशाग्न बुद्धि के साथ-साथ उसमे महान्‌ बौद्धिक साहस भी था ।” 

साल भर के अन्दर ही यह दूसरी क्रांति हो गई और अभी तक शान्तिपूर्ण बनी 
रही । शासनाधिकार के बदलने में बहुत कम खून गिरा। मार्च की कऋान्ति में इससे 
ज्यादा लड़ाई हुई थी और आदमी सारे गये थे । साच॑ की ऋत्ति आप ही आप और 

असगठित रूप से हुई थी । नवम्बर की क्रांति को सोच-विचार कर संगठित किया गया 
था । इतिहास में यह पहला मौका था जबकि गरीब से गरीब वर्ग के प्रतिनिधि, खासकर 
मिलो के मज़दूर, देश के शासन के प्रमुख बनें थे । लेकिन इन छोगो को इतनी आसानी 





उसको नही मानते । लेनिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे वोलशेविक नेता 
कही समझौता न कर ले और मौके को हाथ से खो दें । इसलिए वह बराबर उनको 
आगे कदम वढाने के लिए मजबूर करता रहता था । चूंकि ७ तारीख को मामला 
नाजुक हो गया यह्‌ कारेवाई उस वक्‍त कर ली गई। 














इस का्यक्षर्त्तलों क्र ८ंण >> रापसा सौर सअसातानओ 45 सन 
न काउक्तत्ताल्यें क्र ढंग ज्यादा ले ज्यादा गपरर मोर रूच्चारी सरक्षार के लए हतद्र- 





उाक होता जाता था ह्पैर ये इच् के खिलाफ बडे-दडे प्रदर्ज्द भी ऊर चके से 
उाक होता जाता था आर दे इचद्ध सरकार के छिलाफ़ बडे-दर्ड प्रदर्नदर भी कार चुद थ। 
जप पिलाफ़ पल कद हान्योलद ज्ञरू हुल्ा थानों ऊुद प्रतिक्त्ति ने नर 
का हा एडलाऊ एुक सदा रषच्डलद बआुरू हुछझा बादर रद फा्तकाउत न रस्दर 








७०४ है: १7० सम कक 
उठाया हद इंच लाइक रू एक चंदा हइहद सासद का शव १ एक च्ड्दा जूदरलस, हचदका 





सास बन जनम मन >> 5८ 35 +>-लल 

दास करदालफ़ घा, उर हात्त का छार छच्ेथेाूणर दरचचकार ञ्गो ऊकुचछदद के सलए हद 
>> प् रत अरे अलनन2लिजिज, घ्ह्न्चे न 

फ़ोल के क्ाथ रजदादों क्नी लोर बढ़ा । जहाहर कु चउच्छाक् उहुचेत -पहुंचते उत्तर सदा 

झादद 2 ह्लोष आत्तिक्तारिएों ० 2० च्च्फ़ वतन शये कक 

यादयद ड्ो श्ण्इ।! घिपाही लोय ऋान्तिक्ारियों की तरफ़ चले यये 


5८ रही पी किन मन अकिक सीपिल्‍जलत) 
घदराय ऋहुद ठ्ेदो सघद चहा ऊआा। सोहदियद साफ़नताफ़ सरकार की अउत्तद्टन्द्ा 





होठी ऊातो थी | लक्तद्र दह सरक्षार की बानाओों को रद्द कर ठेती थी था खिलाफ 





अन्त विनजनननभम 


हक्स निकालती द्कः स्वानली इंच्चिच्यद सा ८ 
हुक्स चक्ालदार था। इंच उच्दद स्वाचजार इध््च्यूड च चत्तद्ररद का इज्तर या बार रहा 
॥.4३० 





पेलेप्रेड हि... ० रईसों ० 
टोप्रड को हद का वा करत था | इस उऊचह पहले रहइंसा क्र रूडर 
ी कर 


आहइचेद सकल था 
इृंदंद सकल या। 

लेदिद पेडोग्रेड परहद पर लाया लौर दोलबशेदिक्तों ने निहचय किया कि 
लेादद पंट्रीप्रड कही घत्हद पर छा ऋार दरलबझाउदक्तर द छवइचर पका इक 


ल्ज्ट्लल चर उझछौद >> +>>्त उन्‍््दसजलल द्घादाया 7 चद्यादत न््टलजल, 33 अन्‍नकाओओ 
हस्यादी सरक्तार हे उत्ता छीद छेदे ला दक्षद झा दया हु दशाइत के चार अऋचत्छ 


दस 


[>] अं श्ई | छ्क्त बन 2 अननननजण अनन्‍कानन--णममन्‍डा मनन जे ब्लड 
की छिम्मेदारी ट्रावस्की को सौंपी गई। एक्त-एक्न दात रादघानी दे पहले से हो निश्चय 


कि. 


| 


३ ड्लल अजजल प>+ पिज्जा पवनिजइओ अल्‍लडफट:॥ पथ ऊजूपहों पर ड्सन्दल 
कर लो गई कोर घह नो तय हो पया रक फकदनकन सहत्त के जपगहा पर कर कद 
झाददों ड््चलडीा अलचजजओ जल्दी डितल अललचचओ इच्छा 3 ओअाइल सिम 
क्लष्जा क्विएा जाएगा । उातदा पहन्दर दंलद पस्ी उारीख सुक्लरेर हुई 4 इस एइृद 


| 


अन्‍मम्कणनीनअरम्को>कामाओ», चलो श्दों झेदित ््ज इ्ची दारोख >> कब 
सोदियद्स क्यी हिल रूसो क्ा्रस हद इत्र ८8 लांदनद च इच्धा ताराछ ज्ञो नचुकरर 


। 





िक 
किया । इसकी जो चजह दत्ाई, उहु चहुत एल्‍हूचल्प हूं । उत्तद कहुए 











की पहले होगी शदर >> ५८ लि रूपी लए जएड 
गई जदम्दर को दारोख दबहुद पहले होगी । गदर के एछए ऋाखल उरूसा सागर 
० हाचोद्ध न जज १०० पद्वि्दिचि कजनन.. >ममफेनक ४ 
क्का होना ऊुरकूरो हु १ ६ ताचछ का कांच के सूद अतररदाध द का पाए हुमा इनक 








& कवर सकता महफिल इसलिए हमें ७ ही तासरोेछ 

एक सिच्चित क्कारदाई क्र सका सुछकाल हु हू । इसचालएु हर ७ हा तार जा! 
हि होगा, कऋ्ान्ति करनो चाहिए. ताकि हम काँग्रेस न 

द्धिदव द्विद क्चांप्रेस का पहुला झाज्5०४८5 60१8६ चाय माचुचर ०8 ७५- ४६४४६: हुत बु4७ 7 


से कह उक्ते कि “लो. लघिक्तार यह हूँ । इत्तक्मा जो कुछ करना हो करो 





य 
स्पष्ट दद्धि दाले दिश्नेपत्न ने 36 
इस चनरह से झआ्ान्त के सपण्ट दांद्ध दाल धगशफतक्न न जहा या, क््याकृ चइहु ऋच्षछा 





वे 
है... आरतवत आज पर प्पषपक ही 


>, छोदी-छोदी मसह्त्दमव्य घटनाओं पर 
ऋषत्ति को कामयादा सकदर छादइ-छालएर सहत्वकून्य घदनाओझा पर 





तरह जादतठा था कक के 


रिर्मर होती है 














२४८ सर कम नल 7222 >> अंडे भा 
5३ मल आज डंडा ््य डे पक हज षप प्सा 
३ उात चहल्लर- का कार जा धट हाय कर चादर एक पराड को आय 
2 ध्श जप ० ध् यु नद ८ + कि 
०. बी देदोप्रेड ना दा ५ ४77 3 पर्दा छ्क्त ०४८, च+ ५ धपा ब् आुल३ू-ज उ+८ञ£( ०-८ य 
समय न प्य ्द दर ॒ प्‌ हि ल्च्छ। ्य्‌ ४4 दरेछ २4४ घ4 ह#एथ पिच ए्‌ |] ् 
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७ नवम्बर आई भीर सोवियट-सिपाहियो ने जाकर सरकारी इमारतों, ख़ासकर 
तार-घर, देलीफोन, एक्सच्ेज ओर सरकारी बेक घगैरा घात और जुगत की जगहो, पर 
कब्जा कर छिया । किसी ने कोई मुकाबिला नहीं किया । “अस्थायी सरकार हवा में 
गायब हो गई,” इन शब्दों में एक अग्रेज्ञ प्रतिनिधि ने इंग्लेण् को सरकारी रिपोर्ट 
भेजी थी । 

लेमिन नई सरकार का प्रमुख यानी प्रेसीडेण्ट हुआ और द्राटस्की बेदेशिक सचिव। 
दूसरे दिन थानी ८ नवस्वर को लेनिन सोवियट कांग्रेस में शामिल होनें के लिए 
स्मानलो इस्टीट्यूट को गया । शाम का वक़्त था। कांग्रेस ने इस नेता का बहुत ज्ोरो 
के साथ स्वागत किया । रीड नाम के एक अमेरिकन पतन्नकार ने, जो इस मौके पर 
मौजूद था, इस बात का वर्णन किया हे कि जब महान लेनिन' प्लेटफार्म पर आया, 
वह फैसा दीखता था-- 

“एक छोटे कद का गठीला व्यवित, जिसके कनन्‍्धो पर एक वडा सिर रक्‍्खा 
हुआ था--बहादुरी और स्फूत्ति से भरा हुआ | छोटी-छोटी आखे, गुमठी-सी नाक, 
चौडा मुंह और वडी ठुड्ढी, मूंछ-दाढी घुटी हुई, पर उसेकी पुरानी और आगे 
मशहूर होने वाली दाढी के छोटे-छोटे बार निकल रहे थे। फटे-पुराने कपडे और 
पैजामा टाँगो से ज्यादा लम्बा । इसमें कोई ऐसी प्रभावशाली बात नही पाई जाती 
थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श बनावे । पर यह एक आइदचयंजनक लोकप्रिय 
नेता था, जो सिर्फ अपनी वुद्धि की वजह से नेता बना था--निलेप, गरम्भीर,कट्टर 
और निस्सग । उसमें कोई दिलचस्प सनक भी नही पाई जाती थी | लेकिन इसमें 
बडे-बडे खयालो और गहरी बातो को सीधी-सादी ज़बान मे समझा सकने और किसी 
स्थिति का विश्लेषण करके यानी उसे टुकड़े-टुकडें करके लोगो को समझाने की 
ताकत थी । और कुशाग्र बुद्धि के साथ-साथ उसमे महान्‌ बौद्धिक साहस भी था ।” 


साल भर के अन्दर ही यह दूसरी कांति हो गई और अभी तक शान्तिपूर्ण बनी 
रही । शासनाधिकार के बदलने में बहुत कम खून गिरा। सार्च की ऋगन्‍्ति में इससे 
ज्यादा लड़ाई हुई थी और आदमी मारे गये थे। साचं की ऋान्ति आप ही आप और 
असंगठित रूप से हुई थी । नवम्बर की ऋांति को सोच-विचार कर संगठित किया गया 
था । इतिहास में यह पहला मौका था जबकि गरीब से गरीब वर्ग के प्रतिनिधि, खासकर 
मिलो के सज़दूर, देश के शासन के प्रमुख बनें थे । लेकिन इन लोगो को इतनी आसानी 





उसको नही मानते । लेनिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे वोलशेविक नेता 
कही समझौता न कर ले और मौके को हाथ से खो दे । इसलिए वह बरावर उनको 
आगे कदम बढाने के लिए मजबूर करता रहता था | चूँकि ७ तारीख को मामला 
नाजुक हो गया यह कारंवाई उस वक्‍त कर ली गई। 


घर लिद्दद, हित ंत<-परप “5-5 5-5 
१२८ दिब्ब-इंदहास को झलक 


मिलों को वापस गये । वे छोग न दोलशेविक्त थे, न साम्यदादी, लेक्तित दे ऋत्ति के 
कट्टर हिमायती हो गये, क्योंकि वे ऋ्ञन्ति की वजह से जो कुछ प्राप्त क्र चुक्ते थे, 


९ |, | श 


छोड़चा नहीं चाहते थे । 
इधर जर्मन लोगों से क्विस्ती-व-क्षिसी तरह समझौता करने को कोशिश हो रही 
थी, उधर बोलणेविक नेताओं ने देश क्री बन्दरुनी हालत पर ब्यान देना शुरू क्या। 
फ़ौज से निकले हुए मफ़्त्तरों गौर साहसी छे-भर्गुत्रों की क्राफ़ी तादाद ऐसी थी मिनक्षे 
पातप्त मन्नीनगर्तें जौर रूड़ाई का सामान था। ये छोग छलुदेरेपत का व्यवत्ताय चला रहे 
थे। बर्ड-बडे घहरों में दिन दहाडे गोलियाँ चलाकर लृूवमार करते थे । पुराने बातंक- 
वादी दल के कुछ छोग भी थे, जो च्ोदियद को पसन्द नहीं करते थे मौर बडी परे- 
शानी पैदा कर रहे थे । सोवियद सरकार नें इन सब लूदेरों मौर इसरों को जोरों से 
दवा दिया और पल्त कर दिया । 
सोबियद ज्ञासत को इससे ज्यादा खतरा बनेक सिधघिल स्िस के लोगों से यानी 
पुराने सरकारी नौकरों से हुआ । इनमें से बहुतेरे ऐसे थे, जो बोलशेविकों की मातहती 
में या उनसे सहयोग करके क्रिसो तरह भी काम करने को तैयार नहीं थे ! लेनिन ने 
यह सिद्धान्त निश्चित कर दिया कवि, जो काम न करे वह खाना भी न खाय, जो काम न 
करे उसे रोटी न मिले । तमाम सरकारी नौकर, जिहोंने सहयोग नहीं दिया, फौरन 
वरखास्त कर दिये गये । बेंकरों ने अपनी तिजोरियाँ खोलनें से इन्कार कर दिया । इन 
पर तिजोरियाँ डाइनामाइट यानी बम से खोल दी गईं। लेक्किन पुरानी प्रणाली के सर- 
कारी अफसरों के प्रति, जो सहयोग करने से इन्कार करते थे, लेनिन की घृणा का 
सबसे अच्छा उदाहरण यह है क्ि जब मुख्य सेनापति नें वोलशेविक सरकार के हुक्म 
को मानने से इनकार कर दिया, तो वह पाँच मिनिट में वरखात्त कर दिया गया । 
और पाँच सिनिद के अन्दर ऋाइलेन्कों नाम का नौजवान वोलशेविक लेफ्टीनेण्द प्रमुख 
सेनापति बना दिया गया ! 
इन तब्दीलियों के होते हुए भी रूस का पुराना ढांचा बहुत कुछ ज्यो-कानत्यों 
बना रहा, किसी विद्याल देश को एक दम से समाजवादी बनाना आसान काम नहा 
होता और यह तम्भव है कि रूस में परिवर्तत की प्रगति को कई नाल लग गये होते 
अगर घटना नें मजबूरी पैदा न कर दी होती । जिस तरह किसानों ने जमींदारो 
को भगा दिया था, मजदूरों ने भी कई जगहो पर बपने पुराने मालिकों से नाराज़ हो 
कर उनको निकाल दिया और उनके कारखानों पर कव्छा कर लिया। सोवियट इन 
कारखानों को पुरानें पूंजीपतियों को कित्ती तरह वापस नहीं कर सकती थी इसलिए 
उसने इन पर कब्जा कर लिया । कई जगहों पर इन पूंजीपतियों ने गृह-युद्ध के जमाने 


ः 
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में, जो बाद को हआ, अपने कारखानों की मशीनों को तोडने की कोशिश की । ऐसी 
हालत में सोविघट सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इन कारखानो की हिफाज़त 
के लिए मिलो पर कब्जा करना पडा । इस तरीक से उत्पत्ति के साधनों को पंचायती 
बनाने को प्रगति में यानी मिलो को सरकारी अधिकार में लाने के काम में ख़ास तौर 
से तेज़ी पंदा हो गई, जितनी तेज्ञी कि शायद साधारण स्थिति में नही हो सकती थी । 
सोवियट जञासन फे पहले ९ महीनों में रूसी जनता के जीवन में बहुत फरक 
नही आया । बोलशेविको ने आक्षेपो को भी बरदाश्त किया और गालियां भी सही । 
बोलशेधिको के झिलाफ अख़बार निकलते रहे । जनता आम तोर से भूखो मरती थी, 
लेफिन अमीरो फे पास अब भी बहुत काफी पँंसा व्यसन और शान दिखाने के लिए 
मोजूद था। होटलो में रात को नाच-गाने होते थे ओर वहाँ खूब भीड़ लूगती थी । 
घुटदीड़ और इसरे खेल-कूद पहले की तरह ही जारी थे। बडे-बडे शहरो में बडे-बडे 
अमीर खूब दिखाई देते थे और सोवियट सरकार के पतन की आशा में खुल्लमखुल्ला 
खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देते थे। ये छोग, जोकि जर्मनी के खिलाफ लड़ाई जारी 
रखने में इतनी ज्यादा देश-भक्ति ज्ञाहिर करते थे, अब इस बात पर उत्सव करने 
लगे कि जर्मन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ बढ़ते चले आ रहे है। ये लोग इस आशा में 
कि जमंन सेनायें इनकी राजधानी पर' कब्जा कर लेंगी, बहुत प्रसन्न थे । विदेशियो के 
राज्य का डर इनके हृदय में इतना नही था, जितनी सामाजिक कान्ति की घृणा । 
यह बात हमेशा होती है, ज्ञात तौर से तब, जब मामला वर्गो का होता है । हम 
हिन्दुस्तान में आज यही देखते हे । यहाँ भी बहुत-से ऐसे आदमी है, जो विदेशी हुकूमत 
को बेहतर समझते हे, इस बात के मुकाबिले में कि विशेषाधिकार ओर स्वत्व, जो 
भव इनको मिले हुए है, इनके हाथ से जाते रहे । न 
जनता का जीवन पहले ही जैसा था और इस समय बोलशेबिको का कोई 
आतंक भी नही था। सास्को का सशहूर नाच बराबर होता था और थियेटरो में खूब 
भीड्‌ रूगती थी । जब पेट्रोग्रेड पर जर्मंनो के कब्जा कर लेने का खतरा पैदा हुआ, 
सोदवियट सरकार मास्को चली आई। उस समय से सास्को सोवियट की राजधानी 
रहा हैं। मित्र पक्ष के राजदूत.अभी तक रूस में थे । जब यह अन्देशा हुआ कि पेट्रोग्रेड 
पर जर्मनो का कव्ज्ञा हो जायगा, वे पेट्रोग्रेड से भाग गये और जाकर बोलोगडा' में, 
जो एक छोटा सा कस्बा है, आराम के साथ मज़े में बस गये । वे छोग यहाँ रहते थे 
और तरह-तरह की अफवाहे, जो इनके पास पहुंचती थी, सुनकर बराबर परेशान 
ओर बेचेन रहा करते थे । वे बराबर द्राठस्की से पूछते रहते थे कि अफवाहे कहाँ तक 
सही है । इन पुराने राजदूतो की इस मानसिक परेशानी से ट्राटस्की बहुत परेशान हो 
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गया और इसने बोलगडा के हिज्ञ एक्सेलेसियों क्री मानसिक बेचेनी को झान्त करने 
के लिए एक ब्रोमाइड का नुस्खा लिखना चाहा । डाक्टर लोग हिस्टीरिया और बेचेनी 
से पीड़ित छोगों को सानसिक परेशानी को ठंडा करने के लिए ब्रोमाइड देते हे। 
ऊपर-ऊपर ज़िन्दगी जहर साधारण थी, लेकिन इस ज्ञाहिरा शान्ति के वीचे अनेक 
धारायें अनुकूल और प्रतिकूल बहती थीं। कोई भी इस बात की उस्मीद नहीं करता 
था ओर बोल्शेविक लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वे वहत दिनों तक क़ायम 
रह सकेंगे । हरेक आदमी साज्षिश में रूगा था। जर्मन छोगो ने दक्षिण रूस में 
यूक्रेन में एक रियासत क़ायस कर रक्‍्खी थी जो इनके हाथ की कठपुतली थी और सुलह 
हो जाने पर भी ये छोग सोवियट को बराबर घमकाते रहते थे । मित्र-पक्ष जरूर 
जर्मनो से नफरत करता था, लेकिन वह बोलशेविको से और भी ज्यादा नफरत करता 
था । अमेरिका के राष्ट्रपति बिरूसन ने सोवियद कांग्रेस को १९१८ के शुरू में प्रेम- 
सन्देश भेजा था, लेक्चित बाद को सालूम होता है कि वह इस बात पर पछताया और 
उसने अपने खयाल बदल दिये । इस तरह से मित्र-पक्ष के लोगो ने निजी तौर पर, 
ऋत्तिकारी प्रवृतियों के विरोध में जो आन्दोलन था उसकी सहायता की और उसको 
रुपये-पैसे से मदद दी । वे छिपे-छिपे ऋषत्तिकारों दर के खिलाफ काम भी करते थे । 
विदेशी जासूसों से सास्को भरा पड़ा था। अंग्रेज़ी खुफिया पुलिस का खास आदमी, जो 
ब्रिटेन का सबसे बड़ा जासूस समझा जाता था, सोवियद सरकार को परेशान करने के 
लिए भेजा गया था । जिन बडे-बडे आदमियो को उनकी जायदाद से वंचित कर दिया 
गया था, वे मित्र-पक्ष के रुपये से ऋत्ति के विरुद्ध वरावर आन्दोलन भड़काते रहते थे। 
१९१८ के सध्य के क़रीब यह हारूत थी। सोधियट की जान कच्चे घागे से 


लटक रही थी। 
हक 
सोवियट की विजय 


११ अप्रेल, १९३३ 

जलाई १९१८ के महीनें में ढूत की स्थिति सें आइचर्यजनक परिवर्तन हुए । 
बोलशेविक लोगो पर जो जाल फेंका गया था वह सिक्ुुड़ता जाता था और वे उसमें 
फँसते जाते थे । दक्षिण में यूक्रेन से जर्मनो फी चढ़ाई का डर था और मित्र पक्ष के 
लोग ज्ेकोस्लोवेकिया के ऊड़ाई के पुरानें कैदियों की एक बडी तादाद को इस बात का 
प्रोत्साहन दे रहे ये कि वह मास्को पर दूढ पडे। फ़ान्स में सारे पश्चिमी मोचचे पर महा 
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युद्ध अभी तक जारी था लेकिन सोवियट रूस में विचित्र दृश्य यह दिखाई देता था कि 
जर्मन गफ्तियाँ ओर भिन्न दल दोनो अलूग-अऊरूग एक ही काम में यानी बोलशेविको को 
फुचलने में रूमे थे। इस स्थान पर हमें फिर यह बात दीख जाती है कि श्रेणी-सम्बन्धी 
घृणा राष्ट्रीय घुणा से कितनी ज्यादा तकतवर होती हूँ ओर राष्ट्रीय घृणा स्वयं काफी 
घिरली और कदु हुआ करती हू । इन शवितयो ने रूस के ख्लिलाफ सरकारी तौर पर 
यूद्र की घोषणा नहीं की थी, लेकित सोवियट को परेज्ञान करनें के इन्होने बहुत से 
तरीके निकाल लिये थे, खास कर ऐसे नेंताओ को हथियारों से और पंसे से मदद देते 
थे और उनझो प्रोत्ताहइन दिया करते थे जो क्रान्ति के खिलाफ थे। ज्ञार से बहुत 
पुराने सेनापतियो ने सोवियट के खिलाफ रलूडाई शुरू कर दी । | 
ज्ञार और उसका कुटुम्ब पूर्वी रूस में यूरल पहाडो के नज़दीक एक स्थानीय 
सोदियट की निगरानी में कैदी बसा कर रक्‍्खे गये थे। ज्ञेक सेनाओ के इस प्रदेश की 
तरफ बढ़ने को वजह से स्थानीय सोवियट डर गईं। वह्‌ घबड़ा गई कि कही ज्ञार छुड़ा 
न लिया जाय ओर क्रान्ति के खिलाफ एक बडी ताकत न बन जाय । इसलिए उन्होने 
कानून को अपनी तबीयत के मुताबिक काम में लाकर सारे कुटुम्ब को गोली से मार 
दिया । इससे मालूम होता हैं कि सोवियट की केन्द्रीय कमेटी का ज्ञार और ज्ार के 
फत्ल के में कोई हाथ न था । लेनिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ज्ञार के और 
दया की दृष्टि से उसके कुदुम्ब के कत्ल के स्रिलाफ्‌ था। चूंकि यह हरकत हो चुकी 
थी, केन्द्रीय सरकार ने इसका समर्थन किया । शायद मिन्न-पक्ष की सरकार इस घटना 
से और भी बिगड़ गई ओर वह पहले से ज्यादा विरोध करने के लिए तेयार हो गई 
अगस्त के महीने में स्थिति बदतर हो गई और दो घदनायें ऐसी हुई जिनकी 
वजह से क्रोध, निराशा और आतंक पेदा हो गया । एक घटना तो यह थी कि लेनिन 
को मारने को कोशिश की गई और इूसरी यह कि उत्तर रूस में आचंजिल पर सिन्न 
पक्ष की फोजें पहुच गई । मास्को में बडी ज्ञोरदार सनसनी फेल गई। मालूम होता 
था कि बस सोवियट का खात्मा होने वार है। मास्को को खुद दुश्सनो नें चारो तरफ 
से घर लिया था। जमंन, जेक और ऋन्तिकारियों के खिलाफ जो दल थे वे इसके चारो 
ओर पडे थे। मास्को के चारो तरफ सिर्फ चन्द जिलों में ही सोवियट का राज्य था 
ओर मिन्न-पक्ष की सेना के उत्तर पड़ने से इसका भी ख़ात्मा निश्चित हो गया । बोल- 
शेविको के पास कोई बडी फौज नही थी । ब्रेस्ट लिदोस्क के समझौते के अभी सिर्फ 
५ महानें ही गुजरे थे और पुरानी फोज का ज्यादा हिस्सा खेती-किसानी में रूप गया 
था। मास्को में खुद बहुत से षड्यन्त्र पंदा हो गये थे और बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग 
के लोग खुल्लमखुल्ला खुशियां सना रहे थे कि सोवियद का खातमा होनें वाला है । 
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नो महीनें की उम्म्र वाले सोवियट प्रजातन्त्र की यह भयंकर दा थी । बोल- 
शेविक लोग निराशा और भय में फेस गये और जब इन्होने देखा कि अब मरना ही है 
तो सोचा कि लड़ते हुए ही प्राण क्‍यों न दिये जॉय । १२५ वर्ष पहले जिस तरह नये 
फ्रान्सीसी प्रजातन्त्र ने किया था बसे ही ये चारों तरफ से घिर गये औौर रास्ता न पाने 
वाले जंगली जानवर की तरह वे अपने दुश्मन पर टूट पडे। न तो क्षमा की बात रही, 
न दया की। सारे देश में फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया । भौर सितम्बर को 
शुरुआत में केन्द्रीय सोवियट कसेटी ने खूनी आतंक (८० 7८८०7) की घोषणा की । 
सारे देशद्रोहियों का क़त्छ और विदेशी हमला करने वालो के खिलाफ निर्दयतापूर्ण 
युद्ध यह उनकी पुकार थी । उन्होने निश्चय किया कि हम अपने दुश्ममो के खिलाफ 
चाहे वह देश के अन्दर के हो या बाहर के, डटकर लडेंगे । अब सोवियट का मुका- 
बिला दतिया से और अपने ही देश के संकीर्ण दछ से पड़ गया। सिनिक साम्यवाद' का 
युग आ गया और सारा देश एक किस्म का फ़ोज्धी कंम्प बन गया। लाल सेना के सगठन 
के लिए हरेक किस्म की कोशिश की गई और यह काम ट्राटस्की को सौंपा गया । 

यह सितस्वर-अक्तुबर १९१८ की वात हैं, जबकि पश्चिम में जर्मनो की युद्ध 
की मशीन टूट रही थी मौर लड़ाई बन्द करने की चर्चा चल रही थी। प्रेसीडेण्ट विल- 
सन ने अपनी 2१४ झतें पेश कर दी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें मित्र- 
पक्ष का सब मतरूव आ गया था। इनमें से एक वात यह थी कि रूस की सारी ज्ञमीत 
पर से मित्र-पक्ष की फ़ौजें हटा ली जायें और मित्र-पक्ष की मदद से रूस को अपनी उन्नति 
का पुरा-पुरा मौका दिया जाय । मित्रपक्ष के छोगों का रूस में हस्तक्षेप करता और 
वहाँ अपनी फौजो को उतार देना, इस सिद्धान्त पर एक अनुपम टीका कही जा सकती 
हैं । बोलशेंविक सरकार ने प्रेसीडेपण्ट विछसन के पास एक नोट भेजा गौर ज़ोरो के 
साथ उनकी १४ शर्तो पर ऐतराज़ किया । उसने लिखा:-- 

“आप पोलैण्ड, सविया, वेलजियम और आस्ट्रिया-हंगरी के लोगो की आज़ादी 
की मांग पेश करते है, लेकिन ताज्जुब यह हूँ कि आपकी मांगो में आयलेंण्ड, मित्र, 
हिन्दुस्तान और फिलीपाइन द्वीपो को आज़ादी का कोई जिक्र नहीं है ।” 

११ नवम्बर १९१८ को मित्रपक्ष और जमंनपक्ष में सुलहह हो गई गौर सुलहनामे 
पर दस्तखत भी हो गये, लेकिन रूस में १९१९ और १९२० भर गुहनयुद्ध चलता रहा । 
अकेले दम तोवियट ने बहुत से दुश्मनों का मुकाबिला किया । एक वक्‍त ऐसा था जब 
सोवियट के ऊपर सत्रह मुख्तलिफ मोर्चो से हमले हुए थे । इंग्लेण्ड, अमेरिका, फ्रांस, 
जापान, इटली, सविया, नेकोस्लोवेकिया, स्मानिया, वारूकन स्टेट्स, पो्ुण्ड और संकडो 
रूसी सेनापति, जो क्रान्ति के फ़िलाफ ये, सोवियट पर हमला कर रहे थे और लठाई 
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पूर्वी साइबेरिया से लेकर घाल्टिक और जक़्ीमिया तक जारी थी। बार-बार यही 
मारूस होता था कि सोवियट का खात्मा हुआ । भास्को खुद खतरे में था और पेट्रोग्रेड 
दुश्मन के हाथ में जाने ही वाला था। लेकिन सोवियट ने हरेक नाजुक मौक़े पर विजय 
पाई और हरेक विजय के साथ उसकी ताकत और उसका आत्म-विश्वास बढ़ता गया । 

फ्रान्तिकारियों के स्िलाफ दरू का एक नेता एडमिरल कोलचक था । वह अपनमें- 
को रूस का शासक कहता था। मिन्न-दलरू के लोग उसको शासक सानते थे और उसकी 
बडी मदद करते थे | जनरल ग्रेज्ज अमेरिका की सेना के सेनापति थे और कोलचक की 
सेना को मदद दे रहे थे। उनके कथन से पता चलता हैं कि एडमिरल कोलचक साइवेरिया 
में कंस्ी-कंसी हरकते करता था । यह अमेरिकन जनरलरू लिखता है :-- 

“भयकर ह॒त्याये की गई, लेकिन ये हत्याये, जेसा दुनिया समझती है, बोल- 
शेविको ने नही की। में यह सचाई के साथ कह सकता हूँ कि पूर्वी साइबेरिया में 
अगर वोलणेविफो ने एक हत्या की हैं तो उनके खिलाफ दल ने उसके मुकावबिले मे 
सौ हत्याये की हे ।” 

तुम्हे यह जानकर आहइचर्य होगा कि बडे-बडे राजनीतिज्ञ बडे-बडे राष्ट्रो के 
मासरात को कितने कम ज्ञान पर चलाते हे और लड़ाई तथा सुलह करते हें । 
लायड जार्ज उस वक्त ब्रिटेन का प्रधान सचिव था ओर योरप में शायद सबसे ज्यादा 
प्रभावशाली आदमी उस वक्‍त वही था। हाउस आफ कामस्स में रूस पर व्याख्यान देते 
हुए उसने कोलूचक और दूसरे सेनायतियो का ज़िक्र किया। जहाँ उसनें जनरल कोलचक 
का ज़िक्र किया वहाँ जनरूू खारकफ का भी ज़िक्र कर दिया। पर खारकफ्‌ कोई 
जनरल नही था। ख्ारकफ्‌ तो एक मशहूर शहर का नाम है, जो यूक्रेन की राजधानी है । 
भूगोल की प्रारभिक बातो से इस प्रकार अपरिचित होते हुए भी इन राजनीतिज्ञो ने 
योरप को टुकडे-टुकडे कर दिया और एक नया नकशा तैयार कर दिया ! 

मित्र-दलू ने भी रूस की नाकेबन्दी की और यह नाकेबन्दी इतनी कामयाव रही 
कि सन्‌ १९१९ भर रूस विदेशों से न तो कुछ ख़रीद सका, न बेच सका । 

इन तमास बडी-बडी कठिनाइयो और अनेक शक्तिशाली दुश्मनो के होते हुए भी 
सोवियट रूस ज्ञिन्दा रहा और विजयी रहा । इतिहास में यह अत्यन्त आदइचर्यजनक 
बात हुई है । वह कंसे कामयाव हुआ ? इसमें कोई शक नही कि अगर सित्रपक्ष संयुक्त 
रहते और बोलशेविक लोगो को कुचलने पर तुल जाते तो शुरू के दिनो में उन्हे कुचल 
सकते थे। जर्मनी को हराने के बाद, उनके पास विद्ञाल सेना खाली हो गई थी । 
लेकिन इन सेनाओ का किसी दूसरी जगह पर और खासकर सोवियट के खिलाफ 
इस्तेमाह करना आसान नही था । ये सब सेनायें छडाई से थक गई थीं और अगर 
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विदेशों में जाकर फिर लड़ने को कहा जाता तो ज्ञायद इन्कार कर देतीं। मज्तदूरो में 
इस नवीन रूस के लिए वडी हमदर्दी थी और मित्र-दलू की सरकारे इस बात से डरती 
थीं कि अगर सोवियट के खिलाफ खुल्लमखुलला लड़ाई छेड़ दी गई तो मुमकिन है 
देश के अन्दर ही गड़बड़ मच जाय । योरप कान्ति के किनारे पहुँच चुका था। तोसरी 
बात यह थी कि मिन्रदल के लोगो में आपस मे भी प्रतिद्वन्द्रिता चलछ रही थी। जब 
सुलह हुई, इनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू होगया। इन सब बातो की वजह से 
मित्र-दल बोलशेविको को खत्म करने के लिए कोई दृढ़ प्रयत्न नहीं कर सका । ये लोग 
अप्रत्यक्ष रूप से बोलशेविको का खात्मा करना चाहते थे । कोशिश इनकी यह थी कि 
कोई दूसरा लड़ाई लडे जिसे ये रुपये-पेसे से, अस्त्र-शस्त्र से और सलाह-मशविरे से 
मदद दें । इतको पूरा यकीन था कि सोवियट चल न सकेगी । 
इन सब बातो की ठजह से सोवियट को निस्सन्देह बहुत मदद सिलू गई और 
उसको अपनेको मज़वत बनाने के लिए वक्‍त मिल गया। लेकिन यह ख़याल करना कि 
बोलशेविको की विजय बाहर की परिस्थिति की वजह से हुई, बोलशेविको के साथ 
अन्याय करना हैं। विजय की असली वजह तो यह थी कि रूस की जनता में 
आत्म-विश्वास था, श्रद्धा थी, आत्म-त्याग था और दृढ़ सकल्प था । आइचय की बात 
तो यह है कि यही रूसी लोग हर जगह पर आल्सी, जाहिर, सिद्धान्त-भ्रष्ट और 
किसी मसहान्‌ प्रयत्त के लिए अयोग्य समझे जाते थे। आजादी एक किस्म की आदत 
है और अगर हम बहुत दिनो तक इस आदत से वंचित रहे तो हम इसे भूल जाते 
हैं । इन जाहिल रूसी किसानो और मज़दूरों को विलूुकुल मौका नहीं मिलता था कि 
इस आदत पर अमरू कर सके । लेकिन रूस में उस समय ऐसे काबिल नेता पाये जाते 
थे कि उन्होंने इत असहाय लोगो को एक मज़बूत और संगठित कौम बना दिया जिसे 
अपने सिद्धान्तो में पूरा विश्वास और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कोलचक और 
उसके संगी-साथी हार गये, सिर्फ इसलिए नहीं कि बोलशेविक नेताओ में दृढ़ता और 
योग्यता पाई जाती थी, बल्कि इसलिए कि रूसी कोल्चक और उसके साथियो की बात 
सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये उन्हे पुरानी प्रणाली का प्रतिनिधि समझते थेजो 
कि इनके नये पाये हुए अधिकार और हाल में मिली हुई ज़्रीन को छीनने के लिए 
आये थे । इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कवि मरते दम तक इन अधिकारों 
की रक्षा करेगे । 
सबसे ऊपर और ज्यादा अप्तियार रखनेवाला आदमी लेनिन था। रुसियों 

के लिए यह शबस्श देवता होगया। उनकी आश्ाओ और उसयो का नुमाइन्दा; 

ऐसा बुद्धिमान जो हरेक परेशानी से निकलने का टय जानता था और इसे कोई भी 
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चीज्ञ परेशान नही कर सकती थी और न डिया सकती थी | इसके बाद इस ज़मानें 
में ट्राट्स्की समझा जाता था (जो आजकल रुस में बदनाम होगया है)। ट्राटस्की लेखक 
और वक्ता था। उसे सेना के सगठन का पहले से कोई अनुभव नही था। पर उसने 
गृहयुद्ध और नाकेबन्दी के होते हुए भी एक बडी सेना के सगठन का फाम शुरू किया। 
द्राटस्की खतरे को परवा न करनेवाला बडा बहादुर आदमी था और लड़ाई में वह 
अकसर अपनी जान ख़तरे सें डाल देता था। वुज्ञदिलों और अनुद्यासन के खिलाफ 
काम करनेवालो के लिए उसके पास ज़रा भी दया नही थी। गृहयुद्ध के एक नाजुक 
सोके पर उसने यह आज्ञा निकाली थी '-- 


“में चेतावनी देता हूँ कि अगर फौज का कोई टुकडा वगैर हुक्म के पीछे 
हटेगा तो पहले कमीसरी मार दिया जायगा और उसके बाद कमाण्डर | इनकी 
जगहो पर वहादुर और निर्भीके सिपाही मुकरंर किये जायंगे | बुजदिल, डरपोक 
और देशद्रोही गोली से न बच सकेगे। सारी छाल सेना के सामने में इस बात 
का गम्भी रतापूर्वक वादा करता हूँ ।” 

और उसने अपने वादे को पूरा किया। 

ट्राटस्की ने अक्तुबर १९१९ में एक फोजी हुक्म निकाला था। वह भी बड़ा 
दिलचस्प हैँ, क्योकि उससे ज्ञाहिर होता है कि बोलशेविक लोग हमेशा जनता को और 
पूंजीपति सरकारो को दो चीज़ मानते रहे और कभी उन्होने राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं 


रक्‍्खा । हुक्म यह है :-- 
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अर्थात्‌ “आज भी, जब कि हम इब्लेण्ड के पिट्ठू यूडनिच से कठोर लडाई 
लड रहे है, में तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी इस वात को न भूलो कि इस्लंण्ड दो है । 
एक इस्लेण्ड हूँ मुनाफाखोरों का, ज्ञालिमो का, रिश्वत लेनेवालो का, और खून 
के प्यासों का । दूसरी तरफ एक दूसरा इग्लंण्ड हैं मजदूरों का, आध्यात्मिक शक्ति 
का और अन्तर्राष्ट्रीय दृढ्ता के लिए ऊँचे आदर्शों का। जो इस्लैण्ड हमसे लडाई 
कर रहा हैँ वह शेयर वाजार का कमीना, वेईमान इग्लैण्ड है। जनता का, मजदूरों 
का इग्लैण्ड हमारे साथ है ।” 

जिस दृढता के साथ लाल सेना लड़ाई गई, उसका अन्‍न्दाज्ञा नीचे लिखी हुई 
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घटना से हो सकता है। जिस वक्‍त यूडनिच नें पेट्रोग्रेड को घेर लिया मोर यह शहर 
उसके हाथ में जाने ही दाला था, उस वक्षद रक्षा-समिति ने एक झान्ा निक्ाली-- 
“पेट्रोप्रेंड को रक्षा खूब का आखिरी कृतरा बहाकर भी करनी चाहिए। गझनर नी 
पीछे न हदना चाहिए मौर चहर के अन्दर दुब्मन जाजाय तो झहर की गलियों में नी 
लड़ाई जारी रखनी चाहिए।” 

रूस के सहहूर लेखक्त मेक्सिस गोर्की ने लिखा हैँ क्वि लेनिन ने ट्रावस्की के दारे 
में एक दफ़ा यह कहा था-- मुझे छठुम कोई दूसरा आदमी ऐसा दिझा दो जो साल- 
भर के अन्दर एक नमूने की सेना संगठित करके दिखा दे और सेना के दिशेषज्ञो का 
सम्मानपात्र भी होजाय | हमें ऐसा आादमी सिला हुला हैं; हमारे पास सब कुछ है 
झमौर चमत्कार अद भी घटित होनेदाले है ।' 

यह छलार सेना दिन-हूनी मोर रात-चौगुदो तरक्की करती गई । दोलशेविक्तो 

के अध्तिवार पाने के थोडे ही दिन दाद, दिसम्बर १९१७ में, ४ लाख ३५ हलार 
आादसी इस सेना में ज्ामिल हो चुके थे । द्वेस्ट लिटोस्क के दाद इस सेना का बहुत 
कुछ हिल्सा जरूर ग्रायद होगबा झौर उसको नये सिरे से दवादा पड़ा। सन्‌ १९१९ 
के मध्य में इस सेना में १५ लाख बादमी पहुँच गये थे बौर सालूनर बाद यही 
सेना ५३ लाख आदमियो की होगई । 

ट्राढल्की रूस का बहुत बड़ा नायक्ष होगया। लेक्तिव वह इतना सहृदय नहीं 
था जितना लेनिन था बौर इसीलिए लोग इसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना 
छेनिन को ॥ लेनिन को छोड़कर उसकी किसी दूसरे पुराने दोलझविक से नहीं पढती 
थी। लेनिन के मरने के दाद ही इन लोगो में आपस में झगड़ा होगया बौर द्रादस्की, 
जो ऋान्ति का वीर पुरष था और जितने लाल सेना का निर्माण किया था, रूस से 
निर्दास्तित कर दिया गया । 

१९१९ के खत्म होते-होते सोवियद ने निश्चित रूप से गृह-बुद्ध में अपने दुइमनों 


छेधि 
लक टिलिणजा लडाहई 


को नीचा दिखा दिया था; लेकिन ऊड़ाई एक साल ठक बोर कायम रही जौर नाजुक 
मौके जाते रहे । १९२० में पो्ूण्ड के नये राज्य से रूस को रूड़ाई छिड्ड गई | जर्मनो 
की पराजय के बाद पोल्ूण्ड का नया राज्य बन गया था। छेकिन ये सव रड़ाइयाँ 
१९२० के खत्म होते-होते समाप्त होगई ओर रूच को कुछ ज्ञान्ति मिलू गई । 

इसी दरमसियान अन्दर॒नी कठिनाइयाँ दढ़ चुकी थीं। युद्ध, नाक्षेबन्दी, महामारी 


और दुष्काल ने देश की बहुत दुरी हारूत कर डालो थी । उपज बहुत ज्यादा घट गई 


((३।! 
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2 
जब प्रतिहन्द्री सेनायें देश को रौंद रहो हो, तद न तो किसान खेन जोत 
थी, फ्योकि जब प्रतिद्दन्दी सेनाव देचा का रांद रहो हो, तद न तो छित्तान खेत जीत 
9 रे 


जज के 
दा दाता न्जक ऑओणओ दना 


सकता है और न मजदूर मिलो में चोज़धों को बना सकता है । संनिक साम्यवाद की 
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चजह से मुल्क किसी-त-फिसी तरह खतरे से बचा था, लेकिन हरेक को अपनी पेटी 
कसनी पड़ी थी और यह काम आगे चलकर बहुत कठिन होगया । किसानो को खेतो 
से ज्यादा उपज पैदा करने की कोई उत्सुकता नही थी, क्योकि वे कहते थे कि जब राज्य 
ज्यादा पैदा हुआ अज्ञ खुद ही लेलेगा तो ज्यादा पैदा करने की परेशानी हम क्यो 
उठायें ? स्थिति बडी कठिन गौर भयानक होती जाती थी । जहाज़ के सिपाहियो ने 
पीटर्सदर्ग के करीब फ़ासटाद में बलवा कर दिया था। पीटसंबर्ग में भी हड़ताले हुई थीं। 
लेमिन ने, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि वह सिद्धान्तो को मोजूदा स्थिति के 
अनुसार ढाल सकता था, फौरन कदम आगे बढाया । उसने सेनिक साम्यवाद का 
खात्मा किया और एक नई नीति चलाई, जिसका नाम था नई आर्थिक नीति' । 
इसकी पघजह से किसान को पैदा करने और अपने माल को बेचने की ज्यादा आज्ञोदी 
मिल गई । इस नीति का अर्थ यह था कि किसी हद तक साम्पवादी सिद्धान्तो 
के अनुसार ये लोग पीछे हट रहे थे; लेकिन लेनिन नें, यह्‌ कहकर कि यह कार्रवाई 
अस्थायी रूप से की जा रही है, उसे उचित बताया । निस्सन्देह जनता को इसकी 
वजह से कुछ भदद मिलो; लेकिन जल्द ही रूस को एक दूसरी भयंकर आपत्ति का 
सामना करना पड़ गया। रूस में दुष्कालू पड़ा; दक्षिण-पुर्व रूस के बहुत बडे क्षेत्र में 
पानी न बरसदे की वजह से फसल नप्ट होगई । यह वडा भयंकर दुष्काल था और 
बडे-से-बडे दुष्कालो मे से एक दुष्कारू कहा जा सकता है । लाखो आदमी भूखो मर 
गये । चूंकि कई सालो की मुतवातिर लड़ाई, गृह-युद्ध, नाकाबन्दी और आर्थिक पतन 
के बाद यह दुष्कालू पड़ा था और सोवियट सरकार को इतना समय नहीं मिझा था 
कि वह शान्ति-पुर्वेक अपना कार्यक्रम चला सके, इसलिए मुसकिन था कि इस दुष्काल 
की वजह से सरकार का ढांचा बेठ जाता । लेकिन सोवियट जिस प्रकार इसके पहले 
को आफतो को पार कर गई थी, इस आफत से भी छिन्दा निकरू आई। यूरोपियन 
सरकारो के प्रतिनिधियो की एक कास्फ्रेंस हुई, जिसमें इस दात पर विचार करना था 
कि दुष्कालू पीडितो को कया सदद दी जाय । इस कान्‍्फ़ेंस ने यह निरइचय किया कि 
जबतक सोवियट सरकार इस बात का वादा नहीं करती कि ज्ञार के लिये हुए के को 
अदा करेगी, उस समय तक कोई मदद नहीं दी जा सकती । दया की प्रवृत्ति से महा- 
जनी की प्रवृत्ति ज्यादा मज्ञवूत्त निकली और रूसी साताओ की ओर से अपने मरते 
हुए बच्चो की रक्षा के लिए की हुई अपील को भी किसीने नहीं सुना। लेकिन 
अमेरिका ने कोई शर्ते नहीं की और बडी सदद की । 
इंग्लेण्ड और दूसरे यूरोपियन देशो ने रूस के दुष्काल में मदद देने से इन्कार 
कर दिया। लेकिन इसका सतलूव यह नहीं था कि वे सोवियट का और तरह से 
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बहिष्कार कर रहे थे। १९२१ की शुरुआत में एक अंग्रेज्-रूसी व्यापारिक संधि हुई 
थी और बहुतसे देशो ने इस उदाहरण का अनुकरण भी किया था और सोवियट के 
साथ व्यापारिक संधियाँ भी की थीं । 
पूर्वी देशो--जैसे चीन, तुर्की, फारस और अफगानिस्ताव--के साथ सोवियट की 
नीति बहुत उदार रही। ज़ार के प्राप्त किये हुए पुराने अधिकारो को उसने छोड़ 
दिया और बहुत दोस्ताना वर्ताव करने की कोशिश की । यह बात इसलिए की गई थी, 
क्योकि उसका सिद्धान्त था कि शोषित और पराधीन जातियो को स्वतंत्रता दी जाय। 
लेकिन इससे अधिक महत्वपुर्ण अभिप्राय उसका यह था कि सोवियट की अपनी स्थिति 
मज़बूत होजाय। साम्राज्यवादी राष्ट्र, मसलन इंग्लंण्ड, सोवियट रूस की उदारता की 
वजह से अकसर परेशानी में पड़ जाते थे । पूर्वा देश तुलना करने रूगते थे, जिसमें 
इंग्लेड की और दूसरी कौमो की वदनामी होती थी । 
१९१९ सें एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुईं, जिसके बारे में मुझे ज़रूर बताना 
चाहिए । कम्यूनिस्ट पार्टी यात्री साम्यवादी दर ने मास्को में थर्ड इण्टरनेशनल' 
( तृतीय अन्‍्तर्राष्ट्रीय संघ ) कायम किया । मेने तुम्हे पहले के खतो में बताया हैँ 
कि काल सास ने फर्स्ट इण्टरनेशनल' बनाया था और सेकण्ड इण्टरनेशनल १९१४ 
में लडाई शुरू होने के मौके पर अनेक वीरतापूर्ण शब्दों के बाद ख़त्म होगया । 
बोलशेविको का कहना था कि पुराने साम्यवादियों और सज्ञदूरो की पारियों नें, 
जिनसे मिलकर यह सिकण्ड इण्टरनेशनल' बना था, मजदूरों को धोखा दिया, इसलिए 
इन लोगो ने थर्ड इण्टरनेशनल” बनाया, जिसका आदर्श निश्चित रूप से क्रान्तिकारो 
था । यह इसलिए बनाया गया कि वोलझेविक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ 
और उन मौके से फायदा उठानेवाले साम्यवादियों के खिलाफ युद्ध कर सके जो 
सडक के वीच से चलने को नीति को मानते है । इस इण्टरनेशनलू को 'कामिण्दर्ने 
कहते है, जो कम्पूनिस्ट इण्डरनेशनल का संक्षिप्त है । इसने बहुत देशो में खूब प्रचार 
किया है । जैसा इसके नाम से जाहिर होता है, यह एक अस्तर्राष्ट्रीय संस्था हैं, जिसमें 
अनेक देशो के सास्यवादी दलो के प्रतिनिधि शामिल हूँ । छेकिन चूंकि रूस ही एक 
ऐसा देश है जिसमें कम्यूनिज्म यानी साम्यवाद को विजय मिली है, इस संस्या में 
मानी कारमिटर्न में रूसी ज्यादा हे । कामिण्टर्न! दूसरी चीज़ हें और सोवियट दूसरी 
दीज्ञ हैं । हालाकि बहुतमे आदमी ऐसे है जो दोनो सत्याओ के प्रमुख समझे जाते 
है । चूंकि कामिण्टर्नो एक ऐसी संस्था है जो खुल्लमखुल्ला क्रान्तिकारी साम्यवाद 
फैलाने के लिए कायम है, साम्राज्यवादी कोमें इसके सरत छिलाफु हे और अपने देशों 
में इसके काम को दवाने के लिए हमेशा कोशिश करती है । 
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सेकण्ण इत्ण्नेशनल ( मजदूरों और समाजवादियों की इण्टरनेशनल” ) को 
लडाई के बाद योरप में फिर से ज्षित्दा किया गया । बहुत हुद तक, कम-से-कम सिद्धान्त- 
सप में, सेकण्ड झौर थर्ड इण्टरनेशनल का उद्देश्य एक ही हैं । लेकिन इनके विचार 
और इनके काम करने के तरीको में बहुत भेद हैँ और इनमें आपस में बहुत छूड़ाई 
हैँ । ये अपने दुश्मन पूंजीवाद पर इतना आक्रमण नहीं करते और उससे इतनी रूडाई- 
घगड़ा नहीं करते जितना आपस में रूडते है और एक-दूसरे से रूड़ाई-झगडा करते 
है । सेकण्ड इण्टरनेशनछ' अब एक शरीफ और भले मानुषों की संस्था वन गई है और 
योरप की सरकारो के सन्त्रिसमण्डल के अनेक सदस्य इसके सदस्य है । तीसरा इण्टर- 
नेंगनल अभीतक फान्तिकारी हुँ और इसलिए अभीतक भले मालुपो की संस्था नहीं 
बन सका है । हे 

रूस में गृह-पुद्ध के ज़माने में छाल आतंक (8८० "८८०४ और इवेत आतंक 
(६४८० 7८४००) अपनी कठोर निर्देबता के लिए वराबर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी रहे 
और गालिवन इदेत आतंक ने इस मसामले सें कार आतंक को मात कर दिया। 
साइवेरिया में कोलचक के अत्याचारो के बारे में अमेरिकन सेनापति के वर्णन से, जिसे 
मे पहले दे चुका हूं, और दूसरे वर्णवों से भी यही नतीजा निकलूता हैं। लेकिन इसमें 
भो शक नहीं कि रारू आतंक भी बहुत कठोर था और बहतसे निर्दोष आदमी इसके 
शिकार हुए । बोलशेविक लोग, जिनपर चारो तरफ से हमला हो रहा था और जो 
चारो तरफ जासूसो और षड्यन्त्रो से घिरे हुए थे, ज्ञरासे शुबहे के ऊपर घबरा 
जाते थे ओर बडी सख्ती से सज्ञा देते थे । वोलशेविकों की राजनैतिक पुलिस, जिसको 
चेका कहते थे, इस अत्याचार के लिए वदनास होगई। यह चेका हिन्दुस्तान की 
खुफिया पुलिस की तरह की चीज़ थी, लेकिन इसके अख्तियारात ज्यादा थे । 

यह खत लम्बा होता जाता हैँ और इसे खत्म करने के पहले में तुम्हे लेनिन के 
बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ । अगस्त १९१८ में, जब उसकी जान लेने की 
कोशिश की गई थी, उसे गहरी चोट छगी थी । इसपर भी लेनिन ने ज्यादा विश्राम 
नहीं लिया । वह बहुत ज्ञोरो के साथ काम कर रहा था और १९२२ की मई सें 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो अनिवार्य था । कुछ दिन आरास करने के बाद उसने 
फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा दिनो तक कास नहीं कर सका। १९२३ में 
उसका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा खराब होगया और इस बीमारी से वह नहों बच 
सका । २१ जनवरी १९२४ को मास्को के नज़दीक उसका प्राणान्त होगया । 

बहुत दिनो तक उसक( शरीर मास्को में रक्खा रहा । जाडे का मौसम था और 
रासायनिक पदार्थों से शरीर को सुरक्षित रक्खा गया था। सारे झृप्-भर से और 


९४० विश्व-इतिहास की झलक 


साइवेरिया के दूर-दराज् मंदानों से जन-साधारण के प्रतिनिधि आते थे---किसान और 
सजूदूर सर्द, औरत और वच्चे--और अपने प्यारे कामरेड यानी साथी को, जिसने उन्हें 
गहरे गड्ढे से बाहर निकाला था और अधिक खुशहाल जिन्दगी की तरफ जानें का 
रास्ता दिखाया था, अन्तिस सम्मान और आदर देकर चले जाते थे। इन लोगो नें मास्को 
के सुत्दर रेड स्क्‍्वायर में एक सीवा-तादा और श्रृगार-शून्य सक़बरा उसके लिए बना 
दिया हैं और एक शीशे के वक्‍स में उसका शरीर अभीतक रक्खा हुआ है । हर शाम 
को वहाँपर लोगो का ताँता लूगा रहता है और लोग चुपचाप उसका दर्शन करके चले 
जाते है । लेनिन को मरे हुए अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, फिर भी वह अपनी 
सातृभूमि रूस में ही नहीं वल्कि सारी दुनिया में एक प्रवलरू सिद्धान्त बन गया हैं। 
ज्यो-ज्यो जमाना गुज़्रता है, लेनिन महत्तर बनता जाता हैँ। वह संसार के अमर लोगो 
की टोली का एक सदस्य होगया हैं। पेट्रोग्रेड का नाम लेनिनग्रेड होगण और रूस 
में करीव-करीब हर घर में लेनिन के लिए एक कोना मुकरंर हैँ या लेनिन की तस्वीर 
हैं । लेकिन लेनिन जिन्दा है--तस्वीरों ओर यादगारो के रूप में नहीं, बल्कि उस 
दिश्वाल कार्य के रूप में, जो उसने करके दिखा दिया। लेनिन जिन्दा है करोडो 
मज़दूरों के हृदय में, और उसका उदाहरण उनकी जिन्दगी में नई जान एकता है, 
जिसकी वजह से उन्हे वेहतर दिन देखनें की भाश्या है । 

यह न समझ लेना कि लेनिन कोई असानुदी मशीन था जो अपने काम में छुगा 
रहता था और किसी दूसरी वात का खयाल नहीं करता था। निस्सन्देह वह अपने 
काम में और अपने जीवन के उद्देश्य में दिलकुल तलल्‍लीन था, फिर भी उसे अहंकार 
नही था। वह एक सिद्धान्त की मूर्ति था, फिर भी वह मनुष्य-जेसा था, और सबसे बडा 
मानुपी गुण उसमें यह था कि वह दिल खोलकर हँस सकता था। छॉक हार्ट मास्को 
में अंग्रेजों का एजेण्ट था और उस ज़माने में, जव॒कि सोदवियट खतरे में थी, वह वहीं 
रहता था । उसने लिखा है कि, चाहें जो हो लेनिन हमेशा हँसनुख दिखाई देता था । 
“पन्ने जितने सार्वजनिक नेताओं से कभी भी मिलने का सौका मिला हैँ उन सबमें 
लेनिन का स्वभाव मुझे सबसे ज्यादा निर्ूेप मालूम हुआ । वह अपनो बातचीत और 
अपने क्वाम में सरल और स्पष्ट, रूग्वी-चौडी दातो भौर दिखावे से नफरत करनेवाला 
था । वह सम्रीत का प्रेसी था-- इतना प्रेमी कि भवत्तर वह डरा करता था कि संग्रीत- 
प्रेम की वजह से कहीं उसके ऊपर बुरा असर न पड़ जाय और वह्‌॒अपने काम-काज 
में मुछायम न हो जाय 7 

छेनिन के एक साथी ने, जिसका नाम लूना चार्न्की था मौर जो कई वर्षों तक 
बोलशेविको के शिक्षा-विभाग का कमीनार यानी मन्नी रह चुका था, लेनिन के बारे 
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में एक दफा एक अजीव बात कही थी। वह कहता था कि पजीपतियो के प्रत्ति 
लेनिन का व्यवहार बिलकुल वैसा ही हुँ जैसा हज़रत ईसा का स्पया उधार देनेवालो 
के प्रति था, जिन्हे उसने मन्दिर से निकाल दिया था। वह कहता था कि अगर हज़रत 
ईसा आज जिन्दा होते तो दोलशेविक होते। ग्नर-मजह॒वी आदमियो के लिए यह 
उपमा बडी आइचयंजनक हुं। 

लेनिन ने एक दफा स्त्रियों के बारे में कहा था--कोई मुल्क आज्ञाद नही हो 
सकता, जबकि आधो आबादी रसोईघर में कंद रहे” । एक दफा वह कुछ बच्चो को 
सझिला रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी बात फही । उसके पुराने दोस्त मेक्सिम 
भोर्की ने लिखा है कि उसने फहा--इन लोगो की ज़िन्दगियाँ हम लोगो से ज्यादा 
आनन्दसय होगी । इन्हे उन सब वातो का अनुभव नही करना पडेगा, जिसको हम सह 
उुके है । इनकी छिन्दगी में इतनी निर्देयता नही पाई जायगी ।” निस्सन्देह हम सबको 
ऐसी ही आशा करनी चाहिए । 

में इस ख़त को हाल के एक रूसी छन्‍न्द को देकर ख़त्म करूँगा। यह कोरस 
में गाने के लिए हैँ। जिन लोगो ने इस संगीत को सुना है, वे कहते हे कि इसमें जीवन 
और शक्त्ति भरी हुई हैं और यह गाना ऋष्तिकारी जनता की भावना का प्रतिरूप हैँ । 
इसके अंग्रेज़ी अनुवाद में भी इस भावना की कुछ पुट आजाती है । इस गाने का नाम 
अक्तुदर' है, जिसका सतलूव हुँ नवम्बर सन्‌ १७ की बोलशेदिक ऋान्ति । उस ज़माने 
में रूस का पंचाग असशोधित था और परिचिमी पंचाग से १३ दिन पीछे था। इस 
पचांग के अनुसार सा सन्‌ १७ की क्रान्ति फरवरी में हुई थी। इसलिए इसे फरवरी 
की ऋत्ति कहते हे और इसी तरह बोलशेविक ऋष्ति, जो नवम्बर सन्‌ १७ की शरुआत 
में हुई, अक्तुबर की क्रान्ति कहलाती है । रूस ने अपना पचांग अब बदल दिया हे 
और संशोधित पंचांग चलाया है; लेकिन ये पुराने नाम अभीतक जारी हूं। 

'अक्तुबर' गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद यह है : 
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बर्थात्‌, “हम रोटों और काम की भीख माँगते ही जाते थे | हमारे हृदय दुःख 

से पीड़ित और गिथिल थे । अँयूठा दिखाने की ताकत से हीन हाथो की तरह 

कारखानो की चिमनियाँ आकाश की तरफ़ इशारा कर रही थी । हमारे द्वःख और 

दर्द के शब्दो से ज्ान्ति, मामूली तरीक़े की वनिस्वत कही ज्यादा, भग हो रही थी। 

टूडे हुए हायो की आाकाक्षा-सता ओो लेनिन ! हमने समझ लिया है; लेनित, हमने 

समझ लिया है कि हमे लड़ना, लड़ना और लरूडना है । तुमने बतिम लड़ाई तक 

हमे पहुँचाया । तुमने हमे श्रमिको की विजब दी और कोई अन्नान औौर अत्याचार 

पर उस विजय को हमसे छीव नही सकता । कोई नही ! कोई नही ! कभी नही ! 

कभी नही ! लड़ाई में, सघर्ष में हरेक को युवा और वहादुर होने दो, क्योकि 

हमारी विजय का नाम अक्तूबर हैँ | अक्तूबर | बवतूबर ! अक्तूबर सूर्य का 

सदेग-वाहक है । अक्तूबर विद्रोही शताब्दियों का सकल्प हूँ | अक्तूबर ! यह श्रम 

है, आनन्द है, गान हैं । अक्तृूवर ! यह जेतो और मज्रीनो का सौभाग्य है । बह 

युवा पीढ़ी और लेनिन के नाम का ज्ञण्डा है ।” 


; ५३ ; 

के जे 

जापान चीन का दबाता हैं 
१४ अप्रैल, १९३२ 
जिस समय महायुद्ध चल रहा था, चुद्टर पूर्व के देशों में कुछ घटनायें ऐसी हुई 
जिनपर ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसलिए अब मे तुम्हे चौन की वात 
बताऊँगा । चीन के वारे में अपने पिछले खत में मंने तुम्हे चीन में प्रजातंत्र के 
स्थापित होने की बात बताई थी और उन झगडो का भी जिक्र किया था जो इसके 
बाद हुए । फिर ने साम्राज्य कायम करने की कोशिशें की गईं । लेकिन वे नाकाम- 
याब रहीं। प्रजातंत्र भी सारे देश पर अपनी हुझूमत कायम करने में नाकामयाब रहा। 
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या यो कहो कि कोई एक सरकार सारे देश में हुकूमत कायम नहीं कर सकी । उस 
बकक्‍त ले अभीतक कोई एक शासन ऐसा नहीं बन सका जिसने सारे चीन पर बेखटके 
शासन किया हो । कुछ सालो से इस देश में दो मुख्य सरकारे कायम रही हे--दक्षिण 
में डावटर सनयात सेन और उनका राष्ट्रीय दल काउ-मिन-तांग हावी था। उत्तर में 
युआन-शी-फाई सेनापति था और इसके बाद सेनापतियो और सेनिको का एक ताँता 
था । इन संनिक दुस्साह॒सियों को तृशन कहते थे और हाल के सालो में ये लोग चीन 
की जान पर आफत रहे है । 

चीन इस तरह ऊगातार अशाम्ति और अव्यवस्था की दुःखद अवस्था में रहा और 
अकसर उत्तर और दक्षिण में या तुशनो में गृह-युद्ध होते रहे । साम्राज्यवादी शक्तियों 
के लिए बहुत बढिया अवसर था। इन्होने साज्िश्ें शुरू कीं और कभी एक पार्टी 
या एक तुशन की सहायता करके और कभी दूसरे तुशन को मदद करके आपस की फूट 
से ये शक्षितियाँ फायदा उठाने की कोशिश करने रूगी । तुम्हे याद होगा कि अंग्रेज्ञो 
ने हिन्दुस्तान में भी इसी तरह अपना राज्य कायम किया था। यूरोपियन शक्तियों 
ने इस अवसर से फायदा उठाया और एक तृशन को दूसरे तृशन से लड़ाने छूगी । 
लेकिन सुदूर पूर्व में इनकी ये हरकते इनकी अपनी खुद की मुसीबतों और महायुद्ध के 
कारण बहुत जल्द रुक गईं। 

लेकिन जापान का यह हाल नही हुआ | युद्ध की खास लड़ाई बहुत दूर हो 
रही थी और जापान ने यह देखा कि चीन में वह अपनी पुरानी कारणुज्ञारियों 
बिलकुल निविष्न जारी रख सकता है । सच तो यह हूँ कि उस हालत में उसे बहुत 
अच्छा मौका मिल गया, क्योकि दूसरी शक्तियों और कामो में लूगी हुई थीं और 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी । उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ इस- 
लिए करदी कि चीन में क्यानचाग में जर्मनो को जो अधिकार भिले हुए थे, वह छीन 
ले और चीन के अन्दर और आगे बढ सके । 

चीन के बारे में जापान की नीति पिछले ४० वर्षो से एकसमान रही हैँ । 
ज्योही उसकी सेता नये ढंग से संगठित होगई और उसने अपने देश के व्यवसायों 
की उन्नति करली, उसने यह निए्चय कर लिया कि अब जापान को चीन पर प्रभुत्व 
जमा लेना चाहिए । उसको फंलने के लिए और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए 
विस्तार की जुरूरत थी । कोरिया और चीन दोनो ही नजदीक थे और कमज़ोर थे, 
मानो अपने झोषण और गुलामी के लिए दुनिया को निमंत्रित कर रहे हो । जापान 
की पहली कोशिश १८९४-९५ में हुई, जबकि उसने चीन से लड़ाई शुरू की । वह 
कामसयाव हुआ; लेकिन इतना नहीं, जितना चाहता था; क्योकि यूरोपियन शक्तियों 


९४४ विश्व-इत्तिहातच की झलक 


ने रुखालफ्त की । फिर १९०४ में रूत्त के साय संघर्ष हुला, जो ज्यादा कठोर था। 
इससें भी चहू कासदाद रहा बपर कोरिया हर मंचरिया में मधदती से जम गया। 
उसके थोडे दिच दाद ही कोरिया पर कब्जा कर लिया यदा मौर कोरिया जापानी 
सामाज्य का एक बंग दव गया 
संचूरिया फिर भी चीन का हित्सा ददा रहा। यह देश चीद के तीद पुर्दोय 
घ्रांतों में से है । जापानियो ने इस देश में सिऊे उऊत सद रिनायतों को अपने हाथ में 
लेलिया जो रूत्तियों को मिलो हुई थीं; उत्त रेल्दे पर नी कब्जा क्र लिया, जो 
रूत्तियों ने बदाई थी लौर जिसे उस दकक्‍्त “चीनी ईस्टने रेलवे कहते थे। इस रेलदे का 
नाम बदलकर दक्षिणी मंचूरियन रेलदे कर दिया गया। बद जापान ने संच्ूरिया 
को सजूबूती से दवोचना झुरू क्षिया । इसी दरसिदाद चीन के दाकी घने दसे हुए 
हिस्से के छोग इत्त रेलवे की दजह से इचर झुके कोर चीनी किसान इत्त प्रदेश में टूट 
पड़े ।! सोयादीव दाम की चीज़ मंचूरिया में खूद पैदा होती हैं कौर इस चीछ के गुणों 
को वजह से सारे संसार में इसकी साँध बढ़ी । इससे एक क्लिस्त का तेल नी पैदा 
होता है । इस सोयादीन की खेती के लिए बहुत से लोग आकर दसने रूगे । इस तरह 
इधर जापानी लोग ऊपर से मंचूरिया की आाधिक मश्ीद पर ए्रा-पुरा अधिकार पाने 
की कोशिश कर रहे पे, उधर चीनी लोग दक्षिण से फरे पड़ते थे और देश में दतते 
जा रहे थे । पुराने संचू लोग चीनी क्विस्तानों की इस बाढ़ में बिलकुछ डूद गये मौर 
अपनी संस्कृति सें और दृष्टिकोण में पूरे-प्रे चोदो होगये। 
जापान को दीन में प्रजातंद्र का दागसन पततन्द नहीं जाया । उसे हरेक चीद्ध, 
लिससे चीन को मजबूती मिल सकती थी, नापत्तन्द थी, और उत्तकी कूठर्ीतिक्षता का 
सारा उद्देश्य यही था कि कहीं चीन सुत्ृंगठित होकर एक मद़दूत राज्य न दन जाय। 
इसलिए वह एक तूश्द की मदद करके दूसरे तूबन के खिलाफ उत्ते लड़ाने में बहुत 
दिलचघ्पी लेता रहा, जिससे देश के बलन्दर वददमअमनो क़ायम रहे । 
जापाद पर या पश्चिमी शछ्तियों पर इस दात के प्लए दोषपारोपण करना सरल 
है कि उन्होंने इस दात की जान-दूस्तकर कोशिश को क्लि चीन में झान्ति न हो सके । 
दोष उनका जरूर है, फिर भो अत्तल दजह दोन की खुद अपनी कमजोरी थी, ऊंते 
हिन्दुत्ताद स्ताव मे ऊद-जद अंग्रेजी सरकार राप्टीय दर के अन्दर फद पेदा करने में चस्ल 
रही हैँ तदन्तव अनलो कारप राप्ट्रवादियों की कमजोरी ही रहा हैं । सिर्फ यह दात 
हुए, इस दात को परिचायक्त है क्वि कम- 





कि मंग्रेठ फट कराने की इस नीति में हृ 
सेन्ूम इस वदिएपय मे ये लोग सदनसे कार्ये बढ़े हए 
बडी भीएण समस्‍यायें थीं। सदाल 
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सिर्फ इतना ही नही था छि मृतप्राय ज्ञाही सरकार से राजनैतिक सत्ता छीन ली जाय, 
क्योकि कोई राजनतिक सत्ता छीनने को वाकी ही नहीं थी। कोई केन्द्रीय शक्ति 
थी ही नही । उसे तो पैदा करना था । पुराना चीन नाम मान्न के लिए साम्राज्य था, 
चारतव में बहु अनेक स्वशाततित क्षेत्रो का समूह था, जो बहुत कमज़ोरी के साथ 
आपस में बंधे हुए थे । प्रान्त कोई कम कोई ज्यादा स्वतत्र थे, और इसी प्रकार कस्बे 
जौर शहर। केन्द्रीय सरकार या सम्ताट की हुकूमत लोग मानते थे, लेकिन यह 
सरफार रथानोय सासलछों सें दस्तल नहीं देती थी। फोई यूनिटरी स्टेट यानी 
ऐसी सरकार नही थी जिसके हाथ में सब प्रान्तो को एक शासन में जोड़ने की शक्ति 
होती और जो सारे देश में एक नीति से हुकूमत चला सकती । राजनैतिक दृष्टिकोण से 
असल में यह राज्य वडी कमजोरी से बेंधे हुए प्रदेशों का समूह था, जो पश्चिमी 
उद्योगों और साग्ाज्यवादियो की लालच के सम्पर्क से बिखर रहा था। लोग महसूस 
फरते थे कि अगर दीन फो जिन्दा रहना हैँ तो उसे एक मजबूत केन्द्रीय राज्य होना 
चाहिए, जिससे शासन की प्रणाली सब जगह एक-सी हो । नया प्रजातत्र इसी किस्म 
का राज्य कायस करमा चाहता था | यह एक नई चीज़ थी और इसलिए प्रजाततन्न के 
सामने यह एक बहुत बडी समस्या बन गई। चीन सें सड़क, रेलवे और आमदरफ़्त 
के उपयुक्त साधन नही थे । इसकी वजह से उसकी राजनेतिक एकता में बडी भारी 
अड्चन पड़ती थी। 
पुराने ज़माने में चीन के लोग राजनंतिक शक्ति को ज्यादा महत्व नही देते थे। 
उनकी सारी विशाल सभ्यता संस्कृति पर निर्भर थी और वह जीवन-याज्ना की कला 
ऐसे ढंग से सिखाती थी जिस ढंग से पहले कभी नहीं सिखाई गई। चीनी लोग 
अपनी इस पुरानी संस्क्ृति में इतने डूबे हुए थे कि जब इनका राजनैतिक और 
आर्थिक ढांचा बिखरा तब भी ये अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म-रिवाजो से 
चिपटे रहे। जापान ने जान-बूझकर पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी रंग-ढंग अब्तियार 
किया था और फिर भी वह॒ दिल में सामन्तवादी था । चीन सामन्तवादी .नही था; 
वह बुद्धिवाद ओर वैज्ञानिक भावना से परिपूर्ण था। विज्ञान और व्यवसाय में पश्चिम 
की उन्नति की तरफ वह बडे कौतूहल से देखता या, फिर भी वह उधर नहीं झुका 
जिधर जापान झुका । इसमें शक नही कि चीन के रास्ते में वहत-सी ऐसी कठिनाइयाँ 
थीं जो जापान के रास्ते में नहीं थीं। लेकिन चोन के दिल में एक संकोच भी था और 
वह यह कि कोई वात ऐसी न करो जिससे पुरानी संस्कृति से बिलकुल नाता टूट जाय। 
चीन का मिज्ञाज फिलासफ्रों यानी दाशेनिको का मिज्ञाज था और फिलासफ्र लोग 
तेज्ञी से काम नहीं करते । उसके मन में बहुत ज्ञोरदार उबाल पैदा होगया था और 
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है, क्योकि जिस समस्याओ का उसे मुकाबिला करना था वे केवल राजनैतिक समस्‍यायें 
ही नहीं थी वल्कि आथिक, सामाजिक, मानसिक, शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरे प्रकार 
की भी थी । 

और फिर दूसरी बात यह भी हैं कि चीन और हिन्दुस्तान ऐंसे विद्ञाल देशो के 
विस्तार की वजह से ही कठिनाइयाँ पेदा होजाती हैँ । ये देश महाद्वीप के समान हें 
और महाद्वीपो में जो बोझ होता है वह इन देझो में भी पाया जाता हैं। जब कोई 
हाथी गिर पड़ता हैं तो उसको उठने में देर लगती है। बिल्ली या कुत्ते की तरह वह 
कूदकर नही बठ जाता । 

जब महायुद्ध शुरू हुआ, जापान तुरन्त मित्र-राष्ट्रो के साथ शामिल होगया 
और जर्मनी से लड़ाई का ऐलान कर दिया । उसने कियानचान पर कब्जा कर लिया 
और झाटटँग प्रान्त पर, जिसमें कियानचान स्थित है, अन्दर की तरफ फैलने लगा। 
इसका मतलब यह था कि जापानी ख्लास चीन पर हमला कर रहे है । इसमें जर्मनी 
के खिलाफ लड़ने का कोई सवाल नही था, क्योकि जर्मनी का इस इलाके से कोई 
ताल्‍्लुक नही था। चीनी सरकार ने नम्नतापूर्वक उनसे चले जाने को कहा। जापा- 
नियो नें कहा--यह उद्दण्डता है, और झठ २१ माँगो का एक सरकारी खरीता पेश 
कर दिया । 

ये २१ म्लागगें' मशहूर होगई । में यहाँ उन्हे नहीं लिखंगा। उनका तात्पर्य यह 
था कि चीन में--ज़्ास तौर पर मंचूरिया, मंगोलिया और छाटूंग प्रान्तो में--सब तरह 
के अधिकार और सुविधायें जापान के सुपुर्दे कर दी जायें । इन साँगो को मंजूर कर 
लेने से चीन असली तौर पर जापान की एक बस्ती या उपनिवेद होजाता। कमज़ोर 
उत्तरी चीनी सरकार ने इन मॉगो पर एतराज़ किया, पर वह ताकतवर जापानी फौज 
के खिलाफ क्‍या कर सकती थी ? और फिर उत्तर फी यह चीनी सरकार ख़ुद भी 
जनता में लोकप्रिय नहीं थी । फिर भी उसने एक काम किया, जिससे मदद मिली ! 
उसने जापनी माँगो को प्रकाशित कर दिया । इससे तुरन्त ही चीन में ज्वरदस्त विरोध 
खडा हो गया, और दूसरी शक्तियाँ भी, यद्यपि वे लड़ाई में समशगूल थी, घबरा 
गईं । अमेरिका ने खास तौर पर विरोध किया। इसका नतीजा यह निकछा कि जापान 
ने बढ गाए) हाल जीरि ह2 में तरमीम करके उन्हे हछका बना दिया और चीनी 
सरकार को उन्हे मई १९१५ में मंजूर कर लेनें पर मजबूर किया । इससे चीन में 
जापान के खिलाफ जबरदस्त भावना पैदा होगई । 

अगस्त १९१७ में, यानी महायुद्ध शुरू होने के तीन वर्ष बाद, चीन. मित्र- 
राष्ट्रों में शामिल होगया और उसने भी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर 
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दिया । यह एक हास्पास्पद बात थी, क्योकि चीन जर्मनी का कुछ बिगाड़ नही सकता 
था। उसका मतल्‍रूब असल में सित्र-राष्ट्रो की सदभावना प्राप्त करना और यो जापान 
के भावी खतरो से अपनी रक्षा करना था। 
इसके थोडे ही दिन बाद, नवम्बर १९१७ में, बोलशेविक क्रान्ति आगई और 
इसके पश्चात्‌ सारे उत्तरी एशिया में बडी अव्यवस्था फैल गई। साइबेरिया सोवियट 
भर सोवियद-विरोधी शक्तियों के बीच एक युद्धभूमि यानी सेदानेजंग बन गया। 
सफेद' रूसी जनररू कोलचक सोवियट के खिलाफ साइबेरिया से ही लड़ता था। 
सोवियट-विजय से घबराकर जापानियो ने साइबेरिया में एक बडी फौज भेजी । 
ब्विटिश और अमेरिकन फौजें भी वहाँ भेजी गई । कुछ वक्‍त के लिए साइबेरिया और 
मध्य-एशिया से रूस का प्रभाव नष्ट होगया । बह्विटिश सरकार ने तो इन इलाको से 
रूस की मर्यादा को एकदस नष्ट कर देने की दिलोजान से कोशिश की । सध्य- 
एशिया के हृदय काशगर में अंग्रेज़ो ने बोलशेविको के खिलाफ प्रचार करने के लिए 
एक बेतार के तार का स्टेशन भी खोल दिया । 
सगोलिया में भी सोवियट और सोवियट-विरोधी लोगो में एक खूँखार लड़ाई 
हुई। १९१५ में, जब महायुद्ध जारी था, ज्ञारशाही रूस की सदद से मंगोलिया ने चीन- 
सरकार से आन्तरिक सासलो में काफी आज्ञादी हासिल करली थी । फिर भी चीन 
का उसपर प्रभुत्व तो था ही और मंगोलिया के वेदेशिक सम्बन्धो की दृष्टि से रूस 
को भी वहाँ पेर जसाने का मौका मिल गया था। यह एक अजीब व्यवस्था थी । 
सोवियट राजक्राति के बाद मंगोलिया में गृह-युद्ध शुरू होगया और तीन वर्ष या उससे 
भी ज्यादा वक्त तक लड़ने के बाद वहाँ की सोवियट जीत गईं । मंगोलिया की 
वर्तमान स्थिति तो और भी अजीब हैं । यह सोवियट यूनियन से सम्बद्ध एक स्वतंत्र 
प्रजातन्न है, फिर भी, मेरा खयाल हैँ कि, यह चीन की छत्नछाया को मानता है । 
मेने महायुद्ध के वाद होनेवाले शान्ति-सम्मेलन के बारे में अभीतक नही बताया 
हैं । उसका ज्िक् फिर एक दूसरे ही ख़त में करना पडेगा। फिर भी यहाँ मे इतना 
फहदूँ कि इस कास्फ्रेंस या सम्मेलन में बडी ताकतों ने, जिनसे खासतौर पर इंग्लैण्ड, 
फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मतलब होता हूँ, तय किया कि चीन का शाटूंग 
प्रान्त जापान को दे दिया जाय । यो महायुद्ध के फल-स्वरूप उन्हींके मित्र चीन को 
अपने देश का एक हिस्सा जापान को दे देने को सजबूर किया शया । इसकी वजह 
युद्ध के जमाने में इग्लेण्ड, फ़ास और जापान के बीच हुई एक ग्प्त संधि थी । कारण 
कुछ भी रहा हो, चौव के साथ इस तरह की धोखेवाज्ी को चीनी राष्ट्र ने बहुत 
नापसन्द किया और चीन के लोगो ने पेक्चिण की सरकार से साफ-साफ कह दिया कि 
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अगर वह इस मामले में समझौता करेगी तो कऋान्ति हो जायगी । जापानी चीज़ों के 
सख्त बहिष्कार की घोषणा कर दी गई ओर जगह-जगह जापान के खिलाफ ्‌ दंगे हुए। 
चीनी सरकार ( जिससे मेरा मतलब पेकिंग की उत्तरी सरकार से है, क्योकि वही 
प्रधान सरकार थी ) ने ज्ञांति के संधिपत्र ( 7८४८८ 7४८४८ए ) पर दस्तखत करने से 
इन्कार कर दिया । 

दो वर्ष वाद संयुकतराष्ट्र के वाशिगटन नगर में एक कान्‍्फ्रेंस हुई, जिसमें शाटुंग 
का सवाल भी उठा । इस कास्फ्रेंस में वे सब शक्तियों शरीक थी जिनकी सुद्रपूर्व के 
सवालों में दिलचस्पी थी या स्वार्थ थे और वे अपनी जल-सेनाओ की ताकत पर बहस 
करनें को शामिल हुई थी | जहॉतक चीन और जापान का ताल्लुक था, १९२२ की 
इस वाशिंगटन कान्फ्रेंस से कई सहत्वपुर्ण परिणाम निकले । जापान चीन को शांटुग 
लौटा देने पर राज़ी होगया | इस तरह एक सवारू, जो चीनी जनता को हिला रहा था, 
हल होगया । शक्तियों में दो और महत्वपूर्ण राज़ीनामे भी हुए । 

इनमें से एक अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, जापान और फ़ास के बीच था और 'ोर- 
पावर पैक्ट' ( चार ताकतो का राज़ीनामा ) के नाम से पुकारा जाता था। इन 
चारो ताकतों ने प्रशांतमहासागर के अपने अधिकृत स्थानों की सम्मिलित रक्षा का 
वादा किया, यानी इस बात का वादा किया कि वे एक-दूसरे के इलाकों पर हाथ न 
डालेगे । दूसरा राज़ीनामा नाइन पावर ट्रीटी' यानी नो राष्ट्रो की संधि” के नाम से 
मशहूर हुआ । यह कास्फ़ेंस में शामिल हुए सब राष्ट्रो के बीच था । इसमें ये नो राष्ट्र 
थे--संयुकत राप्ट्र अमेरिका, वेलजियम, ब्रिटेन, फ्रास, इटली, जापान, हालूण्ड, पोर्चु- 
गाल और चीन । इस संधि की पहली धारा इन दाव्दो के साथ शुरू हुई थीः-- 
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अर्थात्‌ “चीन के प्रभृत्व, स्वतत्रता और प्रादेशिक एव शासन सबन्धी अखडता 
या एकता के सम्मान के लिए!"****” 

मे तुम्हे फोर पावर पेकक्‍्ट' और 'नाइन पावर ट्रीटी' के बारे में इसलिए बता रहा 
हूँ कि ये दोनो वत्ति इस वक्‍त बार-बार हमारे सामनें आ रही है और अख़बारो में 
अकसर उनका जिक्र किया जाता हैँ । ये दोनो राज़ीनामे चीन को भावी आक्रमणो से 
बचाने के लिए थे। वे सहूलियते हासिल करने और इलाको को हड॒प लेने के पुराने 
खेल को, जो अवतक द्ाक्तियाँ खेलती रही थीं, बन्द करने की गरज्ञ से किये गये थे। 
पश्चिमी ताकते महायुद्ध के दाद फे अपने ही सवालों को हल करने में मशझग़ूल थीं 
और उस वक्‍त चीन में उनकी कोई दिलचस्पी न थी । इसीलिए आत्म-नियत्रण का 
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यह आडिनेस पेदा हुआ जिप्को लेकर उन्होने पवित्र शपथ ग्रहण की । जापान भी 
इस प्रतिज्ञा में शामिल्ल हुआ, यद्यपि यहु बात उसकी उस नीति के ज्िलाफ पडती थी 
जो वह कई परपषों से चला रहा था | पर बहुत साल नही बीते थे फि यह बात स्पष्ट 
होगई कवि सारे राज्ञोनामो ओर वादो के बावजूद जापान की पुरानी नीति जारी 
है। अन्तर्राष्ट्रीय पाखण्ड ओर झूठ का यह एक असाधारण उदाहरण रहा है । जब में 
यह उझूत लिख रहा हूँ, चोत पर जापान का हमला जारी है । जो कुछ हो रहा है, 
उसके पाइवंद्ित्र को समझाने फे लिए ही में तुम्हे वाशिगठन कान्फ्रेंस तक ले गया था । 
चाशिगठन फास्फ्रेंस फे वक्त के करीब ही साइबेरिया से विदेशी फोजें अग्तिम 
रूप में हुटाई गई । जापानी सबसे अद्वीर में गये । तुरंत ही वहाँ सोॉवियट बन गई 
ओर रूस के सोवियट प्रजातत्र संघ में शामिल होगई । 
रूसी सोधवियट ने जन्म के कुछ ही दिनो बाद चीनी सरकार को सूचित कर 
दिया था कि इसरी साम्राज्यवादी ताकतो के साथ ज्ञारशाही रूस को चीन से जो खास 
सहुल्यति मिलो थी उन सबको वह छोड देने को तेयार है । साम््राज्यवाद और 
सान्यवाद साथ-साथ नहीं चल सकते और इसके अलावा भी सोबियट ने पूर्वी देशो के 
प्रति, जो पश्चिमी शक्तियो द्वारा बहुत दिनो से शोषित हो रहे थे, जानबूझकर उदारता- 
पूर्ण नीति इरितयार वी थी । यह सिर्फ सदाचरण ही नही था बल्कि सोवियट रूस के 
लिए अच्छी और मुनासिब नीति भी थी, क्योकि इस नीति ने पूर्व में उसके कई मिन्र 
पैदा कर दिये । सहूलियते छोड़ देने का सोवियट रूस का प्रस्ताव बिना किसी शर्ते 
के था; उसने उसके बदले कोई माँग नही की । इतमे पर भी चीनी सरकार सोचियट 
से व्यवहार करने में डरती थी कि कही पश्चिमी योरप की शक्तियां नाराज़ न हो 
जायें । पर आखिरकार रूसी और चीनी प्रतिनिधि मिले और १९२४ में उनके बीच 
एक राज़ीनामा हुआ । जब इस राज़ीनासे का पता चला तो फ़ासीसी, अमेरिकन और 
जापानी सरकारो नें पेकिग की सरकार के पास अपना विरोध ज्ञाहिर किया और 
पेकिग सरकार इतनी डर गई कि उसने राज़ीनासे पर किये हुए अपने प्रतिनिधियों 
के दस्तख़त से इनकार कर दिया । ऐसी बुरी खाई में पेकिग सरकार पड़ गई थी । 
इसपर रूसी प्रतिनिधि ने राज़ीनामे का सारा सस्विदा छाप दिया। इससे बडी 
सनसनी फंली । शक्तियो के सम्पर्क में पहली बार चीन के साथ आदर और सम्मान 
फा व्यवहार किया गया था और उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे । यह एक 
बडी शक्ति से उसकी पहली वरावरी की सधि थी | चीनी जनता इससे खुश हुई और 
सरकार को इसपर दस्तछूत करने पडे । साम्राज्यवादी ताकतो का इसे नापसद करना 
लाजिसी था, फ्योक्ति इसने उन्हे वडे बुरे रूप सें दुनिया के सामने पेश किया | जब 
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सोवियट रूस नें उदारता के साथ सब सहूलियते छोड़ दीं, तब वे अपनी सब विशज्ञेष 
सुविधाओं से चिपदी रहीं । 

सोवियट सरकार ने डॉ० सनयातसेन की दक्षिणी चीन की सरकार से भी, जित- 
की राजधानी केण्टन थी, बातचीत शुरू की और दोनो में एक समझौता हुआ। इस 
दरमसियान एक तरह का हलका गृह-युद्ध उत्तर और दक्षिण के बीच, और उत्तर के 
सुख्तलिफ सिपहसालारो सें, जारी था । ये उत्तरी तृशन, या महातृशन जैसा कि 
कुछ कहे जाते थे, किसी कार्यक्रम या सिद्धान्त के लिए नहीं छड़ते थे; वे अपनी निजी 
सत्ता के लिए लड़ते थे । कभी-कभी कई मिलकर एक संगठन बना छेते और दूसरे 
पक्ष से लडते थे। पर इनका पक्ष बदलता रहता था गौर बाहर के लोगो को इन सदा 
बदलते रहनेवाले संगठनो से बडी हँरत होती थी। ये तुशन, या फ़ौजी जॉवाज, अपनी 
निजी फौजें खडी करते थे, प्राइवेट टैक्स लगाते थे और अपनी निजी लडाइयाँ जारी 
रखते थे; और इन सबका वोह बहुत दिनो से दु.ख पानेवाली देचारी चीनी जनता पर 
पड़ता था । यह कहा जाता था कि इन बडे तुशनो में से कुछ के पीछे विदेशी ताकते 
थीं। ख़ास तौर पर जापान का नाम लिया जाता था । शंघाई की वडी-बडी व्यापारिक 
पेढ़ियों से भी उनके पास दौलत और मदद आती थी । |॒ 

बस एक प्रकाश का स्थान दक्षिण था, जहाँ सनयातसेन की सरकार कायम 
थी । उसके अपने आदर्श थे, अपनी एक नीति थी, और यह लुटेरो का मामला नहीं 
था जैसाकि उत्तरी तूहोनों की कई सरकारे थीं। १९२४ में काउ-मिन-ताँग यानी 
जनता के दल का प्रयम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और डॉ० सन ने उसके सामने एक 
मैनीफेस्टो यानी घोषणापत्र पेश किया। इस मेनीफेस्टो में उन्होने उन सिद्धान्तो को 
लिखा था, जिनके अनुसार वह राष्ट्र को चलाना चाहते थे । यह मंनीफेस्टो और णें 
सिद्धान्त तबसे काउ-मिन-ताँग का आधार रहे हें और यह समझा जाता हे कि अब भी 
राष्ट्रीय सरकार की आम नीति उसीके मुताबिक चलाई जाती है । 

मार्च १९२५ ई० में, चीन की सेवा में अपनी ज़िन्दगी गुजारने और चीनी 
जनता का प्रेमपान्र होने के बाद, डॉ० सनायतसेन की मृत्यु हुई । 
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युद्ध-काल में भारत 
१६ अप्रैल, १९३३ 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा होने के नाते हिन्दुरतान का महायुद्ध से सीधा 
ताललुक था। पर हिन्दुस्तान के अन्दर या उसके आस-पास कही वास्तविक युद्ध नही 
लडा जा रहा था। फिर भी महायुद्ध ने हिन्दुस्तान के मामलो पर कई तरह से असर 
डाला । यह अस्तर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का था। इसकी वजह से यहाँ 
बहुतेरी तब्दीलियों हुई । मित्र-राप्ट्री की मदद करने में उसके साधनों का पुरी तरह 
इस्तेमाल किया गया । 
यह हिन्दुस्तान की लड़ाई न थी। हिन्दुस्तान की जर्मन शक्तियों से कोई दुश्मनी 
न थी, बल्कि ठुर्को के साथ तो काफी हमदर्दी भी थी। पर इस मामले में हिन्दुस्तान के 
लिए कोई चारा न था। वह तिफं ब्रिटेन का एक मातह॒त देश था, इसलिए उसे भी 
अपने साम्राज्यवादी सालिक के साथ कतार में खड़ा होने को मजब्र होना पड़ा । इस 
तरह, देश में काफी विरोध होने के बावजूद, हिन्दुस्तानी सिपाहियो को तुर्को, 
मिल्नियो और इूसरो के खिलाफ लड़ना पड़ा, जिससे पश्चिसी एशिया में हिन्दुस्तान 
का नाम बहुत ही नापसन्‍्द किया जाने लगा और उसकी बडी बदनामी हुई । 
जंसा मंने तुम्हे किसी पहले के खत में बताया है, महायुद्ध के शुरू में हिन्दुस्तान 
में राजनीति शिथिरू-सी थी | ऊरूडाई शुरू हो जादे से लोगो का ध्याव राजनीति की 
तरफ से और ज्यादा हट गया और फिर युद्ध के जमाने में जारी किये हुए नियमो 
प्रतिबन्धो और दूसरे बन्धनो के कारण वास्तविक राजनेतिक काम बहुत मुश्किल हो 
गया । युद्ध का ज़्माना सरकारो के लिए हरेक को दवाने और अपनी मनमानी करने 
फा अक्सर काफी बड़ा बहाना बन जाता है । अगर कोई छूट होती है तो सिर्फ 
खुद उनके लिए होती है; वे जो चाहे कर सकती हे । सेसर बंठ जाता है, जो सत्य 
का गला घोट देता है; अक्सर झूठी बातो का प्रचार करता हूँ और लोगो को अपनी 
राय जाहिर करने या दीका-टिप्पणी करने से रोकता हे । क़रीव-करीब हर तरह की 
कौमी कारंवाई पर नियत्रण रखने के लिए ख़ास तरह के कानून और कायदे ( रेगु- 
लेशन ) बनाये जाते हे । रूड़ाई में शामिलू होने या रूडने वाले सब देशो में ऐसा किया 
गया और छाज्षिमी तौर पर-हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही हुआ | यहा डिफेंस ऑफ इण्डिया 
ऐक्ट' यानी भारत-रक्षा कानून नाम का एक कानून पास किया गया । इस तरह यद्ध 
या उससे सम्बन्ध रखनेंवाली इसरो बातो की सार्दजनिक आलोचना का दरवाज्ञा 
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अच्छी तरह बन्द कर दिया गया । फिर भी इनके पीछे, पाइवेभूमि सें, जमंन ताकतो 
और खासकर तुर्की के साथ लोगो की आम हमदर्दी थी। यह कहना शायद ज्यादा 
सही होगा कि लोग चाहते थे कि ब्रिटेन को मुँह की दानी पडे । इस तरह की नएंसक 
इच्छा उन लोगो के लिए स्वाभाविक थी जो खुद बुरी तरह पत्त कर दिये गये थे । 
पर इस इच्छा को सादंजनिक रूप से प्रकट नही किया गया। 

ऊपर तो हवा में चारो तरफ ह्विटेच के प्रति दफादारी की आवाज्ञ थी। ज्यादा- 
तर वफादारी का यह शोर-शुरू हिन्दुस्तानी राजाओं और उन मध्यम श्रेणी के कुछ 
लोगो के द्वारा उठता था जो सरकार के सम्पर्क में थे । कुछ ह॒द तक बोजुआ यानी 
मध्यम वर्ग भी प्रजातंत्र और राष्ट्रो की स्वतंत्रता और आज़ादी के उन ऐलानो में, 
जो मिन्न-राष्ट्र कर रहे थे, फेस गया था। ज्ञायद यह सोचा गया कि ये ऐलान हिन्दु- 
स्तान पर भी लाग होगे और उम्मीद की जाती थी कि इस वदत मुसीबत की धड़ियो 
में ब्रिटेन को जो मदद दी जायगी उसका बाद में मुनासिव इनाम मिलेगा । कुछ भी 
हो, हिन्डुस्तान का इस सासले में कोई वतन था और कोई दूसरा आतान रास्ता भी न 
था, इसलिए उसने भी बुरी चीज्ञ का अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल करना ही ठीक चमझा । 

हिन्दुस्तान में ऊपर-ऊपर दिखाई पड़मेवाली इस वफादारी की उन दिवनों 
इंग्लैण्ड में बडी तारीफ हुई और दार-बार कृठज्ञत। भी प्रकट की गई । जिन लोगो के 
हाथ में सत्ता थी उन्होने कहा कि इसके बाद इंग्लेण्ड हिन्दुस्तान को नये दृष्टिकोर्णा 
से देखेंगा । 

पर हिन्दुस्तान में भी और विदेशों में भी कुछ हिन्दुरतानी ऐसे थे जिल्‍्होरे 
'धफादारी' का यह रुख इरितयार नही किया । वे, बहुमत की तरह, चुपचाप देठे भें 
नहीं रहे । पुरानी आयरिश कहावत के मुताबिक उनका दिश्वास था कि इंग्लंण्ड 

मससीबत ही उनके देश के लिए चुअदसर हूँ । खास तौर पर जर्मनी और योरप के 

दूसरे मुल्को में रहनेवाले कुछ हिन्दुस्तानी वलिन में इसलिए इकदठे हुए कि इंग्लेपड 
के दुइ्सनो फो सदद देने फे उपाय किये जायें और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। 
जर्मन सरकार, स्दाभाविक रूप से, हर तरह की मदद हाह्तिल करने को उत्सुक थी । 
इसलिए उसने इन हिन्दुत्तानी ऋान्तिकारियों का स्वागत फिया। बाकायदा एवं 
राज्ीनामा लिखा गया और उसपर दोनों पक्षो--जर्मन सरकार और हिन्दुस्तान 
कमेटी--फी तरफ से दत्तलत हुए । इस राज़ीनासे में और बातो के साथ एक बाते 
यह थी कि हिन्दुस्तानियों ने युद्ध में इस झर्ते पर जमंन सरकार की मदद करने की 
दादा फिया कि फतह हाप्तिल होने पर जर्मनी हिन्दुस्तान को आज़ादो पर ज्ञोर देगा । 
इस हिन्दुस्तानी कमेटी ने सारे युद्धनदाल में जमंनो को तरफ से काम क्या। इसे 
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घाहर लठने के लिए भेजी गई हिनुत्तानी फीजो में प्रचार किया ओर इसके काम 
का क्षेत्र अफगानिस्तान और सीमाप्रान्त तक फैल गया था। पर इसके सिवा कि 
उन्होने अप्रेजो को परेशानो को बहुत्त ज्यादा बढा दिया हो, और कुछ ज्यादा ये हिन्डु- 
स्तावी कान्तिकारो न कर सके। ससुद्र के रास्ते, हिन्दुस्तान में अस्त्र-शस्त्र भेजने की 
कोशिश की गई, पर उसे भी अग्रेज़ो ने ताकासयाव कर दिया । रूडाई में जमनी के 
हार जाने से इस कमेटी और उसकी उस्मीदो का अपने-आप ख़ात्मा होगया । 
हिन्दुरतान के अन्दर भी क्रान्तिकारियो की थोडी-बहुत कार्रवाई जारी रही 
और पड्यन्न के मुकदसो के लिए ख़ास अदालते--स्पेशल डिब्यूनल्स--बनाई गईं । 
. बहुत-से आदमियो को फाँसी दी गई, और बहुतो को हरूम्वी सज्ञायें हुईं । उस वक़्त 
के सज्ञा पाये हुए कुछ आदमी आज १७ वर्ष बाद भी जेलो में पडे हुए है ! 
ज्यो-ज्यो युद्ध आगे बढ़ा, और जगहो की तरह, यहाँ भी कुछ लोगो ने गहरा 
मुनाफा उठाया। पर ज्यादातर आदमियो का बोझ बढ़ता गया और छोगो में असतोष 
भी बढने ऊकगा । ऊडाई के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आदमियो की माँग बढ़ती ही जा 
रही थी और फौज में भरती का काम बडे ज़ोर से होने लगा । रंगरूद लानेवालो को 
हर तरह के इनाम ओर प्रदोभत दिये गये और ज़्मीदारों को अपने काइतकारो में से 
तयशुदा तादाद में आदसी देने को सजबूर किया गया । पजाब में खास तौर पर भरती 
फे मामले में ज़बरदस्ती का यह तरीका इस्तियार किया गया। हिन्दुस्तान से जितने 
आदमी फौज में भरती करके लड़ाई के जुदा-जुदा मोर्चो पर रूडनें और दूसरे फौजी 
मेहनत-मजूरी के कामो पर भेजे गये, उनकी तादाद दस लाख से ज्यादा थी। जिन 
आदमियो का इन भरतियो से ताललुक था, उन्होने इन जबरदस्ती के तरीको पर बड़ा 
ऐतराज़ किया, ओर ऐसा ख्याल किया जाता हे कि पंजाब में महायुद्ध के वाद जो 
दुर्घटनायें हुईं उनमें एक वजह यह भी थी । 
पजाव पर एक दूसरे तरीके से भी असर पड़ा । बहुतेरे पंजाबी और खासकर 
सिख संपुक्तराण्ट्र अभेरिका के केलीफोनिया प्रान्त॒ और पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश 
कोलस्विया सें जाकर दस गये थे। प्रदासियो का ताँता तबतक लगा रहा, जदतक 
अमेरिकन और कनेडियन अधिकारियो ने उसे रोक नहीं दिया । ऐसे प्रवासियो की 
राह में दिवकते पेश करने के खयाल से कनाडा की सरकार ने यह नियम बना दिया 
कि सिर्फ वे ही प्रवासो कवाडा सें आ सकेगे जो एक वन्दरगाह से यहाँके छ्विसो बन्दर- 
गाह तक सीधे आवे और रास्ते में कोई जहाज़ न बदले। यह नियम हिन्दुस्तानी 
प्रवासियों को रोकनें की गरज़ से ही वनाया गया था, क्योकि उनको चीन या जापान 
में लासिमी तौर पर जहाज़ बदलने पड़ते थे। इसपर एक सिख, चावा गुरुदर्त्तासह, 
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नें एक पूरा जहाज, जिसका नाम कोमागाता मारूं था, सीचे कनाडा भेजने का 
इन्तद्धाम क्षिणा। वह अपदे साथ बहुत बडी तादाइ में प्रदात्तियों क्षो कुनाडा के वेहुदेर' 
तक्त ले गये । इचत्त तरह से उन्होंने क्वेडियन क़ानून की शत पूरी कर दी थी. फिर 
भी कनाडा उन्हें दहाँ आने देरा रहीं चाहता था । छितसी पदातो क्नो हाँ उत्तरने नहें 
दिया गया । दे लोग उसी जहाद्ध में लौटा दिखे गये मौर दे दडो सुस्तीदत सें कौर 
गुस्से से भरे हुए हिन्दुत्ताद लोठे । क्षरकत्ता के पास बजबज में पुलिस से एक लड़ाई 
ही होगई और कई आदमी, खासकर सिख, सारे गये । दाद में इनमें से कई सिख के 
पीछे खुफिया पुलिस छाया की तरह लगी मोर सारे पंजाद में उन्हे दोड्तती रहो। 
इन लोगो ने भी पंजाद में गुत्ता लौर बर्ेतोए पेदा क्षिया । कोमायाता माहू को 
घटना पर सारे हिन्दुस्तान में नाराडी जाहिर क्री गई । 

युद्ध के उत दिवो में होनेदाली रुव दातो को जानकारी मुझिक्तल है, क्योंकि उत्त 
जमाने में सेंसर के कारण दहठसे समाचार उपने नहीं पाते थे, इसलिए तरह-तरह 
क्ती देसिर-पैर की अफ़दाहे फैछा करतो थीं । फिर भी यह मालूम हुँ क्वि छिगापुर में 
एक्त हिन्दुस्तानी रेजीमेप्ड में दगावत होगई थी। इसके मलादा और भो दहुतन्ही 
ऊगहो में छोद-मोदे क्ाग्ड हुए ! 

लड़ाई के लिए आदनी देने बोर दृस्तरी तरह की सदद के अलादा हिन्दुस्तान 
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०  #. पडा छिन्दस्ताद नल अमान, चल जाने दाला ० पट्टा 
को रक्तद धन सी दहुत देंदा पड़ा । इस ौहन्दुस्तान को तरफ से दी जानेदालं टट 


एक 2220०) प्र चूरोद डंढ परद स्पये ० इस तरह दिये गये 

के दास द्चे पुकारा शया । एक माक्त प्र क्वरांद डह अरद रु इस तरह (दय ६ 

कर एक दहुत दडी रकम द॑ गई एक प्ररोद देश से इस तरह 

सौर द््तरे सौक्े पर भीएक द्ह्त दडी रकम दी गइह । एक शरांद दहश्ास् इच्ध तष्छ 
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जबरदल्तो दसुरू किये गय धन को सेंद' कहना ब्रिटिश सरकार को सज्ञाकुपसतन्द तदौ- 
घत का एक तमूरा है ! 

असीतक मेने तुमसे जो कुछ कहा है वह, जहाँदक हिन्डुत्ताद का ताल्लुक है। 
युद्ध के मामूलो नतीजों तक ही नहृद रहा हैं। पर युद्ध-क्नाल की स्थितियों के कारण 
इनसे कहीं ज्यादा मौलिक एक परिदर्तंव होयदा । युद्ध के उनाने में, और देझों | 
तरह हो, हिन्डुत्तान का वेदेशिक व्यापार भी अव्यवस्पित होगया । बहुत बडी तादाइ 
में जो ब्रिटिश माल हिन्दुस्तान में आता था वह युद्ध के कारण बहुत कम होगया ! 
जन पनडुच्दियाँ भूसध्य महासागर और अदलादिक महात्तागर में जहाड़ो को डुद्ा 
रही थीं मौर इस स्पिति में व्यापार जारो रसना मुमक्तित न था। इस तरह हिल 
स्तान को अपना इंतसाम ररना पड़ा झर क्षपनी स्रतें पूरो करनी पडीं। उसे 
युद्ध के लिए उतरी बहत-ती चोजे भो सरफार के लिए तेयार झरनी पडीं। इस 
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पुराने थे और कुछ नये थे । ताता के लोहे और फोलाद के कारखाने का, जिसके प्रति 
अभीतक सरकार से बडी उपेक्षा फा बर्ताव किया था, महत्व बहुत बढ गया, पयोकि 
उसमें युद्ध की सामग्री तैयार की जा सकती थी । उसका सचारून कमोबेश सरकारी 
नियंत्रण में होता था । 
इसलिए युद्ध के वर्षो में हिन्दुस्तान के पूंजीपतियो को, जिनमें अंग्रेज् और 
हिन्दुस्तानी दोनो थे, खुला क्षेत्र सिल गया । बाहरी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डाँट बहुत 
कम थी। उन्होने इस सौके का खूब उपयोग किया ओर गरीब हिन्दुस्तानी जनता का 
पेट काटकर खूब फायदा उठाया । चीज़ो का दाम चढ़ा दिया गया और कल्पना में 
न आ सकते याल्ा रुनाफा ( डिविडेण्ड ) वॉटा गया। लेकिन जिन मज़दूरों की 
रेहनत से यह मुनाफा हुआ, उनकी दु'खजनक स्थिति में चहुत ही थोडी तब्दीली हुई । 
उनकी मज़दूरी थोडी बढी, पर इस बढती के मुकाबिले ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ो का 
दाम कहीं ज्यादा बढ गया, इसलिए उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होगई । 
लेकिन पूंजीपति स्ूब मालदार होते गये और उन्होने मुनाफे से खूब धन जमा 
किया, जिसे वे फिर उद्योगों में लगाना चाहते थे । पहली बार हिन्दुस्तानी पूंजीपति 
इतने ताकतवर हुए कि सरकार पर दवाव डाल सकें। इस दवाच के अलावा घटनाओं 
के ज्ञोर ने भी युद्ध-काल में ब्रिविशि सरकार को हिन्दुस्ताती उद्योगो को मदद देने पर 
सजबूर किया । देश के बढ़ते हुए उद्योगीकरण यानी करू-कारखानों की स्थापना के 
लिए विदेश से ज्यादा मशीनरी मेंगाने की ज़रूरत हुई, क्योकि ऐसी मशीनरी उस 
वक्‍त हिन्दुस्तान में नहीं बच सकती थी । इस तरह बने हुए माल की जगह इंग्लेण्ड से 
मशीनरी आने रूगी । 
इन सब बातो के कारण हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति सें बड़ा परिवर्तत होगया; 
सौ वर्ष से चली आती हुई पुरानी नीति छोड़्नी पडी और उसकी जगह नई नीति 
इछ्तियार करती पडी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपनेको नई और बदली हुई स्थिति 
के मुताबिक बनाने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह तब्दील कर लिया । तुमको मेरी 
वे दातें याद होगी जो मंने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के शुरू के दिनो के बारे में 
तुम्हे लिखी थीं। पहली अवस्था अठारह॒वीं सदी की अवस्था थी, जो लूट और यहाँ 
से नकद माल उठा लेजाने की अवस्था थी । उत्के बाद दूसरी अवस्था आईं जब 
ब्रिटिश हुकूमत खूब मज़बूती के साथ कायम होगईं | यह अवस्था सौ वर्षों से ज्यादा 
वक्त यानी युद्ध तक बनी रही । यह हिन्दुस्तान को कच्चे साल का एक क्षेत्र और 
ब्रिटेन के बने माल का एक वाजार बना रखने के लिए थी । हर तरह से इस देश में 
बड-बड़े उद्योगो की स्थापना को अनुत्साहित किया गया और हिन्दुस्तान के आ्िक 
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विक्लास को रोका गया। युद्ध-क्लाल में तोत्तरो अवस्था आई, जब ब्रिटिश सरकार ने 
हिन्दुस्तान सें बडे उद्योग-घंधों को प्रोत्साहन दिया; और यह प्रोत्साहन इस बात को 
जानते हुए दिया गया कवि यह कुछ ह॒द तक ब्विटिश उद्योगो फे ख़िलूरफ पडेया | यह 
साफ हैं कि अगर हिन्दुस्तान के वस्त्र-व्यदताय को प्रोत्साहन दिया जाय तो रूकाशायर 
के दस्त्र-ष्यवसाय फो उसी अंग में धक्ष्का पहुँचेगा, क्योकि हिन्दुस्तान लुंकाशायर फा 
सबसे अच्छा गश्ाहक रहा हैं । तब ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में ऐसा परिदर्तेन 
क्यो किया, जिससे लंकाशायर और दूसरे ब्विटिश उद्योग को नुकसान पहुँचे ? से तुम्हे 
दिखा ही चुका हूँ कि लड़ाई के कारण किस प्रकार उसके हाथ बंध गये थे। हमें 
परिदर्तंव के इन कारणो पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए: 

१. युद्ध-काल की माँगो ने ऐसा करने को सजबूर किया और हिन्दुस्तान में 
औद्योगीकरण यानी वडे-बडे करू-कारखानो को प्रगति दी । 

२. इसने हिन्दुस्तानी पूंजीपति वर्ग को बढ़ाया और मजुदत किया । उन्होंने 
उद्योगो की वाढ़ के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सहुलियतो की माँग शुरू की । इसने उनकी 
फालतु दौलत को नये धन्धो में लगाने का मौका दिया । अब ब्रिदेन उनकी बिलकुल 
उपेक्षा करते की स्थिति में नहीं था, एयोक्ि ऐसा करने से उनके दिरोधी हो जामे और 
बढ़ते हुए उग्न ओर ऋन्तिकारोी विचार के लोगों के मददयार वन जाने की संभावना 
थी । इसल्ए अगर सुरक्षित हो तो बढ़ने को कुछ सहूलियते देकर उनको प्रिदिशि 
पक्ष में बनाये रखता दाज्छतीय था । 

३. इस्लेग्ड का पूं नीवादी वर्ग भी अपनी फालतू दौलत को अविरसित देशो में 
लगाना चाहता था, फ्योक्लि वहाँ ज्यादा मुनाफा होता था। इंग्लण्ड में तो कल-फारसानो 
और उद्योग-घंघो को ऐसो भरमार होगई थी कि यहाँ पूंजी लूगाने की सहूलियते 
बहुत कम थी । वहाँ मुनाफा अब उतना ज्यादा नहीं मिलता था और फिर सजूदूरो 
का आन्दोलन वहाँ खूद अच्छी तरह संगठित था, जिससे अकसर मजूरों के साथ झगड़े 
उड़े होजाया करते थे । अविफत्तित देशों में मजूर फसज्ञोर होता है, इसलिए मजदूरी 
कम देनी पड़तो है ओर मुनाफा ज्यादा होता है । लाजषिमी तौर पर प्रिदिश पूजीपतियो 
फो प्रिटेन के मातहृत अधिफरमित देशो--जंसे हिन्दुस्तान--में पूंजी रगाना ज्यादा पसद 
था। इस तरह पिटिश पूंजी हिन्दुस्तान में आई और इससे और नी ओद्योगीकरण हुआ, 
यानो ओर भी फल-णरखसाने खुले । 

४. महायद्ध के अनुभवों से यह भालूत होगया क्लि सिरे बहत ऊंचे मौद्योगिक 

देश ही प्रभावश्ञालो एंग ने लडाई रूडू सकते हूं । जारशाहो रस आतिरकार युद्ध में 


का 


इसलिए पत्त होगया कि उसदग दंगफ़ी तौर पर ओद्योगोरुरण नहीं हुआ था बौर 
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उसे दूसरे मुल्को पर निर्भर रहना पडा। इग्लण्ड को भय है कि आगासी युद्ध सोवियट 
रूस फे साथ होगा भोर हिन्दुस्तान की सरहद पर लडा जायगा । अगर हिन्दुस्तान के 
पास अपने बड़े-बड़े उद्योग न होगे तो ब्रिटिश सरकार सरहद पर भलीभांति लड़ाई न 
लड सकेगी । घहू एक बहुत बडा खतरा लेना होगा। इसलिए भी हिन्दुस्तान का 
ओऔद्योगीकरण ज़रूरी हु । 

इन कारणो से सजब्र होकर ब्रिटिश नीति में तब्दीली का निश्चय किया गया। 
ब्रिटेन की बृहत्तर सामाज्य सम्बन्धी नीति (88० ॥गरएथ८7््श ?0॥०)) के लिए यह 
ज्रूरों था, फिर रूुंकनाशायर जौर कुछ दूसरे ब्विटिश उद्योगो को भले ही नुकसान पहुँचे। 
ब्विदेन ने तो यह जाहिर किया कि यह परिवर्तन हिन्दुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार के 
अत्यधिक प्रेम और उसकी भलाई की इच्छा का परिणास हैं। इस नीति का निश्चय 
फर लेने के बाद ब्रिटेत मे ऐसा उपाय किया कि हिन्दुस्तान के नये उद्योगो का नियंत्रण 
ब्रिटिश पूँजीपतियो के हाथ में रहे। महरबानी दिखाते हुए हिन्दुस्तानी पूंजीपतियो को 
छोटा हिस्लेदार बनाया गया। 

१९१६ ई० में, जद महायुद्ध चल रहा था, एक इडियन इंडस्ट्रियलक कमीशन 
नियुक्त किया गया । दो वर्ष बाद इसने रिपोर्ट पेश को जिसमें सिफारिश की गई कि 
सरकार को उद्योगो को उत्तेजन देना चाहिए और कृषि सें नये औद्योगिक तरीको को 
चलाना चाहिए । इसनें इस बात की भी सिफारिश की कि सारे देश को प्रारम्भिक 
शिक्षा देने को कोशिश की जानी चाहिए। जेंसा कि इंग्लंड सें कारवानो की बढ़ती के 
शुरू के दिनो में हुआ था, होशियार और कारीगर मजदूर पैदा करने के लिए आम 
जनता को प्रारम्भिक शिक्षा देना उचित समझा गया । 

युद्ध खुत्म होने पर इस कसीशन के बाद और भी बहुत-से कमीशन और कसेटियों 
आई । यह सी सुझाया गया कि बाहरी सारू पर कर लरूगाकर भी हिन्दुस्तानी उद्योगो 
की रक्षा की जानी चाहिए। इन करो को टेरिफ कहा जाता हैं। इन सब बातो को 
हिन्दुस्तानी उद्योगो के पक्ष में एक बडी विजय समझा गया । पर जरा ध्यान से परीक्षा 
करने पर कई मज़ेदार बातें मालूम हुई । विदेशी पूजी को उत्तेजन देने का प्रस्ताव 
पास किया गया था और विदेशी पूँजी का मतरलूव असल में ब्रिटिश पूंजी था। बस, 
इस देश में ब्विटिश पूंजी का प्रवाह बहने लूगा; बह न सिर्फ उसका प्रधान हिस्सा हो 
गई, बल्कि सब जगह छा गई । बडे-बडें उद्योगो में अधिकाश ब्रिटिश पूजी रूगाई 
गई । इसलिए सरक्षण कर (टेरिफ) और संरक्षण (प्रोटेश्शन) का असर मतलूब 
हिन्दुस्तान में ब्विटिश पूजी का संरक्षण होगया। इस तरह हिन्दुस्तान में क्षिटिश नीति 
का महाव्‌ परिवर्तन ब्रिटिश पूंजीपति के लिए कुछ वैसा बुरा सावित नहीं हुआ । 
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उत्तको एक अच्छा संरक्षित बाजार मिल गया था, जिसमें वह अपना व्यापार फैला 
सकता था और मजदूरों को कम मजदूरी देकर खूब मुनाफा उठा सकता था। एक 
इसरे तरीके पर भी यह उसके लिए सुफीद साबित हुआ । हिन्दुस्तान, चीन, मित्र 
और दूसरे ऐसे देशो में जहाँ मजदूरी की दर बहुत नीची थी, अपनी पूंजी लगाने के 
बाद उसने इंग्लेग्ड के सज़्द्रो को भी सज़दूरो कम करने की धमकी दी । और अगर 
अग्रेज़् मज़द्र ने सज्व्री में कमी करने की बात का विरोध किया तो पूंजीपति नें कहा 
कि उसे मजबूर होकर बडे दु.ख के साथ इंग्लेण्ड में अपना कारखाना बन्द कर देता 
पडेगा और वह और कही दूसरी जगह अपनी पूंजी रूगायेगा । 

हिन्दुस्तान के उद्योगो पर नियन्त्रण रखनें के लिए हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार 
नें और भी कई उपाय किये । यह एक जठिल विषय है और जब मे इसके बारे में 
लिखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि में फिसलती ज़मीन पर हूं । इसलिए हमें 
इन बातो पर परेशान होने की जरूरत नहीं । पर एक बात का जिक्र मे कर देना 
चाहता हूँ । आधुनिक उद्योग में वेक बड़ा जबरदस्त हिस्सा लेते है, क्योकि बडे-बडे 
व्यापारियो को अक्सर रुपये-सम्बन्धी साख की जूरूरत पड़ती है। बडे-से-बडा 
व्यापार भी फेल किया जा सकता है, अगर उसे रुपये उधार मिलने या उसकी साख 
कायम रखने की सहूलियतें न दी जायें। चूंकि बंक ही यह क्रेडिट! ( उधार या 
साख ) दे सकते है, इसलिए तुम कल्पना कर सकती हो कि उनके हाथ सें कितनी 
ऊूबरदस्त ताकत होती है। वे किसी व्यवसाय को बना और विगाड़ सकते हेँ। महायुद् 
के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने कई बेको को मिलाकर इम्पीरियल बेक ऑफ इंडिया 
के नाम से एक वड़ा बेक बनाया। यह बंक पुरे तौर पर सरकार के नियन्त्रण में है 
और देश के दूसरे छोटे बेंको पर इसका बहुत काफी नियत्रण है । इस तरह सरकार 
हिन्दुस्तानी उद्योगो और व्यापारी पेढ़ियो पर अपना काफी कब्जा रख सकती है । 

हिन्दुस्तानी उद्योगों के लिए अग्रेज्ञ लोग जो महान्‌ कार्य कर रहे थे (और हम 
देख ही चुके हे कि यह महान्‌ कार्य कसा था ) उसके लिए बतौर इनाम या पुर- 
स्‍्कार उन्होने अपने माल को तरजीह दिये जाने की माँगें की । इसे कभी-कभी 
(इम्पीरियल प्रेफरेस' (साम्राज्य के माल को तरजीह देने की नीति) कहा जाता है। 
इसका मतलब यह था कि अगर हिन्दुस्तानी उद्योगो को संरक्षण देने के लिए विदेशी 
साल पर फर या टेरिफ लगाना हो तो ब्रिधिश मार पर अपेक्षाकृत कम टैक्स लगाया 
जाय, या बविल्‍रूझुल ही टेक्स न लगाया जाय, जिससे यहाँ के बाज़ार में ब्रिटिश माल 
फो दूसरे विदेशी माल से ज्यादा सुविधायें मिले । अभी हाल में तरजीह दिये जाने 
की इस नीति को चलाने में थे फामयाव हुए 
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युद्ध-काल में हिन्दुस्तानी पूंजीपति वर्ग और ऊँचे मध्यसवर्ग को बढती हुई 
ताकत का असर राजनेतिक आत्दोलव पर भी पड़ा। राजनीति युद्ध के पहले या 
युद्ध के ज्षमाने की शुरुआत की खुसारी से वाहर निकल पडी और स्वशासन की 
माँग को जाने लगी । अपनी हूम्बी सज्ञा काटने के बाद लोकमान्य तिरूक जेल से 
बाहर जाये । में तुम्हे बता चुका हूँ कि उस वक्‍त राष्ट्रीय महासभा या नेशनल कांग्रेस 
साडरेट यानी उदार दल के हाथ सें थी। उस वक़्त वहु एक छोटी-सी सस्था थी, 
जिसका जनता से बहुत कस सम्पर्क था और जिसका बिलकुल प्रभाव नहीं था। 
चूंकि अधिक प्रगतिशोल राजनीतिज्ञ काँग्रेस सें नही थे, इसलिए उन्होंने होमरूल लीगो 
छा सगठन किया। ऐसी दो लीयें बनाई गई---एक लोकमान्य तिरूक द्वारा, दूसरी 
श्रीमती एनी बेसेण्ट द्वारा । कुछ वर्षो तक श्रीमती वेसेण्ट ने हिन्दुस्तान की राजनीति 
में महत्वपूर्ण भाग लिया और उन्तकी बोलने ओर किसी वात की वकारूत करने की 
महान्‌ शक्ति ने राजनीति में लोगो की दिरूचस्पी बढ़ा दी। सरकार ने उनके प्रचार 
को इतना झतरनाक समझा कि उन्हे, और उनके दो साथियों को, कुछ महीनों तक 
नज़्रबन्द रकखा । वह कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष हुई । वह काँग्रेस 
की अध्यक्ष बननेंवाली पहली स्त्री थो । कुछ वर्षों बाद श्रीमती सरोजनी नायडू काँग्रेस 
की इसरी महिला-अध्यक्ष हुईं थी ॥ 

१९१६ में कांग्रेस के दोनो दो, साडरेटो और उप्रतावादियो, सें समझौता हो- 
गया और १९१६ सें रूखनऊ सें कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें दोनो शरोक 
हुए । यह समझौता थोड़े ही समय तक कायम रहा । दो वर्षों के अन्दर ही फिर 
झगड़ा होगया और साडरेट, जो अब अपनेको लिबरल यानी उदार-मतवादी कहते 
है, कांग्रेस से अलग होगये और अभीतक अलग ही हूं । 

१९१६ की रलूखनऊ-कांग्रेस से राष्ट्रीय महासभा का पुनरुत्थान शुरू होता है । 
तबसे आगे बराबर उसका सहत्व और उसकी ताकत बढ़ती गई, और अपने इतिहास 
में पहली बार वह मध्यमवर्ग एक राष्ट्रीय संगठत बन सका। तब भी इसका 
आम जनता से कोई ताललुक न था और आम लोगो ने तबतक इसमें कोई दिलचस्पी 
नहीं ली जबतक कि उससें बापु का आगमन नहीं हुआ । इस तरह साडरेट या उप्रतावादी 
दोनो, फम्ोदेश, एक ही यानी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे | माडरेट रोग थोडे-्से 
खुशहाल लोगो और सरकारी नौकरियो के नजदीक रहनेवालो के प्रतिनिधि थे। वे 
खुद भी ज्यादातर खुशहाल थे और सरकारो नौकरियो में थे या उनके साथ उनके 
ताल्लुकात थे। उग्रतावादियो के साथ मध्यमवर्ग के ज्यादातर लोगो की हमदर्दी थी 
और उससें कितने ही बेकार प्रतिभावाज़ या बुद्धिजीवी छोग थे । ये बुद्धिजीवी (जिन- 
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से मेरा मतरूव बहुत कुछ पढ़े-लिखे लोगो से है) संगठित हुए और इन्हींमें से क्रान्ति- 
कारियों को भी रगरूद मिले। साडरेटो और उपद्रपथियों के आदरशों या लक्ष्य में कोई 
ज्यादा फर्क नही था। दोनो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर स्वशासन की बात करते थे 
और दोनो उस वक़्त इसका एक हिस्सा भी लेने को तेयार थे। यह ज्रूर था कि उद्र- 
पंथी माडरेठो की बनिस्वत ज़रा बडा हिस्सा मॉँगते थे ओर अपनी माँग को जोरदार 
भाषा में प्रकट करते थे। मुदठीभर क्रान्तिकारी ज़रूर पुरी आज्ञादी चाहते थे, पर 
उनका कॉमग्रेस के नेताओ पर बहुत कम प्रभाव था। मसाडेरेटो और उप्रपंथियों में असली 
फर्क यह था कि पहला अधिपतियो यात्री सालदारों ( ]8ए०८४) और उनके सहारे 
रहनेवाले लोगो का दल था और उग्रपथियो में ऐसे लोग भी बहुत काफी तादाद में 
थे जो अपहृत थे और जिनके पास खुशहाल जिन्दगी के ज्ञरिये न थे। लाज़िमी तौर 
पर दूसरे दल ने देश के नौजवानों को ज्यादा आकर्षित किया। इन नोजवालो में से 
ज्यादातर काम की जगह कडी भाषा के प्रयोग को ही काफी समझते थे। पर में 
यहाँ यह कह दूँ कि यह जो मेने एक आम वात दताई है वह दोनो तरफ के कई 
व्यक्तियो पर लागू नही होतीं । उदाहरण के तौर पर गोपालकृष्ण ग्ोखले का नाम 
लिया जा सकता है, जो माडरेटो के एक बडे ही योग्य और आत्मत्यागी नेता थे और 
वह सालदार नही थे । उन्होने लोक-सेवक-समिति (सर्वेग्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायदी ) 
कायम की । पर न तो माडरेटो का, न उमग्रपथियो का, असली ज्योषित और अपहृत 
लोगो ( 77४7०-7०७७ ) यानी मज़दूरों ओर किसानो से कोई ताल्लुक था। हाँ, तिलक 
आम जनता में ज़रूर लोकप्रिय थे । 

१९१६ की ऊखनऊ-काँग्रेस हिन्दू-मुस्लिस एकता के कारण भी महत्वपूर्ण थी । 
काँग्रेस सदा से राष्ट्रीय आधार पर खडी थी, पर भमल में वह एक हिन्दू तस्था थी, 
क्योकि इसमें ज्यादातर हिन्दू ही थे । युद्ध के कुछ साल पहले, सरकार के बढावा देने 
पर, शिक्षित मुसलमानों ने आलइंडिया मुस्लिम लीग कायम की थी । यह संस्या 
मुसलूमानो को काँग्रेस से अलग रखने के लिए खोली गई थी, पर यह धीरे-धीरे कांग्रेस 
की तरफ वढ़ती गई और रूखनऊ में दोनो के बीच, हिन्दुस्तान के भावी विधान के 
बारे में, एक समझौता होगया । इसे काॉँग्रेस-लीग योजना कहा जाता था और दूसरी 
बातो के साथ इसमें मुसलमानों के अल्पमत के लिए स्थान (सीट) चुरक्षित रखने को 
भी तजयीज्ञ थी । यह काँग्रेस-लीग योजना दोनों का सयुकत कार्यक्रम बन गई और 
देदा की माँग फे रुप में स्वीकार की गई । इसके छयालात मसध्यमदर्ग फे स्पारूत थें, 
पयोफि उस वष्त मध्यसवर्ग ही राजन॑तिक मामझों में दिलचस्पी लेता था । इस 
योजना के आधार पर आन्दोलन बढ़ता गया। 
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मुसलमान जो राजनीति में इतनी दिऊूचस्पी लेने ऊूमे थे और कॉम्रेस फे साथ 
मिलकर कास कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि क्विहेन के तुर्की के साथ लऊडमे से 
वे दी उठे थे। तुर्की के साथ हमदर्दो रखने ओर ज्ञोरो से उसका इज़हार फरने के 
फारण दो मुसलमान नेता, मौलाना शझ्ोक़तअलो और मुहम्मदअली, युद्ध के शुरू में 
ही नज्रवन्द कर दिये गये थे। मौलाना अबुलकलाम आज़ाद भी नज़रबन्द कर दिये 
गये थे | उनकी सज़्रवन्दी की वजह यह थी कि अरव देशो से उनके गहरे त्ताल्लुकात 
थे, जहाँ बहु अपनी क्षितावों और लेखो के फारण घडे लोकप्रिय थे । इन सब बातो से 
मुसऊूमानो का खीज्चचना और शुस्सा होता राज़िमी था ओर वे सरकार से अधिकाधिक 
दूर हठते गये । 
चूंकि हिन्दुस्तान में स्वशासन की साँग बढती गई, ब्रिटिश सरकार ने कई वादे 
किये और हिन्दुस्तान में जाँच शुरू फ़रदी, जिससे जनता का ध्यान उधर खिच गया । 
१९१८ की गरसोी के दिनो में उस वक्‍त के भारत-सचिव और वाइसराय ने एक सयकक्‍त 
रिपोर्ट पेश कौ--जो उनके मामो से 'माव्गू-चेस्सफर्ड रिपोर्ट करके मशहूर हुई--- 
जिसमें हिन्दुस्तान में कुछ सुधारो और परिव्तनो के प्रस्ताव किये गये थे । तुरन्त ही 
इन प्रस्तावों पर देश में बडी बहस छिड॒ गई। कांग्रेल ने ज्ञोरो के साथ उनका विरोध 
किया और उन्हे अपर्थाप्त यानी नाकाफी बताया । लिबरलो से उनका स्वागत किया 
और उन्हींक्री बजह से थे कॉग्रेस से अलग होगये । कुछ समय पहले से ही वे नये 
तौर-तरीके के कॉग्रेसनेनो के साथ तकलीफ सहसूस कर रहे थे । 
जब युद्ध ख़त्म हुआ तब हिन्दुस्तान की यह हालत थी। हर जगह तब्दीलियों 
का जबरदस्त इन्तज़ार था। राजनेतिक बेरोमीटर'! ऊँचा उठ रहा था और भुलायम, 
विश्लामदायक, अप्रभावशाली और हिचकिचाहद से भरी हुईं कानाफूसियो की जगह 
उग्रपथियो की ज्यादा विश्वास से भरी हुई, उग्र, सीधी और स्पष्ट चिल्लाहट ले रही 
थी । पर साडरेट और उपद्रपंथी दोनो राजनीति और शासन के बाहरी ढॉँचे के बारे 
में ही बोलते थे; उनकी पीठ पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद देश के आथिक जीवन पर 
चुपचाप अपना कब्ज़ा कायम करता जा रहा था। 


१ बेरोसीटर--वायू का भार बतानेवाला यत्र 
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२१ अत, १९३४३ 
थोडे में महायुद्ध की प्रगति का विचार करने के बाद हम छोगो ने रूस को 
ऋत्ति की सर की मौर उसके बाद महायुद्ध के क्षमाने में हिन्दुस्ताव की क्या हालत 
थी इसपर भी द्रौर कर लिया । अब हमें फिर 'आाभिस्टीज् यादी महायुद्ध को बन्द 
करते के सुलह॒नामे को तरफ लौट चलना चाहिए लौर यह देखना चाहिए कि 
विजयी शक्ततियों या राष्ट्रों का बर्ताव कैसा रहा । जर्मनी पसत होगया था भौर 
बेदस पडा था । कैसर जमंनी छोड़कर भाग गया था और प्रजातन्त्र की घोषणा 
कर दी गई थी। इंतने पर भी जर्मन फौज को पूरी तरह से अज्यक्त या वेकाम कर 
देने के इत्मीनान के लिए चुलहनामे (<37:77357706) में बहुनेरी कडी हातें रक्खी गई 
थीं । इनके मुताबिक जर्मन फौज को न त्िर्फ उन प्रदेशों से हु. जाना पड़ा जिनपर 
युद्ध के जमाने में हमला करके उसने कब्जा कर लिया था, बल्कि उसे अल्सेत-लॉरेन 
बौर राइन तक फैला हुआ जर्मनी का हिस्सा भी झालो कर देना पड़ा । यह हर्त रक्जी 
गई कि मित्र-राष्ट्र राइनलैँण्ड यानी कोलोन (0००४87०८) के इदं-गिर्द के प्रदेश पर कब्धा 
कर छेगे । जर्मनी को अपने बहुतेरे सामरिक या लड़ाकू जहाज़ों जौर अपनी सब 
नौकाओ (जर्मनी सवमेरीनें या पनडुव्वियाँ इसी नाम से मशहूर थीं) से हाय घोना 
पड़ा । इनके अलावा उसे अपनी हज्ञारो तोपें, हवाई जहाज, रेलवे इंजिन, लारियां 
और दूसरी कितनी ही चीज़ें छोड़ देनी पडीं । 
उत्तर फ़ांस के काम्पेन बन में, जहाँ उस चुलहनामे पर दस्तखत हुए थे, एक 
स्मारक हैं, जिसपर ये वाक्य लिखे हुए है :-- 
प्चुटा [6 र०एलाएटा वा, 7978, उच०९०ग्रा3 ३ टापर्ापश ठ6ःएफ्सी त८ 
॥, हच्युगाएठ उपीटागउएते. ऐेशप्रपप. एडबए. 4९५ ए9९0965 ॥9765५ तु" छाहशएवेआए 
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अर्थात्‌, "यहा, ११ नवम्वर १९१८ को, आज़ाद कौमो (जिन्हे जर्मनी ने 
गुराम बनाना चाहा था) छारा पराजित जर्मन साम्राज्य के अपराधी अभिमान 
का अन्त हो गया ।* 
इसमें कोई शक नहों कि कम-से-कम ऊपरी तौर पर तो जर्मन ताम्राज्य का 
खात्मा होगया भौर प्रज्ञा का फीजी ग्ुहर दूद चुका था। इसके भी पहले त्सी 
साम्राज्य का अन्त होचुक्ाा था मौर वहाँका रोमनोफ राजवंश उस स्टेज से हटा 
दिया गया था जिसपर वह इतने लम्बे जे तक वदकारियां कर रहा था । इस 
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भहायुद्ध से एक तीसरे साम्राज्य और पुराने राजघराने, यानी हैप्सवर्ग खानदान के 
आस्ट्रिया-हेँंगरी के साम्राज्य, का भी खात्मा हो गया । लेकिन इसके बाद भी दूसरे 
कई साम्राज्य बच रहे, क्योकि वे विजेताओं में से थे और विजय ने उनके गुरूर में 
कोई कमी नही की, न उन छोगो के प्रति, जिन्हे उन्होने गुलाम बना रक्खा था, उनमें 
कुछ ज्यादा उदारता या इंसाफ का खयाल ही पैदा किया । 

विजयी मित्र-राष्ट्रो ने सन्‌ १९१९ ई० सें पेरिस में अपना शास्ति-सम्मेलून 
(7८०८ (०४/००४८०८) किया । उनके हाथो पेरिस में दुनिया का भविष्य गढा जाने- 
बाला था और कई सहीनो तक इस सशहूर शहर पर दुनिया की आंखें रूगी रहों । 
दूर और नजदीक से सभी तरह के आदमी वहाँ सफर करके पहुँचे । अपनेको 
बहुत महत्वपूर्ण समझनेवाले राजनीतिज्ञ और राजनंतिक आदमी वहॉो जसा हुए; 
कितने ही कूटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ, बडे-बडे फौजी आदमी, रुपया रूगानेवाले साहुकार, 
और मुनाफा उठानेवाले लोग वहाँ पहुँच गये । और इन सबके साथ सहायको, टाइ- 
पित्ठो और क्लर्को की भीड़-की-भीड थी । पत्रकारों की जमात तो थी ही । अपनी 
आऊादी के लिए ऊडनेवाले राप्ट्रो के जैसे आयलेंण्ड, सित्र, अरब और दूसरे कितने हो 
जिनका तास भी पहले नहीं सुनाई पड़ा था--प्रतिनिधि भी बहा पहुँचे थे। पूर्वी योरप 
के कई राष्ट्रो के प्रतिनिधि भी वहाँ आये थे, जो चाहते थे कि आस्ट्रियत और तुर्की 
साम्राज्यो के भग्नावशेष यानी खण्डहरो से अपने लिए अलग राष्ट्रो का निर्माण करे । 
इनके अलावा बहुत-से लेभग्गू भी जमा हुए थे। ढुनिया का नये ढंग पर बेंठवारा होने 
जा रहा था और गिद्ध इस मौके पर चूकना नही चाहते थे । 

शान्ति-सम्मेलन” से बडी उम्मीदें थी। लोगो का खयाल था कि महायुद्ध के 
भयंकर अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति का कोई उपाय किया जायगा। 
आम जनता अब भी युद्ध के ज़्वरदस्त बोझ को सहसूस कर रही थी और मज़दूरों सें 
बहुत ज्यादा असंतोष था। ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ो के दास चहुत चढ़ गये थ और 
इसकी वजह से आम लोगो की मुसीबतब हुत बढ़ गई थी । सन्‌ १९१९ ई० में योरप 
में आनेवाली सामाजिक ऋान्ति के कितने ही चिन्ह साफ़ दिखाई दे रहे थे। रूस का 
उदाहरण लोगो को खास तौर पर अपनी तरफ खींच रहा था । 

वर्साई के उस हाल में, जहाँ ठीक अड॒तालोस वर्ष पहले जमंन साम्राज्य का 
ऐलान किया गया था, होनेवाले ज्ञान्ति-सस्मेलन का यह पाइवंचित्र था। इतने 
बडे सम्मेलन का रोज़-वरोज़ मिलना मुश्किल था, इसलिए वह कई कमेटियो में 
वाँट दिया गया। ये कमेटियाँ अपनी पश्राइवेट या गुप्त बेठके करती थी और इस 
चाल्ाकी के परदे के पीछे उनके झगडें और पड़यन्त्र चलते रहते थे। सम्मेलन 
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का नियंत्रण मित्र-राष्ट्रो की कौंसिल मॉफू टेन! ( (0एपम्नणा ०6 ८४ ) यानी दस की 
समिति' करती थी, जिसमें दस राष्ट्रो फे प्रतिनिधि थे । बाद में वह घटाकर पाँच को 
करदी गई, जिसमें संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ), ब्रिटेन, फ़ांस, इटली और जापार 
दुनिया के पंच महाराष्ट्र (88 77ए7० ) थे। कुछ दिनों बाद जापान भी इसमें 
निकल गया और सिर्फ कौंसिल ऑफ फोर' यानी चार राष्ट्रो की कौसिल रह गई 
अस्सीर में इटली भी इससे हट गया और सिर्फ तीन महाराष्ट्र ( 88 77००८) र 
गये---अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस । राष्ट्रपति बिल्सन, रायड जार्ज और बलेमेंश 
ऋरमश: इन तीनो देशो के प्रतितिधि थे और इन तीन आदमभियो के कन्धो पर दुनिय 
को नयें साँचे में ढालने और उसके भयावने ज्र्मो को अच्छा करने का महान्‌ का 
आपड़ा । यह कार्य महापुरुषो और देवताओं के रूबक था और ये तीनो इनसे कह 
भिन्न या दूसरे ढंग के थे। जिन लोगो के हाथो में ताकत होती है--जसे बादशाह 
राजनीतिज्ञ, सिपहसालार और इसी तरह के दूसरे लोग--उनका अख़बारवाले इतना 
ज्यादा विज्ञापन. करते और उनकी तारीफ का कुछ ऐसा पुर बॉध देते हे कवि आम 
लोगो को वे विचार और कार्य में असाधारण और देव सरीखें जान पड़ते हैँ । उनके 
चारो ओर एक तरह का प्रकाश का घेरा लोगो को दिखाई पड़ने छूगता है और अपने 
अज्ञान या नावाकफियत के कारण हम उनमें बहुत-से ऐसे गुणो की कल्पना कर लेते 
है जिनका उनमें नाम-निश्ञान भी नहीं होता । घनिष्ट परिच्तय में आने या नजदीक से 
देखने के बाद वे बहुत मामूली आदमी निकलते हे । एक मशहूर आस्ट्रियन राजनीतिय 
में एक वार कहा था कि अगर दुनिया को मालूम होजाय कि कितनी कम वृद्धि से 
उसपर हुकूमत की जाती है तो वह स्तव्ध या हेरतज़दा रह जायगी । इस तरह ये 
तीन महान्‌ लोग ( 77४८ 88 777०८ ) हालाकि बडे दीखते थे, पर उनका दृष्टिकोण 
बहुत संकुचित था और वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से वेखबर थे--यहाँतक कि उन्हें 
भूगोल का भी ज्ञान न था। 

राष्ट्रपति उडरो विल्सन बडे लोकप्रिय थे और उनकी चारो तरफ बडी प्रशता 
हो रही थी । उन्होने अपने व्याप्यानों ओर नोटो में इतने खूबसूरत और आदर्श से 
भरे हुए वाक्यो का प्रयोग किया था कि लोग उन्हे आानेवाली नई आज़ादी का पँगम्वर 
समझने छगे। ग्रेटब्रिटेन के प्रधान मत्नी लायड जा ने भी बहुतेरे सुन्दर वाक्यों का 
इस्तेमाल किया, पर उनको छोग अवसरवादी या मौके से अपना मतलूव गाँठनेवाला 
समझते थे । 'शेर' (7१8०) नाम से पुकारे जानेवाले क्लेमेंशो को आद्शों और हूम्बे- 
घौडे वाक्यों से फोई मतलब न था। वह तो फ़ास के पुराने दुश्मन जर्मनी को हर 
तरह से फुचछना और अपमानित करना चाहता था, ताकि फिर वह सिर न उठा सके। 
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यो ये तीनो एक-दूसरे से लड़ते और एक-दूसरे को अपनी-अपनी तरफ खीचते रहे । 
इनमें से हरेक पर सम्मेलन में और बाहर से भी न जाने कितने आदसियों का दबाव और 
जोर पड रहा था। फिर इन सबके पीछे सोवियट रूस की छाया फेल रही थी । सम्से- 
लन में न ल्‍स और न जमंनो का कोई प्रतिनिधि था, पर सोवियट रूस की हस्ती ही 
पेरिस में इकट्ठा हुई पूँजीवादी ताकतों के लिए बराबर एक चुनोती-सी थी। 
आदिरकार लायड जा्ज की मदद से क्लेमेंशो की जीत हुई । विल्सन जो चीज़ 
सदसे ज्यादा चाहता था, वह--एक राष्ट्र-लघ--उसे मिल गई और इस बारे में 
सबकी मजरी मिल जाने पर वह और सब बातो में झुक गया । कई महीनो के तके 
और बहस-पुवाहसे के बाद शान्ति-सम्मेलन में मिन्न-राष्ट्र सुहहनामे के एक सस्विदे 
पर सहमत हुए और आपस में एकमत हो जाने के बाद उन्होने जर्मन प्रतिनिधियों 
को अपना हुक्स या फंसला सुनाने के लिए बुलाया । ४४० धाराओ का यह हरूम्बा- 
चौडा सुलह का मस्विदा जमनो के गले ठ्स दिया गया और उनसे उसपर दस्तखत 
करने को कहा गया । उनके साथ कोई तकं-वितके या बहस-मुबाहसा नहीं हुआ और 
न उन्हे उस मस्विदे में किसी तरह का संशोधन या रहोवदल करने का ही मौका दिया 
गया । यह तो एक ज्ञवरदस्ती और ज्ञोर के बल पर की गई सुलह थी; या तो जमंनों 
को ज्यो-का-त्यो इसे कवूल कर लेना था या नामज्री का परिणाम भुगतने के लिए 
तैयार होना था। नये जर्मन प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों मे इसका विरोध किया और 
दी गई अवधि के आखिरी दिन वर्साई की सधि पर दस्तखत किये । 
आस्ट्रिया, हंगरी, बलूगेरिया और तुर्की के साथ मिन्न-राष्ट्रो ने अलग-अलूग 
सधियों की । तुर्की के साथ होनेवाले सुलहनामे को उस वक़्त के सुलतान ने तो मान 
लिया था, पर कमाल्‍रूपाशा और उसके बहादुर साथियों की ज्ञबरदस्त मुस्लालफत की 
वजह से वह बाद में नाकामयाब होगया। पर उसकी एक अरूग कहानी है, जो से 
किसी दूसरे पत्र में तुम्हे सुनाऊँगा । 
द इन सुलहनामो से क्या तब्दीलियों हुई ? ज्यादातर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, 
| पश्चिमी एशिया और अफरीका में हुए । अफरीका के जन उपनिवेशो को मिन्न-राप्ट्रो 
_ने लड़ाई के इनाम के तौर पर हथिया लिया। इसमें इग्लेण्ड के हाथ में सबसे अच्छे हिस्से 
 आये। ब्रिटेन बहुत दिनो से अफरीका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने साम्राज्य 
क्‍ का जो सपना देख रहा था वह पूर्वी अफरीका में ट्गानिका के हाथ आजाने से प्रा 
 होगया, क्योकि अब उत्तर में मित्र से लेकर दक्षिण में केप तक ब्रिदेन का ही कब्जा था। 
योरप में बहुतेरी तब्दीलियों होगई और बहुत-से नये राज्य या राष्ट्र नक्शे 
पर आगये । किसी पुराने नक्शे का नये से मुकाबिला करो तो तुम्हे देखते ही इन 


६१ 
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तब्दीलियों का पता लग. जायगा । कई तब्दीलियाँ तो रूसी कान्ति का परिणाम थीं, 
क्योकि बहुत-सी कौमें, जो रूस की सरहदो पर बसी हुईं थीं, सोवियट से अलहदा 
होगई और उन्होने अपनी आज्ञादी का ऐलान कर दिया । सोवियट सरकार ने उनके 
आत्म-निर्णय के अधिकार को मंजूर कर लिया और उनकी स्वतत्नता में दखल नहीं 
दिया । थोरप के नये नक्शे को देखो | आस्ट्रिया-हंगरी का बड़ा राज्य एकदम गायब 
होगया हैं और उसकी जगह पर कई छोटे देश और राज्य पैदा होगये हे, जिन्‍हे 
आस्टियन विरासत वाले राज्य ( 0पएाव्ा। 5ए0८८४४४४०7 $090८५ ) कहते है । इनमे 
आस्ट्रिया भी एक है, जो अपने पहले विस्तार का एक छोटा दुकड़ा-सा रह गया हैं 
और जिसकी राजधानी वियेना का बड़ा शहर है। इनमें दूसरा देश हंगरी है। यह भी 
पहले से बहुत छोटा होगया है । तीसरा ज्ञेकोस्लोवेकिया है, जिसमें पहले का बोहेमियां 
शासिल कर दिया गया हैं। इसके अलावा युगोस्लेविया का, जो हमारा पुराना पर 
दुःखदाई दोस्त है, एक हिस्सा रह गया है; सविया इस तरह मिट गया है कि पहचाना 
नही जाता । कुछ हिस्से रूमानिया, पोलेण्ड और इटली को मिल गये हे । मतलब यह 
कि अच्छी तरह चीर-फाड और बाट-बखरा किया गया। 
और आगे, उत्तर की तरफ एक ओर नया राज्य पैदा होगया है । या यो 
कहना ज्यादा सही होगा कि एक पुराना राज्य फिर से आ गया है। यह पोरलंण्ड है । 
यह प्रशा, रूस और आरस्ट्रिया से कई प्रदेश लेकर और उन्हें जोड़कर बनाया गया 
है । पोलैण्ड को सम॒द्र तक पहुँचने का रास्ता देने के लिए एक गैरमामूली बात की 
गईं। जर्मनी या प्रशा के दो टुकडे कर दिये गये ओर इन दोनो के बीच पोलण्ड को 
ज्ञमीन का एक टुकड़ा, जिससे होकर वह समुद्र तक जा सकता था, दिया गया। 
पश्चिमी रूस से पूर्वी प्रशा को जाने में इस टुकडे को पार करना पडता हूँ । इसी टुकड़े 
के नज़दीक डैनज़िग का मशहूर शहर हैँ । इसे एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया है। 
यानी इसपर न जमंनी का कव्ज्ञा है, न ॒पोलण्ड का; वह खुद ही एक राज्य है भीर 
उसपर सीधे राष्ट्र-संघ का नियंत्रण है । 
पोलंण्ड के उत्तर में लियुएनिया, रूटविया, इस्टोनिया और फिनलूण्ड के बाल्टिय 

राज्य है । ये सब पुराने ज्ञार के साम्राज्य के वारिसो में से हे । ये छोटे-छोटे राज्य 
है, पर हरेक की सस्कृति और भाषा अछग हैँ। शायद तुमको यह वात दिलचस् 
मालूम होगी कि लियुएनियन लोग आय॑ है (जैसी कि बोरप में और भी कई कौमें हैं) 

और उनकी भाषा सस्कृत से बहुत मिलतोी-जुलती हुँ। यह बडी महत्वपूर्ण बात ध 

जिसे हिन्दुस्तान में वहुत-से छोग नहीं महसूस करते, और जिससे हमें उन बधनों वीं 

याद आती है जो दूर-दूर की कौमो को एक सूत्र में बाँधते है । 
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योरप में तिर्फ एक तब्दीली ओर हुई, अल्सेस-लॉरेन का प्रान्त फ़ान्स को दे 
दिया गया । कुछ ओर तब्दोलियां भी हुई, पर में उनका ज़िक्र कर तुम्हे तंग न 
करेगा । अब तुमने देख लिया हैं कि इन तब्दोलियो के कारण बहुत-से नये राज्य 
पैदा होगये, जिनमें से ज्यादातर बिलकुल छोटे है । अब पूर्वा योरप बाल्कन-सा होगया 
है, इसीलिए अक्तर यह कहा जाता हूँ कि शाति की सधियो ने योरप को बाल- 
फकनाइज्ड' ( 32ी5975८0 ) कर दिया या वाल्कन-की-सी शक्ल में बदल दिया । अब 
बहुत-त्ती नई सीमायें या सरहदें पेदा होगई है और इन छोटे राज्यो में अक्सर झगडे 
चलते रहते है । यह देखकर हैरत होती है कि वे किस तरह एक-दूसरे से नफ्रत करते 
हैं । डन्यूब नदी की घाटी वाले देशो में खास तौर से यह हालत हैं । इसकी ज्यादातर 
जिम्मेदारी मित्र-राष्ट्रो पर है, जिन्होने योरप का बिलकुल गरूत तरीके पर बंटवारा 
किया और बहुत-सी नई सम्स्यायें पेदा करदी । बहुतेरी छोटी और कम तादाद बाली 
कोसो पर विदेशी सरकारो का कब्जा हैं जो उन्हे दवाती और उनपर अत्याचार 
करती रहती हूँ । पोलंण्ड का काफी बड़ा हिस्सा असल में उन्नन का है और इस हिस्से 
के गरीब उक्कनियनो को ज्ञबरदस्ती पोलिश बनाने के लिए उनपर तरह-तरह के अत्या- 
चार किये गये है । इसी तरह जुगोस्लेविया, रूमानिया और इटली में भी छोटी तादाद 
वाली विदेशी कोमें हे और उनके साथ बराबर बुरा और भट्दा बर्ताव किया जाता 
है । इसरी तरफ आस्ट्रिया और हगरी की हड्डी-हड्डी जुदा करदी गई और उनके 
अपने लोग उनसे छीव लिये गये है । विदेशी हुकूमत में रहनेवाले इन प्रदेशों में 
राष्ट्रीय आन्टोलनो और झगडो का बराबर खडे होते रहना स्वाभाविक है । 
फिर इस नक्शे पर निगाह डालो। तुम देखोगी कि फिनलूंड, इस्टोनिया, 
लटविया, लिथुएनिया, पोलुंण्ड और रूसानिया के राज्यो के सिलसिले के कारण रूस 
पर्चिसी योरप से एकदम अलह॒दा होगया हूँ । जेसा कि मेने तुम्हें बताया है, इन 
राज्यो में ज्यादातर दर्साई की सुलह से नहीं बनाये गये, बल्कि वे रूसी ऋान्ति के 
परिणाम थे । जो हो, मित्र-राष्ट्रो ने इनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। 
इसकी वजह यह थी कि वे रूस को गरबोलशेबी योरप से अल्‍रूग करते थे। वे 
स्वच्छता का घेरा' ( (०४१०० $4ग्रभा८ जिससे छत के रोगो को एक जगह से 


- दूसरी जगह फंलने से रोका जाता है ) थे, जो बोल्शेविज्म के छूत के रोग को 


रोकने में मददगार हो सकते थे । ये सब वाल्टिक राज्य यानी वाल्टिक समद्र के 

आस-पास के राज्य गेरवोलशेवी हे, वरना वे सोवियद फेडरेशन में शामिल होजाते । 
पश्चिमी एशिया में पुराने तुर्की साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर यूरोपीय शक्तियों 

की ललचाई हुई आँखें पडी। महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजो ने यह वादा करके तुर्को 
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के खिलाफ अरबों में बगावत करा दी थी कि वे अरबस्तान, फिलस्तीव और सीरि- 
या को मिलाकर एक संयुक्त अरब राष्ट्र का निर्माण करेगे। जब अरबो से यह 
वादा किया जा रहा था, तभी इन प्रदेशों को आपस में बॉट लेने की एक गुप्त सधि 
भी अंग्रेज फ्रांसीसियो से कर रहे थे। यह कोई यश की वात न थी और वर्तमाव 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैस्‍्से मेक़डानल्ड ' ने इसे भद्दे दोरंगीपत' की एक कहानी कह- 
कर पुकारा था। पर यह दस वर्ष पहले की बात है, जब वह मंत्री नहीं थे बोर 
कभी-कभी सच बोलने की जुर्रत कर सकते थे । 

जव ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ अरबो के साथ फ़िया हुआ वादा तोड़ने की कोशिः 

गै बल्कि फ्रांस से की हुई गुप्त संधि से भी आँखें फेरदी चाहीं, तब इसका एक अजीः 

कारण था । उनके दिम्तागु में एक महान्‌ मध्यपुर्वी साम्राज्य का स्वप्त पैदा हुआ- 
ऐसे साम्राज्य का जो हिन्हुस्ताव से मित्र तक फैला हुआ हो। यानी वह दीच दे 
बहुत बडे हिस्से को हथिया कर हिन्दुस्तान के साम्राज्य को अपने अफरीका के राज 
से मिला देना चाहते थे । यह एक बड़ा ही ललूूचाने वाला और ज्ञवरदस्त सपना था। 
फिर भी उसके पूरा होने में उस वक्‍त कोई ज्यादा दिक्कत सालूम नहीं होती थी। 
१९१९ के उस ज़माने में ब्रिटिश फोजो ने इन सब प्रदेशो--फारस, इराक, फिल- 
स्‍्तीन, अरवस्तान के कुछ हिससो और मित्र पर कब्जा कर रक्खा था। वे सीरिया से 
फ़ांस को बाहर रखने की कोशिश कर रही थीं। कुस्तुनतुनिया शहर भी अंग्रेज्ञो के 
कब्जे में या। पर १९२०, १९२१ और १९२२ में जो घटनायें हुई उनसे यह 
सपना दूट गया । ब्रिटिश मंत्रियों की इस महत्वाकंक्षा से भरी योजना को पोौछे ते 
सोवियद और आगे से कमालपाशा ने खत्म कर दिया। 

किन्तु इतने पर भी ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के कई प्रदेशो--इराक और 
फिल्स्तीव--में अपना अधिकार कायम रकक्‍्खा और रिश्वत और इसरे तरीको का इस्ते- 
माल करके अरवस्तान में होनेवाली घटनाओं पर भी असर डालने की कोशिद्ा की । 
सीरिया फ्रासीमसियो के कवजे में आगया । अरब देज्ञो की नई राष्ट्रीयता और आज़ादी 
के लिए उनकी लडाई के बारे में में फिर कभी तुम्हें बत।ऊया। 

अब हमें किर वर्माई को सधि की तरफ लौट चलना चाहिए । इस सधि या 
सुलह ने यह फँंसला फ़िया कि जनों युद्ध छेडने के छिए फसूरवार हूँ । इस तरह इस 





सुलहुनाम प्र परत पघराक श्र जमना से जपएन फंसुर र फ्ो ज्ञवरदस्ती मनवा या 
गया । एसी ज्ञोर-जवदरदस्ती की मपनो री कोई ज्यादा यादा कीमत नहीं, इससे कदुता 


कन- 


पैदा होती है, पैसी दि इस मामले में #ई भी । 
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जमंनदी को नि.शस्त्र होने का भी हुदम दिया गया । उसे सिर्फ छोटी सेना, 
ज्यादातर पुलिस के काम के लिए, रखने की अनुमति दी गई । उसे अपना सारा 
समुद्री बेडा मित्र-राष्ट्रो के सुपर्द कर देना पडा। जब जर्मन बेडा सोपने के लिए लेजाया 
जा रहा था, तब बेडे के जर्मत अफसरो और आदमभियो ने यह तय किया कि अग्नेजो को 
सौंपने से अच्छा यही हैँ कि उसे डुबो दिया जाय | यह फैसला उन्होने अपनी ज़िस्में- 
दारी पर किया; यानी इस फंसले से जर्मन-सरकार का कोई सरोकार न था। इस 
फँसले के मुताबिक जून १९१९ में 'स्केपाल्फो' पर, जब ब्रिटिश लोग थोडी ही दूर रह 
गये थे और बेडे पर कब्जा करने की तेयारी कर रहे थे, सारा जर्मन बेडा अपने ही 
ताविको हारा डुब्ा दिया गया । 
इसके अलाजा युद्ध में मित्र-राष्ट्रो को जो नुकसान उठाना पड़ा था उसका हर- 
जाना भी जर्मनी को देना था । इसे रिपेयरेशन या क्षति-पूत्ति कहा जाता था और तब- 
से यह शब्द योरप के ऊपर छाया-सा रूटक रहा है। सुलहनामे में कोई निश्चित रकम 
तय नही की गई थी, लेकिन उसमें उसका नि३ूूय करने की तजदीज़् रवखी गई थी। 
इस तरह से मित्र-राष्ट्रो को युद्ध का हरजाना देने की ज़िम्मेदारी लेना एक बड़ा ज़बर- 
दत्त सामला था। उस वक्‍त जर्मनी एक पराजित और उजड़ा हुआ देश था और 
अपनी घरेलू जिन्दगी को सम्हालने की वडी-बडी समस्‍यायें उसके सामने थी । उनके 
अलावा मित्र-राष्ट्रो की क्षति का बोझ उठा लेना एक असम्भव काम था, जिसके पूरा होने 
की उम्मीद नही की जा सकती थी। पर मित्र-राप्ट्र घृणा और बदले की भावना से 
भर रहे थे और न सिर्फ सास नोचना चाहते थे बल्कि ज़्मीच पर लोटतें हुए जर्मनी 
के खून की आखरी बूंद तक पी जाना चाहते थे । इग्लेड में लायड जार्ज ने 'कंसर को 
फाँसी दे दो' का नारा उठाकर ही पारलमेण्ट के चुनाव सें फतह हासिल की थी और 
फ़ास में तो इससे भी ज्यादा बदले की कदु भावनायें थी । 
४ सुलह की इन धाराओ का सारा सतल्‍रूब बस यह था कि हर सभव उपाय से 
( जर्मनी को बॉच दिया जाय, उसे निकम्मा कर दिया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि 
4 फिर वह सिर न उठा सके या मज़बूत न हो सके । उसे पीढियो तक मित्र-राष्ट्रो का 
“ आर्थिक गुलाम रखने ओर उससे हर साल खिराज की शबक्‍ल सें बडी-बडी रकमें एऐंठ्ते 
रहने की तजवीज्ञ की गई थी | इतिहास का यह बिरूुकुल साफ सवक कि किसी बडी 
; कौम को रूम्वे अर्से तक यो बॉध रखना मुमकिन नही है, इन बडे-वडे राजनीतिज्ञो के, 
6 जिन्‍्होने प्रतिहिसा या बदले की इस शान्ति की नींव रक्खी थी, ध्यान में नही आया । 
४ आज वे इसके लिए पछत्ा रहे है । 
/ अन्त में तुमको मुझे राष्ट्रपति विल्सन की तन्‍्तान उस राष्ट्रसंघ के वारे में 
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भी कुछ बताना चाहिए जिसे वर्साई की सन्धि ने दुनिया के सामने पेश किया। 
खयाल था कि यह स्वतन्त्र और स्वशासित यानी आज्ञाद और खुदमुख्तार राज्यो का 
संघ होगा । इसका उद्देश्य न्याय और प्रतिष्ठा के आधार पर परस्पर सम्बन्ध कायम 
करके भविष्य में युद्धों का प्रतीकार करना और दुनिया की कौमो में बौद्धिक और 
भौतिक सहयोग को बढ़ाना था । उद्देश्य तो बिला किसी शुवहे के तारीफ के काबिल 
था। संघ के हरेक सदस्य-राष्ट्र ने यह मंजूर किया कि वह एक सहयोगी राष्ट्र से 
तबतक युद्ध न छेडेगा जबतक कि शास्तिपूर्ण समझौते की सारी कोशिशें और सम्भा- 
बनायें नाकाम साबित न हो जायें और इसके बाद भी नो महीने बीत जाने के बाद 
ही युद्ध का सहारा लेगा। यह तजवीज की गईं कि अगर कोई सदस्य-राष्ट्र इस 
प्रतिज्ञा को तोडेगा तो और राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रक्खेंगे। 
कागज पर लिखा हुआ यह सब बहुत अच्छा रूगता हैं; पर व्यवहार में बात इसके 
बिलकुल खिलाफ हुई । यह याद रखने की बात हैं कि सिद्धान्त या उसुरू में भी सघ 
ने युद्ध का अन्त करने की कोशिश नही की । हॉ, उसने लडाई के रास्तो में दिवकतें 
चैदा करने की कोशिश जरूर की, ताकि वक्‍त गुजर जाने और समझौते के प्रयत्नो से 
युद्ध का जोश-खरोश कम हो जाय । युद्ध के कारणो को दूर करने की उसने कोशिश 
नहीं की । 

राष्ट्र-संघ में एक तो असेम्बली थी, जिसमें सब सदस्य-राप्ट्रो को प्रतिनिधित्व 
मिला था; दूसरी कौंसिल थी, जिसमें महाशक्तियो के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और 
कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे । इसका एक सेक्रेटरियट ( मत्रि- 
कार्यालय ) रकखा गया, जिसका सदर मुकाम, जैसा तुम जानती हो, जेनेवा में है । 
कामो के दूसरे भी कई विभाग थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय भज्गूर कार्यालय, जो भजूरो के 
सवालों पर गौर करता था; दूसरा अन्तर्राप्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत 
(?क्षपरा8767/ (005६ ० [7८पाा0ाव ])0०500०८), जिसका स्थान हेग में रक्खा गया; 
तीसरी बौद्धिक सहयोग के लिए एक कमेटी । राष्ट्रलघ के साथ हो सव काम शुरू 
नहीं हुआ; कई काम वाद में चढाये गये । 

राष्ट्रधथ का मूल विधान वसई-सधि में शामिल था । इसे ही 'राष्ट्रसघ का 
शर्तनामा' (005 लाभग ० 0८ 7.098०० ० १४०75 ) कहते हूँ। इस झतर्तनामे में यह 
तजवीज्ञ भी थी कि राष्ट्र फी रक्षा के लिए जितनी सेना की ज़्ररत हो उतनी हो 
रबी जाथ और सब राष्ट्र अपनो सेना को घटाकर कम-से-कम करदें। जर्मनी फा 
निःशस्प्रीकरण (जो ज्वरदस्तो किया गया) इस दिश्वा में पहला कदम समझा गया 
और यहु तय हुआ फि दूसरे देश उसका अंनुकरण फरेगे। यह भी कहा गया फि फिस्ी 
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राज्य के हमला करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जायगी । पर यह॒ स्पष्ट नही 
किया गया कि हमला' ( ॥£९7८४४०॥ ) किसे कहा जायगा । जब दो कोमें या राष्ट्र 
लड॒ते है तो उनमें से हरेक दूसरे को कसरवार बताता और उसे आक्रामक या हमला- 
चर ( 0९९१९०८६०४ ) कहता हु । 

सहत्वपूर्ण मामलो का फंसला राष्ट्रसथ सर्वसम्मति से ही कर सकता था । 
इसलिए अगर एक भी सदस्य-राप्ट्र किसी प्रस्ताव के खिलाफ राय दे तो वह 
गिर जाता था । इसका सतलूव यह था कि बहुसत का कोई दबाव नही था। इसका 
यह भी मतलब था कि राप्ट्रीय सरकारे आज्ञाद हे और करीब-करीब उतनी ही गर- 
क़िम्मेदर है जितनी पहले थी। राष्ट्रसथ उनपर किसी महाराष्ट्र की तरह हावी 
तही था । इस तजवीज़ ने राष्ट्रघ को बहुत कमज़ोर बना दिया और व्यवहार में 
उसे सिर्फ एक सलाह देनेवाली ससथा का रूप दे दिया । 

कोई भी स्वतत्न राष्ट्र सघ में शामिल हो सकता था, लेकिन चार देश साफ तौर 
पर अलूग कर दिये गये थे : जमंनी, अस्ट्रिया, तुर्की यानी पराजित देश, और बोलशेबी 
रूस । पर यह तजबीज्ञ की गई थी कि बाद में, कुछ शर्तों पर, वे शामिल किये जा 
सकते हे । ताज्जुब तो यह है कि हिन्दुस्तान राष्ट्रसघ के मूल सदस्यो में से एक हुआ । 
यह संघ के नियम के बिलकुल खिलाफ था, क्योकि उसके मुताबिक सिर्फ आज्ञाद और 
खुदमुच्तार मुल्क ही सदस्य हो सकते थे। पर (हिन्दुस्तान का मतलूब हिन्दुस्तान की 
ब्विदिश सरकार से था ओर इस चालाकी से ब्रिटिश सरकार को एक और प्रतिनिधि 
मिल गया । इसरी तरफ अमेरिका ने, जो एक तरह से राष्ट्रसंघ को जन्म देनेवाला 
था, इसमें शामिल होने से साफ तोर पर इनकार कर दिया । अमेरिकन लोग राष्ट्रपति 
बविल्सन के कामों और यूरोपियव साज्िशो व झगडो से ऊब गये और उन्होने इससे 
अलूग ही रहने का फंसला किया । 

बहुत-से छोग राष्ट्रसंघ की तरफ उत्साह और इस उम्मीद से देख रहे थे कि 
वह हमारी आजकलरू की दुनिया के झगडो का खात्मा कर देगा, या कम-से-कम उससें 
वहुत ज्यादा कमी कर देगा और ज्ञान्ति और बहुतायत का युग ले आयगा | संघ को 
लोकप्रिय बनाने और सवालो पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से गौर करने की आदत 
डालने के लिए बहुत-से देशो में राष्ट्रसंघ सम्बन्धी सस्थायें बनाई गई । दूसरी तरफ 
बहुत-से लोगो ने संघ को एक बडी धोखे और साज्ञिश की ऐसी चोज़ बताया जो बडी 
शक्तियो की स्वार्थ से भरी हुई योजनाओ को पुरा करने के लिए बनाई गई थी। 
अब हमने इसका कुछ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर लिया हैं और शायद इसकी 
उपयोगिता की जाँच करना अब कही आसान हुँ । संघ की हस्ती १९२० के नये दिन 
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श्र 4*% 


( १ जनवरी ) से शुरू हुई थी और लदतक इसे सदातेरह वर्ष दीत दुके 
यह अप्रैल १९३३ में लिख रहा हूं) । इसमें शक नहीं क्वि एक बन्तर्राष्ट्रीय रम्घा 


आर 


पक [का 


इतिहास में यह कोई लरूम्दी अवधि नहीं है; फिर नी संघ को कई तरह से मा 
नीय साबित करने के लिए इतना वक्ष्त काफ़ी है । यह ठीक्त है क्ति इसने ल्ाजक्ल की 
जिन्दगी की मुच्तलिफ़ गलियों में अच्छा काम किया है मौर यही दातठ क्लि अन्तर्राष्ट्रीर 
सवालों पर विचार करने के लिए इसने राण्ट्रो--या यह कहना ज्यादा सही होगा हि 
उनको सरकारों--को एक जगह जमा किया है, पुराने तरीक़ों पर एक तरन्को हो है, 





प्र शान्ति रखने या युद्ध की संभावना को कम करने के अपने असल उद्देच्य को पुर 
करने में यह बिलकुल नाक्ामयाद हुआ हूँ । 
राष्ट्रसंघ के बारे में राष्ट्रपति विल्सद क्वा असल मतरूद चाहे जो रहा हो, पर 


इसमें शक नहीं कि महाशक्तितियों के, खासकर इंग्लंण्ड और फ़ांस के, हाथ में संघ एश 
अस्त्र या हथियार रहा हैं। इसका असल काम वर्तमान व्यवस्था को क़ायम रखदा 


है। यह राष्ट्रों के दीच न्याय और प्रतिष्ठा यादी इन्साफ बौर ईमान को दात करता 


हैं, प्र यह जांच नहा कर करता क्षि क्या दरतंमान सम्दन्ध इन्साफ़ बोर ईसानदारी 
पर क़ायम हूं £ यह राष्ट्रा के घर या बन्‍्दत्ना सासलो' ( [00%८5४८ 2५४55 ) 
में दस्तन्दाज़ी व करने का ऐलान करता हूँ । किसी साम्राज्यदादी ताकत के माठहत 
देश इसके लिए अन्दरुनी या घरेलू मामले! हे। इसलिए जहाँतक संघ का ताल्लुर 





हुं तहातिक बह कहा जा सक्तता ह क्षि वह इन ताकतों द्वारा इनक्ते साम्राज्यों को सदा 
मातह॒त या गुलाम दनाय रखते का समयन करता हूं। इसके सिवा जमंनी भौर हद 
से लिय हुए नय प्रदेश भी भिन्न-राष्ट्र को इसने फंप्डंट यानी जझासनादेद्ना के नाम 
पर सौंप दिये है । यह सैण्डेट' या शासनदेश्ना' बब्द राष्ट्रलघ की मनोदृत्ति को ठीर- 


परान 


ठीक ज्ञाहिर करता है. क्योक्ति यह एक नये भर खुशनमा नाम के नीचे पुराने 
साम्राज्यवादी झोषण के ही सिलसिले को सूछित करता है | रूद्धा तो यह है: 
ऐसा समझ लिया गया हूँ कवि ये सिण्डे्टा था शासनादेश इन प्रदेशों की जनता दी 
इच्छा फे अनुसार ही दिये गये है । इन दुखिया कोमों में से कई ने तो इन झासता- 
देशो के खिलाफ दगादत भी की हूँ जोर काफी बरसे तक खूनी रूडाइयाँ भी लूडी हूं 
उन्‍होंने तदतक इनके खिलाफ आवाज्ष दुलन्द की है जबतक किये बम-दर्पा ओर 
तोप्ो की मार से छुकने को मजबूर नहीं दार दो गई हुँ । सन्दन्धित जनता झ्टी राय 
जानने का यह तरीजा रहा हूँ ! 


मप्डटट था दशानसनादइदाप्राप्त इन प्रदंशां व द दिन्दो व ट्ुन्टा रहा 


यबोरप का नया नक्शा ९७३ 


का दाम यह देखना रहा है कि ट्ृस्ट या थाती की छरत्तें पुरी की जा रही हे या नही । 
सच पुछो तो इससे मामछा और बिगउ गया हैँ । ये शक्तियों जो चाहती करती रही 
है, पर ऊपर से उन्होने पाखड से भरा हुआ चोगा पहन रकखा हे और असावधान लोगो 
के अन्त.करण को शिथिल ओर अचेत कर दिया है । जब किसी छोटे राष्ट्र ने संघ 
फा किसी तरह अपमान किया, तब सघ ने कड़ाई से काम लिया ओर अपनी बेरुखी 
से उसे सज्ञा देने की कोशिश फी है; पर जब किसी बडी ताकत ने उसका अपमान 
किया, तव सघ वहाँसे नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा है, या कम-से-कम 
उसने अपराध की गुरता घटाने की कोशिश की हूँ । 
इस तरह महाशक्ितियो ने सघ पर अपना नियंत्रण रकखा है, जब स्वार्थ साधने 
की ज़रूरत हुई तब उसका इस्तेमाल किया है और जब उपेक्षा करने में ही ज्यादा 
सहूुलियत या फायदा सालूम पडा तब उसकी उपेक्षा की है। शायद दोष सघ का 
नही था, दोष उस प्रणाली का था जो अपनी प्रकृति के कारण सघ को बरदाइत 
करती पडी। साम्राज्यवाद का तत्त्व ही मुख्तलिफ ताकतो के बीच की जबरदस्त 
प्रतिदृद्घिता और प्रतियोगिता यानी लाग-डांट है, क्योकि इनमें से हरेक जहाँतक 
मुमकिन हो वहाँतक ज्यादा-से-ज्यादा दुनिया का शोषण करना चाहती है। अगर किसी 
समाज के सदस्य बराबर एक-दूसरे की जेब से धन लूटनें की कोशिश करते रहे, या 
एक-दूसरे का गला काटने के लिए अपने चाकू तेज्ञ करते रहे, तो उनके बीच कुछ ज्यादा 
सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती ओर न रुमाज की ज्यादा तेज्ञ तरक्की की ही 
आशा की जा सकती हूँ । इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नही हैं कि जन्मदाताओ 
ओर अभिभावको के ज्ञबरदस्त गिरोह के होते हुए भी सघ कमज़ोर और निर्जीव होगया। 
वर्साई में सुलह की वहसो के सिलसिले सें जापानी सरकार की तरफ से यह 
प्रस्ताव रकक्‍्खा गया था कि सुलहनामे में जातीय समानता (7२४८४] स्वृष्थाए ) को 
स्वीकार करने को एक धारा रकखी जाय पर वह सजूर नही किया गया। मगर 
किसी तरह चीन में कियानचान देकर जापान के आऑसू पोछ दिये गये। बहन्नय 
( 79८ 'छाष्ट 7४72० ) ने चीन जेसे कमज्जोर दोस्त के खर्चे पर उदारता दिखाई। 
इसलिए चीन ने सुलहनामे पर दस्तखत नही किये । 
ऐसी वह वर्साई की स्धि' थी, जिसने युद्ध को खत्म करने के लिए लडे गये 
युद्ध का खात्मा कर दिया। पिछले चोदह वर्षो का इतिहास इस सन्धि पर एक काली 
टीका है। प्रसिद्ध अग्नेज्ञ राजनीतिज्ञ श्री फिलिप स्ताउडव (अब वाइकौण्ट स्नाउडन) 
ने, जो कुछ ही दिन पहले तक इग्लेण्ड के अर्थलचिव थे, इस सन्धि पर निम्नलिखित 
टीका की थी :-- 





श्छ्डे 


हक 


< 


प > 
हु [0४] 
(4 (5 
4 4८ 
५ 
५6 
है 
हु #ढ॥ई 
3 
््च 
९ 
4. 4+ 
जि े 
नव 
(४ गे 
] 
(0 $१ 
ह्ज्न हा 
| 
52 
(3 
6५. ॥3 
पर 
न 6 
के ध3 
चिप 
०५ 
6 7 
43, [ढ़ | 
(3 
ष्ज॑ 
43. ० 
लि #च्च 
हा ५ 
ह। 
और 
(2 
प्र 
न्ड्रे 


देस्ःःएपा८८टण 550 ६ 


० 
8 


हि 


हैँ, 
8 ए८ २2 


है 


(5 जय एमए फिओिई एट८८८ 


छए0:0558 एए:5४- 


जद 0 


(६, 


पा! 


हि] 
छ-«.- 





जल लिजनन०-> 


च4३च०६ 


ल्च्रा, 











च् 


>ट्पर चर 


घुहूर 


झैर र 


याद चफरत 


े 


झसभिमाद या 


घणा शोर 


घ््ण 


क्लि अपदी 


थे 


प्रकद हूँ 


लेए काफ़ी पता 


हि 


>> ०. च 


प्र ६०७५० 


की 


रहे ह 


छ् 


| 
चरातचीत 


क्चा 


च्ध 


००. 
प्र्प्प्ग्ष 


० 
3] 


पर 


रु 


ञ्ञ्‌ 


५ घनचच्च 


स स्जनाफ 


द्च 


फ्र >> 
आर] 


फ् 


सच्धि पर ि 


षरर्स् 


कद 
ञ्ञ 


का 


रक् 


७-४ 
दावा दतसाद 





का 


द 


तल 


रा 


होगया 
झाछिरो 


कप 

[ 
झहायद्ध स्ड्े 
प्र 


२६ 
च्द् 





क्लि छा एए 





चक 


है. 
्त 


झद हम बपने सफर 
दहलीऊ पर हूं । हम सह 


रु" 
है 
//॥ 


[४ 
डे 


॥४५४ 





दुनिया पर 


ने 


ट्र 
हि: 


दाद क्री 


द्द्ध 
चध्ड 


अनन-)०++ 


ह्‌ 


मुहिसिल सफर 


एक 


ऊमाना में 


पद 


दस 


ठ्म्ह्ार 


6 


 ठुन्ह्‌ 


५4 छ्‌ 


या नरिहचय 
सदाल 
>> 


छ्‌ ध्च दर 


कला 


छः 


छू 5५ 


में 


अनिल डनल, 


उ्धमादने 


च 


|. 


>>. 


हीदड 


ह्‌ 
जहाठक दद्त का 


|| 
इतिहास कक 


4- 


रि हम इतह्‌ 


च्छ् 
$ व 


१॥५/ 


ह्‌ 


न 
ख्त्स र र 


र्द्ध 


महायुद्ध र 


क्न्डिाक 
पलक 


समय का कितना 
८घह उनद दाग (क्तददा ७. 


एर दिचार 


पगमोप 


जि 


कि 
र्३भब्प्ा 





किन 


६ 


(४ 


डोर 





प्बए2 


हि] 





बे 
अन्य कै 


“कक ३००० 


बे 


७ 
कत्ल 


हस इस ठांक्ष तारपर दखन जा 


सेफ 
ताज इक 


4[४./ 


मुश्सिल 


छरदा द ह्द््सु 


कदम फक्ार 





व 


० 
स््ठ 


रॉ 
छू 


कऋ 


च्द 


न >-म 


हम 


नि ला ( 


नेप्पक्षता था 


स्यर निष्प 





पर 


प्र 


ऑरन दह | 


ह्‌ ३९६ प२३ हे कस 


््लिजिजिनओ 


दि 


जलन 


जो झ् 


के 


ह्‌ 


न 
१४ है 





हो प्राप्त कर 


महायुद्ध के बाद की दुनिया ९७५ 


तायत में अपवेको खो दे सकते हे ओर जंगलों को ठीक तोर पर देखने से बचित हो 
सकते है । 
फिर यह जानने की मुश्किल भी आती हैं कि हमे घटनाओ के महत्त्व को कंसे 
नापना चाहिए। हमें इसके लिए क्विस गज्ञ का इस्तेमाल करना चाहिए ? यह ज़ाहिर है 
कवि चह बहुत कुछ इस दात पर निर्भर करेगा कि हम चीज़ों और घटनाओ पर किस तरह 
निगाह डालते है । एक दृष्टिकोण से कोई घटना हमें महत्त्वपूर्ण मालूम पड सकती हैँ 
और दूसरी दृष्टि से वही घटना बिलकुल महत्वशून्य और नाचीज़ मालूम होगी । मुझे 
भय हे कि कुछ सीमा तक सेते तुमको लिखे हुए अपने ख़तो में इस सवाल को दर- 
गुज़्र किया है; ससे इसका स्पष्ट मौर उचित जवाब नही दिया हैँ। मेरे सामान्य 
दृष्टिकोण ने उन सब बातो को रंगीन बना दिया है जिनकी बाबत मेने लिखा है । 
इन्ही युगो और घढनाओ के बारे में दूसरा आदमी शायद बिलकुल जुदी बाते लिखता । 
इस वक्त से इस सवाल की गहराई में नही जाना चाहता कि इतिहास के बारे 
में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। खुद मेरा दृष्टिकोण हाल के इन वर्षो सें 
बहुत ज्यादा बदल गया हैं। और जैसे इस ओर दूसरी चीज़ो के बारे मेने अपने खुया- 
लात बदले हे देसे ही दूसरे बहुत-से लोगो ने बदले है । क्योकि महायुद्ध ने हर चीज 
और हर भादमी को बुरी तरह झकझोर दिया है । इसने पुरानी दुनिया को पूरी तरह 
से उलद दिया और तबसे हमारी यह गरीब पुरानी दुनिया, बगेर कुछ ज्यादा काम- 
यादबी के, फिर से उठने की कोशिश कर रही हैं । इसने विचारो की सारी प्रणाली को, 
जिसपर हम बढे थे, हिला दिया है और आधुनिक समाज और सभ्यता के आधार के 
बारे सें ही हमसें शकायें पंदा करदी हैं। हमने नौजवानों का भयंकर सहार देखा; हमनें 
झूठ, हिंसा, पशुता या हँवानियत और विनाश देखा और हेरत में आगये कि यह 
सभ्यता का खात्मा तो नही हैँ । रूस सें सोवियट उठ खड़ा हुआ; यह एक नई चीज़, 
एक नई समाज-व्यवस्था और प्राचीन के प्रति एक चुनौती यी । दूसरे भी बहुत-से खया- 
लात हवा में फैल रहे थे । यह विश्वृखल होने या विखरने का जमाना था; यह शंका 
और प्रश्नों यानी शुबहे और सवालों का झ्षमाना था, जो तेज्ञ तव्दीलियो के युग में 
सदा आता है। 
महायुद्ध के बाद के दिनों पर इतिहास की तरह गौर करने में ये सब बातें दिक्कत 
पेश करती हे। लेकिन जहाँ हम मुख्तलिफ तरह के विश्वातों और विचारों पर वहस कर 
सकते, उनकी सचाई पर सवार उठा सकते लौर उसमें से किसीको मह॒ज़ इसलिए 
सानने से इनकार कर सकते हू कि वे पुराने है, वहाँ हम विचारो से खिलवाड़ करने 
ओर हमें क्या करना चाहिए, इसके वारे में खूब अच्छी तरह सोचने से छुटकारा पाने 
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का इसे कोई बहाना नहीं बना सकते । दुनिया के इतिहास में परिवर्तन के ऐसे युग 
खासतौर पर शरीर और मन से काम लेने का आवाहन करते हूँ । ये ऐसे जमाने होते 
है जब जीवन के शुष्क कार्यक्रम में ताज़गी आजाती है और साहसिकता हमें पुकारती 
है और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते है । ऐसे वक्तो 
में नौजवानों ने हमेशा प्रधान अभिनय किया हे, क्योकि वे बदलते हुए खपा- 
लात और हालात के मुताबिक अपनेको उन लोगों की वनिस्बत कही ज्यादा 
आसानी से मोड सकते है जो बूढ़े या पुराने हे और अपने प्राचीन विश्वासों में जम गये 
और कठोर होगये है । 

ज्ायद यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम महापुद्ध के बाद के इस ज़माने को जरा 
विस्तार से परीक्षा करे । लेकिन में चाहता हूँ कि इस ख़त में इस ज़माने का सरसरी 
तौर पर सिहावलोकन करूँ। नेपोलियन के पतन के बाद के उन्नीसवों सदी के हमारे 
सिहावलोकन की तुम्हे याद होगीं। लाज़िमी तोर पर १८१५ ई० की “वियेना की 
शान्ति! ( 7४८ 7८४०० ० ४१८०४० ) और उसके परिणामों पर ध्यान जाता हूँ और 
१९१९ ई० की वर्साई की शान्ति और उसके परिणामों के साथ उसकी दुलना करने 
का मन होता है । वियेना की शान्ति सुखदाई व थी; उसने योरप में आगे होनेवाली 
लड़ाइयो का वीज बोया । अनुभव से कुछ न सीखने के कारण हमारे राजनीतिज्ञो ने 
वर्साई की शान्ति को उससे भी बुरा बना दिया, जैसा कि हम पिछले खत में देख चुके 
है । महायुद्ध के वाद के वर्षों पर इस कही जाने वाली ज्ञान्ति की काछी छाया बडे 
घने रूप में पड़ती रही है । 

तब इन पिछले चौदह्‌ वर्षों की बडी-बडी घटनायें कौन-सी हे ? मेरी समझ से 
अपने महत्व में सबसे पहली और ध्यान खींचनेवाली घटना सोवियट यूनियन या 
यू० एस० एस० आर० यानी यूनियन आफ सोशलिस्ट एण्ड सोवियट रिपब्लिस्त 
(समाजवादी एवं सोवियट प्रजातंत्र-सघ) का उदय और सगठन है । से उन दिक्कतों में 
से कुछ का जिक तुमसे कर चुका हूं जो सोवियट रूस को दुनिया में अपनी हस्ती कायम 
रखने की लड़ाई में वर्दाइत करनी पडी हैँ । इन दिक्कतों के बीच भी उसकी विजय 
इस सदी का एक आइचयं हुँ । एशिया में जहाँ-जहाँ पहले का जारश्ाही साम्राज्य फैला हुआ 
था वहाँ-चहाँ यानी प्रश्मान्त महासागर तक फंले हुए साइबेरिया और भारतीय सीमा 
को छूनेवाले मध्यएशिया में सोवियट झासन-प्रणाली कायम होगई। अलूग-मलग 
सोचियट प्रजातत्र कायम हुए, पर सव मिलकर एक संघ में शामिल होगये और यही भव 
यू० एस० एस० आर० हूँ। यह यूनियन या समघ योरप और एशिया के लम्बे-चीडे 
हिल्सो में फँला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल में सारी दुनिया के क्षेत्रफल का छठा हिस्सा 
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हूं। क्षेत्रफल तो बहुत बडा है, पर सिर्फ क्षेत्रफल के बडे होने का कोई खास मतलरूब नही 
होता और फिर रूस और उससे भी कही ज्यादा सध्यएशिया और साइवेरिया बहुत पिछडे 
हुए देश पे। सोवियद मे दूसरा चमत्कार जो क्षिया वह यह था कि उसने इन प्रदेशों के 
बडे-बडे हिससो को अपनी नई योजनाओ से कुछ-का-कुछ बता दिया । लिखित इतिहास 
में किसी जाति की इतनी तेज तरक्की का दूसरा कोई उदाहरण नही मिलता । सध्य- 
एशिया के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए देश भी इतनी तेज्ञी से आगे बढे हे कि हम हिन्दुस्तान 
के बाशिन्दो को ईर्पा हो सकती है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तरक्की शिक्षा और उद्योग- 
धवो में हुई है । पाँच वर्ष वाली योजना के जरिये, जिसकी भवधि हाल ही में पूरी हुई 
है, रूस का बडी तेजी से उद्योगी-करण हुआ है ओर बेशुमार कारखाने खडे होगये है । 
इन सब बातो का जनता पर बड़ा जबरदस्त बोझ पड़ा है ओर लोगो को अपने आराम 
की चीज्ो--पहातक कि जिन्दगी की जरूरियात का भी त्याग करना पड़ा है, ताकि 
उनकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा प्रथम समाजवादी देश के निर्माण सें लूगाया जा 
सके । ज्यादातर बोझ किसानो पर पड़ा है और जब में यह खत लिख रहा हें तब एक 
मुसीबत का साल उनके सिर पर दौड़ा आ रहा है । 
इस आगे बढ़ते हुए सोबियद प्रदेश ओर अपनी बराबर बढ़ती हुईं मुसीबतो वाले 
पश्चिमी योरप के बीच का अन्तर बहुत साफु और उल्लेखनीय है । अपनी सारी 
दिक्‍कतो के साथ अब भी, पश्चिमी योरप रूस से ज्यादा मालूदार है । अपने बेभव के 
लम्बे जमाने सें इसने अपने अन्दर बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ा ली थी, जिसपर यह कुछ 
वक्‍त तक गुजर कर सकता है । लेकिन हर मुल्क पर कर्जे का जो बोझ है, वर्साई सधि 
के मुताबिक जर्मनी से ली जाने वाली हरजाने की रकम, और छोटी-बडी ताकतो में सदा 
चलने वाले झगडे और लाग-डाट ने गरीब योरप की बडी बुरी हालत कर दी हैँ। 
इन कठिनाइयो ओर मुस्तीवतो से निकलने का रास्त ढूंढने के लिए एक के बाद एक 
कान्फ्रेंस होती रही हे पर कोई रास्ता नही निकला है और स्थिति दिन-दिन खराब 
होती जाती हैं । आज सोवियट रूस की पश्चिमी योरप से तुरूता या मुकाबिला करना 
बहुत वडा बोझ सिर पर रदखे पर जिन्दगी और स्फुरति से भरें हुये एक नौजवान का 
उस बूढे आादमी से मुकाबला करना है जो उम्र रहते राजिमी तोर पर गृरूर के साथ 
आगे तो चल रहा हूँ पर जिसमें कोई आशा या स्प्टूति वाकी नहीं रही है । 
ऐसा मालूम पड़ता था कि महायुद्ध के वाद सयुकतराष्ट्र अमेरिका इस छूत से 
बच गया हैँ । दस वर्ष तक वह बडे जोरो से वेभव में बढ़ता और तरक्की करता गया। 
साहुकारी के धस्धे में इंग्लंण्ड के दवदवे को उसने युद्ध के जमाने में ख़त्म कर दिया था। 
अब अमेरिका दुनिया का ह्ञणदाता या साहुकार था और सारी दुनिया उसक्नी ऋणी 


हक 


श्छ्ट विब्व-इतिहास की झलक 


| 


4१ ८ 


थी । आश्थिक्त दृष्दि से देखें तो एक तरह से वह सारी दुनिया पर हावी था और 
दुनिया से मिलनेवाले खिराज पर आराम के साथ जिन्दगी दसर कर सकता था, जमे 


दी 
ना 





कुछ हुद तक पहले इंग्लेग्ड कर चुक्ता था। पर इसमें दो दिक्‍्कतें आगई' । कर्जदार देश 
बडो बुरी हालत में थे और अपना क़र्जञ नक्द अदा नहीं कर सकते थे। सिर एक्क हो 
ढंग से वे क़र्त अदा कर सकते थे कि कारखातो में चीजें दनायें और उन्हें अमेरिक्त 
भेजें । लेकिन अमेरिका इस खयाल को पसन्द नहीं करता था कि उसके यहाँ विदेश 
सार आदे ओर इसी खयाल से उतने विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने हे 
लिए गहरी चुंगी लूगा दी । तब देचारे कर्जदार देश कर्ज कैसे अदा करते ? एक शान 
दार रास्ता निकाला गया। अमेरिका का जो कर्ज हैँ उत्तका सूद उत्ते मिलता रहे इम- 
के लिए (वह क़जंदार देशों को) और कर्ज देगा । यह कर्ज वसुरू करने का एक गैर- 
सामूली तरीका था क्योकि इसका मतलल्‍ूव तो ऋणदाता या साहुकार का और कर 
देते जाना बौर यो कर्ज को बढ़ाना था । यह काफी तौर पर जाहिर होगया कि ज्या- 
दातर क़ज्जंद्यर देश अपना के कभी चुका न सकेंगे, ततद एकाएक अमेरिका ने कर्ड 
देना बन्द कर दिया और सारी प्रणाली भरभराकर एकदम से बैठ गई । मौर एश 
अजीब वात हुई | अमेरिका, रूबारूव सोने से भरा हुआ मालूदार अमेरिका वेशुमार 
बेकार श्रमिकों या मजूरो का देश होगया, उद्योग-घंचो के पहिये एकाएक चलते दंद 
होगये और चारो तरफ तवाही फेल गई । 

जब नालदार अमेरिका की इतनी बुरी हालत थी तो योरप की हालत का 
अन्दाज्ञ आसानी से किया जा सकता हूँ । हरेक देश नें चुंगी की दीवारे या रोक 
खडी करके विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने की कोशिश की और 'मिर्फ 
देशी माल खरीदा इसका प्रचार क्षिया। हर देश दूसरे मुल्को को अपना माल तो 
बेचना चाहता था पर उनसे खरीदना न चाहता था, या कम-से-कम जितना मुमक्ति 
हो उतना ही खरीदना चाहता था। ऐसी दाते अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का खात्मा छिये 
बिना ज्यादा दिन तक नहों चल सकतीं, क्योक्ति व्यापार-व्यवताय तो विनिमय या 
बदले पर ही चलते है । इस नोति को आविक्त राष्ट्रवाद कहते है ! यह लौर उद्र 
राष्ट्रीयता को टूसरी क्तिनी हो दाते सभी देझो में फंछ गईं । ज्यो-ज्यो व्यापार-घरये 
कमज़ोर पड़ते गये, हर देश को दिउक्नते बददी गईं मौर बडी साम्राज्यवादी ताकतों नें 
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बाहर ये अपने साम्राज्यो ज्ञा ज्यादा-मे-ज्यादा झोषण करके मौर अपने देश में मझूरो 





काम ज्रो में दमी करके फिसो त रह काम दनाने को कोशिश की ॥ दुनिया के मुत्त- 


छिफ हिस्सों का शोषण करने की इच्छा और प्रयत्न में प्रतिद्दद्दी साम्राज्यवादों की 
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एक-दूसरे से ज्यादा व्श्फर हद लगा। उपर राष्ट्रलथ बगुल्ामगत की तरह झारिि 
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की बाते करता और उसके लिए अमली तौर पर कुछ करता-धरता व था, इधर युद्ध 
का भूत दिन-दिन नज्ञदीक आता हुआ दिखाई देता था। बस, फिर अनिवार्य दीख 
पड़नेवाले युद्ध के लिए शक्तियों में गुटवन्दी शुरू होगई । 
आज भी, जब में यह खत लिख रहा हूँ, हम उस महान्‌ मन्दी के बीच में हें 
जिसने विश्व के पूजीवाद को गिरा दिया है । मामूली हालत में लौटने के लिए ज्ञोरो 
के साथ उपाय ढूंढे जा रहे हें । में नही जानता कि कोई उपाय निकलेगा । हो सकता 
हैं कि पूजीवाद अपनी इस आकस्मिक बीमारी से उबरने की कोई दवा ढूंढले, पर 
इसमें बड़ा शुवहा है कि वह फिर पूरी तरह स्वस्थ या तन्दुरुस्त हो सकेगा । साम्यवादी 
विश्लेषण अपनेको ठीक साबित करता मालूम पड़ रहा है और पूजीवाद अपने ही 
अन्दरूनी विरोधो से ख़त्म हो रहा हैं और अगर इस बार की मुसीबत उसे न मार 
सकी तो वाद की दूसरी मुसीबत सार देगी । ताज्जुब तो यह हैं कि यद्यपि सब पूंजी- 
बादी देश सोवियट यूनियन से नफरत करते हे, पर उसे गिरा या दबा देने के लिए 
आपस में एका तक नही कर सकते । 
इस तरह हम उस महान्‌ युग के खात्मे के नज्ञदीक पहुँच गये जिसमें पूंजीवादी 
सभ्यता का पश्चिमी योरप ओर अमेरिका पर बोलबाला रहा और उसने बाकी 
दुनिया पर भी अपना दबदबा कायस रक्‍्खा । महायुद्ध के बाद के पहले दस वर्ष तक 
यह मालूम पड़ता था कि शायद पूंजीवाद फिर उठ खड़ा हो और एक दूसरे लूस्बे 
युग के लिए ताकतवर होजाय । पर पिछले तीन वर्षो ने इसे बहुत सन्देहजनक बना 
दिया है। न सिर्फ पूंजीवादी राष्ट्रो की आपसी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डॉट ख़तरे की 
सीमा तक बढ़ गई हूँ बल्कि हर राज्य में श्रेणी-संघर्ष यानी सज़दूरो और पूंजीपति 
स्वासी-वर्ग के, जिसका सरकारो पर नियंत्रण है, बीच कशसकञ गहरी होती जाती है। 
इसलिए बडी ताकतो के बीच राष्ट्रीय युद्ध और हर देश में गृह-युद्ध होने के खतरे 
बढ़ते जाते हैँ । ज्यो-ज्यो हालत बुरी होती जाती है, स्वामी-वर्ग उठते हुए मजूरो को 
कुचलने का आद़िरी प्रयत्व कर रहा है। इसने फैसिज्स की शक्ल इक््तियार करली है । 
जहाँ श्रेणी-सघरष बहुत ज्ञोरदार और खतरनाक होगया हैँ और पूंजीपति या स्वामी- 
वर्ग अपनी विशेष सुविधा की स्थिति से अलग कर दिये जानें के ख़तरे में हे वहाँ 
फंसिज्म पेदा होगया है । 
महायुद्ध के बाद शोध्य ही इठलोी में फैसिज्स शुरू होगया । जब मसोलिनी के 
तेतृत्व में फैसिस्टो ने कब्जा हासिल किया, तब मज़दूर अशान्त और उग्र हो रहे थे । 
तबसे इटली पर वरावर फंसिस्टो का कव्ज्ञा है । फँसिज्म का मतरूव नगी स्वेच्छा- 
चारिता है । यह प्रजातत्र-प्रणाली की खुलेआम निन्‍्दा करता हूँ । थोड़ा-बहुत फँत्तिस्ट 
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तरीका योरप के बहुत-से देझ्नों में फल गया है और वहाँ डिक्टेटरशिप ( किसी एक 
आदमी या वर्ग का सर्वेरसा हो जाना ) आम बात हो गई है । सबसे बाद में फँसिस्ट 
बननेवाला देश जर्मनी है, जहाँ १९१८ में घोषित कम-उम्र प्रजातंत्र का ख़ात्मा कर 
दिया गया हैं और मज़दूरो के आन्दोलन को नष्ट कर देने के लिए बिलकुल जगली 
तरीको का इस्तेमाल किया गया है । 

इस तरह योरप में फंसिज्म और साम्यवाद का सामना है और इसके साथ ही 
पूँजीवादी ताकते एक-दूसरे को घूरती हैं और एक-दूसरे से लडाई की तैयारी कर 
रही हे । फिर पूँजीवाद ऐश्वर्य या बहुतायत और गरीबी का दृश्य साथ-साथ दिखाता 
है । एक तरफ खाना सड्‌ रहा है, यहॉतक कि फेंका और नष्ट किया जा रहा है, ओर 
दूसरी तरफ लोग भूखो मर रहे है । 

योरप में एक पुराना देश--स्पेन--पिछले कुछ वर्षो के अन्दर प्रजातन्त्र की 

शक्ल में बदल गया है और उसने अपने हेप्सवर्ग-बोबंन खानदान के बादशाह को 
निकाल बाहर किया हैं । इस तरह इस वक़्त योरप और दुनिया में एक बादशाह कम 
होगया है । 

मेनें पिछले चौदह वर्षो की तीन प्रधान घटनाओ का बयान तुमसे किया है :-- 
१. सोवियट यूनियन, २. अमेरिका का दुनिया पर आ्थिक नियंत्रण और उसकी वर्त- 
मान विपत्ति, और ३. यूरोपियन उलझन। इस ज़माने की चौथी मुख्य घटना पूर्वी देशो 
की पूर्ण जागृति और अपनी आजादी हासिल करने की उनकी ज़वरदस्त कोशिश है। 
इस यूग में ढुनिया की राजनीति में पूर्व ने निडिचित रूप से प्रवेश किया है । इन पूर्वी 
राष्ट्री या कौमो पर दो हिस्सों में गोर किया जा सकता हैं। एक हिस्से में वे देश हैं 
जो स्वतन्त्र समझे जाते हे, और दूसरे में किसी साम्राज्यवादी शक्ति के मातहत 
औपनिवेशिक या दूसरी तरह के देश शामिल हे । एशिया और उत्तरी अफरीका के 
इन सव देशो में राष्ट्रीयता ने बडा ज्ञोर पकड़ा है और बडी ताकतवर होगई है और 
आज़ादी के ख़्यालात उग्र यानी ज्वरदस्त होगये हे। इन सबमें ज़बरदस्त आन्दोलन 
हुए है और कई देझो में तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ बगावते भी हुई हैं । 
इन देझो में से बहुतों को सोवियट यूनियन से सीधी मदद मिली है और इससे भी 
ज्यादा महत्व की बात यह हूँ कि उनको अपनी छडाई के बडे स़्तरनाक मौकों पर 
सोचियट यूनियन से नैतिक समर्थन और सहायता मिली है । 

एक गिरे हुए और कमज़ोर राष्ट्र का बा ही उल्लेखनीय पुनर्जन्म हुआ। यह 

राष्ट्र ठुर्को घा भर इसका ज्यादातर श्रेय मुत्तफा कमाल्‍रूपादा को हैँ | यह वह बहा- 
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खिलाफ थी । उसने अपने देश की न सिर्फ आज़ादी हासिल की, बल्कि उसे पूरे तौर 
पर आधुनिक यानी नये ढंग का बना दिया--पयहॉाँतक कि कोई पहचान नही सकता कि 
यह वही पुराना तुर्की हैं । उसने सुलतानियत, ख़िलाफत, स्त्रियो के परदे और बहु- 
तेरे पुराने रिवाजो का ख़ात्मा कर दिया हैं। सोवियट का नैतिक और व्यावहारिक 
समर्थन यानी अमली ताईद उसके लिए बडी मददगार साबित हुई। ब्रिटिश प्रभाव 
से छुटकारा पाने की अपनी कोशिशो में फारस को भी सोवियट से मदद मिली । वहाँ 
भी रिज्ञाखों नामक एक मज़बूत और ताकतवर आदमी उठ खड़ा हुआ, और वही 
अब बादशाह है | इसी अवधि या ज़मानें में अफगानिस्तान भी पूर्ण स्वतन्त्रता या मुक 
म्मलू आज़ादी हासिल करने में कामपाव हुआ । 

अरबस्तान को छोडकर और सब अरब देश अब भी विदेशी हुकूमत के नीचे हे । 
अरबो की एक कर दिये जाने की माँग अभीतक पूरी नही की गई है । अरबस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा सुलृतान इब्नसऊद के शासन-तले स्वतन्त्र होगया है। कागज़ पर 
तो इराक भी स्वतन्त्र है, पर असल में वह ब्रिटेन के प्रभाव और नियन्नण में है। 
फिलस्तीन और द्वासजोडेन के छोटे राज्य ब्रिटिश शासनादेश में और सीरिया फ्रासीसी 
शासनादेश में है, यादी इन देशो में राष्ट्रसंघ के आदेश से ब्रिटेन और फ्रांस का शासन 
हैं। सीरिया में फ़ासीसियो के खिलाफ एक जबरदस्त और बहादुराना बगावत हुई, 
और वह कुछ हृदतक कासयाब भी हुई । मित्र में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 
वलवे हुए और रूम्दे अर्से तक आज़ादी की लूडाई चलती रही । यह लड़ाई आज भी 
चल रही है, गोकि मिस्र स्वतन्त्र कहलाता हैं और ब्रिटेन के हाथ की कठपुतली एक 
सुरूतान वहाँ बादशाहत करता है । उत्तर-अफरीका के सुदूर पश्चिम मोरवको में 
भी अब्दुलकरीम के नेतृत्व में आज़ादी के लिए बडी बहादुराना लड़ाई हुई। उसने 
स्पेतवालो को निकाल बाहर करने में कासयावी हासिल की, पर बाद में फ़ासीसियो 
की पूरी ताकत ने उसे कुचल दिया ॥ 

एशिया और अफरीका में होनेवाली आजादी की ये लड़ाइयाँ यह बताती है कि 

पूर्वे के सुट्टर देशो में कंसे एक ही वक़्त में नई भावना लोगो--सत्री-पुरषो--के मन 
पर असर डाल रही थी । इनके बोच दो देश ऊंचे खडे हे, क्योकि उतका सारी दुनिया 
फे लिए महत्त्व है । ये दीन और हिन्दुस्तान हे । इन दोनो में से किसी एक में भी 
एकाएक कोई गहरा परिवतेन होने से वह दुनिया की सारी बडी ताकतो की प्रणाली 
पर असर डालता हैँ, दुनिया को राजनीति में उसका ज्ञवरदस्त नतोजा हुए विना नहीं 
रह सकता । इस तरह हम देख सकते है कि चीन और हिंदुस्तान की आज़ादी की 
लडाई सिर्फ इन्हो देशो फे वाशिन्दो की राष्ट्रीय या घर लड़ाई नहीं है। चीन फी 


डरे 
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सफलता का सतरूब एक ताकतवर राष्ट्र का निकलकर मंदान में आना है, जो ताकतों 
के वततसाव समतौल में बड़ा फर्क पैदा कर देगा और जिससे साम्राज्यवादी ताकतो के 
चीन के ज्ोषण का अपनेआप खात्मा हो जायगा । इसी तरह हिन्दुस्तान की कामयादी 
का सतल्‍रूब एक जबरदस्त और महान्‌ राष्ट्र का रंगमंच पर आना है और इससे तुरन्त 
ब्रिविश साम्राज्य का खात्मा होजायगा । 

पिछले दस वर्षों में चीन में बहुत-से उतार-चढ़ाव हुए हे । काउ-मिन-ताग और 
चीनी साम्यवादियो में जो एका हुआ था वह दूट गया और तबसे चीन तुशन' और दूसरी 
तरह के लुटेरे सरदारो या सिपहसाल्‍ारों का शिकार रहा हैं। विदेशी स्वायों और 
हितों ने वरावर उनकी सदद की हैँ, क्योकि वे चीद में गड़बडी कायम रखना चाहते 
है और इसीमें उनका फायदा हैँ । पिछले दो वर्षों से तो जापान ने सचमुच चीन पर 
चढ़ाई ही करदी और उसके कई सूबो पर कबव्ज्ञा कर लिया है । यह अनियमित लड़ाई 
अभीतक चल रही है । इस बीच चीन के भीतर के कई प्रदेश साम्यवादी होगये है 
और उनमें एक तरह की सोवियट सरकार कायम हो गई है । 

हिन्दुस्तान में पिछले चोदह्‌ वर्ष घटनाओं से भरे रहे हे । इस ज़माने में एक 
उग्र पर शान्तिपूर्ण राप्ट्रीयता उठी हैँ। महायुद्ध के वाद जब बडे-बडे सुधारो की 
उम्मीदें लोगो के दिलो में उठ रही थीं, तब हमने पजाब में फ़ौजी कानून (माला) 
और जलियाँवाला बाग का वह भयानक कत्लेआम देखा । इसकी खीझ और तुर्की 
और खिलाफत के बारे में मुसलूमानो के विरोध से बापू ( गाधीजी ) के नेतृत्व में 
१९२० से १९२२ तक का असहयोग-आन्दोलन पैदा हुआ। १९२० के बाद से बाए 
भारतीय राष्ट्रीयता के एकमात्र असन्दिग्ध नेता रहे हें, इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता । यह हिन्डुस्तान में गाधी-युग रहा है और उनके ज्ञान्तिपृर्ण विद्रोह के उपायो 
ने अपने नयेपन और सामर्थ्य ( ८ह्र८४८५ ) से डुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। 
बीच के विधायक कामो ओर तंयारी के कुछ वर्षो के चाद १९३० में फिर आज़ादी 
की लड़ाई शुरू हुई, जब काग्रेस ने साफ-साफ पूर्ण स्वतंत्रता या मुकम्मल आज़ादी का 
ध्येय अपनाया । तबसे हम छोग, बीच की चन्दरोज्ञा सुलह के अलावा, सत्याग्रह की 
लडाई, जेलो का भरना और वहुत-सो दूसरी चीज़ें, जिन्हे तुम जानती हो, देखते रहे 
हैं । इस बीच ब्रिटिश नीति यह रही है कि छोटे-छोटे सुधार देकर अगर मुमकिन हों 
तो कुछ छोगो को अपनी तरफ मिला लिया जाय और राष्ट्रीय आन्दोलन को फुचल 
दिया जाय । वह्‌ नीति अब भो चल रहो हूँ, छेक्निन फिर भो हमारी ऊड़ाई असन्दिग्ध रुप 
से जारी हू 

दो वर्ष पहले बरमा में भूले क्सिानों फी एक बडी यग्मावत हुई मोर बडी 
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बेरहमी के साथ कुचछ दी गई । जावा और डचइडीज़् में भी बलवा हुआ । अखबारो 
से मालूम होता है कि स्थाम में भी कुछ उथलरू-पुथल और तब्दीली हुई है और राजा के 
अधिकार सोमित कर दिये गये है । फ्रासीसी इण्डोचीन में भी राष्ट्रीयता जग रही हे । 
इस तरह हम देखते हे कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयता अपनी अभिव्यक्षित के,लिए 
लड रही है और कई देशो में इसके साथ साम्यवाद का भी कुछ रग मिल गया हूँ । 
इन दोनो यानी राष्ट्रीयता और साम्यवाद के बीच सिवा इसके कोई सामान्य या 
यकरसाँ वात नही है कि दोनो साम्राज्यवाद से नफरत करते हे । यूनियन के बाहर 
और भीतर के सव पूर्वी देशो के प्रति सोवियट रूस की बुद्धिमत्तापुरणं और उदार 
नीति के कारण अ-साम्यवादी देशो में से भी कई उसके दोस्त बन गये है । 
जंसा कि हम देख चके हे, आज़ादी और स्वतत्रता की तरफ हिन्दुस्तान के बढ़ने 
का सतलब ही ब्रिटिश साम्राज्य का ख़त्म होजाना है। इसमें शक नहीं कि अगर 
हिन्दुस्तान की इस आज़ादी की रऊूड़ाई को छोड़ दें तो भी निश्चितरूप से ब्रिटिश 
पाम्राज्य नष्ट होता चला जा रहा हैं। एलिस इन वण्डरलंण्ड' नाम की किताब की 
चेशायर बिल्ली की तरह यह मिटता जा रहा है; पर मुस्कराहट बची हुई है और यह 
बहादुराना मुस्कराहट हैँ । एक बडे राष्ट्र को गिरते हुए देखना बड़ा दुख दायी या 
करुणापूर्ण होता है । अपने ज़माने में इग्लंण्ड महान्‌ रहा है और ,उसकी पुरानी ताकत 
के सब ज़रिये एक-एक करके उससे कठते जा रहे हैं । इस चक्‍त वह अपनी जमा की 
हुई दोलत पर जी रहा हे और यह दोलत इतनो काफी हूँ कि कुछ दिनो तक यह 
खेल चल सकता है। अंप्रेज्ञो के सामने जो बहुतेरी दिक्‍कते हुं उनका सामना करने की 
हिम्मत का उनमें अभाव नहीं है । साम्राज्यवादी इंग्लेण्ड ऊपर से अपनी वही पुरानी 
दोम-टास बनाये रखते को जबरदस्त कोशिश कर रहा है --उप्त बृढ़ो औरत को तरह 
जो कभी खूबसूरत थी पर अब उसे जवानी को पार किये बहुत दिन हो चुके हे 
फिर भी वह पेण्ट और पाउडर की मदद से अपनेको खूबसुरत और नौजवान दिखाने 
की कोशिश करती है। पर इत्त ज्ञाही औरत के पतन के पीछे मज्ञदरों और 
उनका साय देनेवाले बहुतेरे विद्वातों का एक दूपतरा इंग्डेग्ड भी है और भविष्य 
इन्हीं लोगों का हैँ । 
हाल के इन वर्षो की एक मुल्य विशेषता स्त्रियों का बहुतेरे काननी, सामाजिक 
और परम्परागत बन्धनों से, जिनमें कि वे जकडी हुई थीं, छुटकारा है । पश्चिम में 
सहपयुद्ध ने इस बात सें बडो मदद को। पूर् में भो तुर्की से हिन्दुस्तान और चीन 
तक स्त्रियों जाय उठी हे और राष्ट्रीय और सामाजिक कामो में बहादुरी के साथ 
हिस्सा ले रही हे । 
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ऐसा >> हनन ज्व्थक मऊ ल्लिद्तमें «मं बज जलन अप ख धन रोड ले श्- झजत्च्दर्स च्द्का 
ना यह दुध हूँ 'ज्त्तम हम रह रहु है । हर रोछ्ठ पारदद्ूद- महत्वपू८ घच्नौ, 
तर व 


च््छ 
डे झयड डर गैण्ड किम डालर नमन आम» नम जटनजनफनममुलन केबलनरकरबाककको: प्र 5 त्त्गें ०० अपर ज््गेध ञ... 
राष्ट्रा क््े झगड, पण्ड लार डालर के द्वद्ददचृद्ध: साादएद पर पूंलीपत्तिए का रांघ दा 


सोधियद का उनसे ददला, चढनो हुई गरीदो सौर लाचारे कौर कछेणी-संघर्ष पान 
सोधदद का उददे ददला, इढ़चा हुई भरादा कार लाचारा आर झअयगांझतसघप पाना 


० पे न कम 
च्ह्न्तदां लिन, 
तय 


सालदारों मौर ग्रीद अमिक्तों क्षी क्ष्यमक्य को खबर झाती ही रहतो है: और 


५| 


सबके ऊपर युद्ध की लूगातार बढ़ती हुई क्ालो छाबा हूँ । 
यह इतिहाम्त क्ना एक उबरू-पुयछ का जमाना हुँ मौर ऐसे ददत में जिस्दा होना 
बौर बपवा हिस्सा बदा क्रना--फ्िर चाहे वह हिल्सा देहरादून-जेल का एक्ान्त हो 
क्‍यों न हो--बडीं बच्छी झोर झुशक्तिस्मती की दात हूँ । 
£ रए७ ! 
ज्ञातंत्र ० ः ८. झा यलेण्ड बज ल्‍्् लडाई 
अज् के लिए आयलण्ड का ढड़ाईं 
२८ झेल, १६९४४ 
बब हम हाल के वर्षो क्ती महत्त्वपूर्ण घदनामों पर द्वरा तफ़्लील के साथ ग्रौर 
करेगे । म॑ आयलरूण्ड से शुरू करता हूँ । विश्व-इतिहास और विह्व-शक्त्तियों की दृष्टि 
से योरप के सबसे पश्चिम के इस छोदे-ते देश का इस समय कोई ज्यादा महत्व नहीं 
है । पर यह बहाडुर बोर इुईमदीय यानी क्षित्तो तरह न दवनेदाला देह है और द्रिविश्व 
साम्राज्य की सारी ताकत इसक्लो आत्मा को कुचलते या इसे झुक्ताकर सातहती कबूल 
कराने में कामयाव नहीं हुई हूँ। इस वक्त यह भी ब्रविद्िज् साम्राज्य के विनाश में मदद 
देनेवाली एक चीज़ हैं । 
आयलेंण्ड के बारे में जो पिछला छत मंने तुम्हे छिखा था उसमें मंने होमदल- 
बिल का जिक्र क्षिया था। यह बिल ब्रिद्श्षि पालंमेण्द से ठोक महायुद्ध झ्ुरू होने रे 


० 
भ्‌े 


पहले पास हुआ था। अल्सदर के प्रोटेस्टेग्ड नेताओं और इंग्लैप्ड के अन॒दार दल ने 


इसका विरोध क्विया लौर इसके खिलाफ वाकायदा एक दबगावत का संगठन किया 





गया । इसपर दक्षिणों आयलेंण्ड के वाशिन्दों ने भी जत्रत मा पडने पर अल्सदर से 
लड़ने मम ने 'राप्दोय स्वयंसेदक 2 कल हर भल्स चंद पं न हि 
लड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेदक्का दल बनाये । मालूम पडता था कि आायलेंण्ड में 
गह नचुद्ध होने ने है चाछा ला हे इसी । द्ठ पर मसपफ्नायद्ध ए आर & आगयया क्या जननी ्ि ज्ञयम 
गृहडुद्ध होने हा वाला हू! इसा माक पर महायुद्ध आगया बौर सबका ध्यान वेललजियन 
बोर उत्तर-फ़ास को युद्ध नूमि की तरफ सिच गया । पाहंनेण्ट के आयरिश नेता पद्ध में 
अपनी तरफ से मदद देने को तैयार होगये, पर उनका देश इस तरफ से उदासीन घा 
कौर उसे यृद्ध में मदद देने की कोई उत्सुकता न यी। इस बीच अल्सदर के वबागियों' को 
द्विब्शि सरकार में ऊंदे-ऊँचे जोहदे दिये गये सौर इससे मायलण्ड बालो का असस्तोप 


भऔर ज्यादा बढ़ गया । 


प्रजातत्र के छिए आयर्ंण्ड की लडाई ब्ट्५ 


आयलंग्ड में असन्तोष बढ़ता गया ओर इसके साथ यह अनुभूति या एहसास भी पैदा 
हुआ कि इग्लंण्ड की रूडाई में आयलंण्ड वालो की कुरबानी न की जाय। जब इग्लेण्ड की 
तरह आयलंग्ड में भी अनिवार्य रूप से फोज में शामिल होने का कानून (075८४॥०४०४) 
बनाने का प्रस्ताव सामने आया (जिसके अनुसार सब स्वस्थ नौजवानो को फौज में शामिल 
होना पडता) तो सारा देश आग-बबूला होगया और जबरदस्त विरोध किया गया। यहाँ- 
तक कि ज़रूरत पडने पर आयलेंण्ड ने ज्ञोर-ज़बरदस्ती से भी उसे रोकने की तयारी की। 
१९१६ के ईस्टर-सप्ताह में डबलिन में एक बगावत होगई और आयरिश 
प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया गया। चन्द दिनो की लड़ाई के बाद अग्रेज्ञो ने इसे कुचल 
दिया और इस चन्दरोज्ञा बगावत में हिस्सा लेने के जुर्म में फोजी कानून के मुताबिक, 
बाद में, आयलूण्ड के कुछ सबसे बहादुर और अच्छे नौजवानो को गोली मार दी गई । 
यह बगावत, जो ईस्टर-विद्रोह' के नाम से मशहूर है, अग्नेज्ञो को चुनौती देने का कोई 
गभोर प्रयत्न कही कहा जा सकता । असल में यह दुनिया के सामने यह दिखा देने की 
एक वहादुराना कोशिश थी कि अब भी आयलेंण्ड प्रजातंत्र का सपना देखता है और 
अपनी इच्छा से ब्विटेन की सातहती कबूल करने से इन्कार करता हें । इस बगावत के 
पीछे जो बहादुर नौजवान थे उन्होने दुनिया के सामने यह बात जाहिर करने के लिए 
जान-बूझकर अपनेको कुरबान कर दिया । वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार की 
कोशिश में कामयाबी न होगी, पर उम्मीद करते थे कि उनकी कुरबानी बाद में रंग 
लायगी ओर आज़ादी को नज़दीक लायगी। 
इस बगावत के समय एक आयरिश जमंनो से आयलेंग्ड में अस्न्रशस्त्र लाने 
की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया । यह आदमी सर रोजर केसमेण्ट था, जो बहुत 
दिनो से ब्रिटेन के राजदूत-विभाग में था। लन्दन में केससेण्ट पर मुकदमा चला और 
उसे फॉसी की सज़ा दी गई | अदालत में मुजरिस के कठघरे में खडे हुए उसने अपना 
जो बयान पढा, वह बड़ा ही जोशीरा ओर हृदय-स्पर्शी था और उसमें आयरिश आत्मा 
की उग्र देशभक्ति तड़प रही थी । है 
बगावत तो असफल हुई, पर उसकी नाकामयाबी में ही उसकी विजय थी । इसके 
बाद ब्रिधिशि सरकार की तरफ से जो दमन शुरू हुआ उसने और खासकर नौजवान 
नेताओ के गिरोह को गोली मार दिये जाने के काम ने आयरिश लोगो पर बड़ा गहरा 
असर डाला | ऊपर से आयलेंण्ड शान्त दीखता था, पर अन्दर-ही-अन्दर क्रोध की आग 
भड़क रही थी और बहुत जल्द वह 'सिनफीर्ना की शक्ल में सामने आईं। सिनफीन- 
भावना बडी तेज्ञी से फली। शुरू में इसे बहुत कम कामयाबी हुई थी, पर अब यह 
जंगल की आग को तरह फंल गई। 


९८६ विश्व-इतिहास की झलक 


महायुद्ध ख़त्म होने के बाद सारे ब्रिटिश टापु में लूृंदन की पार्लमेण्ट के लिए 
चुनाव हुए । आयलेंण्ड में प्तितफीन-दलूवालो ने ज्यादातर स्थानों ( सीटो ) पर 
कव्ज़ा कर लिया ओर पुराने नेशनलिस्टो को, जो अंग्रेज़ो से कुछ सहयोग के तरफदार 
थे, निकाल बाहर किया। पर सिनफीनो ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट की बैठको में शामिल होने 
के लिए अपनेको नहीं चुनवाया था। उनकी नीति बिलकुल जुदा थी; वे असहयोग 
और बायकाट यानी बहिष्कार में विश्वास रखते थे | इसलिए ये चुने हुए सिनफीनर 
लंदन की पालंमेण्ट से दूर ही रहे और उसकी जगह १९१९ में डबलिन में उन्होंने 
अपनी प्रजातेत्र की असेम्बल्ी बनाली । उन्होने आयरिश प्रजातत्र का ऐलान कर दिया 
और अपनी असेम्बली या धारा-सभा का नाम डेल आयरीन' रक्‍्खा । समझा जाता था 
कि यह सारे आयलेण्ड के लिए हूँ, जिसमें अल्सटर भी शामिल था, पर स्वभावतः 
अल्सटरवाले इससे अलूग रहे । उनका कैयथलिक आयलेण्ड से कोई प्रेम न था। डेह 
आयरीन' ने डि वेलरा को अध्यक्ष या राष्ट्रपति और ग्रिफिथ्स को उपाध्यक्ष चुना। उत् 
वक्‍त नये प्रजातंत्र के ये दोनो अध्यक्ष ब्रिटिश जेलो में थे । 
इसके बाद एक असाधारण लड़ाई शुरू हुई। यह लडाई आयलेंण्ड और 
इंग्लैण्ड के बीच होनेवाली पिछली सब लड़ाइयो से बिलकुल नये और जुदा तरीके 
की थी । थोडे-से स्त्री-पुरुतो ने, जिनके साथ उनके देशवालो की हमदर्दी थी, जबरदस्त 
दिक्‍कतो के बीच यह लड़ाई लूडी। एक बहुत बडा और सगठित साम्राज्य उनके खिलाफ 
_था। सिनफीन आन्दोलन ऐसा असहयोग था जिसमें हिंसा की पुट थी । इन लोगो ने 
अंग्रेजी संस्थाओ के वायकाद का प्रचार किया और जहाँ मुमकिन था अपनी सस्यायें 
खोलों ! मामूली कानूनी अदालतो की जगह इन्होने पंचायती अदालते (30 
८०ए:७) कायम कोीं। गाँवो में पुलिस चौकियो के खिलाफ छापा मारने की लडाई 
(6०८०॥9 ऐ/वत्रि८ ) होती रही । सिनफीन कंदियो ने जेलो में भूख-हड़ताल करके 
ब्रिटिश सरकार को बहुत तग किया । सबसे मशहूर भूख-हड॒ताल, जिसने आयलेप्ड 
को हिला दिया, कारक के लार्डमेयर टेरेन्स मंफुल्विनी की थी । जब वह जेल में रक्‍्या 
गया तो उसने ऐलान फ्रिया कि वह जिन्दा या मुरदा होकर जेल से बाहर निकलेगा 
भऔ_ और साना छोड दिया । ७५ दित के अनशन के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका 
मुरदा शरीर जेल से बाहर लाया गया। 
माइकेल फालिन्स सिनफोन बगावत का संगठन फरनेवालो में एक मशार 
नेता था | स्िनफीन चालो से आयलूण्ड में ब्रिटिश सरकार काफी हृदतक अव्यवत्यित 
और छूगटी होगई ओर गाँववाले जिलों में तो उसकी हस्तो भी नाम फो हो थी । 
घोरे-घीरे दोनो तरफ से हिसा का सहारा लिया जाने लगा और कई बार बदती 
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लिया गया । आयलूंण्ड सें भेजने के लिए एक ख़ास ब्रिटिश फौजी दल भरती 
किया गया । इन लोगो को ऊँची तनखाह दी जाती थी और इनमें महायुद्ध की फोजो 
से बर्खास्त किये हुए खूंखार लोग ही ज्यादा थे। यह फोज अपनी वर्दी के रग के 
फारण 'ब्लंक एण्ड टेन! (काली और पीली-भूरी) के नाम से सशहूर हुई | इस फौज 
में लोगो को बुरी तरह कत्ल करना शुरू किया। ये सिपाही अकसर लोगो को सोते 
हुए ही गोली से मार देते थे । इस तरह का दमन इसलिए किया जाता था कि सिन- 
फीन पघुककर मातह॒ती कबूल कर लेगे। पर उन्होने मातह॒ती कबूल करने से इन्कार 
क्षिया और छापे की लडाई जारी रकखी । इसपर ब्लैक और टेन! फौज नें भयकर 
बदला लेना शुरू किया। उसके सैनिक गाँव-फे-गाँव और शहरो के बडे-बडे हिस्से 
जलाकर खाक कर देते । आयलेंण्ड एक ऐसा मंदान बन गया जिसमें दोनो दल 
+$हसा और बरवादी में एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करने लगे। एक दल के 
पीछे एक साम्राज्य की संगठित शक्ति थी और दूसरे के पीछे मुद्ठीभर आदमियो 
का फौलादी निश्चय था। १९१९ से अक्तूबर १९२१ तक, दो वर्षो ' तक, इंग्लैण्ड- 
आयलूंण्ड के बीच यह लड़ाई चलती रही । 

इस बीच, १९२० ई० में, ब्रिटिश पा्ंमेण्ट ने जल्दी-जल्दी एक नया होमरूल- 
बिल पास किया। पुराना विधान, जो महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहले पास 
हुआ था और जिसने अल्सटर में करीब-करीब बगावत खडी करदी थी, छोड़ दिया गया । 
नये बिल ने आयलेंण्ड को दो हिस्सो में बॉट दिया ः अल्सटर या उत्तरी आयलेंण्ड 
और वाकी देश । इनके लिए अरूग-अलंग पालंमेण्टो की व्यवस्था हुई । आयलेंण्ड एक 
छोटा देश है और उसे दो हिस्सो में बॉट देनें से वे हिस्से बहुत छोटे होगये । ' उत्तेर में 
अल्सटर में नई पालंमेण्ट बन गई, पर दक्षिण या बाकी आयलेंण्ड में किसीने होमरूल- 
कानून की तरफ ध्यानन दिया। वहाँके लोग तो सिनफीन बगावत में ही फंसे हुए 'थे। 

अक्तूबर १९२१ ई० में ब्रिटिश मिनिस्टर लायड जाजं ने सिनफीन नेताओ से 
थोडे दिनो के लिए ऊलडाई बन्द करने की अपील की, ताकि समझौते की संभावना के 
बारे में बातचीत की जा सके | यह बात मान ली गई। इसमें कोई शुबहा नहीं कि 
अगर ब्रिटेन चाहता तो अपने महान्‌ साधनों से सारे देश को वीरान कर देता और 
अन्त में सिनफीन-आन्दोलन को कुचल देता; पर अपनी इस दमन-तीति के कारण 
वह अमेरिका और दूसरे मुल्को में बहुत बदनाम होता जा रहा था। अमेरिका में रहने- 
वाले आयरिश लोगो और ब्विटिश उपनिवेशो से आयलेंण्ड में आन्दोलन और लड़ाई 
जारी रखने के लिए खूब धवन आ रहा था। पर इसके साथ ही सिनफ़ीनर भी थक 
गये थे; उनपर बड़ा ज़वरदस्त बोझ पड रहा था। 


| 


>> 
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इंग्लैण्ड और आयहलेंण्ड के प्रतिनिधि लन्दन में मिले और दो महीने के बहस- 
मुबाहसे के वाद दिसम्बर १९२१ ई० में एक अस्थायी या काम-चलाऊ समझौते पर 
दस्तख़त हुए । इसने आयरिश् प्रजातन्त्र को तो मंजूर नहीं किया, पर आयदलूंण्ड को 
एक-दो बातो के अलावा इतनी आज़ादी दी जितनी उस समय तक किसी भी उपनिवेश्ञ 
को हासिल नहीं थी। इतने पर भी आयरिश्ञ प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे 
और उन्होने इसे तब मंजूर किया जब इंग्लंण्ड ने साफ-साफू धमकी दी कि यदि इसे 
मंजूर न किया जायगा तो खौफनाक लड़ाई छिड़ जायगी । 
आयलेंण्ड में इस सुलह को लेकर वडी चखु-चख मची । कुछ इसके पक्ष में थे, 
दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे । इस सवाल पर सिनफीन दल के दो दटुकडे होगये। 
आखिरकार डेल आयरीन ( आयरलेण्ड की पाल्ंमेण्ट ) ने इस सन्धि को मंजूर किया 
और आयरिश फ्री स्टेट का, जिसे आयलेंण्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेट आय- 
रीन ( 880:४% टिएर८४77 ) कहा जाता था, आविर्भाव हुआ। पर इससे सिनफीन- 
दल के पुराने कार्यकर्ताओं में गृह-युद्ध छिड़ गया। डेल आयरीन के प्रेसीडेंट डि वेलरा 
इंग्लेण्ड के साथ संधि करने के खिलाफ थे । मर भी बहुत-से छोग उनके साथ थे। 
ग्रिफिथ्स, माइकेल कालिन्स और दूसरे लोग उनके पक्ष में थे। कितने ही दिनो तक 
देश में गृह-युद्ध मचा रहा । जो छोग सन्धि और फ़्रीस्देट के पक्ष में थे उनको विरी- 
घियो को दवानें में ब्रिटिश सरकार ने भी सदद दी। प्रजातन्त्रवादियों ने माइकेल 
कालिन्स को गोली मार दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओ को फ़ीस्टेटवालों 
मे भी गोली से मार दिया। जेल प्रजातन्त्रवादियों से भरे हुए थे। यह सव गृह-युद् 
और आपसी नफरत आयलेंण्ड की आजादी की बहादुराना लड़ाई में एक द्ु खपूर्ण 
वृद्धि थी । अंग्रेजी नीति की विजय हुई। जहाँ उसकी फौजी ताकत बेकाम साबित हुई 
थी वहाँ अब एक आयरिश अपने ही भाई दूसरे आयरिश से रूड रहा था और छुछ हद 
तक इंग्लंड चुपचाप एक दल की सदद कर रहा था और इस नये झृगडे की तरफ 
सन्‍्तोष के साथ देख रहा था । 
घीरें-धीरे गृह-एुद्ध खत्म होगया, पर प्रजातन्त्रवादी फ़ौस्टेट को मजर करने को 
तंयार न हुए। वे प्रजातन्त्रवादी भी जो डेल यानी फ्रीस्टेट की पार्लमेण्ट में चुन 
लिये गये थे वहाँ जाने को तैयार न थे, दयोक्ति वे वफादारो की दपथ, जिसमें बाद- 
शाह का जिक आता था, लेने से इन्हार करते थे । इसलिए डि बेखरा और उनका दल 
'डेला से अलग रहा भीर फ्रीस्टेंट दल ने फ्रीस्टेट के प्रेसोडेंट फासग्रेव के मेतृत्व में 
प्रजातन्‍्नवादियों फो कई तरफ से कुचलने की कोशिश की । 
आयरिश फ़ीस्टेट के निर्माण से ब्रिदेंन को साम्राज्य-राजनीति ( फलएटां 
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[०)॥॥८७) में बहुत बडें-बडें परिणाम निकले । आयरिश सन्षि ने आयलेंण्ड को 
कानूनन उससे कही ज्यादा स्वतत्रता दे दी थी जितनी कि उस वक्‍त और ब्रिटिश 
उपनिवेशो को हासिल थी । ज्योही आयलेंण्ड को यह स्वतत्रता मिली, दूसरे उपनि- 
वेशो को भी अपनेआप वह स्वततन्नता मिल्ल गई और औपनिवेशिक मर्यादा के खयाल 
में तब्दीली हुई। इग्लंण्ड और उपनिवेशों के बीच कई इस्पीरियल कास्फ्रेंसे या 
साप्राज्य-परिषदें हुई और उपनिवेशो में ज्यादा स्वतत्नता की दिदश्ञा में बढने की 
कितनी ही तब्दीलियाँ हुईं। आायलेंग्ड अपने दृढ प्रजातत्रवादी आन्दोलन के साथ 
पूर्ण स्वतत्रता की दिश्या में जा रहा था। यही हारूत दक्षिण अफरीका की थी जहाँ कि 
बोअर लोगो का बहुमत था । इस तरह उपनिवेशो की स्थिति बदलती और सुधरती 
जा रही थी--पहाँतक कि उनको ब्लिठिश कामनवेल्थ ऑफ नेशन्स (ब्रिटिश राष्ट्रसघ) 
में इग्लंग्ड के साथ भाईचारे या एक तरह की बराबरी का दर्जा मिल गया। सुनने 
में यह अच्छा लगता है ओर इसमें शुबहा नही कि इस्लेण्ड की बराबरी के राजनैतिक 
दर्जे की तरफ यह प्रगति है, पर यह बराबरी व्यावहारिक या अमली की बनिस्वत 
सेंद्धान्तिक ही ज्यादा है । आथिक दृष्टि से उपनिवेश क्निटेन और ब्रिटिश पूजी के 
साथ बे हुए हे और उनपर आर्थिक दबाव डालने के कई तरीके हैं। इसके साथ ज्यों- 
ज्यो उपनिवेशों का विकास होता जाता है त्यो-त्यो उनके आर्थिक हित इस्लैण्ड के 
आर्थिक हितों से टकराते जाते हे । इस तरह साम्राज्य धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाता 
है । साम्राज्य के फट और दूट जाने के खौफ से ही इस्लेण्ड ने बन्धनो को ढीला 
करना ओर उपनिवेशों की राजनैतिक बराबरी का उसूल रूजूर किया। मौके पर इतना 
आगे बढ़ जाने से उसने बहुत कुछ बचा लिया। पर यह ॒ ज्यादा दिन तक काम नही 
दे सकता। उपनिवेशो को इग्लंण्ड से अलग रखनेवाली शक्तियाँ अपना काम कर रहीं 
है; मुख्यतः ये आथिक शक्तियाँ है और ये शक्तियों बराबर साम्राज्य को कमज़ोर कर 
रही है । इसी कारण और इग्लेण्ड के निश्चित पतन के कारण ही मेने तुमको ब्रिटिश 
साम्राज्य के नष्ठ हो जाने को बात लिखी थी। मगर उपनिवेज्ञो के लिए इस्लेंण्ड के साथ 
ज्यादा दिन तक बेचे रहना मुश्किल हँ--हाल्‍लाकि उतकी परम्परायें और सस्कृति एक 
है और जाति ( 7१४८८ ) भी एक है; तब फिर हिन्दुस्तान के लिए उसके साथ बंधे रहना 
कितना मुइश्किल होगा ? क्योकि हिन्दुस्तान के आथिक हितो का तो इग्लंण्ड के आधथिक 
हिंतो से सीधा सघव है और इनमें से एक को हूसरे के सामने झुकना ही पडेगा । 
इस तरह स्वततन्न हिन्दुस्तान के लिए इस बात की सभावना नहीं की जा सकती कि 
वह इस सस्बन्ध को मंजूर करेगा; क्योकि इसका राज़िमी नतीजा अपनी आर्थिक नोति 
को ब्रिटेन के कब्जे में कर देना होगा । 
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इंगलेण्ट और आयलेण्ड के प्रतिनिधि रून्दन में मिले और दो महीने, के बहस- 
मुबाहसे के बाद दिसम्बर १९२१ ई० में एक अस्थायी या काम-चलाऊ समझौते पर 
दस्तखत हुए । इसने आयरिश प्रजातन्त्र को तो मंजूर नहीं किया, पर आयदलेंण्ड को 
एक-दो बातो के अलावा इतनी आज़ादी दी जितनी उस समय तक किसी भी उपनिवेश्ञ 
को हासिल नही थी। इतने पर भी आयरिश प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे 
और उन्होने इसे तब मंजूर किया जब इंग्लेण्ड ने साफ-साफू धमकी दी कि यदि इसे 
मंजूर न किया जायगा तो खौफनाक लड़ाई छिड़ जायगी। 
आयलेण्ड में इस सुलह को लेकर वडी चख-चख मची । कुछ इसके पक्ष में थे, 
दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे । इस सवाल पर सिनफीन दल के दो दुकडे होगये। 
आखिरकार डेल आयरीन ( आयलेंण्ड की पार्ंमेण्ट ) ने इस सन्धि को मजूर किया 
और आयरिश्ञ फ्री स्टेट का, जिसे आयलेंण्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेट आय- 
रीन ( 88088 7०४77 ) कहा जाता था, आविभाव हुआ। पर इससे सिनफीन- 
दल के पुराने कार्यकर्ताओ में गृह-युद्ध छिड़ गया । डेल आयरीन' के प्रेसीडेंट डि बेलरा 
इंग्लेण्ड के साथ सधि करने के खिलाफ थे । अं'र भी बहुत-से लोग उनके साथ थे। 
प्रिफिथ्स, साइकेल कालिन्स और दूसरे लोग उनके पक्ष में थे । कितने ही दिनो तक 
देश में गृह-युद्ध मचा रहा । जो लोग सन्धि और फ़्रीस्टेट के पक्ष में थे उनको विरो- 
घियो को दवाने में ब्रिटिश सरकार ने भी मदद दी। प्रजातन्त्रवादियों ने माइकेल 
कालिन्स को गोली मार दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओ को फ़ीस्टेटवालों 
ने भी गोली से मार दिया। जेल प्रजातन्त्रवादियों से भरे हुए थे। यह सब गृहन-युद् 
और आपसी नफरत आयलेंण्ड को आजादी की वहादुराना लड़ाई में एक दु.खपूर्ण 
वृद्धि थी । अंग्रेजी नीति की विजय हुई। जहाँ उसकी फीजी ताकत बेकाम साबित हुई 
थी वहाँ अब एक आयरिश अपने ही भाई दूसरे आयरिश से लूड रहा था और कुछ ह॒द 
तक इंग्लैंड चुपचाप एक दल की सदद कर रहा था और इस नये झगडे की तरफ 
सन्तोष के साथ देख रहा था । 
धीरे-धीरे गृह-णुद्ध खत्म होगया, पर प्रजातन्त्रवादी फ्रीस्टेट को मंजूर करने की 
तैयार न हुए। वे प्रजातन्त्रवादी भी जो डेल यानी फ्रीस्टेट की पार्दमेण्ट में चुन 
लिये गये थे वहाँ जाने को तंयार न थे, क्योकि वे वफादारी की शपथ, जिसमें बाद- 
शाह फा जिक आता था, लेने से इन्कार करते थे । इसलिए डि बेछरा और उनका दल 
'डेल' से अलग रहा ओर फ्रीस्टेट दल ने फ्रीस्टेट के प्रेसं/टेंट कासग्रेव के नेतृत्व में 
प्रजातन्‍्नवादियों फो कई तरफ से कुचलने की कोशिय्य की । 
आयरिश्ञ फ्रीस्टेट के निर्माण से ब्रिदेन की सास्राज्य-राजनीसि ( 280 
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दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटिश सरकार नें सालाना भत्ता बन्द कर देने पर 
और भी ज्ञोरदार विरोध किया और कहा कि यह समझौते और ज़िम्मेदारी को तोदना 
ओर ज्ञबरदस्त वादाजिलाफी है । डि वेलरा ने इससे इन्कार कर दिया और इसपर 
कानूनों बहुस-रुबाहुसा हुआ, जिससे हमें कोई सरोकार नहीं हैं। जब इस तरह का 
कानूनी सगडा खडा हो तो साफ तरीका यह है कि निष्पक्ष पचायत से मामला तय कर 
लिया जाय। दोनो दलो ने पचायतो फंसले के लिए रज़ामन्दी ज्ञाहिर की; पर एक अजीब 
दिक्कत पैदा हुई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पचायती बोर्ड (॥79फशव0०व 7'फरँप्पनो) 
में साम्राज्य के अन्दर के ही आदमी होने चाहिएं। डि बेलरा ने ऐसे किसी बन्धन को 
मानने से इन्कार कर दिया; उसने हेग की अतन्तर्राप्ट्रीय अदालत (?€-क्क्माध्या (00:5६ 
०६ ]७४४८) या किसो दूसरी पंचायत का, जिसमें विदेशी रवखें जा सके, प्रस्ताव किया । 
उसने साफ कह दिया कि साम्राज्य वालो पर हमारा विश्वास नही है । इस प्रस्ताव को 
ब्विदिश सरकार ने नासंजूर कर दिया । यह एक वाहियात-सी बात मालूम होती है कि 
दो सरकारे पचायत के आदमियो के चुनाव के छोटे-से मसले पर झगड़ बे । पर इसके 
पोछे ओर भी बहुन-कुछ था जो आँखो से नही दिखाई देता । एक तरफ प्रज़ातंत्र की 
सज्ञिल तक पहुँचने का आयरिश लोगो का दृढ़ निए्चय था और दूसरी तरफ उसे 
रोकने का ब्रिटेन का पक्का इरादा था। 
जब सालाना किस्त देने का वक्त आया और वह नही दी गई तो इंग्लेण्ड नें आय- 
लेंग्ड के खिलाफ एक नई लडाई छेड़ दी। यह आर्थिक युद्ध था। इग्लंण्ड सें आनेवाले 
आयरिश साल्‍रू पर इस खयाल से गहरी चुगी रूगा दी गई कि वह आयरिश किसान, 
जिसका माल इस्लेण्ड आता है, बरबाद होजाय और आयरिश सरकार को समझौता 
करने के लिए मजबूर करे । जैसी कि इंग्लेण्ड की आदत है, उसने दूसरे पक्ष को मजबूर 
करने के लिए अपना सोटा चलाया, पर ऐसे तरीके अब उतने फायदेसन्द नही रहे जितने 
कि पहले थे। आयरिश सरकार ने ब्रिदेव से आयलेंण्ड में आनेवाले माल पर भारी चुंगी 
लगाकर इसका बदला लिया । पिछले साल से यह आशिक युद्ध जारी हैं और किसानो 
और दोनो तरफ के उद्योग-धन्धो को इससे बड़ा नुकसान पहुँचा हैं। लेकिन अपमानित 
राष्ट्रीयवा और शान दोनो पारियों में से किसीके भी झुकने में बाधक है । 
कुछ महोने हुए, १९३३ के शुरू में, आयलेंण्ड में नये चुनाव हुए थे जिससे 
ब्रिटिश सरकार को और झेंपना पड़ा। डि वेलरा इस बार पहले से भी ज्यादा कामयाव 
हुआ और उसके पक्ष में पहले से कहीं ज्यादा बहुमत था । इससे यह ज्ञाहिर होगया 
कि दबाव डालने की ब्रिटिश नीति कामयाव नहीं हुई। मज़ेदार बात तो यह है कि 
एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार कर्ज न चुकाने की वजह से आयरिश छोगो को बुरा- 
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इस तरह ब्रिटिश कामनवेल्थ या आज्ञाद उपनिवेद्यों का, गरीब और गुलाम हिन्दु- 
'स्तान का नही, सतलब राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयों हें। पर थे इकाइयाँ भी 
अभीतक ब्रिटेन के आथिक साम्राज्य के मातहत हे । आयरिश संधि का मतलब ब्रिटिश 
पूँजी द्वारा, कुछ ह॒द तक, आयलेंण्ड के शोषण का जारी रहना था और यही असह में 
प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन करने की वजह थी । डि बेलरा और प्रजातंत्रवादी ग्रीव 
किसानो, नीचे के मध्यमवर्ग ओर ग्रीब बुद्धिशालियो के प्रतिनिधि थे; कासग्रेव और 
फ्रोस्टेट दलवाले मालदार मध्यमवर्ग और मालदार किसानो के प्रतिनिधि थे और इन 
दोनो पिछले वर्गो की ब्रिटिश व्यापार में दिलचस्पी थी और ब्रिटिश पूँजी की उममें 
दिलचस्पी थी । 
कुछ वक़्त के बाद डि वेलरा ने अपनी लड़ाई का पेतरा बदलरू दिया। वह और 
उनका दल डिल आयरिन' में चुनकर गये और वफादारी की शपथ भी ली। शपथ छेने 
के साथ उन्होने इसका भी ऐलान कर दिया कि ऐसा हम महज़ जाब्ते की खातिर कर 
रहे हें और ज्योही हमारा बहुमत होजायगा, हम इस शपथ को निकाल बाहर करेंगे। 
दूसरे चुनाव में, १९३२ के शुरू में, डि वेलरा का फ्रीस्टेट पालंमेण्ट में बहुमत होगया 
और तुरन्त उसने अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। प्रजातत्र कायम 
करने के लिए लड़ाई तो जारी रहनी ही थी, पर अब रूड़ाई का तरीका बदल गया था। 
“डि वेलरा ने वफादारी की शपथ को तोड देने का प्रस्ताव किया और ब्रिठिश सरकार की 
यह भी सूचित कर दिया कि अब हम जमीन का कोई सालाना भत्ता (894 शाएए॥) 
नही देंगे। में समझता हूँ कि में तुमको इस भत्ते के बारे में बता चुका हैं। जब आयलेण्ड 
में बडे-बडे ज़मोंदारों से ज़मीन ली गई तो उनको अच्छा-वासा मुआवज्ञा दिया गया और 
बाद में थोड़ा-धोडा करके यह रकम उन किसानो से ली जाती थी जिन्‍्होने कि ज्षमीत 
ली थी । एक पीढी से यह सिलसिला चल रहा था और फिर भी ज्ञारी था। डि वेलरा 
मे कहा कि अब हम कोई रकम न देंगे । 
तुरन्त इसपर इग्लंण्ड में एक वावेला मच गया और ब्रिटिश सरकार से संयर्ष 
हुआ । पहले उसने यह कहकर घिरोध किया कि डि बेलरा का वफादारी की शपय को 
खत्म फर देना १९२१ की आयरिश सन्वि के खिलाफ है । डि वेलरा ने कहा कि अगर 
आपलेण्ड और इग्लंण्ड बराबर के देश (55६८+ ।ए०६07५ ) है, जैसा कि उपनिवेशों के बारे 
में फहा जाता हूँ, और अगर हरेक को अपना विधान बदलने की आज़ादी हैँ, तब जाहिर 
है कि आयनेण्ड अपने विधान में वफादारी की शपय रस सकता या उसे निकाल दे 
सकता हे ओऔर इस तरह इसमें १९२१ की सन्धि का मच फोर्ड सवार नहों उठता। बगर 
आयलेंप्ड फो यह अधिकार नहीं हैँ तो वह उस हुद नक इंग्लण्ठ फे अधीन है । 
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अपने काम पर वापस आजाना चाहिए और बीती घटनाओं के दीख पडनेवाले खाके 
को तुम्हारे सामने पढने के लिए रखना चाहिए । 
पिछले ख़त में मंने प्रजातंत्र के लिए आयलेंप्ड की बहादुराना लूडाई की चर्चा 
फी थी। आयलंण्ड और तुर्की में कोई खास ताललक तो नहीं है, पर आज मेरे दिमाग 
में नये तुर्की का खपाल आगया है, इसलिए म॑ उसीके बारे में तुम्हे लिखने जा रहा हूँ। 
आयलंण्ड की तरह इसने भी जबरदस्त विक्‍कतो के बीच अपनी आज़ादी की रूड़ाई 
लडी हैं। हम देख ही चुके हे कि महायुद्ध के फल-स्वरूप तीन साम्राज्य--रूस, आस्ट्रिया 
और जर्मनो--स्त्म होगये। तुर्की में हम चोथे बडे साम्राज्य--उस्मानी साम्राज्य 
छा विनाश देखते हैं । उस्मान और उसके वारिसो ने ६०० वर्ष पहले इस साम्राज्य 
की नीव डाली ओर इसे बनाया था। इस तरह उसका खानदान रूस के रोमनोफो 
या प्रश्ा और जरममनी के हायनज्ञालनों से कहीं पुराना था। वह तेरहवी सदी के शुरू- 
शुरू के हंप्सवर्गो का समकालिक था और ये दोनो प्राचीन राजवंश एकसाथ 
मिट गये । 
भहायुद्ध में जर्मनी के घुटना देकने के कुछ दिनो पहले ही ठुर्की पस्त होगया था 
और उसने मित्र-राष्ट्रो के साथ एक अरूग आभिस्टीज्ञ ( युद्ध बन्द करने की सुलह ) 
की थी । देश करीब-करोब तहस-नहस हो चुका था, साम्राज्य ख़त्म होगया था और 
सरकार की मशीनरी या व्यवस्था टूट चुकी थी। इराक और अरब देश अलग हो चुके 
थे और ज्यादातर मित्र-राष्ट्रो के मातहत थे । खुद कुस्तुनतुनिया पर भिन्न-राष्ट्रो का 
नियंत्रण था और इस बडे शहर के सामने ही बास्फोरस में, विजयी शक्ति के अभिमान 
से भरे हुए निशान की तरह ब्रिटिश लड़ाकू जहाज रूंगर डाले हुए खडे थे। हर जगह 
अंग्रेजी, फ़ांसीसी और इटालियन फ़ौजें भरी थीं और चारो तरफ ब्रिटिश खुफिया 
विभाग का जाल विछा हुआ था । तुर्की किले तोड़कर ज़मीन पर गिराये जा रहे थे 
और जो तुर्को फौज बची थी उससे हथियार रखवा लिये जा रहे थे। अनवरपाशा, 
तल्ाअतबेग और इसरे नौजवान तुर्की नेता दूसरे मुंटको को भाग गये थे । सुरूतान की 
गद्दी पर कठपुतली-सा खलीफा वहीदउद्दीन बैठा हुआ था, जो इस वीरानी में अपनेको 
बचाना चाहता था, फिर चाहे उसके देश का कुछ भी हो। कठपुतली-सा दूसरा आदमी, 
जिसे ब्रिटिश सरकार चाहती थी, वज्ञीरआज़म या प्रधान मन्नी बनाया गया और तुर्की 
पालंमेण्ट तोड़ दी गई । 
१९१८ के अखीर और १९१९ के शुरू में तुर्को की यह हालत थी। तुर्क थक- 
फर बिलकुल देदम हो रहे थे और उनकी “स्पिरिट! कुचल दी गई थी । याद रक्‍्खो कि 
उनको कैसी भयकर कठिनाइयों का सामता करना पड़ा था। महायुद्ध के इन चार 
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भला कहती थी; पर दूसरी तरफ खुद अमेरिका को कर्ज चुकाना नहीं चाहती थी। 
इस वक्‍त डि वेलरा आयरिश सरकार का प्रधान है और वह अपने देश को कदम- 
क़दम प्रजातंत्र की तरफ लेजा रहा हैं। वफादारी की शपथ ख़तम हो चुकी है; 
सालाना किस्ते बिलकुल बन्द करदी गई हे; पुराना गवर्नर-जनररू भी चला गया और 
डि वेलरा ने अपने दल के एक सदस्य को इस ओहदे पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं 
है, नियुक्त किया है। प्रजातंत्र कायम करने की लड़ाई चल ही रही है, पर अब तरोके 
बदल गये है और सदियो पुराना इंग्लेण्ड-आयलेंण्ड का झगड़ा जारी है और आज यह 
एक आशिक युद्ध की शक्ल में बदल गया हैं । 
आयलेंण्ड जल्द ही प्रजातंत्र हो सकता हैं । पर रास्ते में एक बडी दिक्कत है। 
डि वेछरा और उसका दल चाहता हैँ कि सारा आयलेंग्ड एक संयुक्त आयलूण्ड हो 
और सारे देश का एक प्रजातंत्र, एक केन्द्रीय सरकार हो । इसमें वह अल्सटर को भी 
शामिल करना चाहता है। आयदलेण्ड इतना छोटा है कि उसका दो हिस्सों में बेंट 
जाना अच्छा नहीं । डि वेलरा के सामने यह बड़ा ज्ञवरदस्त सवाल है कि अल्सटर को 
बाकी आयलेंण्ड में मिलजाने को कंसे राज़ो किया जाय। ज़ोर-ज़्वरदस्ती से यह हो नहीं 
सकता । १९१४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार ने ज्वरदस्ती दोनो को मिलाना चाहा था 
तो वह कोशिश बगावत में जाकर खत्म हुई और फ़ीस्टेट अल्सटर पर ज़बदरस्ती नहीं 
कर सकता, न ऐसा करने का उत्तका खयाल ही हैँ । डि वेलरा की उम्मीद है कि वह 
अल्सटर की सदिच्छायें यावी दोल्ती हासिल कर सकेगा और यो दोनो में एका हो 
जायगा । इसमें आशावाद ही ज्यादा हें और असलियत कम है, क्योकि प्रोेस्टेप्ट 
अल्सतटर का अब भी कंयलिक आयलेंण्ड के प्रति ज्वरदत्त अविश्वास है । हाँ, दोनों का 
एका तब हो सकता हूँ जब देश के दोनो हिस्सो की सरकारो में मज़दटूर वर्ग की प्रधा- 
नता होजाय, क्योकि उनमें कोई घामिक ज्लगडा नहीं होगा । 
$ पे ३ 
नवीन तुर्की का उत्थान 
७ मई, १९३३ 
मेने कई दिनो से तुम्हे कोई ख़त नहीं लिखा है। और बातो मे मेरा ध्यान सींच 
लिया था और मेरी झिन्दगी के सीधे सिलसिले में खलल पड़ गया था। बापू फिर 
अनदन करने जा रहे हं--एक रूम्बा और नयकर अनशन, और मेरा मन उड-उड़कर 
यरवटा-जेल को जाता हूँ और में भविष्य के अन्धक्षार फो भेदकर देसने फी कोणशिदा 


$ 


फरता हे पर जललें लय या देहरादून 2० जेल ००० ल ः के ् 
एरता हू । पर उसने सुस्त यत्त देहरादुन-जेल में कोई मदद नहीं मिलनी, इसलिए मुझे 
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वह इस नियुक्ति पर उछल पड़ा और तुरच्त अनातोलिया के लिए रवाना होगया । 
यह अच्छा ही हुआ कि वह तुरन्त चला गया, क्योकि उसके जाने के चन्द ही घण्टे 
बाद चुलतान ने अपना घिचार बदल दिया था। एकाएक कमाल का खोफू उसपर 
सवार होगया और उसने आधी रात के वक़्त कमाल को रोकने के लिए अग्रेज्ञो के 
पास सन्देश भेजा । पर तबतक चिड़िया उड़ गई थी । 
कमालपाशा और सुदठीभर दूसरे तुर्कों ने अनातोलिया में राष्ट्रीय प्रतिरोध 
यानी कौमी मुखालूफृत का सगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होने बहुत धीरे-धीरे 
और सावधानों से काम किया ओर वहाँ ठहरी हुई फौज के अफसरो को मिलाने 
की कोशिश की । ऊपर से वे सुलतान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर कुस्तुन- 
तठुनिया से आये हुए हुस्मो की कोई परवा न करते थे । घटनायें जिस तरीके पर घट 
रही थी उससे उन्हे मदद मिल रही थी। काकेशश में अग्रेज़ो ने एक आर्मीनियन प्रजातंत्र 
कायम किया था और उसमें तुर्को के पूर्वी सुबो को मिला देने का वादा किया था। अब 
आर्मीनियन प्रजातंत्र सोवियट यूनियत का एक हिस्सा हँ। आर्सीनियनो और तुर्को में 
बडी दुश्मनी थी और पहले कितनी ही बार वे एक-दूसरे को कत्ल कर चुके थे। जब- 
तक तुर्को के हाथ में ताकत थी तबतक, और खास तोर से अब्दुल्हमोद के बव्त में, 
उन्होने आर्मीनियनों को इस खूंखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्को के 
आर्मीनियनों के मातहत होने का सतरूब उनका पुरा विनाश था । इससे उन्होने लड़ना 
ही अच्छा समझा । इसलिए अनातोलिया के पूर्वा सुबो के तुक॑ कमालूपाशा की अपीलो 
को सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार थे । 
इस बीच, एक दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ने तुर्को को जगा दिया । 
१९१९ के शुरू में इटली ने फ्रांस और इग्लेण्ड के साथ किये हुए अपने गृप्त समझौते 
को पूरा करना चाहा, जो अभीतक पूरा नहीं हो सका था। उसने एशियामाइनर 
में फौजें भेजनी शुरू की । इंग्लेण्ड और फ़ास को यह बिलकुल अच्छा न रूगा। वे इस 
वक्त इटालियनो को बढ़ाना नहीं चाहते थे | क्या करना चाहिए, इसका फ़ैसछा न कर 
सकने को वजह से उन्होने यूनानी फौजो को स्मर्ना पर कब्जा कर लेने की इजाज़त दे- 
दी, जिससे इटालियनो के रास्ते में दिक्कत पेश की जा सक्के । 
यूनानियो को इसके लिए क्यो चुना गया ? फ्रासीसी भौर अंग्रेज़ी फौजें रूडते- 
लड़ते थक चुकी थीं और उनमें बगावत के रूयालात फेल रहे थे। वे चाहती थीं कि 
जल्द-से-जल्द उन्हे फोजी काम से छुट्टी दे दी जाय ताकि वे घर जा सके । यनानी 
लोग नज्ञदीक ही थे और यूनान सरकार एशियामाइनर और कुस्तुनतुनिया को अपने 
राज्य में मिला लेने और पुराने विज्ञेण्टिपन साम्राज्य को फिर से खड़ा करने का सपना 
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वह इस नियुक्ति पर उछल पड़ा और तुरन्त अनातोलिया के लिए रवाना होगया ॥ 
यह अच्छा ही हुआ कि वह तुरन्त चला गया; क्योकि उसके जाने के चन्द ही घण्टे 
बाद सुलतान ने अपना विचार बदल दिया था। एकाएक कमाल का ख्ौफ्‌ उसपर 
सवार होगया ओर उसने आधी रात के वक़्त कमाल को रोकने के लिए अग्नेज्ञो के 
पात्त सन्देश भेजा । पर तबतक चिडिया उड़ गई थी । | 

कमालपाशा और सुद्ठीभर दूसरे तुर्कों ने अनातोलिया में राष्ट्रीय प्रतिरोध 
यानी कौसी मुखारूफूत का सगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होने बहुत धीरे-धीरे 
और सावधानों से काम किया ओर वहाँ ठहरी हुई फौज के अफसरो को मिलाने 
की कोशिश की । ऊपर से वे सुल्तान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर कुस्तुन- 
तुनिया से आये हुए हुक्मो की कोई परवा न करते थे। घटनायें जिस तरीके पर घट 
रही थी उससे उन्हे मदद मिल रही थी। काकेशज्ञ में अग्नेज़ों ने एक आर्मोनियन प्रजातत्र 
कायम किया था और उसमें तुर्की के पुर्वी सुबो को मिला देने का वादा किया था। अब 
आर्मोनियन प्रजातंत्र सोवियट यूनियन का एक हिस्सा है। आर्सीनियनों और तुर्को में 
बडी दुश्सनी थी और पहले कितनी ही बार वे एक-दूसरे को कत्ल कर चुके थे । जब- 
तक तुर्को के हाथ में ताकत थी तबतक, और खास तौर से अब्दुलूहमीद के चकत्त में, 
उन्होने आर्मी नियनो को इस खूंखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्को के 
आर्मीनियनों के मातहत होने का सतलूव उनका पूरा विनाश था । इससे उन्होने रूड्ना 
ही अच्छा समझा | इसलिए अनातोलिया के पूर्वाो सूृबो के तुके कमारूपाशा की अपीलो 
को सुनने के लिए अच्छी तरह तेयार थे। 

इस बीच, एक दूसरी ओर ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ने ठुर्कों को जगा दिया ! 
१९१९ के शरू में इटली ने फ़ास और इग्लंण्ड के साथ किये हुए अपने गुप्त समझौते 
को पूरा करना चाहा, जो अभीतक पुरा नही हो सका था। उसने एशियामाइनर 
में फौजें भेजनी शुरू की । इंग्लंण्ड और फ़ास को यह बिलकुल अच्छा न रूगा। वे इस 
वक्त इटालियनो को बढ़ाना नहीं चाहते थे। क्या करना चाहिए, इसका फ़ैसछा न कर 
सकने को वजह से उन्होने यूनानी फौजो को स्मर्ना पर कव्ज्ञा कर लेने की इजाजत दे- 
दी, जिससे इटालियनो के रास्ते में दिक्कत पेश की जा सके। 

यूतानियो को इसके लिए क्यो चुना गया ? फ्रासीसी और अंग्रेजी फौजें रडते- 
लड॒ते थक चुकी थी और उनमें वग़ावत के खयालात फैल रहे थे। वे चाहती थीं हा 
जल्द-से-जल्द उन्हे फोजी काम से छुट्टी दे दी जाय ताकि वे घर जा सके । यनानी 
लोग नजदीक ही थे और यूनान सरकार एशियामाइनर और बुस्तुनतुनिया को अपने 
राज्य में मिला लेने और पुराने विज्ञेण्टियन साम्राज्य को फिर से खड़ा करने का सपना 
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देख रही थी। दो बडे योग्य यूनानी उस्त समय के इंग्लेण्ड के प्रधान मंत्री और मित्र 
राष्ट्रों की समिति में बडे शक्तिमान लायड जार्ज के दोस्तो में से थे । इनमें से एक 
वेनेज्िलो था जो बीच-बीच में कई बार यूनाव का प्रधान मंत्री रह चुका था। दूसरा 
बड़ा रहस्यमय या भेदिया आदमी हैं। इस वक़्त वह सर बेसिल जहरोफ के नाम से 
मदाहूर है, गोकि उसका असली नाम बेसिलोस ज्ञकरिया था । १८७७ में, जब वह 
बहुत कम उम्त्र का था, वह वालकन में अस्त्र-शस्त्र बनानेवाली एक ब्विटिश कम्पनी का 
एजेंप्ट बन गया । जब महायुद्ध खत्म हुआ ठो चह योरप में और ज्ञायद दुनियाभर में 
सबसे माल्दार आदमी था और बडे-बडे राजनीतिज्ञ और सरकारे उसका आदर करने 
में गौरंव का अनुभव करते थे। उसे बडी-बडी अंग्रेजी और फ्रांसीसी उपाधियाँ दी गई 
थी; उसके पास बहुत-से अख़बार थे और वह॒पीछे रहकर सरकारो की नीतियों पर 
बहुत ज्यादा असर डाला करता था। जनता को उसके बारे में कोई इल्म न था और 
वह अपनेको छोहरत ओर प्रचार से दूर रखता था। वह आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साह- 
कार या पूँजी लगानेवाले का नमूना था, जो बहुतेरे देशो और प्रभावों के बीच अपनेको 
बेफिक्र और घर-जेसा महसूस करता हैं और कुछ ह॒द तक विविध प्रजासत्तात्मक देशो 
की सरकारों पर नियंत्रण या कब्ज़ा भी रखता है । ऐसे देशों की जनता अपना शाप्तन 
आप करने की भावना पर फूलती है, पर उनके पीछे असली ताकत उस अस्तर्राष्ट्रीय 
पंजी की होती हैं जो जाहिरा तौर पर दिखाई नही देती । 
है ज़्हरोफ इतना मालदार और ताकतवर कंसे होगया ? उसका काम सब तरह 
के अस्त्र-दासत्र यानी लड़ाई का माल बेचना था और यह ख़ास तौरपर बालकन में 
एक मुनाफे का काम था। पर बहुत-से छोगो का विश्वास हैं कि शुरू से ही वह्‌ ब्रिटिश्ष 
खफिया विभाग का आदमी था इससे उसे व्यापार और राजनीति में बडी मदद 
मिली और बार-बार होनेवाली छड़ाइयो से उसे करोडो का फायदा हुआ और यो वह 
आजकल फा एक महान्‌ रहस्यमय दिव' ( 5087: ) होगया । वहू अभीतक जिन्दा 
है, हालाकि इस वक्त ( १९३३ में ) उसकी उम््र <४ वर्य की होगी । वह माण्टकार्लो 
में रहता है । 

इस बेहद मालदार भेदिया आदमी ओर वेनेज्ञिलों नें छायड जाजें को इस वातें 
पर रजामन्द कर लिया कि एशियामाइनर में यूनानी फीज्जें भेजी जायें। जहरोफ ने 
इसपर पूंजी लगाने का वादा किया । यह उसका ऐसा व्यापार था जिसमें उसे फायदा 
नहीं हुआ, क्योकि फहा जाता है कि इसमें उसने दस करोड झालर सो दिया। यह 
रकम उसे तुर्की युद्ध में यूनानियो को दी थी | यह रकम ४० करोड दपये के बराबर 
थी, पर इसे देने पर भी ज्ञहरोफु का काम मज़े से चलता रहा। 


खडतके 
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यूनानी फोजें द्विटिश जहाज़ो से भरकर एशिया-माइनर के पार भेजी गई और 
मई १९१९ में स्मर्ता में उतरी । वे ब्विटिश, फ़ासीसी और अमेरिकन लड़ाक्‌ जहाजो 
के परदे या हिफाज्ञत सें सेजी गई थीं। तुर्की का मित्र-राष्ट्री की इस भेंट, इस यूनानी 
फौज ने ज्ोर-शोर से कत्लेआस शुरू कर दिया। चारो तरफ हाहाकार मच गया और 
आतंक का ऐसा राज्य फैल गया कि जिससे लड़ाई में थकी हुई दुनिया का सडियलू अन्त'- 
करण भी काँप गया । खुद तुर्की में इसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा, क्योकि तुर्को ने 
देख लिया कि मित्र-राष्ट्र उनके लिए कंसी बदकिस्मती ऊछाये हे। और फिर अपने 
पुराने दु्मन ओर प्रजा यूनानियो हारा ऐसा बुरा बर्ताव और कत्ल किया जाना ! 
तुर्शों का हृदय क्रोध से जल उठा और राष्ट्रीय आन्दोलन ज्ञोर पकडने रूगा । यह ठीक 
ही कहा गया हुँ कि यद्यपि कमालपाजश्ा इस आन्दोलन का नेता था, पर स्मर्ना में 
यूनानियो का कब्जा इसका जन्मदाता था। बहुत-से तुर्को अफसर, जो उस दफ्त तक 
हिचक्विचाहट में पडे हुए थे, आन्दोलन में शामिल होगये, यद्यपि इसका सतरूब * 
सुरूतान की हुक्म-अदूली या अवज्ञा थी। क्योकि सुलुतान ने अब मुस्तफा कमाल की 
गिरफ्तारी का हुक्स निकाल दिया था। 

सितम्बर १९१९ ई० में अवातोलियां के सिवास मुकाम पर चुने हुए प्रतिनिधियों 
की एक का्येस हुई | इसने नये आन्दोलन का समर्थत किया और कमाल की अध्यक्षता 
में एक कार्यतम्ेति--ए र्ज्षिक्यूटिव कमेटी---वनाई गई । एक राष्ट्रीय पेक्ट' भी पास 
हुआ, जिसमें मिन्र-राष्ट्रो के साथ सुलह करने के लिए ज़्रूरी कम-से-कम छातें थीं। 
इन शर्तों में पूर्ण स्वतंत्रता या मुकस्सल आजादी की शत भी थी। छुस्तुनतुनिया में 
सुरूृतान पर इनका असर पड़ा और वह कुछ डर भी गया। उसने पालंसेण्ट का नया 
अधिवेशन करने का वादा किया और चुनाव का हुक्स दिया । इन चुनावों में सिवास- 
कांग्रेस वाले लोग बहुमत से चुने गये । कमालपाशा ने कुस्तुनतुनिया के आदमियो का 
विश्वास न किया और उसने नये चुने हुए पालंसेण्ठ के सदस्यो को वहाँ जाने से मना 
कर दिया १ किन्तु उन्होने उसकी सलाह न मानी और रऊफूवेग के नेतृत्व में इस्तस्बोलू 
( अब मे भविष्य में इसी नाम से कुस्तुनतुनिया को पुकारुँगा ) गये । उनके ऐसा करने 
की एक वजह यह थी कि मित्र-राप्ट्रो ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर नई 
पालंमेण्द इस्तम्वोल में सुल्तान की अध्यक्षता में होगी तो हम उसे मंजूर कर छेगे । खुद 
फमाल नही गया, हालांकि वह भी पालुंमेण्ट का सदस्य (डेपुटी) था। 

नई पारंमेण्ट को वेठक जनवरी १९२०० में इस्तम्बोल में हुई और उसने तुरन्त 
सियास-कांग्रेस में दनाये गये नेशनल पेक्टा को ' मंजूर कर लिया। इस्तम्वोल में मित्र- 
राष्ट्रो के जो प्रतिनिधि थे उन्होने यह्‌ दात विल्‍ूकुल पसन्द न की, भौर पालंमेण्ट द्वारा 
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की हुई और भी बहुत-सी बाते उन्हे पसंद न आई । इसलिए छ. हफ्ते के बाद उन्होंने 
अपनी उन्ही मामूली और भद्दी चालो से काम लेना शुरू किया जो उन्होने मिक्त भौर 
दूसरी जगहों में चली थी । अंग्रेज़ सेनापति इस्तम्बोल में घुस गया, शहर पर कब्चा 
कर लिया, फ़ौजी कानून जारी कर दिया, रऊफ्वेग सहित ४० राष्ट्रीय डेपुटियों को 
गिरफ्तार कर लिया और उन्हे साल्टा को निर्वासित यानी जलावतन कर दिया। 
अंग्रेज़ों की ये शरीफाना कारगुज़्ारियाँ यह दिखाने के लिए थी कि निशनल पेक्ट' को 
मित्र-राष्ट्रो ने मंजूर नहीं किया है । 

फिर तुर्की में खूब उत्तेजना फैली । अब यह काफी तौरपर साक होगया था कि 
सुलतान अंग्रेजों के हाथ में एक कठपुतलो है । बहुत-से तुर्की डेयुटी निकल भागे और 
अंगोरा पहुँच गये । वहाँ पालंमेण्ट की बैठक हुई ओर उसने अपना नाम तुर्की की महान्‌ 
राष्ट्रीय सभा! (5म्शाते रंप0०720) ह55८४0ए ० 7'पार5८०) रखा । उसने अपनेको 
देश की सरकार की शक्ल में घोषित किया और ऐलान कर दिया कि सुल्तान और 
इस्तम्वोल की उसकी सरकार उसी दिन से खत्म होगई जिस दिल अंग्रेजों ने शहरपर 
कव्ज़ा कर लिया। 

सुलतान ने कमालपाशा और दूसरे छोगो को बागी ऐलान किया और उनको 
फाँसी की सज़ा का हुक्म देकर इसका बदला लिया। सुलतान ने यह भी सूचित 
किया कि जो आदमी कमाल और उसके दूसरे साथियो को मार डालेगा, वह एक 
पविश्न कर्तव्य पूरा करेगा और उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी 
इनाम मिलेगा। याद रक्‍्खो कि सुलताब खलीफा यानी मुसलमानों का घामिक नेता नी 
था और उसके ज़रिये निकाला हुआ यह मौत का खुला निमत्रणपत्र बड़ा खौफनाक 
था । कमालपाशा सिर्फ एक बागी ही न, था, जिसकी तलाश में सरकारी आदमी पड़े 
हुए हो, वल्कि दीन को छोड देनेवाला आदमी भी था जिसे कोई धर्मान्च आदमी बत्क 
कर सकता था । चुलूतान ने अपनी ताकत-भर राष्ट्रवादियों को कुचलने के सारे उपाय 
किये । उसने उनके खिलाफ 'जिहादा या धर्म-युद्ध का ऐलान कर दिया और उनमे 
लडने के लिए एक खलीफा का फौजी दस्ता' बनावा गया । मज़हबी आदमी बगावत 
पैदा कर देने के लिए भेजे गये । जगह-जगह बलवे हुए और कुछ वफ़्त तक सारे दुर्वी 
में गृह-पुद्ध छिड गया । यह उहर-्हर और भाई-नाई के बोच बडी बरी ऊड़ाई थी 
और दोनो तरफ बडी बेरहमी से काम लिया गया । 

इस बीच स्मर्ना में यूनानी छोग इस तरह का बर्ताव कर रहे थे मानों 
दे स्थायी रुप से देश के मालिक है और मालिफ नी दहे जंगलो है। उन्टोने उपजाद 


और हरी-भरी घादियों और मेंदानों को उस्नाड दिया और हजारों गृटहीन दुर्कों शा 
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वहा से खदेड दिया। तुर्कों ने उनका कोई ज्ञोरदार भुकाबिला नही किया, इसलिए वे 
बढते गये । 
राष्ट्रवादियो ( नेशनलिस्टो ) के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना कुछ 
उुखदायी नही था--घर में उनके ज़िलछाफ सज़हब की ताकत लिये हुए लूडा जाने- 
वाला गृह-बुद्ध और उधर उनसे लड़ने के लिए आगे बढते हुए विदेशी आत्रसणकारी । 
फिर छुलूताव और यूनानी दोनो के पीछे मित्र-राष्ट्र थे, जो जर्मनी के ऊपर फतह पाकर 
सारो दुनिया पर हावी होगये थे । लेकिन कम्तालपाज्ञा का अपने देशव।सियो के प्रति 
यह सारा था--जीतो या नष्द हो जाओ ॥ जब एक अमेरिकन ने उससे पूछा कि 
राष्ट्रवादो अगर नाकामयाब हुए तो तुम दया करोगे, तब उसने जवाब दिया--“जो 
फौम जिन्दगी और आज़ादी के लिए बडी-से-वडी और आज्री कुर्बानियाँ करतो हैँ वह 
नाकासयाव नहीं होती । नाकासयाबी का मतलब तो यह है कि कौम मर चुकी हे ।” 
अगस्त १९२० में वह चुलहनामा प्रकाशित हुआ जिसे मित्र-राष्ट्रो ने गरीब 
तुर्की के लिए बनाया था। इसे सेवरे की सन्धि कहा गया। यह तुर्की स्वतन्नता का 
ख़ात्मा था; आज्ञाद राष्ट्र के रूप में तुर्कों को मौत को सज्ञा दी गई । सिर्फ देश के 
टुकडे-दुकडे हो नही कर दिये गये बल्कि खुद इस्तम्बोल में रहकर नियन्रण रखने के लिए 
सित्र-राष्ट्रो की तरफ से एक कमीशन नियुक्त क्विया गया। सारे देश में शोक छागया 
और हड्तारू और प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय शोक का दिन रनाया गया । उस दिन 
सारे काम बन्द रहे । काले बा्डरों के साथ अख़बार मिकले। पर सुलतान के प्रतिनिधि- 
यो ने तो सुलूहनामे पर दस्तख्बत कर ही दिये थे । हाँ, राष्ट्रवादियो ने उसे हिकारत के 
साथ ठुकरा दिया था और सुलूहनामे के प्रकाशित होने का यह्‌ नतीजा.हुआ कि उनकी 
ताकत दढ़ गई और इस गहरी बेइज्ज्ञती से अपने देश को बचाने के लिए ज्यादा-से 
ज्यादा तुर्क तेयार होने रंगे । 
पर इस सुरूहनामे को बागी तुर्को पर छागू कोन करता ? मित्र-राप्ट्र खुद ऐसा 
करने को तेयार नथे। उन्होने अपनी फौज्ञों को असघटित कर दिया था और ये 
सिपाही बडी खीझ में थे । फिर पश्चिमी योरप के देशो में वातावरण में अब भी 
फ्रान्ति और चिद्रोह के खयालात थे। इसके अलावा युद्ध की छूट के बेंटवारे के बारे में 
खुद मिन्र-राष्ट्रो में कलह और झगडे पैदा होगये थे । पूर्व में इन्लूंप्ड और कुछ हृदतक 
फ़ांस को एक खतरनाक स्थिति का सामना करना था। फ़्रेंच मैण्डेट या शासनादेश 
के नीचे सोरिया में ज़्वरदस्त अत्तोष पेंदा होगया था ओर आगे वहाँ आफत खडी 
होने की सभावना थी । मित्र में एक खूनी बगावत हो चुक्ती थी, जिसे अंग्रेज़ो ने दवा 
दिया था। हिन्दुस्तान में १८५७ के चदर के वाद पहली महान्‌ दण्मावत, यद्यपि वह 
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शांतिपूर्ण थी, बढ़ रही थी। यह बापू के नेतृत्व में होनेवाला असहयोग-आन्दोलन था, 
और इसका एक सुल्य आधार जिलाफत का सवाल भौर तुर्की के साथ किया गया बरा 
बर्ताव था । हर 

इस तरह हम देखते हे मित्र-राष्ट्र खुद दुर्की पर इस सुलह को ज्वरदस्ती कार 
करने की स्थिति में न थे और न वे इसीके लिए तंयार थे क्ि तुर्की राष्ट्रवादियों द्वार 
उसको खुलेआम कुचल दिया जाय । ऐसी हालत में उन्होने अपने मित्र वेनीजेलो बोर 
ज्ञहरोफ की तरफ देखा और ये दोनो यूनान की तरफ से इस काम की ज़िम्मेदारी 
उठाने के लिए पूरी तरह तंयार थे। किसीको यह उय्मीद नहीं था कि ये जिघिल 
झौर गिरे हुए तुर्क ज्यादा तंग करेगे ओर एशिया माइनर का इनाम कुछ कम ललूचाने- 
वाला न था। और ज्यादा यूनानी फोजें वहाँ भेजी गई और बडे पैमाने पर यूनानी- 
तुर्को युद्ध जुह हुआ । १९२० के गरमी और पतझड़ तक तो यूनानियो की जीत होतो 
रही और उन्होने अपने सामने से तुर्कों को खदेड दिया । अपने टूटे-फूटे साधनों से एक 
ज़्वरदस्त और बहादुर फ़ौज तेयार करने को कमालरूपाशा और उसके साथियों ने रात- 
दिन कोशिश की । उनको मदद मिली, और वह भी ऐसे मौकेपर जबकि उनको उत्तकी 
बडी ज़रूरत थी | सोवियट रूस ने उनकी अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई के सामान और धन 
से सदद की । इंग्लंण्ड इन दोनो का दुब्मन था। 

ज्यो-ज्यो कमाल की ताकत बढती गईं, मित्र-राष्ट्रो को रूड़ाई के फैसले या 
नतीजे के बारे में शुबहा होने लूगा और उन्होने घुरूह की अच्छो छा्ते पेश कीं। पर 
ये बरतें भी इतनी अच्छी न थीं कि कमाल के दल के लोग उन्हे मंजूर करते, इसलिए 
उन्होने उन्हें ठुकरा दिया । इसयर मित्र-राष्ट्रो ने यूनानी-तुर्की युद्ध से हाय खींच लिया 
और अपनी उदासोनता यानी तटस्वता का ऐलान कर दिया । पहुले तो उन्होंने यूनानि- 
यो को इसमें फेंसाया ओर वाद में उन्हे खन्‍्दक में छोड़कर अलूग हो रहे । यहांतर 
कि फ्रास और कुछ ह॒द तक इदली ने खुफिया तौर पर तुर्कों से दोस्ती गाँठने की 
कोशिश की । अग्रेज़् अब भी थोडे-बहुत, पर भैर-सरकारी तौर पर, यूनानियों हे 
साथ रहे । 

१९२१ की गरमी के दिनो में यूनानियो ने तुर्कों की राजवानी अंगोरा पर 
कव्ज्ा करनें की ज़वरदन्त फोशिश की । वे कसर पर कस्बे फतह करते और उनपर 
क़ब्ज्ञा जमाते हुए बगोरा के नजदीक तक आ पहुंचे, पर आख़िर सकरिया नदी पर गोर 
दिये गये । इस नदी के पास, तीन हफते तक, दोनों फौजों ने एक-डूसरे का झबरदरत 
मुकाबिला किया; क्िसीकझो फिसी तरह की छूट था मुगादता नहीं दिया गया भर 
दोनों सदियों की चलछो आती हुई जातीय कदुता के साव एक-दूसरे से छूडीं। यह लड़ाई 
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सहन-शक्ति की भयकर कसौटी बन गई । तुके किसी तरह डे रहे ओर अच्त में 
यूनानी पीछे हट गये । जैसा उनका कायदा था, यूनानी फौज पीछे लोटते वक़्त हर चीज़ 
को, जो उसके रास्ते में पडी, आग रूगाती ओर बरबाद करती गई और उसने दो सो 
सील तक के उपजाऊ देश को वीरान कर दिया । 

सकरिया नदी की लडाई में तुर्के जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी । यह 
फोई अन्तिम विजय न थी, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण ओर 
निर्णायक लडाइयो में गिना जाता है । इसका मतलब बहाव का उलट जाना था । 
फिर यह पूर्व और पश्चिम के बीच होनेवाली उन बडी लड़ाइयो में से एक थी जिन्‍्होने 
पिछले दो हज्ञार वर्षो या ज्यादा समय से एशिया-माइनर की एक-एक इंच मिट्टी को 
इसान के खून से सीचा हूँ । 

दोनो फोजें बेदस हो रही थी, इसलिए दोनो सुस्ताने और फिर से अपना संगठन 
करने के लिए बेठ गईं । पर कमालपाशा की किस्मत का सितारा बुलन्द हो रहा था । 
फ्रासीसी सरकार ने अगोरा के साथ सुलह करलो । अगोरा और सोवियट के साथ भी 
एक सुलह हो गई थी । फ्रास की सजूरो मुस्तफा कमाल के लिए एक बडी नेतिक और 
भौतिक सहायता थी । इससे सीरिया की सरहदो पर की तुर्को फौजो को यूनान के 
खिलाफ लड़ने की छुट्टी मिल गई । ब्रिटिश सरकार अबंतक उस कठपुतली सुल्तान 
और ख़त्म हो रही इस्तस्वोल-सरकार का समर्थन कर रही थी और फ़ासीसी सुलह से 
उसे धक्का लगा । 

अगस्त १९२२ ई० सें, एकाएक पर बडी होशयारी से तैयारी करनें के बाद, 
तुर्कों फोज ने यूनानियों पर हमला कर दिया और उनको समुद्र में खदेड दिया । आठ 
दिनो के अन्दर यूनानियो को १६० मील पीछे हटना पडा; पर पीछे हटते वक्‍त भी 
रास्ते में मिलनेवाले हर तुर्की मर्द, ओरत और बच्चे को मारकर उन्होने अपना बदला 
लिया । तुक॑ भी वेसे ही बेरहम थे और बहुत कम यूनानियो को कंदी रखते थे । इन 
यनानी कैदियों में यूनानी प्रधान सेनापति और उसके स्टाफ के रोग थे । यनानी फौज 
का ज्यादातर हिस्सा स्मर्ना से समुद्र के रास्ते भाग गया, पर स्मर्ना झहर जला 
दिया गया। 

कमालपाशा ने अपनी फौजो के साथ इस्तस्वोल की तरफ बढ़ते हुए अपनी फतह 
जारी रक्‍खी । शहर से थोडी ही दूर पर, चनक मुकाम पर, ब्रिटिश फौजो ने उसे रोक 
दिया और सितम्बर १९२२ में कुछ दिनो तक तुर्को और ब्रिटेन के बीच लडाई छिडने 
को वात होती रही, पर अग्नेज्ञो ने करीब-करीब तुर्को की सारी शर्ते मानलों और गंदे 

बन्द फरने की तजवीज्ञ या सुलहनाने ( ॥रपराइ४८९८ ) पर दस्तखत होगये । इस सुलूह- 
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सहन-शक्ति फी भयकर कसौटी बन गई । तुर्क किसी तरह डे रहे ओर अन्त में 
यूनानी पीछे हट गये | जैसा उनका कायदा था, यूनानी फौज पीछे छोटते वक्‍त हर चीज़ 
को, जो उसके रास्ते में पडी, आग रलूगाती और दरवाद करती गई और उसने दो सो 
सील तक के उपजाऊ देश को वोरान कर दिया । 

सकरिया नदी की रूडाई सें तु जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी । यह 
फोई अन्तिम विजय न थी, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण और 
निर्णायक लडाइयो में गिना जाता है। इंसका सतरूव बहाव का उलठ जाना था। 
फिर यह पूर्व और पश्चिम के बीच होनेवाली उन बडी लड़ाइयो में से एक थी जिन्‍्होने 
पिछले दो हज्ञार वर्षो या ज्यादा समय से एशिया-पाइनर की एक-एक इंच मिट्टी को 
इसान के खून से सोचा है । 

दोनो फौजें वेदम हो रही थी, इसलिए दोनो सुस्ताने और फिर से अपना संगठन 
करने के लिए बैठ गई । पर फमालपाशा की किस्मत का सितारा बुलन्द हो रहा था। 
फ्रासीसी सरकार ने अंगोरा के साथ सुलह करली ॥ अगोरा और सोबियट के साथ भी 
एक सुलह हो गई थी। फ्रास की मजूरो मुस्तफा कमाल के लिए एक बडी नेतिक और 
भौतिक सहायता थो । इससे सीरिया की सरहदो पर की तुर्को फौजो को यूनान के 
खिलाफ लड़ने की छुट्टी मिल गई। ब्विटिश सरकार अबतक उस कठपुतली सुलतान 
और ख़त्म हो रहो इस्तम्बोल-सरकार का समर्थन कर रही थी और फ़ासीसी सुलह से 
उसे धक्का रूगा । 

अगस्त १९२२ ई० में, एकाएक पर बडी होशयारी से तेयारी करने के बाद, 
तुर्की फौज ने यूनानियो पर हमला कर दिया और उनको समुद्र में खदेड दिया । आठ 
दिनो के अन्दर यूनानियो को १६० सील पीछे हटना पड़ा; पर पीछे हठते वक्‍त भी 
रास्ते में सिलनेवाले हर तुर्की मर्द, औरत और बच्चे को मारकर उन्होने अपना बदला 
लिया । तुके भी वसे ही वेरहम थे और बहुत कम यूनानियो को कंदी रखते थे । इन 
यूनानी कंदियो में यूनानी प्रवान सेनापति और उसके स्टाफ के लोग थे । यूनानी फौज 
का ज्यादातर हिस्सा स्मर्ना से समृद्र के रास्ते भाग गया, पर स्मर्ना शहर जला 
दिया गया । 

कमालपाज्ञा ने अपनी फौजो के साथ इस्तम्बोल की तरफ बढते हुए अपनी फतह 
जारी रक्खी । शहर से थोडी ही टूर पर, चनक मुकाम पर, ब्रिटिश फौजो ने उसे रोक 
दिया और सितम्बर १९२२ में कुछ दिनो तक तुर्को और ब्विटेन के वीच लड़ाई छिड़ने 
की वात होती रही, पर अग्रेज्ञो ने करीव-करीव तुर्का की सारी शर्ते मानलों और युद्ध 
बन्द करने की तजवीज्ञ या सुलहनामे ( 3 रयाइध८० ) पर दस्तखूत होगये । इस सुलह- 
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नामे में मित्र-राष्ट्री ने' वादा किया कि थ्र स में जितनी भी यूनानी फौज है वह सब देश 
से हटवा दी जायगी। नये तुर्की के पीछे सदा सोवियट रूस का भूत रहा और मित्र-राषट 
ऐसो लड़ाई छेडना नही चाहते थे जिसमें रूस तुर्कों की मदद करे । 

मुस्तफा कमाल की विजय हुई और १९१९ के मुट्ठीभर बागी महाशक्तियों के 
प्रतिनिधियों से बराबरी की हेसियत से मिले । इस बहादुर टुकडी को बहुतेरी परिस्वि- 
तियो से मदद मिली थी, जिनमें युद्ध के बाद को प्रतिक्रिया, मित्र-राष्ट्रो की आपस्ती 
फूट या झगडे, हिन्दुस्तान और मित्र की बिगड़ती हुई हालत में अग्रेज़ो का फेस जाना, 
सोवियट रूस की मदद और अम्रेज्ञो द्वारा की हुई बेइज्ज्ञती थे बाते मुख्य थी। पर 
इन सबके ऊपर उनकी विजय का श्रेय उनके फोलादी इरादे, आज्ञाद होने के उनके 
निश्चय और तुर्की किसानो और सिपाहियो की सैनिक यानी लड़ाकू विशेषताओं को 
ही है। 

: लुसान में एक शान्ति-सम्मेलन हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। इंग्लृप् 
के घमण्डी और शासनप्रिय प्रतिनिधि छार्ड कर्जन और बहरे एवं फूले हुए इस्मतपाशा 
के बोच अच्छी-ज्ासी पंतरेबाज़ी हुई । इस्मातपाशा मुस्कराता रहता था और जो कुछ 
सुनना नहीं चाहता था उसे सुननें से इनकार कर देता था, जिससे कज्जेन बड़ा चिता 
था । कर्जन को हिन्दुस्तान के चाइसराय वाले तरीकों से काम लेने की आदत पड गई 
थी; वह यो भी शान-शौकत का आदसी था; इसलिए उसने उन्हीं हाकिमाना तरीको पे 
काम लिया जिनका बहरे ओर मुस्कराते हुए इस्मत पर कोई असर नहीं पड़ा । चिह॑- 
कर और झुंझलाकर कज्ञेन लोट आया और सम्मेलन दूट गया । बाद में फिर सम्मे- 
लन हुआ, पर इस बार कर्जन को जगह दूसरा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया। सिर्फ एक 
को छोडकर निशनल पैक्ट' में बताई हुई तुर्की की सारी शर्ते मान छी गईं और जुलाई 
१९२३ में लुसान की सन्धि पर दस्तख़त होगये। इस बार फिर सोवियट रूस के 
समर्थन और भिन्न-राष्ट्रो की आपसी ईर्या से तुर्की को मदद मिली । 

कमालपाशा, ग्राज़ी यानी विजयी, को उन सब बातो में कामयावी हुईं जिनके 
लिए उतने लड़ाई शुरू की थी। शुरू से ही उसने अपनी कम-से-कम माँगों का ऐलान 
कर दिया था और विजय की घडी में भी उनपर टिका रहा। उसने अरबस्तान, इरार्के। 
फिलस्तीन और सीरिया वगरा ग़रतुर्की मुल्को पर तुर्को साम्राज्य का खयाल बिलकुल 
छोड दिया था। बह सिर्फ तुर्कों के देश यानी खास तुर्की को आज्ञाद करना चाहता 
था । वह नहीं चाहता था कि तुर्क दूसरी फौमों के बारे में दस्तन्दाजी करे; पर वह यह 
भी नही चाहता था कि तुर्की में किसी तरह का विदेशी दखल हो । इस तरह तुर्की 
एक सयुकत और एक ही जाति यानी तुर्को का देश बन गया । कुछ बर्षों के वर्ड। 
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यूनानियो के एल्ताव पर आवादियो का एक गर-मामूली अदला-बदला हुआ | अना- 
तोलिया में जो यूनानी बच रहे थे वे यूनान भेज दिये गये ओर बदले में यूनान के 
तु तुर्की में लाये गये । इस तरह करीब पंद्रह छाख यूनानियो का बदला हुआ । इन 
पूनानियो ओर दुर्को के ज्यादातर कुदुग्ब ऋ्रश' अनातोलिया और यूनान में पीढियो 
से रहते आये थे। यह कोमो का अजीब विच्छेद था और इससे तुर्को का आथिक जीवन 
बिलकुल तितर-बितर होगया, फ्पोकि यूनानियो का व्यापार में बहुत ज्यादा हिस्सा 
था। पर इससे तुर्की और ज्यादा एक-जातीय ( [0778270०४ ) होगया । और 
ज्ञायद इस वक्त यह एशिया या योरप के देशो में सबसे ज्यादा एक-जातीय है । 
मेने ऊपर कहा हे कि रूसान-सन्धि से तुर्कों की एक के सिवा सब माँगें प्री हो 
गईं । यह अपवाद 'विलायत' या इराक की सीमा के नज़दीक का मोसल प्रदेश था । 
चूंकि दोनो दल इस सवाल पर एकमत नही हो त्के, इसलिए यह सामला राष्ट्र-संघ 
के पास भेज दिया गया । मोसलरू अपने तेल और खासकर अपनी सेनिक स्थिति के 
फारण बडा महत्वपूर्ण था। मोसरू के पहाडो पर कब्जा होने का मतरूब कुछ हद 
तक ठुर्क़्ो, इराक, फारस, यहाँतक कि रूस के काकेशश पर भी हावी होना था। 
साफ तौर पर तुर्की के लिए यह महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के लिए भी यह उतना ही 
महत्वपूर्ण था, क्योकि हिन्दुस्तान को जानेवाले खुश्की और हवाई रास्तो की रक्षा और 
सोवियट रूस के खिलाफ हमला या बचाव करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। अगर 
तुम नक्शे में देखो तो तुम्हे मालूस होगा कि मोसरू कैसी महत्वपूर्ण स्थिति में है । 
इस सवाल पर राष्ट्र-संघ नें ब्रिटेन के पक्ष में फंसलछा किया। तुर्कों ने उस फैसले को 
सानने से इनकार कर दिया ओर फिर लड़ाई की बातचीत होने रूगी । उसी वक़्त, 
दिसम्बर १९२५ ई० सें, एक नई रूसी-तुर्को सन्धि हुई थी । पर अगोरा की सरकार 
ने अखीर में राष्ट्र-लघ का फैसला सान लिया और सोसल इराक के नये राज्य में शामिल 
कर लिया गया । इराक वेसे तो स्वतंत्र समझा जाता हूँ, पर असल में यह ब्रिटेन का 
एक रक्षित या मातहत राज्य हैं और इसमें न्निटिश अधिकारी और सलाहकार भरे हुए हे । 
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब न्यारह साल पहले हम लोगो ने यूनानियों पर 
मुस्तफा कमाह की महात्‌ विजय को खबर सुनो थो तो हम कितने खुश हुए थे । यह 
अगस्त १९२२ में हुआ अफियम कुराहिसार का युद्ध था, जब कमाल ने यूनानो मोर्चे 
फो तोड़कर यूनानी फौज को स्मर्ना और समुद्र में खदेड दिया। हममें से वहुत-से लोग 
उस वक्‍त रूखनऊ ज़िला जेल में थे और हम छोगो ने जो कुछ मिला उसीसे अपनी 
जेल की देरको को सजाकर तुर्कों की विजय का जलूसा मनाया था और ज्ञाम को 
रोशनी करने की भो हलूको-ती कोशिश की थो । 
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मुस्तफ़ा कमाल का अतीत से विच्छेद 
८ मई, १९३३ 
हमने हार के अंधेरे ज़्माने से लेकर विजय के दिनतक तुर्को की किस्मत का मुला- 
हज्ञा किया है और बडे ताज्जुब के साथ देखा है कि मित्र-राष्ट्रो, खासकर अंग्रेज्ो, नें 
उत्को कुचलने और कप्ज्ञोर कर देने के लिए जिन उपायो का सहारा लिया उतसे 
तुर्कों पर बिलकुल उलठा असर पड़ा और उन उपायो ने राष्ट्रवादियों को मजबूत कर 
दिया और आगे के प्रतिरोध लिए उन्हे फौलादी बना दिया। मिन्र-राष्ट्रो को तुर्की के 
टुकडे करने की कोशिश, स्पर्ना में यूनानी फौजों का भेजा जाता, सा्च १९२० का 
ब्रिटेन का वह आकस्मिक पेतरा, जब राष्ट्रवादी नेता गिरफ्तार करके जलावतन कर दिये 
गये, राष्ट्रवादियो के खिलाफ अंग्रेज़्ो का कठपुतली सुलतान का समर्थत--इन सब 
बातों ने तुर्कों का गुस्सा और जोश बढ़ाने में मदद की । किसी बहादुर कौम को कुच- 
लने और अपमानित करने का लाज़मी तौर पर यही नतीजा ग्रा असर होता है । 
मुस्तफा कमाल और उसके साथियों ने जो फतह हासिल की थी, उसका वया 
किया ? कमालपाशा पुराने रिवाजो से चिपके रहने में विश्वास नही रखता था; वह 
तुर्की को पुरे तौरपर बदल डालना चाहता था। पर अपनी फतह के वाद यद्यपि वह खूब 
लोकप्रिय था फिर भी उसे बहुत सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा, दयोकि लम्बे 
'ज्षमानें से चली आ रही परम्परा और धर्म पर खडे हुए पुराने तरीको को ख़त्म कर 
देना आसान काम नही है । वह सुलतानियत और ख़िलाफूृत दोनो को ख़त्म कर देना 
चाहता था, पर उसके बहुत-से साथी उससे सहमत न थे और सामान्य तुर्की जनता के 
खयालात भी शायद ऐसी तब्दीली के खिलाफ थे । हाँ, कठपुतली सुलतान बहीदउद्दीत 
गे कोई नही चाहता था । उसे लोग ऐसा देशद्रोही समझते थे जिसने अपने देश को 
विदेशियो के हाथ बेच देने की कोशिश की थी और उससे नफरत करते थे । बहुत-ते 
लोग एक तरह की वेधानिक सुरूतानियत और ख़िलाफूत चाहते थे और असली सत्ता 
या ताकत नेशनल असेश्बली के हाथ में रखने का समर्थन करते थे ॥ कमालपाशा को 
ऐसा कोई समझौता पसन्द न था; इसलिए वह मौके का इन्तज्ञार करने लूगा । 
सदा की तरह अंग्रेज़्ो की वजह से वह मौका जल्द आगया। जब लुसान के झान्ति- 
सम्मेलन की तैयारी हो रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने इस्तम्बोल में सुलूतान के पार्स 
न्‍्यौता भेजो और शान्ति की शर्तें तय करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को लिंखा 
और सुरूतान से यह अनुरोध भी किया कि यह न्योता अंगोरा को भी दोहरा दिया 
जाय । अंगोरा की राष्ट्रीय सरकार के साथ (जिसने लड़ाई जीती थी) इस तरह के 
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भद्दे बर्ताव और जान-बूझकर कठपुतली सुलतान को भागे बढानें की इस कोशिश ने 
तुर्कों में एक सदसनी पेदा करदी और तुर्को को छुद्ध कर दिया। उच्च लोगो को यह 
शुबहा हो गया कि कहीं देशद्रोही सुलतान और अग्रेज़ो के बीच फिर कुछ साज्ञिज्ञ तो 
नही हो रही है । मुस्तफा कमाल ने मौका देखकर इस खयाल का फायदा उठा लिया 
ओर रुवस्बर १९२२ ई० में नेशनल असेम्वली से सुलतानियत को तोड़ देने का 
फैनला फरा लिया । लेकिन खुद खिलाफत ज्ञिन्दा रही और यह ऐलान किया गया 
कि वह उथमान (उस्मान) घराने के हाथ में रहेगी । इसके बाद ही भूतपूर्व सुलृतान 
वहीदउद्दोद के खिलाफ भारी देश्-द्रोह के जुर्म में मुकदमा चलाया गया। उसने सार्व- 
जनिक मुकदमे का सामना करने की वनिस्व॒त देश से भाग जाना ही अच्छा समझा। 
वह एक अंग्रेज़्ी एम्बुेलसफार ( सरोज़ो या घायलो को ढोने वाली मोटर गाडी ) में 
छिपकर भाग गया । यह कार उसे एक ब्विटिश रूूड़ाकू जहाज तक पहुँचा आई। 
पेशनल असेम्बलो ने उत्तके चचेरे भाई अब्दुल्मजीद को नया खलीफा चुना, जो बिना 
किसी राजनंतिक शक्ति के एक दिखाऊ धर्माध्यक्ष था। 
दूसरे साल, १९२३ में, बाकायदा तुर्की प्रजातंत्र का ऐलान हुआ और अंगोरा 
राजधानी वनाई गई। मुस्तफा कमाल राष्ट्रपति चुना गया और उसने सारी ताकत 
अपनेमें केन्द्रित करली, यात्री डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) बन गया। असेस्बलो उसके आदेज्षो 
या हकमो का पाऊून करती थी । अब उसने बहुतेरे पुराने रिवाज्ञो पर हमला करना 
शुरू किया । वह सज़हव के बारे में कुछ ज्यादा शरीफाना सलूक नहीं करता था। 
बहुत-से लोग, खास तौरपर सज़हबी लोग, उसके तरोको और उसकी डिक्टेटरशिप से 
असतुष्द होगये । ये लोग नये खुलीफा के, जो खुद एक श्ान्‍्त और सीधा आदमी था, 
इदे-गिर्दे जमा होगये । कमारूपाशा को यह सब पसन्द न आया । उसने खूलीफा के 
साथ बहुत हलूका बर्ताव किया और अगला बड़ा कदम बढ़ाने के लिए उचित अवसर 
का इन्तज्ञार करने रूगा। 
फिर उसे जल्द ही यह सौका मिल गया, और वह कुछ अजीब ढंग से आया। 
लन्दन से आयाखां और एक भूतपूर्व हिन्दुस्तानी जज अमीरअली दोनो का संयुक्त 
पत्र उसे मिला । इन छोगो ने राखो-करोडो हिन्दुस्तानी मुसलमानों के नाम पर बोलने 
का दावा करते हुए खलीफा के त्ाथ किये हुए वर्ताव का विरोध किया और अनरोध 
किया कि उसको मर्यादा की इज्ज़त की जानी चाहिए और उसके साथ ज्यादा 
अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए । इन दोनो ने इस ख़त की नकल इस्तम्बोल के कई 
जअख़बारो को भी भेज दी और असली पत्र के बंगोरा पहुँचने के पहले ही नकल इन 
अख़बार सें छप गई । इस झूत में कोई अनुचित बात न थी; पर कमालरूपाशा ने इस 
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मोर को हाथ से जाने देवा अच्छा न समझा और इस ख़त को लेकर एक आन्दोलन खड़ा 
कर दिया । उप्तनें ऐलान किया कि यह तुर्को में भेद यानी तफरका पैदा करने की दूतरी 
अंग्रेज्ञी साजिश है । कहा गया कि आगाखोँ अग्रेज्ञो का खास एजेण्ट है; वह इंग्लेग्ड में 
रहता है, उसको खास दिलचस्पी अंग्रेजी घुड़दोड़ में हैं ओर अंग्रेज़ राजनोतिज्ञो से उस- 
का खूब हेलमेल है । वह कट्टर मुसलमान भी नही है और मुसल्‍ूमानो के एक फिरके 
का प्रधान है। यह भी कहा गया कि महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेज्ञो ने पुर्वे में पासंग बराबर 
रखने के लिए एक दूसरे सुलतान--खलीफा का रूप देकर उसका उपयोग किया और 
प्रचार करके उसकी शान और इज्जत बढ़ाई तथा उसे हिन्दुस्तानी मुसलमानों का नेता 
बनाने की कोशिश इसलिए की कि उन्हे कव्ज्ञे में रक्खा जा सके । अगर आगारखाँ को 
खलीफ़ा से इतनी हमदर्दी थी तो उसने युद्ध के ज़माने में, जब अग्रेज्ञो के खिलाफ 
“जिहाद या पवित्र ऐलान किया गया था, खुलीफा का समर्थन क्यो नही किया ? उम् 
वक्‍त उसने खुलीफा के विरुद्ध अंग्रेज़ो का साथ दिया था। - 

इस तरह कमालपाशा ने इस संयुक्त पत्र के ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया। 
लन्दन से यह खत भेजते वक्‍त इसके लेखकों ने इन नतीजो का ख्याल भी न॒किया 
होगा । कमालपाज्ञा ने आगाख्रों के बारे में जो बातें कही उनसे छोग आगाखॉँ को 
अच्छा नहीं समझ सकते थे । जिन गरीब इस्तम्बोली सम्पादकों ने इस ख़त को छपा 
दिया था वे देशद्रोही और इग्लेण्ड के एजेण्ट बताये गये ओर उन्हे सख्त सज्ञायें दी गईं। 
इस तरह लोगो में गहरा जोश और दूसरी साजिश का खोफ पैदा करके कमालपाशा ने 
नेशनल असेम्बली में खिलाफत को तोड़ देने का एक बिल पेश कराया जो उसी रोज, 
मार्च १९२४ ई० में, पास होगया । यो आधुनिक रंगमंच से एक पुरानी सस्थाया 
परम्परा, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा पार्ट खेला था, ख़त्म होगई । अब कोई 
“ईसानवारों का सरदार, कम-से-कम जहाँतक तुर्को का ताल्लुक था, नही रह गया। 
क्योकि तुर्की एक दुनियावी राज्य बन गया; यानी राज्य का किसी मज़हव के प्रति कोई 
आग्रह नहीं रह गया । 

कुछ ही वक़्त पहले, जब महायुद्ध के बाद खिलाफत के प्रति अंग्रेज़ो ने धमकी पे 
भरा रुख इख्तियार किया था, हिन्दुस्तान में जबरदस्त तहरीक हुईं थी। सारे देश 
में ख़िलाफत कमेटियाँ बन गई थीं और मुसलमानों के इस आन्दोलन में हिन्दुओ बी 
बडी तादाद इस ख़याल से शामिल होगई थी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के ्र्ति 
अन्याय कर रही हैँ । अब तुर्को ने खुद जान-बूझकर ख़िलाफत का खात्मा कर दिया 
था; इस्लाम बिना खलीफा के होगया था । कमालूपाशा की यह निश्चित राय थी 
कि तुर्की को मज़हव की बिता पर अरब देशो या हिन्दुस्तान से कोई रिइ्ता नहीं रखना 
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हैं। वह अपने देश के लिए या खुद अपने लिए इस्लाम दा नेतृत्व नही चाहता था। 
पफिल्ल ओर हिन्दुस्तान के लोगो दे अनुरोध पर भी उसने खलीफा बनने से इनकार कर 
दिया था । उसकी सज़र परिचिम में योरप की तरफ थो ओर वह चाहता था कि जितनी 
जल्द मुमकिन हो ठुर्को पश्चिपी रग में रण जाय । वह्‌ पैन-इस्लामी याती सब मुसलू- 
मान देशो का एक संगठन दनाने के खयाल के बिलकुल विरुद्ध था। उसके सामने पैन- 
ट्यूरेनियनिज्म यानी टयूरन या तुर्क जाति की तरक्की का नया आदर्श था। मतरूद 
पह ज्षि इस्लास के रूम्डे-चौंड पर शिथिल अन्तर्राष्टीय आदर्श पर उसने शुद्ध राष्ट्रीयता 
के ज्यादा सज़दत जोर ठोस वन्धनों को तरजोीह दी । 

मं तुम्हे बता चुका हें कि अब तुर्की एक-जातीय देश होगया था, और उसमें 
विदेशी तत्व बहुत कम रह गये थे। पर पूर्वी तुर्को में इराक और फारस की सरहद 
पर अब भी एक गेर-तुर्की जाति थी । यह एक तरह की ईरानी ज्बान दोलनेवाली 
बहुत पुरानो जाति थी जिसे कुर्द कहते थे । कुर्दिस्तान, जिसमें ये छोग रहते थे, कई 
दुकडो में बेंटकर तुर्कों, फारस, इराक और सोसरू प्रदेश में मित्त गया था। तीस 
लाख कुर्दो में से करोब आधे अब भी खास तुर्की में थे। १९०८ की नौजवान तुक्के 
ऋगतन्ति के बाद ही उनसें चये ढंग का राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था। वर्साई के 
शात्ति-सम्मेलन में भी कुर्दे प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी कौसी आज्ञादी की 
माँग की थी। 

१९२५ ई० में तुर्की के कु्द प्रदेश में एक बड़ा बलवा होगया। यह वही वक़्त था 
जब मोसल के मामले को लेकर इंग्लेण्ड और तुर्की में तनातनी बढ़ रही थी। मोसतल खुद 
हो छुर्दे का एक प्रदेश था और उस्त हिस्से से रूगा हुआ था जिसमें बलूवा खड़ा हुआ 
था। तु्ों ने स्वभावतः यह अन्दाज़ ऊगाया कि इस बलवे के पीछे इंग्लेण्ड का हाथ 
है और ब्रिदिश एजेण्टो ने क्रमालरपाशा के सुधारो के खिलाफ कट्टर मज़ह॒दी कुर्दो को 
भड़काया हैं। यह कहना मुमक्तित नही है कि ब्विटिश एजेण्डो का इस बलरूवे से कोई 
ताल्‍लुक था या नहों, गोकि यह बात स्पष्द थी कि उस मौके पर तुर्की में कुर्द बलूवे 
का ब्रिटिश सरकार ने स्वागत किया। जो हो, इतना तो साफ था कि इस बलवे का 
ज्यादातर ताललुक मज़ह॒बी कट्टरता से था और यह भी साफ है कि इसमें कुर्द राष्ट्रीयता 
का भी वड़ा हिस्सा था । संभवत. राष्ट्रीय भाद ही सबसे ज्ञोर पर था। 

कमालयाशा ने तुरन्त ही जवाज्ञ बुलन्द को कि तुर्की कौम खतरे में है, क्योकि 
कुर्दों के पीछे इंग्लेण्ड का हाथ हैं । उसने नेशनल असेम्व॒ली से एक कानून पास कराया। 
इस कानून में कहा गया था कि बोलकर या लिखकर लोयो को भड़काने के लिए मज़- 
हव का इस्तेमाल करना जवरदस्त देश-द्रोह का जुर्में समझा जायगा और उसके लिए 
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सदसे क्डी सक्षा दी जाबगी । मत्जिदों में उत मज़हदी बातों का पढ़ाचा भी दत्द मर 
दिया गया जिनसे प्रजातंत्र क्षे प्रत्ति लोगो को भक्षित या वफ़ादारी में कुछ फर्क बा 
को संभावना थी। इसक्ते दाद उसने बडी केरहमी से छु्दों को कुचल दिया बौर हचारों 
को तादाद में उनका फंसला करने क्ले लिए स्व॒तंत्रता की खास लदालतें ($>०तथ 
$एप्शंड 06 7490€929००८४८९८ ) क्रायय का!। नंख्ध सइंद, डाक्टर फआद दौर 
बहुत-से छुदे नेता फाँसी पर चढ़ा दिये गये । दे जोठों पर कुद्धिस्ताव की माझादी 
साम लेते-लेते मरे । है 

इस तरह तुर्को ने, जो कुछ ही दिद पहले अपनी आजछह्चादी के छिये लड़ रहे ऐे, 
अपनी जाहरादी क्वी माँग करनेवाले कुर्दों को कुचल दिया । यह बजीब दात हैं 
कैसे रक्षणात्मक्त राष्ट्रीयदा उप्र और आाक्रामक्त राष्ट्रीयदा ( ॥०४:८६पए८ ए280:%- 
॥५७ ) में तब्दीरू हो जाती हुँ कौर क्षित्त तरह आाज्यादी कटी लड़ाई दूसरों को गुलाम 
बनाने और दूसरों पर प्रभुता क्नायम करने क्री बक््ल में ददल जाती हैं। १९२९ ई 
में फिर कुदा का एक बलदा हुआ और फिर चह, कस-सं-कस उत्त चक्त्त, कुचल द्व्यि 
गया । - हमेद्या के लिए तो भला कोई उस क्लोम को केसे कुचल सकता हुं, जो आाद्धाग 
की सॉँग पर डटी हुई हैं मोर उत्तक्ती क्नोमत चुकाने को तेयार है ? 

इसके वाद कमालपाशा ने उन सद लोयों की तरफ़ नज़र डाली जिन्‍्होंते नेंश- 
नल असेम्दली में या उसके बाहर उत्तक्षी नीति का विरोध क्विया था। एक डिक्टेदर 
की ताकत या सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती जाती है; वह कन्ती 
सन्तुप्द या तृप्त नहा होती चचह किसी क्रिस्म को मछारूफत वरदाइत कर सक्षती ह्‌। 
मुस्तफा कमाल ने भी सब्र तरह के विरोव पर नाराज्धगी ज्ञाहिर की बौर इसी दह्त 
किसी धर्मान्च दारा उत्तका खूत करने की कोशिश से मामछा बिलकुल खराब होगया।! 
स्वतंत्रता को अदालते सारे तुर्को में घृम-धमकर उन सब लोगो को सख्त सजा देने 
रूगीं जो गाद्धी पाञ्या को मुझछालफत करते थे। यहाँतक क्ि असेस्वली के बडे-मे-बडे 
लोग और कमाल के पुरानें नेशनलित्द साथी भी, विरोध में होनें पर, नहीं वत्ये 
गये । रऊफ वेग, जिसे अंग्रेजों ने माल्टठा को निर्वासित या जलावतन कर दिया था, 
और जो वाद में तुर्की का प्रधान मंत्री हुआ, अपनी प्रेच्हाडिरी में ही दण्डित हुला । 
बहुत-से दूसरे महत्वपूर्ण नेता बौर सिपहसालार, जो आज़ादी की छड़ाई में वहाडुरी 
के साय लडे ये, बेइज्जत किये गये मौर उनको सद्धा दी गई बौर कुछ फांसी पर 
चढ़ा दिये गये । उनके खिलाफ इलज़ाम यह लगाया गया कि उन्होंने राज्य की रक्षा 
के विरुद्ध कुर्दो के साथ कौर झायद पुराने दुश्मन इंग्लंप्डट के साथ भी पड़यत्र 
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किया था। 
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सब विरोध को खत्म कर देने के बाद मुस्तफा कमाल अब एकमात्र डिक्टेटर था 
और इत्मतपाशा उसका दाहिना हाथ था। अब उसने अपने कई विचारो को, जो 
अभोत॒क उत्तके दिमाग में भरे हुए थे, असली शबल देना शुरू किया | उसने बहुत 
छोटो बात से सुधार शुरू किया पर वह एक नमूने की बात थी। उसने फेज़' यानी 
तुर्की टोपी पर हसला किया, जो तुर्को और कुछ ह॒द तक मुसलमानों का प्रतीक या 
निशान हो गई थी । उसने फोज के साथ बहुत सम्हलते हुए शुरआत की । फिर भी 
चह खुद हैट लगाकर जनता के सामने उपस्थित हुआ, जिससे भीड को बडी हेरत हुई 
ओर उसने 'फेज्ञ' पहनसे को अपराध करार देकर उसका खात्मा किया। टोपी को इतना 
ज्यादा महत्व देना महज् एक पागरूपन मालूम होता है । ज्यादा महत्व की बात यह 
हैं क्वि प्तिर के अन्दर क्या है, न कि वह जो सिर के ऊपर है। पर कभी-कभी छोटी- 
छोटी बाते बडी बातो का प्रतीक या निशान बन जाती हे और' कमालपाशा ने गरीब 
'ेज्ञ' के रूप में पुराने रिवाज ओर कट्टरता पर हमरा किया। इस सवाल पर दगे 
हुए । उन्हे दबा दिया गया और विरोधियो और दगाइयो को सख्त सज्ञायें दी गई । 

पहले पेंतरे में फतह पाने के बाद मुस्तफा कमाल ने आगे एक कदम और रवखा। 
उसमे सब सठ और धर्मस्थान बन्द कर दिये या तोड़ दिये और उनका सारा धन 
राज्य के लिए ज्ञब्त कर लिया। जो दरवेश इन स्थानो या मठो में रहते थे उन्हे 
अपनी रोज्ञी के लिए काम और मेहनत करने को कहा गया । यहॉतक कि उनका 
खास तरह की पोशाक पहनना भी बन्द कर दिया गया । 

इसके भी पहले मुसलूमानी सज्हवी स्कूल तोड़ दिये गये और उनकी जगह 
राज्य के गरसज़हबी स्कूल कायम कर दिये गये थे । तुर्की में बहुत-से विदेशी स्कूल- 
कालेज थे। उनको भी अपनी सजह॒वबी तालीस बन्द करने को मजबूर होना पडा। 
अगर वे इनकार करते तो उन्हें एकदम से बन्द कर दिया जाता। इन विदेशी स्कूलो में 
तुर्की विषय अनिवार्य कर दिये गये । 

कानून में भी ऊपर से नीचे तक तब्दीली हुई । अभीतक बहुतेरी बातो में 
कानून कुरान की शिक्षाओ पर, जिसे शरियत' कहते हे, आश्चित था। अब स्विस 
सिविरू कोड ( स्वीजरलूंड का दीवानी कानून ), इटालियन पेनल कोड ( इटली 
का दण्ड-विधान ) और जमंत॒ कमशेल कोड ( जर्मनी का व्यापारिक विधान ) का 
ज्यादातर हिस्सा लूकर कानून बताया गया। इसका सतल्‍रूव व्यक्तिगत कानून 
( ए८४४5००३। ]8७ ), जिसके मुताबिक शादी, विरासत वगेरा का काम चलता था, में 
पूरी तब्दीली हो जाना था। इन बातो के वारे में पुराना इस्लामी कानून बदल दिया 
गया । एकसाथ कई औरतो से शादी करने का रिवाज उठा दिया गया। 
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दूसरा परिवर्तंद, जो पुराने सज्नहदी रिवाजो के खिलाफ गया, इनसान की शस्त- 
सूरत को लेकर ड्राइंग, चित्रकला बौर मूर्तिकला क्लो बढ़ाना या उत्साहित करना था। 
इस्लास इस चीज्ध को नहों मानता । मुस्तफ़ा कमाल ने इत्त काम के लिए, लड़क्षे-्लड 
कियों को कला सिखानेवाले स्कूल खोले। 

'त्ीजदान तु आान्‍्दोलन के ज़माने से ही ठुर्की ल्त्रियो ने माज्ञादी की लड़ाई 
सें बड़ा सहत्वपूर्ण हिस्ता लिया था। कमालपाशा उनको हर तरह के बन्चनो से छड़ाकर 
आज़ाद करने के लिए बडे उत्सुक थे। एक चारी-अधिकार रक्षण सना यददो 
स्त्रियों के हकूक को महरूत रखनेवालो सभा खोली गई और उनके लिए कई कारें 
था पेशों के दरवाज़े खोल दिये गये । पहले परदा मौर घंछद पर जोरदार हमला 
किया गया और दोनों बडी तेद्धी के साय गज्ायब होगये । स्त्रियों को घृंघट फाड फेंकने 
के लिए लि सौका और सहूलियत देने की जरूरत हैं । कमाल्‍लूपाशा ने उठफो यह 
मौका दिया भौर दे दाहर तिकलू आई। उसने वृरोपियद नाच को बडा उत्तेजद 
दिया | वह न सिर्फ खुद इसक्ना शोक्नीोव था बल्कि उसको समझ से यह जौरतो को 
आाज्ादी कौर पाइचात्य सभ्यता का प्रतिनिधित्व था। हट मोर नृत्य प्रयति और सन्यता 
के नारे बन गये । ये पश्चिम के सामूलो प्रतीक्ष थे, पर कम ले कम उन्होने, सतहपर तो 
खूब काम किया और ठुर्की ने अपनी दोपी, अपनी पोज्ञाक औौर अपनी छिन्दयी दा 
तरीका बदल दिया। परदानश्ोव औरतो को पोढी-क्ली-पीढ़ी चन्द सालों के बीच 
वकीलों, मास्टरों, डाक्टरों और जजो में तब्दोल होगई। यहाँतक कि इस्तम्बोल की 
सडको पर पुलिस बौरतें भी हैँ । यह देखने सें दडा मज्ञा भाता है क्वि एक चीज़ दूसरे 
पर कैसे असर डालती है । लैटिन दर्णमाला को संजूर कर लेने से तुर्की में दाइपराइ- 
टरो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा झार्ईहड 
ठाइपिस्टों की ज़रूरत हुईं, जिससे स्त्रियों को भी ज्यादा नौक्तरियाँ मिलने लगीं । 

जहां लूडकों को मज्ञहदी मदरसों में रटकर सब कुछ याद कर छेने का पुरादा 
तरीका सिखाया जाता था वहाँ उनको मुच्तलिफ तरीकों पर अपना विक्रात करने 
आत्मधिध्वासी मौर योग्य नागरिक दनाने पर ज्ञोर दिया जामे रूगा । एक उल्हें 
खनीय संस्था शिश्यु-सप्ताह थी। कहा जाता है कि हर साल, एक हपते तक, हरे 
सरकारी अधिकारी हदा दिये जाते ओर उनकी जगह रूडके काम करते और सारे 
राज्य का इन्तज्ञाम रलूडकों के ज़रिये चलाया जाता। में नहीं जानता कि वह च्यवत्या 
किस तरीके पर की जाती है, पर यह लाकर्षक घारणा यानी जपनी तरफ खींचनेदाला 
खुबाल हैं और झुझे विद्दास हूँ कि कुछ लूडऊे चाहे क्षितने ही देवकछूफ मौर मनुनव- 
हीन हो, वे उत्तसे ज्यादा वेबक्ूफी नहीं कर सकते जितनी हमारे वडी उम्र फे मतहूत 
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ओर बडे गभीर तथा पवित्र दिखाई देनेवाले शासक और अधिकारी करते हे । 
एक छोटी-सी, पर तुर्को के ज्ञासको के नये दृष्टिकोण को ज्ञाहिर करनेवाली, 
तब्दीलो यह हुई कि सलाम करने फे रिवाज फो धीरे-धीरे हटा दिया गया । यह कहा 
गया कि हेण्ड शेकिय (हाथ सिलाना) स्वागत का ज्यादा सभ्य तरीका है और आगे 
से उसीको अपनाना चाहिए । 
इसके बाद कमालपाशा ने तुर्की भाषा, या जेसा कि बह कहता था उसमें आये 
हुए विदेशी तत्वों पर एक ज्ञवरदस्त हमला किया। तुर्की ज़वान अरबी लिपि में लिखी 
जाती थो, जो ऊद्दू या फारसी लिपि के मिलती-जुरूती थी । कमालपाशा ने इन दोनो 
को विदेशी और मुश्किल बताया । ऐसे ही सवाल सध्यएशिया में सोवियट यूनियन के 
सामने भी पेश हुए थे, क्योकि कई तातारी कौमो की लिपि अरबी या फारसी से ली 
हुई लिपि थी। १९२४ सें त्तोवियट ने इंस सवाल पर विचार करने के लिए बाक में 
एक कान्‍्फ्रेंस की और यह तय हुआ कि मध्यएशिया को मुख्तलिफ तातारो ज्ञबानो के 
लिए लूंटिन लिपि ग्रहण की जाय। इसका मतलूब यह कि ज़बानें तो वहो रही पर वे 
लैटिन या रोसन लिपि में लिखी जाने लगी । चिन्हों की एक खास प्रणाली निकाली 
गई, जिससे इन ज़बानो के खास स्वरो या शब्दों को ठीक तौर से जाहिर किया जा 
सके । मुस्तफा कसाल का भी ध्यान इस तरीके की तरफ गया और उसने इसे सीखा । 
उसने इसका प्रयोग तुर्की ज़बान पर किया और इसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से 
एक ज्ञबरदस्त आन्दोलन शुरू कर दिया। कई वर्षो के प्रचार और तालीम के बाद 
कानून के ज़रिये एक तारीख मुकरंर करदी गई जिसके वाद अरबी लिपि का इस्ते- 
माल कानूनन बन्द कर दिया गया और उसकी जगह लेटिन लिपि लाज्ञिमी या अनि- 
वार्य कर दी गई। अखबार, किताबो ओर दूसरी सब चीज़ो का लंटितव लिपि में छपना 
ज़रूरी होगया । १६ से ४० वर्ष की उस्त्र के हर व्यक्ति को स्कूल में जाकर लूंटिन 
लिपि सीखनी पडी । जो अधिकारी इसे नहीं जानते थे उन्हें बर्खास्त किया जा सकता 
था। अपनी सज़ा पूरी करनें के बाद भी कंदी तब तक न छोडे जाते जबतक वह 
नई लिपि सोख न लेते। एक डिक्टेटर, फिर अगर लोकप्रिय हुआ तो, कही निकलने 
क्हा रास्ता नही देता | शायद थोडी ही सरकारें यो जनता की ज़िन्दगी में इतना ज्यादा 
दखल देने की हिम्मत करेंगी । 
इस तरह तुर्की में लेटिच लिपि कायम होगई, पर जल्दी ही इसरो तब्दीली 
आई । पता चला कि अरबी ओर फारसी शब्द इस लिपि में आसानी से नहीं लिखे 
जा सकते । उनके खास स्वर या जुआंर्स' ( ४०४४८०५ ) यानी भावों के सुक्ष्म 
अन्तर इसमें ज्ञाहिर नही किये जा सकते । शुद्ध ठुर्को शब्द इतने अच्छे या संस्कृत 
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नही थे; वे ज्यादा रूखे, कर्णकटु, सीधे और ज्ञोरदार थे और नई लिपि में आसानी 
से लिखे जा सकते थे । इसलिए यह तय हुआ कि तुर्की जवान से अरबी फारसी के 
शब्द निकाल दिये जायें और उनकी जगह पर छुद्ध तुर्की शब्द रकखे जायें। इस फैसले 
के पीछे एक राष्ट्रीय कारण भी था। जैसा से तुम्हे बता चुका हूँ, कमालपाश्ञा जहाँ 
तक सुसकिन हो, तुर्की को अरबी और पूर्वी प्रभावों से अलग रखना चाहता था। 
अरबी ओर फारसी शब्दों और जुमलो और मुहावरों से भरी हुई पुरानी तुर्की जवान 
शाही उस्म्रानी दरबार की ज्ञानशौकत से भरी जिन्दगी के लिए ठीक हो सकती थी, पर 
नये ज्ञोरदार तुर्की प्रजातंत्र के लिए वह ठीक नही समझी गई । इस तरह अच्छे और 
मेंजे हुए शब्द छोड़ दिये गये और विद्वान प्रोफेसर और इूसरे छोग किसानों की जवान 
सीखने और पुरानी तुर्की ज्बान से शब्दों की तलाश करने के लिए गाँवो में गये । 
अभीतक तब्दीली हो रही है। उत्तरी हिन्दुस्तान में हमारे लिए ऐसी तब्दीली का 
मतलब पुराने दरबारी जीवन की एक यादगार-सी रूखनऊ और दिल्‍ली की अलंकृत 
पर बनावटी हिन्दुस्तानी की छोड़कर बहुतैरे ग्रामीण या “गंवारू' शब्दों को ग्रहण, 
करना होगा । 

भाषा की इन तब्दीलियो क्री वजह से शहरों और आदमियो के नामों में भी 
तब्दीली हुई । जैसा तुम जानती हो, अब कुस्तुनतुनिया इस्तम्बोछ हो गया है, अंगोरा 
अंकारा बन गया है और स्मर्ना अब इस्मीर है । तुर्को में आदमियो के नाम ज्यादातर 
अरबी से लिये होते हे । मुस्तफा कमाल खुद एक भरवी नाम है। नई प्रवृत्ति शुद्ध 
तुर्की नाम रखने की चल पडी है । 

एक और तब्दीली, जिससे आफत ओर मुसीबत आई, यह थी कि नमाज़ और 
अज़ञों भी तुर्की ज़बान में होने का कानून बना दिया गया। मुसरूमान सदा से नमाज 
भूल अरबी में ही पढते रहे है; आज भी हिन्दुस्तान में उसकी यही सूरत है । इसलिए 
कितने हो मोलवियो और मस्जिदो के मुहाफिजों ने कहा कि यह अनुचित है और 
उन्होनें अरबी में ही नमाज़ पढना जारी रक्खा। इस सवाल पर कई दंगे हुए और अव 
भी होते रहते हे, पर कमालपाशा की मातह॒ती में तुर्की सरकार ने दूसरे विरोधो की 
तरह इसे भी कुचल दिया है । 

पिछले दस वर्षो की इन महान्‌ सामाजिक उथरू-पुथल ने जनता की जिन्दगी 
को बिलकुल बदल दिया है और पुराने रिवाजों और मज़हबी बातो से अलग, एक नई 
पीढी का विकास हो रहा हैँ । गोकि ये तब्दीलियाँ काफी बडी और महत्वपूर्ण हे, पर 
उनसे देश के आर्थिक जीवन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सिरे पर की चंद 
तब्दीलियो के अलावा उसका आधार वही हुँ जो पहले था । कमालपाशा अर्थश्ात्त्री 
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नहों हु ओर न वहु उन बडी तब्दीलियो के पक्ष में है जो सोवियट रूस में हुई है । 
इसलिए यद्यपि उसकी सोवियट रूस से राजनंतिक दोस्ती है, पर आथिक दृष्टि से वह 
साम्यवाद से टूर रहता है । ऐसा जान पडता है कि उसके राजनैतिक और सामाजिक 
विचार महान्‌ फ्रेंच राज्यक्रान्ति के अध्ययन से बने है । 

पेशेवर वर्ग को छोड़कर अभीतक तुर्की में कोई ज्ञोरदार सध्यमवर्ग नही है । 
यनानियो ओर दूसरे धिदेशी वर्गो के देश के बाहर भेज दिये जाने से व्यापारिक जीवन 
कमज़ोर पड गया है। पर तुर्की सरकार अपनी आथिक आज़ादी को क्रबान करने 
की जगह राष्ट्रीय ग़रीबो ओर घीरे-धीरे होनेवाले ओद्योगिक विकास को कही ज्यादा 
पसद करती हैँ । चूंकि उसे डर हैँ कि ज्यादा तादाद में विदेशी पूंजी देश में आने से 
आधधिक आज़ादी को कुरबान करना पडेगा ओर बाद में उसकी वजह से विदेशों की 
लूट जारी हो जायगी, इसलिए उसने विदेशियो को उद्योग-व्यवसाय खोलने के मामले 
में अनुत्साहित किया हैँ । विदेशी माल पर भारी चंगी रूग्राई गई है । कई उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण होगया है, यानी जनता की तरफ से सरकार उनपर कब्जा रखती और 
उन्हे चलाती हैँ । रेलवे तेज़ी से बन रहो हू । 

खेती में कमालयाशा को खासतोर पर दिलचस्पी है, क्योकि तुर्कों किसान तुर्की 
राष्ट्र और फौज की रोढ़-सा रहा है । नमूने के खेत ( साडछ फार्म ) बनाये गये हैं; 
ट्रेक्टरो ( इजिन से चलनेवाले बडे हलो ) का प्रचार किया गया है और किसानो की 
सहयोग-समितियो को उत्तेजन दिया गया है । 

आज, बाकी दुनिया की तरह, तुर्की भी महान्‌ संदी के चच्कर में फंसा हुआ 
हैं और अपनी गृज़्र करना उसके लिए मुश्किल होरहा हैं। गाज़ीमुस्तफा कमारू 
पाशा देश का सर्वेसर्वा बना हुआ है, और यद्यपि कभी-कभी जहॉँ-तहाँ बलबे और 
दगे हो जाते है पर कोई ज्यादा जोरदार विरोध नही दिखाई देता है। कमारू १८८० 
में पैदा हुआ था और इस वक्‍त भी जीवन के सध्यान्ह में है और उसके सामने कई 
वर्षो का काम फेला हुआ है । 


९६० ; 
धीजी भे 
हिन्दुस्तान गाँधीजी का अनुसरण करता है 
११ मई, १९३३ 
अब मे तुम्हे हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओ के बारे में कुछ बताऊँगा। 
स्वभावत. दूसरे मुल्को में होनेवाली घटनाओ की वनिस्वत इनमें हमारी ज्यादा दिल- 
चस्पी है, और इसलिए मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना पडेगा क्वि कहीं में बहुत ज्यादा 


ड्ड 
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ब्यौरे की बातों में न चला जाऊँ। हमारी निजी दिलचस्पी के अलावा, जसा म॑ तुम्हे 
बता चुका हूँ, आज हिन्दुस्तान दुनिया की बडी समस्याओं या सवालो में से एक है। 
यह साम्राज्यवादी हुकूमत का एक नमूनेदार (7'7|/८४)) और ऊँचे दर्जे का पुराना देश 
हैं। ब्रिटिश साम्षाज्यवाद का सारा ढाँचा इसपर खड़ा रहा है ओर इस सफल ब्रिटिश 
उदाहरण से दूसरे देश भी साम्राज्यवादी दुस्साहसिकता यानी कमज़ोर देशो को गुलाम 
बनाने और उनका शोषण करने के रास्ते पर चलने को ललचे हे । 

मेने हिन्दुस्तान पर लिखे अपने पिछले खत में तुमसे उन तब्दीलियो का शषिक्र 
किया है जो युद्ध के ज्षमाने में यहाँ हुईं । उसमें मेने हिन्दुस्तानी उद्योगो और हिल्दु- 
स्तानी पूँजीपति-वर्ग की बढ़ती और हिन्दुस्तानी उद्योगो के प्रति ब्रिटिशनीति के 
परिवर्तन की बात भी लिखी थी। हिन्दुस्तान से इंग्लैण्ड पर पड़नेंवाला औद्योगिक 
और व्यापारिक दबाव बढ़ रहा था और राजनैतिक दबाव में भी बढ़ती हो रही थी। 
सारे पूर्व में एक राजनैतिक जागरण हो रहा था और युद्ध के बाद सारी दुनिया में 
क्षोभ और बेचेनी फैली हुई थी । हिन्दुस्तान में कभी-कभी (हिसात्मक ऋ्तिकारी घट- 
नायें हो जाती थीं। जनता को बडी-बडी उस्सीदें थी। ब्निटिश सरकार खुद समझ रही 
थी कि कुछ-न-कुछ करना चाहिए । उसने जाँच के बाद राजनैतिक क्षेत्र में कुछ 
तब्दीली करने की तजवीज़ें की थी, जो माण्टेगू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट में बताई गई थीं । 
आशिक क्षेत्र में उसने बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के सामने कुछ टुकड़े फेंक दिये थे, पर इस 
बात की होशयारी रबंखी थी कि सत्ता और द्योषण के किले उसीके हाथ में रहे । 

: युद्ध के बाद कुछ दिनो तक व्यापार फूलता-फलता रहा और बडी भारी समृद्धि 
का ज्षमाना आया जिसमें लोगो ने, खासकर बंगाल के जूटवालों ने, खूब मुनाफा 
उठाया । इसमें तो सालाना मुनाफे को दर ( 7)।974८०० ) अक्सर सौ फी सदो से भी 
ऊँची हो जाती थी । चीज़ो के दाम चढ़ गये ओर कुछ सीमा तक, पर चीज़ों के दाम 
की बढ़ती के सुकाबिले कम, मज़दूरी को दर भी बढ़ गई। दाम चढ़ जाने से वह 
सालगुज़ारी भी बढ़ गई जो काइतकार ज़मींदार को देता था । इसके बाद मन्दी आई 
और व्यापार विगड़ने रूगा। उद्योगो में लगे मज़दूरों और काइतकारों की हालत 
बहुत ख़राब होगई और असन्‍्तोप ज़ोरो से बढ़ने लगा । इस दिन-दिन बिगड़ती हुईं 
हालत की वजह से कारखानो में बहुतेरी हड॒ताले हुई । अवब में, जहाँ ताल्लुकेदारी 
प्रणाली में खासतौर से काइतकारो की हालत बहुत ख़राब थी, करीब-करीब अपने- 
आप एक जोरदार किसान-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। पढ़े-लिखे छोटे मध्यमवर्गों में 
वेकारी बढ़ गई भौर उनको बडी मुसीबत का सामना करना पड़ा । 

युद्ध के बाद के ज्ञमाने के शुरू दिनो की यह आ्िक पाइवभूमि थी, और 
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अगर तुम इसका खयाल रकखो तो बाद की राजनैतिक घटनाओ के समझने में 
तुम्हे सदद देगी । देश में एक उग्र या सैनिक स्पिरिद! थी जो मुस्तलिफ़ सुरतों में 
अपनेको ज्ञाहिर कर रही थी। उद्योग-घंघो में लगे हुए सजूर अपने मज़दूर-संघ बना 
रहे थे कौर बाद में उन्होने अखिल-भारतीय मज्र संघ काँप्रेस (8॥ 70/9 [:80८ 
एज्ा०ा 0०म87८55) का समठत किया। छोटे-छोटे ज़मीदार और अपनी ज्षमीन पर 
मिल्कियत रखनेवाले किसान सरकार से असन्तुष्ट थे और राजनैतिक कार्रवाई की 
तरफ झुक रहे थे। काइतकार भी, चोट खाये हुए कीडे की तरह, उलटने की कोशिश 
कर रहे थे और भध्यमवर्ग, खासतौर से उनमें वे लोग जो बेकार थे, निश्चित रूप में 
राजनीति की तरफ और उनमें से मुट्ठीभर क्रान्तिकारी कार्यों की तरफ शझ्ुक रहे थे । 
इन हालतो से हिन्दू, मुसलमान, सिकख ओर दूसरे सब एकसमान प्रभावित हुए थे, 
पयोकि आथिक स्थितियाँ सज़हबी तफावत की तरफ बहुत कम ध्यान देती है । पर 
इन बातो के अलावा मुसलमान तुर्की के ज्लिकाफू होनेवालो लड़ाई और इस शका से 
ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि कही ब्रिटिश सरकार ज़ज्ञीरत-उलू-अरब' और उसके 
मक्का, मदीना और ज़्रूसलम वरैरा पवित्र शहरों पर कब्जा न करले। याद रक्‍्खो 
कि जरूसरूम यहुदियों, ईसाइयो और मुसलमानो--तीनों का तीर्थस्थान है । 
हिन्दुस्तान युद्ध के बाद इन्तज़ार कर रहा था। वह खीझ से भराहुआ बल्कि उम्र 
था । उसे ज्यादा उम्मीद तो न थी, फिर भी कुछ आस रूगी थी। कुछ ही महीनों के 
अन्दर नई ब्रिटिश नीति के पहले फल, जिनकी तरफ लोग बडी आस लगाय हुए थे, 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए खास कानून बनाने की तजवीज्ञ की सूरत में 
सामने आगये । ज्यादा आज़ादी की जगह ज्यादा दसन आया। ये बिल एक कमेटी को 
रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये थे और रालउद बिल के नाम से भशहूर है । पर 
बहुत जल्द वे सारे देश में 'काले बिल ( 8]8८८ 8॥॥5 ) के नाम से पुकारे गये; हर 
जगह हर हिन्दुस्तानी, यहाँतक कि बहुत ज्यादा माडरेट लोगो द्वारा भी उनकी निन्‍्दा 
की गई। उनमें सरकार और पुलिस को बहुत ज्यादा अफ्तियारात दे दिये गये थे । 
उनके मुताबिक पुलिस फो अख्तियार था कि जिससे वह नाराज़ हो या जिसपर उसका 
शुबहा हो उसे गिरफ्तार कर सकती, बिना मुकदमा चलाये जेल में रख सकती और 
खुफिया सुकदमा चला सकती थी। उस वक्‍त इन बिलो के बारे में एक मशहूर बयान 
यह था-- “न वक्नील, न अपील, न दुलोल ।” उबर बिडो की मुखालफत बढ़ती 
और ज्ञोरदार होती गई, इधर राजनैतिक क्षितिज पर एक नई चीज़, एक छोटा-सा 
बादल प्रकट हुआ और तेज्ञी से बढ़ने और फैलने रूगा--यहाँतक कि उसने सारे 
भारतीय आकाश को ढक लिया। 
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यह नया तत्त्व--यह बादरू मोहनदास करमचन्द गाँवी था। वह युद्ध-काल में 
दक्षिण अफ़रीका से हिन्दुस्तान छोटा था और अपने साथियों के साथ सावरसती में 
एक आश्रम बनाकर रहता था । वह राजनीति से दूर रहता था। यहाँतक कि उतने 
युद्ध के लिए सिपाहियों की भरती करने में सरकार की सदद की थी। दक्षिण अफरीका 
के अपने सत्याग्रह-युद्ध के कारण वह हिन्दुस्तान में अच्छी त्तरह महाहूर हो चुका था। 
१९१७ में (में यह सब याददाइत के सहारे लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि तारीखें 
ग़रूत भी हो जायें) उसने बिहार के चम्परन ज़िले के निलहे गोरों के जुल्म के खिलाफ 
बडी कामयादी के साथ दुखिया और पीडित काह्तकारो का नेतृत्व किया था। वाद में 
उसनें गजरात के खेडा जिले के किसानों का साथ दिया था। १९१९ :ई० के शुरू में वह 
बडे ज्ञोर से बीमार पड़ा। वह इस बीमारी से उठा ही था कि देश में राउलूट बिल से 
कोहराम सच गया । उसने भी इस आस मख़ालफत में अपनी आवाःज्ञ मिलादी। 
लेकिन उसकी आवाज़ इसरो से कुछ जुदा थी। यह ज्ञात और घीमी थी, फिर 
भी सर्वताधारण के शोर के ऊपर सुनाई देती थी । यह मुलायम और नम्त्र थी, फिर 
भी इसमें कहीं फौलाद ( यानी फौलाद जैसा कड़ापन ) छिपा हुआ था । यह मीठी 
और अपील से भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई दृढ़ और डरावनी चीज़ थी। उसमें 
इस्तेमाल किया हुआ हरेक रूफज्ञ अर्थ से भरा हुआ था और उसके पीछे एक ज़बर- 
दस्त सचाई मालूम पड़ती थी । शान्ति और मिन्नता यानी सुलह और दोस्ती की 
ज़्बान के पीछे शक्ति और क्रिया की कॉपती हुई छाया थी और ग्रलृती के आगेन 
झुकने का निइचय था। अब तो हम इस आवाज़ से परिचित होगये है; हमनें पिछले 
चौदह वर्षो में कितनी ही बार इसे सुना। पर फरवरी और मा १९१९ में यह 
आवाज़ हमारे लिए नई थी । हम ठीक तरह नहीं जानते थे क्वि इसका क्या करना 
चाहिए, पर हम पुरूकित हो उठे । निन्‍दा की हमारी शोरगुरू-भरी राजनीति से यह 
कुछ एक बिलकुल जुदी चीज़ थी--उस्त राजनीति से जो सदा विरोध के फिजूल और 
बेअसर प्रस्तावों में, जिनपर कोई ज्यादा ध्यान न देता था, खत्म होती थी । पर यह 
उससे जदा चीज़ थी | यह क्रिया की डाई की राजनीति थी, बातचीत और बहत- 
म॒वाहसे की राजनीति नहीं । 
बापू ने उन लोगो की एक सत्याग्रह-लभा बनाई जो चुनें हुए कानून को तोडने 
और उसके लिए जेल जाने को तैयार थे। उस वक़्त यह बिलकुल नया ख़याल था और 
हममें से बहुत-से इससे जोश में भर उठ और कितने ही सहमकर पीछे हट गये । आज 
तो यह (जेल) घटनाओ के लिए मामूलो और सामान्य स्थान वन गया हे और हमम 
से बहुतों के लिए हमारी ज़िन्दगी का एक निश्चित और नियमित हिस्सा बन गया हूँ। 
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जैसा उनका कायदा है, बापू ने वाइसराय को एक नम्तापूर्ण अपील और चेता- 
घनी भेजी । जब उहोने देखा कि सारे हिन्दुस्तान के विरोध के बावजूद ब्रिटिश 
सरकार कानून पास करने पर तुली हुई है, तो उन्होने सारे हिन्दुस्तान में एक शोक- 
दिवस या मातम का दिन मनाने को कहा । तय हुआ कि उस दिन हड़ताल की जाय; 
सारे कारबार बद रहे और सभायें की जायें। बिलो के कानून बन जाने के बाद का 
पहला रविवार इसके लिए चुना गया । इस दिन सत्याग्रह आन्दोलन की शुरुआत होने 
वाली थी ओर यो ६ अप्रै७> १९१९ का रविवार सारे देश, शहरो और गाँवों में 
सत्यागह-दिवस के रूप से मनाया गया। यह अपने ढंग का पहला अखिल-भारतीय 
यानी सारे हिन्दुस्तान में होनेवाला प्रदर्शन था और यह बडा शानदार और प्रभाव- 
शाली रहा, जिसमें सब तरह के छोगो और जातियों ने हिस्सा लिया । हममें से जिन 
लोगो ने इस हडताल के लिए काम किया था वे इसकी कामयाबी पर हैरत में आ 
गये । हम छोग सिर्फ शहर के थोडे लोगो तक पहुँच सके थे, पर हवा में एक नई 
“स्पिरिट! आ गईं थी ओर किसी तरह से वह संदेश हमारे विशाल देश के दूर-दूर के 
गाँवों तक पहुंच गया । पहली सतंबा गॉववालों ओर हहरातियो ने बहुत बडे पेमाने 
पर एक राजनैतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया । 

६ अप्रैल के एक हफ्ते पहले, तारीख के बारे में गलतफहमी होजानें से, दिल्ली 
नें ३१ मार्च को पडनेवाले रविवार के दिन ही हड़तारू मनाई थी। वे दिन दिल्‍ली के 
हिन्दुओ और मुसल्‍ूमानो में भाईचारे की मुहब्बत के दिन थे और आर्यसमाज के मशहूर 
नेता स्वामी अ्रद्धानन्द के जामा सस्जिद में बडी-वबडी सभाओ के सामने भाषण देने का 
पवित्र दृश्य दिखाई पड़ा । ३१ सा्च को पुलिस और फौज ने सड़को पर जमा ज़वरदस्त 
भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की और उसपर गोलियां भी चलादीं, जिससे 
कई आदसी सारे गये । अपने सन्‍्यासी के वेश में रूसम्बे और महान्‌ स्वामी श्रद्धानन्द ने, 
चाँदनी चौक में, खुले हुए सीने और न झपकनेवाली आँखो से गुरखो की किरचों क्वा 
सामना किया । उन्होनें उन गुरखो की किरचो पर फतह हासिल की और इस घटना 
से सारा हिन्दुस्तान पुलकित हो उठा । पर इसकी ट्रेजेडी---दु ख से भरी बात--- 
यह हैं कि आठ से कम ही वर्षों वाद अपनी बीसारी में चारपाई पर पडे-पडे वह एक 
घर्मान्ध मुतलमान के हाथो, छुरा भोककर, सार डाले गये 

६ अप्रैल के उस सत्याग्रह-दिवस के बाद धटनायें तेज्ञी से घटी । जब अमतसर 
में १२० तारीख को निरस्न्र और नंगे सिर भीड़ पर, जो भपने नेताओं डॉ० कि और 
डॉ० सत्यपाल की गिरफ्तारी पर दुख प्रकट करने के लिए इकद्ठी हुई थी, ह फौज 
ने गोली चलादी और कई आदमी मारे गये, तो एक दंगा होगया । भीड़ ने पांच 
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या छः निर्दोष अंग्रेज़ो को, जो अपनें दफ्तरों में बैठे हुए झे, मारकर और उनके बेको 
के सकानो को जलाकर इसका पागरूपन से भरा हुआ बदला लिया । उसके वाद 
तो जैसे पंजाब पर एक परदा छा गया। वह बाकी हिन्दुस्तान से जबरदस्त सेसर के 
ज्ञरिये अलग कर दिया गया; मुश्किल से वहाँकी कोई ख़बर आती थी और लोगो 
का इस सूबे में जाना या वहाँ से बाहर आना बड़ा मुश्किल था। वहाँ सार्शलला 
यानी फौजी कानून जारी कर दिया गया था और उसका हाहाकार कई महीनों तक 
जारी रहा । हफ़्तो और महीतो की हाहाकार-भरी चुप्पी के बाद धीरे-धीरे परदा उठा 
और उन खौफनाक घटनाओ की सच्ची बाते लोगो को मालूम पडीं। 

में यहों तुमसे पंजाब के फौजी कानून की भयंकरताओ का जिक्र न कहूंगा। 
अधृतसर के जलियाँवाला बाग में १३ अप्रैल को जो कत्लेआम हुआ उसे सारी दतिया 
जानती है । वहाँ उस मौत के पिजडे में, जिससे भागने या बचने का कोई रास्ता न 
था, हज़ारों आदमी सारे गये और ज्ञर्मी हुए। अमृतसर रूपज्ञ ही कत्लेआर्सा का समा- 
नार्थेवाची होगया है । यह ह॒त्याकाण्ड तो बुरा था ही, पर सारे पंजाब में ऐसी और 
भी, और इसमे भी अधिक रज्जाजनक, बाते हुईं। 

इतने वर्षों के बाद भी इस सब बर्बरता और भयंकरता को क्षमा कर देता 
मुश्किल है, फिर भो इसे समझने में कोई मुश्किक नहीं है । अपनी हुकूमत के तरीके 
या स्वभाव के कारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज सदा यह महसूस करते हुँ कि वे किसी 
ज्वालामुखी के किनारे पर बेठे हुए हैँ । उन्होने हिन्दुस्तान के दिल व दिमाग को बहुत 
कम समझा हैं और समझने की कोशिश भी शायद ही कभी की हे । वे अपने हस्वे- 
चौडे और जदिल संगठन और उसके पीछे की फौजी ताकत पर विश्वास रखकर 
अपनी जिन्दगी अलग बसर करते रहे हे । पर उनके सारे विश्वास के पीछे सदा किसी 
अज्ञात चोज्ञ का भय है और डेढ़ सौ वर्षों को हुकूमत के वाद भी हिन्दुस्तान उनके 
लिए एक अज्ञात प्रदेश हैं । उनके मन में १८५७ के गदर की स्पृतियाँ ताज्ञा है और 
वे महसूस करते है कि जेसे वे एक अजीब, अपरिचित और विरोधी देश में रहते है 
जो किसी भो वक्‍त उनपर टूठड सकता और उनके टुकडे-टुकडे कर दे सकता है । उनके 
खूपालात की यह आम बुनियाद है । जब उन्होने एक ऐसा बड़ा आन्दोलन देझ्य में उठते 
हुए देखा जो उनके खिलाफ था, तो उनकी शंका बढ गई | जब १० अप्रैछ को अमृतसर 
में हुए खूनी कारनामों की खूबर पंजाब के बडें-बर्डे अधिकारियों के पास लाहोर पहुँची 
तो वे स्थिर न रह सके। उन्होने समझा कि १८५७ के गदर की तरह यह भी बडे 
पैमाने पर होनेवाली यूनो बगावत हैँ और सब अंग्रेजों की जान खतरे में है। उन्हें दूत 
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देखाई दिया और इसलिए उन्होने जनता पर आतंक पैदा करना चाहा । जालियाँवाल 
<्‌ 
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दाग का ह॒त्याकाण्ड, फौजी कानून ओर बाद की घटनायें उनकी इसी मानसिक स्थिति 
रुख का परिणाम थी । 

कोई एक डरे हुए आदमी के बुरे बर्ताव को, फिर चाहे उसके डर का कोई 
वास्तविक कारण न भी हो, समझ सकता हूँ, यद्यपि उसे माफ नही कर सकता । पर 
इसमे भी ज्यादा हुरत ओर गुस्सा हिन्दुस्तान को इस बात पर हुआ कि जनरल डायर 
ने, जो अमृतसर में हुई गोलीबारी और हज़ारो ज्र्मी आदमियो के प्रति जंगली उपेक्षा 
या लापरवाही के लिए जिम्मेदार था, कई महीने बाद भी बडे अपसमानजनक ढग से 
अपने किये हुए कामो को ढोक बताया। जख्मी आदमियो के प्रति उसने अपनी उपेक्षा के 
बारे में कहा---यह मेरा काम नही था ।” इग्लेण्ड में कुछ आदमियो और सरकार ने 
डायर की बडी हलकी आलोचना की थी। पर ब्विटिश शासक-वर्ग का सामान्य रुख़् हाउस 
आर लाड्स (पालंमेण्ट की सरदार सभा) की बहस में दिखाई पड़ा, जिसमें जनरल डायर 
की प्रशसा की झडी लूगा दी गई । इन सब बातो ने हिन्दुस्तान में गुस्से की आग को 
तेज्ञ रद्खा और पजाब के ज़ुल्मो को लेकर सारे देश में कटुता छा गई । सरकार और 
काग्रेस दोनो ने जाँच-फसेटियाँ बेठाई कि वे पता लूगावे कि पंजाब में असल सें क्या 
घटनायें हुई | देश ने उनकी रिपोर्ट का इन्तज्ञार किया। 

उस साल से १३ अप्रैल हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय दिवस रहा हैं और ६ अप्रैल 
से १३ अप्रैल, यानी आठ दिन तक, राष्ट्रीय सप्ताह सनाया जाता हे । अब जालियाँ- 
वाला बाग एक राजनैतिक तीर्थ बन गया हैं। इस वक्‍त यह बडी ख़बसूरती के साथ 
बनाया गया बाग्न है और इसकी ज्यादातर पुरानी भयंकरता दूर हो गई है, पर स्मृतियाँ 
वहाँकी हवा में अब भी छा रही है । 

विचित्र संयोग से उस साल, दिसस्वर १९१९ में, कांग्रेस अमृतसर में हुई। 
दादू इसके सभापति थे और इसके सबसे नन्हे दर्शकों सें से एक इन्दिरा प्रियदशिनी भी 
थी ! इस कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण निश्चय नही हुआ, क्योकि जॉच-कमेटियो की 
रिपोर्ट और नतीजे का इन्तज्ञार था। पर यह साफ ज्ञाहिर था कि कांग्रेस बदरू गई 
है। अब उसका एक सार्वजनिक रूप होगया था और इसमें एक नई और कुछ 
पुराने काग्रेसमेनो के लिए खतरनाक या चिन्ता-जनक ताकत आगई थी। उसमें 
लोकसान्य तिलक भी आये थे, जो सदा की तरह किसी तरह का समझौता करने 
या झुकने के खिलाफ थे। यह कांग्रेस में उनका आखिरी आना था, क्योकि दूसरी 
कांग्रेस के पहले ही उनको मृत्यु होनेवाली थी। उसमें बाप थे, जो सर्वसाधारण में 
लोकप्रिय थे और काग्रेस और भारतीय राजनीति पर अपने प्रभुत्व के लम्बे युग की 
शुरुआत कर रहे थे। इस कांग्रेस में जेलो से छूटे हुए वे बहुतेरे नेता आये थे, जिन्हे 


१०२० विब्व-इनिहास की झलक 
फ़ोजी क़ानून के दिलों में पड्यंत्र के भयंकर मुक्तदसों में फेंसाकर रूम्दी सलायें दो 
गई थीं पर क्षमादान मिलने से छोड़ दिये गये थे। इनमें मन्हूर अलीवसन्धु ( सूद० 
सौलाना सुहम्मदअली और जौक़तअली ) भी थे जो कई वर्षो की नद्धरबन्दी के दाद 
हाल में ही छोडे गये थे। 
दूसरे साल कांग्रेस ने ग़ोता सारा और बापू क्षा असहयोग क्ला कार्यक्रम मंथूर 
किया । कलकत्ता में कांग्रेस का एक विज्ञेष अधिवेशन हुआ, जिसमें यह पाल हक बौर 
बाद में सागपुर के सालाना जलसे में पकक्के तौर पर स्वीकार किया गया। यह कार्यक्षम 
पंजाब और खिलाफ़त के जुल्मों को दूर करने के भाधार पर बनाया यया था और बाद 
में उनके साथ स्वराज्य का प्रश्न भी जोड़ दिया गया। पंजाद के छुल्मो को दूर 
करने का मतरूव वहाँके क़तूरवार अफ़सरो को सज्ञा देना था। रूडाई का तरीका 
बिलकुल ज्ञान्तिपूर्ण--या जैसाकि उसे कहते थे अहिसात्मक--था और सरकार को उसके 
शासन और हिन्दुस्तान के ज्ञोएण में सदद देने से इनकार करना इसका बाधार 
था। विदेशी सरकार से मिले हुए खितावो, सरकारी उत्सवो, अदालतो, सरकारी 
स्कूलों और कालेज़ों कौर माण्टेगू-देस्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक्त बदी नई कौंसिलों 
का वायकाद इसमें शासिल् था। वकीलों क्रो भी अद्ालतो का बायकाद करना 
था। यह तजदीज्ञ की गई थी क्वि बाद में दीवानी और फौजी नौकरियो का नी 
दायकाद किया जायगा और-ढेक्स देने से इनकार कर दिया जायगा । रचनात्मक काम 
की दिश्या में चर्खा मौर खादी का प्रचार और सरक्तारी अदालतों की जगह पंचायत 
क्रायम करना रदखा गया। और बडी महत्वपूर्ण बातें, जिदपर ज्ञोर दिया गया, हिल 
मुस्लिम एकता और हिन्दुओं के बीच से छुआछूत को दूर करना था। 
कांग्रेस ने अपना विधान भी बदल दिया औौर कुछ क्वाम करनेलायक संस्या दन 
गई । उसने सर्वेताधारण के लिए अपनी सदस्यता का दरवाज्ञा भी खोल दिया। 
अभीतक कांग्रेत जो कुछ करती रही थी उससे यह कार्यऋम दिलकुल ही जुदा 
था । बल्कि सारी दुनिया के लिए यह एक नई बात थी, क्योक्ति दक्षिण अफरीका में 
जो सत्याग्रह हुआ या उनका द्रष्टिक्ोण आर क्षेत्र बहुत छोटा था। अब इस कार्यर्म 
का मतलरूव कुछ लोगों के लिए--जंसे वकीलों, जिन्हें दक्रछत छोड़ने को कहा गया 
था, और विद्यावियों, जिन्हें अपनें कालेजों का वायकाद करना था, के लिए--ठरलें 
बहुत बडी क़ुरवानी करना था। इनको जाँच क करना भी मुश्किल था, क्योकि तुलना 
के लिए कोई पैमाना न था। इसमें ताज्जुब की वात नहीं कि पुराने और अनुनदी 
काँग्रेल-नेता इसमें चझामिल होने से हिचक्तिचायें और झक्तित होउठे । उनमें सबसे 


बडे नेता लोकमान्य तिरूक थे, जिनको मृत्यु कुछ ही पहने हो चुकी थी । दूसरे दई 
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काँग्रेस-मेताओ में से सिर्फ दादू ने आन्दोलन की शुरुआत में गाँधीजी का समर्थन किया। 
पर औसत काँगेसमेन, मामूली आदसी या सर्वेसाधारण जनता के उत्साह के बारे में 

कोई सम्देहु न था। बापू जैसे उन्हें बहा या उड़ा ले गये या उनपर कोई जादू कर 
दिया । सर्वताधारण ने 'गांघोजी की जय! के नारे से आसमान गुजाकर अहिसात्मक 
असहयोग के नये सिद्धान्त के प्रति अपनी मंजूरी ज्ञाहिर की । मुसलमान भी ओरो की 
तरह उत्साह से भर रहे थे । अलीबन्धुओ के नेतृत्व में ख्िलाफत कमेटी ने इस प्रोग्राम 
को काँग्रेस के भो पहुले सान लिया था। जल्द ही सर्वसाधारण के उत्साह और आन्दोलन 
फी शुरू की कामयावियों फो देखकर ज्यादातर पुराने काँग्रेस-वेता इसमें आ गये । 

भे इन ख़तो में, इस आन्दोलन के गुण-दोष अर्थात्‌ अच्छाइयो ओर ख़राबियो, 
या इसके पोछे के तत्वज्ञान की जांच नही कर सकता । यह एक बड़ा पेचीदा सवाल 
होगा । और शायद इसके जन्मदाता गाँधीजी के सिवा दूसरा कोई अच्छी तरह या 
संतोष-जनक रीति से इसे नहीं कर सकता । फिर भी हमें बाहरी आदमी की निगाह 
से इसे देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह इतनी तेज़ी 
और कामयादी के साथ क्यो फेल गया । 

विदेशी शोषण में सर्वत्रधारण जनता पर पडनेवाले आर्थिक बोझ या दबाव 
भर दिन-पर-दिव उनकी बिगड़तो हुई हालत और मध्यम वर्गो में बढ़ती हुई बेकारी 
की चर्चा में तुमसे कर चुका हुँ । इसके लिए उपाय क्‍या था ? राष्ट्रीयता के बढ़ने से 
लोगो का ध्यान राजसंतिक स्वतन्नता की तरफ गया । छोगो ने समझा कि आज़ादी की 
सिर्फ इसीलिए ज़रूरत नही है कि आश्रित और गुलाम होना बेइज्ज़ती और शर्म की 
बात है; वह पति इसीलिए जरूरी नही है कि तिलक के लपजो में बह हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है और हमें उसे हासिल करना चाहिए, बल्कि अपनी कौम या राष्ट्र पर 
ग़रीबी का जो बोझ है उसको कम करने के लिए भी उसकी जरूरत है। ज्ञाहिर था 
कि चुपचाप बेठकर इस उम्मीद के साथ उसका इच्तज्ञार करने से कि वह्‌ अपने-आप 
भा जायगी, वह नही मिल सकती । इसके साथ यह वात भी साफ ज़ाहिर थी कि सिर्फ 
विरोध और प्रार्थना करते के तरीके, जिसपर कभी कस कभी जरा ज्यादा जोश से 
काँग्रेस अभीवक चल रही थी, एक कौम के लिए न सिर्फ उसकी मर्यादा या इज्जत 
के प्रतिकूल थे बल्कि फिजूछ और बेअसर भी थे । इतिहास में ऐसे तरोको से काम- 
यादी हासिल करने या शासन और सुविधा-प्राप्त वर्ग को अपनी सत्ता छोड़ने पर 
मजबूर करने की कोई मिसाल न थी। इतिहास ने तो हमें बताया कि गुलाम क़ौमो 
या वर्गों को उनको आज़ादी हिंसात्मक विद्रोह यानी झूनी चकूचो और बगावत से हो 
हिल हुई है । 
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निरत्त्र थे गौर हममें से ज्यादातर लोग हथियारों का इस्तेमाल करना नी नहीं जलते 
थे। इसक्षे बलावा, हित्तात्मक्त संघर्द या ऊूडाई में ब्विदिश सरकार या किसी भी 
राज्य को संगठित झक्षित उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसके खिलाफ़ खडो को गई 
कोई ताक़त होती । फ़ौजो में दलूदा हो सकता था। पर निरस्त्र क्नौस बग्मावत द 
कर सकती थी और न हथियारबन्द दलों औौर ताक्ततों का सामना कर सक्ततीपी। 
दूसरी तरफ़ व्यक्तिगत आतंकवाद यानी छुछ बफ़्तरों को दम या पिस्तोल से मार 
डालता एक दिवालिये का कार्यक्रम था। यह जनता को नैतिक्त दृष्दि से गिरानेदाह्ा 
था और यह सोचना सह खामखयाली था क्वि यह एक्त जबरदस्त संगठित सरकार 
को हिला सकता है--फिर व्यक्ष्ितियों को दह चाहे क्चितवा ही भयभीत क्यों व कर 
दे। जैसा कि मेने तुम्हें दताया हैं, इस तरह व्यक्तिगत हिंसा रूसी ऋषत्तिकारियों को 
भी छोड देनी पडी थी। 

तद क्‍या दचता था ? रूस बपनी कान्ति में कामयाब हो चुका था औौर उत्तदे 
मदझदूरों क्ा एक प्रजातंद्र क्राइम कर लिया था । उसका तरीका फ़ौज को मदद ने 
सर्वताधारण की लड़ाई का तरीका था। पर रूस में भी सोदियदों को कामयादी उन 
वक्त हासिल हुई थी जद महायुद्ध क्े कारण देश और पुरादी सरकार तहत-तहत हल 
रही थी बौर मुखालूफत के लिए कुछ बचा न था। इसके बलावा उस जमाने में 
हिन्दुस्तान में बहुत थोडे लोग रूस या माक्संवाद के बारे में कुछ जानते या मड॒दू् 
मौर किसानों के दृष्टिकोण से कुछ सोचते थे । 

इसलिए इन सब तरीकों से हम कहीं न पहुँचते थे और इस बेइज्जती की युरूमी 
की मसहच हालत से निकलने का कोई रात्ता दद्धर नहीं आता था। जो छोय भावुक ५ 
दे बडी जवरदस्त वेचारगी और मायूसी महसूस करते थे । यह वक्त था जद गांधीडी ने 
झपना असहयोग का कार्यक्रम पेश किया ! बावरलूण्ड के सिनफ़ीन की तरह इसने हमे 
अपने पैरों खड़ा होना गौर अपनी ताक़त का निर्माण करना सिखाया औौर छाहिर था 


पर सशस्त्र विद्रोह क्षा हि्दुत्तानी क़ौम के लिए कोई सवाल ही नयथा। हर 
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कि सरक्तार पर दवाद डालने का यह एक बड़ा प्रभावशाली तरीका हैँ । सरकार हिल्ई- 
स्तानियो के सहयोग, फिर चाहे वह सहयोग अपनी इच्छा से हो या बनिच्छा से हो, पर 
हो ज्यादातर खडी थी बौर लगर वह सहयोग हटा लिया जाय जौर बायक्ाद पर बन 
किया जाय तो सँद्धान्तिक दृष्टि से यह बिलकुल नुमक्षिन था कि सरकार का सारा हाँवा 
वेंढ जाय। मगर अनहयोग वहाँतक्ष न पहुँचे दो भी इसमें कोई झुब्हा न था कि इह 





सरकार पर जबरदस्त दवाव डाल सकृता और साव-साथ जनता की ताहन बढा सकता है। 
यह पूरे तौर पर द्ान्तिपूर्ण या। फिर नी यह सिर्फ एक अप्रतिरोध (१२०४-रि८झं5४४४८४) 
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नहीं धा। सत्याग्रह अन्याय या जुल्म के प्रतिरोध का एक निश्चित, यद्यपि अहिसा- 
त्मक, तरोका था। असल में यह एक शान्तिपुर्ण बगावत थी, युद्ध-कला का एक सबसे 
सभ्य उरीक्ना था, ओर फिर भी राज्य के लिए खतरनाक था। यह सव-साधारण 
के छिए अपनी ताकत पहचानने ओर अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक 
प्रभावशाली रास्ता था और हिन्दुस्तानी जनता या कौम की विद्येष प्रतिभा के 
अनुझूल था। यह हमारी स्थिति या बर्ताव को बहुत अच्छा रखता था ओर विरोधी या 
दुश्मन को गलती में डाल देता था। इसने हमारा वह भय दूर कर दिया था जो हमें 
कुचल रहा था ओर हम शासको से इतती निडरता से आँखें मिलाकर देखने रूगे जैसा 
हमने कभी न देखा था और उनसे अपने दिल को बाते पूरे तौर पर ओर साफ-साफ 
करने लगे । हमारे मन से एक बड़ा बोझ उठ गया और बोलने ओर काम करने की 
आज्ादो ने हमें आत्मविश्वास और शक्ति से भर दिया । फिर शान्तिपुर्ण तरीके के 
कारण वह भपकर रूप से कदु जातीय और राष्ट्रीय घृणा काफी ह॒द तक रुक गई जो 
ऐसी लडाइयो के साथ हमेशा पेदा होती और बढ़ती है, और इससे आख़री निबदारा 
आसान होगया । 
इसलिए इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रस ने, 
जिसके साथ गाँधीजो का महान्‌ व्यक्तित्व था, देश की कल्पना को ही जगा दिया और 
उसे आशा से भर दिया। यह फेलूता गया और इसके स्पर्श से पुरानी कमज़्ोरियाँ दूर 
होगई । नई काँग्रेस ने देश के ज्यादातर शक्तिसान तत्त्वों को अपनी तरफ खींच लिया 
और उसकी ताकत और सर्यादा बढ गई। 
इस दरमियात नये साण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक नई कौंसिलें और 
असेम्ब॒लियाँ बन चुकी थी । माडरेटो ने, जो अब लिबरल नाम से पुकारे जाते हे, उन- 
का स्वागत किया था और उनमें मिनिस्टरी और दूसरे अविकार के ओहदो को मजूर 
कर लिया था। वे अमली तौर पर क्रीब-क्रीब सरकार में ही घुलू-मिल गये थे 
और उनके पीछे जनता का बल न था। काँग्रेस ने इन कौंसिलो का वायकाट किया था, 
इसलिए देश में उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। सबकी आंखें बाहर गाँवों 
और हहरो में होमेवालो लड़ाई की तरफ लरूगी हुई थीं। पहलीवार बहुत बडी तादाद 
में कांग्रेत-कार्यकर्ता गाँवो में पहुँचे थे। वहाँ कांग्रेस कमेटियाँ कायम की थीं, और गाँव 
वालो की राजनैतिक जागृति में मदद कर रहे थे । 
मामला तुल पकड़ गया था ओर लाज़िसी तौर पर दिसम्वर १९२१ में भिडन्त 
होगई । यह मौका प्रितत ऑफ वेल्स के हिन्दुत्तान आने का था। इस आगमन का काँग्रेस 
ने वायकाद किया था। सारे हिन्दुस्तान में बहुत बडी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुईं और 
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हज़ारो राजनैतिक कंदियों से जेले भर गईं । हममें से ज्यादातर लोगों को जेल के अद्दर 
का पहला अनुभव उसी वक़्त हुआ । यहाँतक कि कांग्रेस के निर्वाचित अव्यक्ष देशबसु 
चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार कर लिये गये और अहमदाबाद का कांग्रेस-अधिवेशन 
उनकी जगह हकीम अजमलरूखों की सदारत में हुआ। पर गाँधीजी उस वक्त गिरफ्तार 
नहीं किये गये और आन्दोलन बढ़ता गया । उन लोगो की तादाद जो अपनेको पिर- 
फ्तारी और जेल के लिए पेश कर रहे थे, उससे हमेशा ज्यादा रही जितने कि गिरफ्तार 
किये जते थे। चूँकि मशहूर नेता और कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये, इसलिए नये, 
अनुभव-हीन और कभी-कभी अवांछतीय आदमियों ने (यहाँठक कि खुफिया पुलिस के 
आदमियो ने भी ! ) उतका स्थान ग्रहण किया; इससे कुछ अव्यवस्था और हिंता 
भी हुई । १९२२ के शुरू सें, युक्तप्रान्त में गोरखपुर के नजदीक चौरी-चौरा में किसानो 
की एक भीड़ और पुलिस के बीच भिड॒न्त होगई। किसानों ने पुलिस चौकी को, 
जिसके भीतर कुछ पुलिस सिपाही भी थे, जला दिया। बापू को इस और दूसरी चन्द 
घटनाओ से वहुत ढु ख हुआ, क्योकि इनसे मालूम होता था कि आन्दोलन हिसात्मक 
होता जा रहा है । इसलिए, उनको राय सानकर, कांग्रेस-कार्यत्रमिति ने असहयोग का 
कानून तोड़नेवाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके थोडे हो दिचो बाद खुद बापू भी 
गिरफ्तार कर लिये गये, उनपर मुकदमा चला और उन्हे ६ वर्ष की सज्ञा दी गई। यो 
असहयोग-आन्दोरून की पहली अवस्था खत्म हुई । 


९६९१ 


उन्नीस सी बीस के बाद का भारत 


१४ मई, १९३३ 

जब १९२२ ई० में सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी गई तब असहयोग-आददो- 

लन की पहली अवस्या खत्म हुईं; पर, उसके स्थगित कर दिए जाने से, बहुत-से काँग्रेस- 
मेनो को बडा असन्तोष हुआ । बहुत बडी जागृति होगई थी और करीब-करीब तीत- 
हज्ञार आदमी कानून तोड़ कर जेल गये थे । क्या इन सब बातों का कुछ विचार नहीं 
करना था और क्या आन्दोलन को एकाएक, बिलकुल बीच में, उद्देश्य पूरा होने के 
पहले, सिर्फ इसलिए स्थगित कर देना था कि कुछ जोशील किसानो ने चौरीचौरा में 
बुरा बर्ताव किया था ? आन्दोलन का उद्देश्य खूलाफत और पंजाब के जुल्मो और 
अच्यायो को ठोक करवाना और स्वराज्य हासिल करना था। खिलाफत का सवाल 
तुर्की में होनेदाली घटनाओं और कमालपाशा को कारगुजारियों से अपने आप सूल 


, ३ 
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होगया था। पजाब का सवार स्वराज्य के बडे सवाल में मिल गया था; पर स्वराज्य 
अब भी चहुत दूर था । दिल्‍ली और मुख्तलिफ सुबो में खिलोने-सी कौसिलें थी, जिनका 
काँग्रेस ने वायकाद किया था।इन कौसिलो के पास बहुत कम असली ताकत थी; उनके 
कुछ सदस्य सरकारी अधिकारी थे, कुछ सरकार के नामज्ञद किये हुए थे, और चुने हुए 
सदस्य भी सीमित मताधिकार यानी थोडे वोदरो की राय से चुने गये थे । तब क्‍या 
किया जाता ? उस वक्‍त गांधोजी भी जेल सें थे । | 
कॉग्रेस ने इस सवाल पर गौर करने के लिए (सिविल डिसओबिडियंस इनक्वा- 
यरी कमेटी! यानी 'सचिनय अवज्ञा जाँच सम्तिति! नाम की एक कमेटी नियुक्त की । 
सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और लरूम्बे बहस-मुबाहसे के बाद कमेदी नें जो रिपोर्ट 
पेश की उसकी वजह से काँग्रेस एक-दूसरे का विरोध करनेवाले दो दलो में बट गई । 
एक दल जिसे परिवर्तवनवादी दल कहा जाता था, असहयोग के बायकाट वाले कायें- 
क्षम में तब्दीलो करने का तरफदार था और चाहता था कि कौसिलो का बायकाट उठा 
लिया जाय; यानी दे कांग्रेसवालो के नई असेस्व॒लियो और कौंसिलो में जानें के तरफ- 
- दार थे। उनका कहना था कि कॉग्रेसवालो को बहाँ सरकार से सहयोग करने के लिए 
नही बल्कि कौंसिलो के अन्दर से सरकार के काम सें अडंगा डालने के लिए जाना चाहिए । 
, दूसरा यानो अपरिवर्तेनवादी दल इस तब्दीली के खिलाफ था । चूंकि शुरू मे कांग्रेस में 
अपरिवर्तंनवादियो का बहुमत था, इसलिए कौंसिलो पर कब्जा करने के तरफदार दूसरे 
दल ने कॉग्रेस के अन्दर दूसरी एक पार्टी कायम की । इसका नाम॑ स्व॒राज्य दल! 
रक्‍खा गया और इसके मुख्य जन्म दाता देशबन्धु चित्तरंजन दास और दादू थे। समय 
पाकर इस दल का प्रभाव बढ़ गया और उसे काग्रेस ने स्वीकार कर लिया । 
इस स्वराज्य दर को १९२३ के चुनाव में काफी कामयाबी हासिल हुई और 
सभी कॉंसिलो में स्व॒राजी बडी तादाद में चुने गये । पर सरकारी और नामज़्द सद- 
स्थो की भारी तादाद के कारण बहुत ही कमर कौंसिलों में उनका स्पष्ट बहुमत हो 
» सका । इसलिए उन्होने कौंसिल के अन्दर अपने काम के लिए और दलो से दोस्ती 
करनी शुरू की। इसका सतरूब उन दलको के साथ समझौता और राजनैतिक 
3 # सौदा हुआ जो ज्यादा नरस थे और उत्तनी दूर तक जाने को तैयार न थे। इसका 
सतलव अरुचिकर समझोता और आदर्शों का झुकाना था। इसका मतरूव उन स्व- 
ह , राजी सदस्यो का, जो कौंसिलो में गये थे, सर्वसाधारण जनता की आवाज से बिछुड़ना 
; : भी था, क्योकि वे अपनी नकली पालंमेंण्टो के तौर-तरीको और छोटी-मोटी चालो में 
दे : ज्यादा फेंसते गये । उन्होने कुछ जोरदार प्रस्ताव पास किये और साल का बजद पास 
हर री ह करने से इन्कार कर दिया । सरकार ने उनके प्रस्तावों की उपेक्षा की और वाइसराव नें 
रा 


ए' 
| हे || 
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बजट को सर्टीफाई यात्री मंजूर कर लिया । ताकत प्रस्तावों और वोटों का विषय नहीं 
थी, वह इसरी बातों पर आश्चित थी। च्वराजी प्रस्तावों ने बडो हलचल पैदा को. 
पर यह ज्ञाहिर होगया क्षि उब पर ज्ञोर डालने या उन्हें पास कराने के लिए कुछ बोर 
भी करता पडेगा। 

१९२० के बाद के ज़माने में हिन्दुत्ताव को जो म॒ख्तलिफ ताकतें और आउन्देलद 
हिला रहे थे, उन्हें समझने को हमें कोशिश करनी चाहिए । सदसे बड़ा सवाह 
हिन्दू-मुस्लिस सवाल था । तनातनी बढ़ रही थी और उत्तरी हिन्दुस्तान में मत्जिदो 
के आगे बाजा बजाने के हक्‌ जैसे छोटे सवालों पर कई जगह दंगे हो चुके थे। बत्तह- 
योग के जमाने को उस दर्शनीय एकता के बाद यह एक अजीद और जाक॒स्सिक परि 
वर्तेत था। यह कैसे होगया और उस एकता का जावार क्या था ? 

राष्ट्रीय आन्दोलूत का जाबार मुख्यतः आथ्थिक मुसीबत औौर बेकारी था। हः 
को वजह से सभी वर्गो में व्विटिश सरकार के खिलाफ़ एक सामान्य भाववा और र 
राज्य की स्पष्ट इच्छा पंदा होगई थी। यह विरोधी भाव ही जुद्ा-जुदा वर्गों 
बीच एक मिलानेव॒ली कडो था। इसलिए सबने मसिल्कर आन्दोलन किया । १ 
इन विविध वर्गों का उद्देश्य अल्ग-अलूग था। हर जमात के लिए स्वराज्य १ 
एक जुदा अर्य था--देकार सध्यम वर्ग नौकरी या घन्धा चाहता था, क्विसाव जमींदा 
द्वारा थोये हुए अपने अनेक बोझों से राहत चाहता था, इसी तरह मलग-मल 
जमातें अलूग-अलगं बातें चाहती थीं। मुसलूमाव इन सदालो पर एक मजहुबी जमा 
की नज़र से देखते हुए शामिल हुए थे | खास तौर पर खिलाफत के लिए उतरे 
जमात-की-जमात आन्दोलन में जा गई थी। यह एक शुद्ध मज्जहदी सवाल पा 
जिससे सिर्फ मुसलमानों पर असर पड़ता था। जो रुसल्‍ूूमान नहों थे उनका इससे ढुः 
मतलव न था। पर बापू ने इसको ग्रहण किया बौर इसरो को भी इसके ग्रहः 
करने को उत्साहित किया, क्योक्ति वह मुसीबत में पडे भाई की मदद करना अपना एफ 
समझते थे । इससे उन्होने हिन्दू-मुसलूमानो को नजदीक लाने की भी उम्मीद की थी 
इस तरह आम तौर पर मुसलमानों का दृष्टिकोण मुस्लिम राष्ट्रीयता या मुत्तिः 
अन्तर्राष्ट्रीयता क्वा दृष्टिकोण था, सच्ची राष्ट्रीयता का नहों | हाँ, उस वक्‍त ईर 
दोनों तरह की राष्ट्रीयताओं के वोच को कशमकश जाहिर नही थी । 

इसरी तरफ़ राष्ट्रीयता की हिन्दू घारणा निश्चितरूप से हिन्दू राष्ट्रीयता र्क 
भावना थी। इस मामले में हिन्दू राष्ट्रीयता मौर सच्ची राष्ट्रीयता के बीच ठीक-ठीर 
रेखा खींचना बानान नहीं था । दोनों एक-दूसरे से घुल-मिल गई थीं, श्योक्ति स्तिफ 
हिन्दुत्तान ही हिन्दुजो का एक देन्च हुँ लौर यहाँ उनका बहुमत है । इसलिए ह्ल्द्डों 
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के लिए मुसलमानों की बनिस्वत पूर्ण राष्ट्रवादी की शक्ल में ज्ञाहिर होना ज्यादा 
मुमकिन था, हालाकि हरेक अपनी ख़ास तरह की राष्ट्रीयता का हामी था । 

तीसरे बह चीज़ थी जिसे सच्ची या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता. हूँ 
और जो ऊपर बताई हुई दोनो मज़हबी और साम्प्रदायिक राष्ट्रीयताओ से बिलकुल 
एक जुदा चीज़ थी। यह उस तरह की राष्ट्रीयता थी जो पश्चिमी देशो में दिखाई 
पडती हैँ और ठीक-ठीक कहे तो यही एक रूप है जिसे आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता 
कहा जा सकता हैँ । इस तीसरी जमात में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे छोग भी थे । 
१९२० से १९२२ तक, असहयोग आन्दोलन के ज़माने में ये तीनो जमाते या तीनो 
तरह की राष्ट्रीयतार्ये एकसाथ मिल गईं थी। तीनो रास्ते अलग-अलग थे, पर थोडी 
देर के लिए समानान्तर दौड़ रहे थे । 

१९२१ के सामूहिक आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार हैरत में आगई। उसे इसका नोटिस 
काफी पहले मिल चुका था, पर वह यह नही सोच सकी कि इसके साथ क्या सलूक 
करना चाहिए या इसे कैसे सम्हालना चाहिए । उसने देखा कि वह अपनी गिरफ्तारी 
और सज्ञा के पुराने सीधे तरीके से इसे दबा नही सकती, क्योकि कांग्रेस खुद यही 
बात (गिरफ्तारी या सज्ञा) चाहती थी । इसलिए उसके खुफिया विभाग ने अन्दर से 
कांग्रेस को कमजोर करने का तरीका निकाला । पुलिस एजेण्ट और खुफिया विभाग 
के आदमो काँग्रेस कमेटियो में पहुँचे और झगड़ा पैदा कर दिया । उन्होने हिसा को 
उत्तेजना दी, जिससे असहयोग के शान्तिपूर्ण उपायो में बाधा पडी और अव्यवस्था पैदा 
होगई । इस विचित्र तरह की शान्तिपूर्ण लड़ाई और हिसा को साथ-साथ चलाना 
साफ-साफ नामुमकिन था । हरेक दूसरे में दखल डालती थी या इूसरे के काम में 
दिक्कत पेश करती थी । सरकारी अधिकारियो और खुफिया विभाग का दूसरा तरीका 
यह था कि वे साधुओ और फकीरो के वेश में अपने खुफिया एजेण्टो को साम्प्रदायिक 
झगडे और दगे खडे करने को भेजते थे। 

ऐसे उपाय सदा ही उन सरकारो द्वारा किये जाते हे जो जनताकी स्वीकृति 
के बगेर जवरदस्ती उसपर हुकूमत करती हूँ। साम्राज्यवादी सरकारों का कार- 
बार उन्हीके भरोसे चलूता हें। ऐसे उपायो को कामयावी हासिल होती हैँ, इससे 
जनता की कमजोरी और पिछडे होने का ही ज्यादा सबूत मिलता है, सरकार 
की गुनहगारी का उतना नहीं। दूसरे देश की जनता में भेद पैदा कर देना और 
उन्हे एक-दूसरे से लड़ाकर और यो कमज्ञोर करके उनक्ला शोषण करना खुद ही 
बड॒प्पन और श्रेष्ठतर या बेहतर संगठन को निश्ञानी है । यह नीति तभी कामयाद हो 
सकती हूँ जब दूसरे पक्ष में फूट और झगडे हो । यह कहना कि ब्रिविद्य सरक्वार ने 
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हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम सवाल पैदा किया, साफतौर पर झूठ होगा; पर उसने इसे 
कायम रखने या दोनो जातियो के मेल को अनुत्साहित करने की जो रूगातार कोशिश 
की है, उसकी उपेक्षा करना भी गरूत होगा । 

असहयोग-आच्ठोलन के स्थगित कर दिये जाने के बाद, १९२२ ई० में, ऐसी 
साज्ञिशो के लिए ज़मीन अनुकूल थी। एक सख्त ऊड़ाई के बाद, जो बिता किसी ततीजे 
के एकाएक खत्म होगई, उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी। तब वे मुख़्तलिफ सड॒के, 
जो एक-दूसरे के समानान्तर चल रही थी, एक-दइसरे से दूर होने और भिन्न दिज्ञाओ 
में जाने लगीं । खिलाफत का सवाल अब था ही नहीं । हिन्दू और मुसलूमान सास्प्र- 
दाधिक नेता, जो असहयोग के जमाने में जनता के सामूहिक उत्साह से दब गये थे, 
अब सौका देखकर फिर उठ खडे हुए और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने लगे। 
मध्यसवर्ग के बेकार मुसलमानों नें महसूस किया कि हिन्दुओ ने सब नौकरियों पर 
कब्जा जमा रक्खा है और हमारे रास्ते में काटे है। इसलिए उन्होने अपने बारे में 
जदा बर्ताव करने और हर चीज़ में अलग हिस्सा दिये जानें की माँग की । राजनंतिक 
दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम सवाल में नौकरियों का झगडा और मध्यम श्रेणी का सवाल 
था। पर इसका असर सर्वेताधारण पर पड़ा। 

सब मिलाकर हिन्दू कुछ अच्छी हालत में थे। अंग्रेज़ी तालोम को जल्दी इछ्ततियार 
करने की वजह से ज्यादातर सरकारी ओोहदो और कामों पर वही नियुक्त हुए । वे 
मसलमानो की वनिस्वत मालदार भी थ। गाँव का बकर या साहुकार वनिया था जो 
छोटे ज़्मौदारो और काइतकारों का शोषण करता था और धीरे-धीरे उन्हे बिलकुल 
बेहाल या भिखमंगा कर देता था और तब खुद उनकी ज़मीन पर कव्ज्ञा कर लेता 
था। बनिया हिन्दू और मुसलमान काइतकारो और जमीन वालो में कोई भेद नहीं 
करता और उनका एकन-्ता ही ज्ोषण करता हैँ, पर उसके सुसलूसानो के शोषण ने 
खासकर उन सूबो में जिनमें किसान ज्यादातर मुसलमान थें, साम्प्रदायिक रुख इप्ति- 
पार किया । मशीन की वनी चीज़ो ने सभवतः हिन्हुओ की वनिस्वत सुसरूमानों पर 

ज्यादा चोट की, क्योकि मुसलमानों म कारीगर ज्यादा थे । इन सब बातों ने हिल्ड- 
स्ताव की दोनो बडी जातियो में कदुता बढ़ाने और उस मुस्लिम राष्ट्रीयता को मज़दूत 
बनाने में मदद की जो देश की वनिस्वत जाति की तरफ देखतो थी । 
साम्प्रदायिक नेताओं की माँगें ऐसी थीं कि सच्ची राष्ट्रीय एकता की सारी उम्मीदों 

की जड पर चोट करती थीं । उन्हींके साम्प्रदाधिक तरीके पर उनका सुकाबिलों 
करने के लिए हिन्दू साम्प्रदायिक संस्था सामने आई । यद्यपि वे अपनेको सच्चे राष्ट्र 
बादी--नेशनलिस्ट--कह॒ते ये, पर दरअसल वे उतने हो संक्नीर्ण और साम्प्रदायिक 
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थे जितने कि दूसरे । उनकी राण्ट्रीयता हिन्दू छाप को थी । कुछ ह॒ंद तक मालिक या 
खुशहाल (]70०५ ) होने के कारण उन्होने 'स्बहारा' या साधनहीन ( ए॥ए८-॥05 ) 
लोगो के साथ अपनो चीज़ो की शिरकत यानी बेंटवारा करना नापसन्द किया। इसमें 
शक नहीं कि असल में सालदारो ( [080८४ ) की तो एक तीसरी ही पार्टी थी और 
वह शासक शक्ति यानी हुझूसत करनेवाली ताकत थी । वह दुकडो पर की इस लड़ाई 
का मज्ञा लेती और फायदा उठाती थी और असली खाना उसीके हाथ रहता था। 
संस्था की हेसियत से और सामूहिकरूप में कांग्रेस साम्प्रदाधिक्‌ सस्थाओ से अलग 
रहो, पर काग्रेससेसो सें से बहुतो को उनकी छत लग गई । असली राष्ट्रवादियो--नेंशन- 
लिस्टो--ने इस साम्प्रदाधिक पागरूपन को रोकनें को कोशिश की, पर उनको बहुत 
कस कामयाबी हुई और बडे-बडे दंगे हुए । 
इस अंधाधुधी को बढाने के लिए एक तीसरी तरह की वर्गाय राषण्ट्रीयता या 
फिरकेवाराना कोमियत उठ खडी हुई । यह सिक्‍ख राष्ट्रीयता थी। गुज्ञरे हुए जमाने 
में सिक्खो और हिन्दुओ के बीच का फर्क बहुत घुंधला था। राष्ट्रीय जागृति ने जानवार 
सिक्‍खो को हिला दिया ओर वे अपनी एक खास और जुदा हस्तीके लिए कोशिश करने 
रूगे । उनमें एक बहुत बडी तादाद भूतपूर्व सिपाहियो की थी और इन लोगो ने एक 
छोटी पर बहुत अच्छी तरह सगठित जाति को, ज्ञो हिन्दुस्तान की ज्यादातर जमातो 
की तरह बातुनी न थी बल्कि क्रियाशील थी, कठोर बना दिया। उनमें से ज्यादातर 
पंजाब में अपनी ज़्मीत के मालिक किसान ( ज़मीदार ) थे और कस्बो के बेकरो 
और शहरी स्वार्थों की वजह से उनपर मुसीबत आती थी । अलग वर्ग की सूरत में 
स्वीकार किये जाने की उनकी मॉग के पीछे असली उद्देश्य यह था। शुरू सें अकाली'* 
आन्दोलन ने सज़हवी सवालो या गुरुद्दारो की जायदाद पर कठ्ज्ञा करनें में दिरूचस्पी 
लेनी शुरू की। अकाली-आन्दोलन नाम इसलिए पड़ा कि सिखो में अकाली सबसे 
क्रियाशील और ज्ञोरदार थे । इस सवारू पर सरकार से उनकी भिड़न्त होगई और 
अमृतसर के नजदीक गुरु-का-वार्ग में उन्होंने साहस और सहनशीलूता का अद्भुत दृश्य 
उपस्थित किया । पुलिस ने अकाली जत्यो को बडी बुरी तरह सारा, पर उन्होनें एक 
कदस पीछे न हटाया और न॒ पुलिस पर हाथ चलाया | आखिरकार अकालियो की 
विजय हुई और गुरुद्दारो ओर सठो पर उनका कव्ज़ञा होगया । तब वे राजने- 
तिक क्षेत्र में आये और अपने लिए बडी-वडी माँगें करने में इसरे साम्प्रदायिक वर्गों 
से होड़ करने रंगे । 
भुख्तलिफ जातियो या, जैसा मेने कहा है, जातीय या वर्गाय राष्ट्रीयताओो की 
ये संकुचित साम्प्रदायिक भावनाएँ वडी दु.खद मालूम पड़ती थीं और सचमुच ही बैसी 
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थी। फिर भी वे काफी स्वाभाविक थों। असहयोग नें हिन्दुस्तान को पूरो तरह पे 
हिला दिया था और इन जातियो या वर्गों की जागृति और हिन्दू, मुसलमाव और सिज 
राष्ट्रीयतायें उसका पहला नतीजा थीं । और भी बहुत-ती छोटी जमाते थीं जिनमें 
चेतना पैदा हुई | इनमें दलितवर्ग' भाम से पुकारे जानेंवाले छोग भी थे। ये लोग 
एक ज़माने से ऊँचे दर्जे के हिन्दुओ के ज्ञरिये दबा दिये गये थे और ज्यादातर जेतो में 
काम करनेंवाले बेज़मीव मज़दूर थे । यह स्वाभाविक था कि जब उनमें चेतना जाई 
तब अपनी बहुतेरी वाधाओं या असमर्यंताओ से छुटकारा पाते को ज्ञबरदस्त इच्छा भी 
उनमें पैदा हुई और उन हिन्दुओं के प्रति कदुतापूर्ण क्रोध उनमें भर गया जिन्‍्होंने 
सदियो से उनको दबा रक्‍्खाथा। 

हरेक जागृतवर्ग राष्ट्रीयता ओर देश-भक्ति की तरफ अपने ही स्वार्यों की रोशनी 
में देखता था | एक वर्ग या जाति हमेशा खुदगज़ होतो है, जैसे एक राष्ट्र भी स्वार्यी 
होता है, यद्यपि जाति या कौम में व्यक्षित निःस्वार्य दृष्टिकोण रख सकते है । इस तरह हर 
वर्ग अपने हिस्से से बहुत ज्यादा चाहता था औौर संघर्ष का होना लाज्विमी था । एक रुपये 
को पच्चीस या तीस आतनो में तकसीस करना सुमकिन नहीं हूँ । ज्यों-ज्यो अन्तर्साम्प्रदा- 
पिक कटुता बढी, हर वर्ग के ज्यादा जोशीले साम्प्रदायिक नेता आगे आते गये, क्योकि 
गुस्से के वक्‍त हरेक वर्ग अपना प्रतिनिधि उसी आदमी को चुनता हैं जो अपने वर्ग 
की माँगो को सबसे आगे और ऊँची रखता हूँ और दूसरे वर्गों को सबसे ज्यादा गाली 
दे सकता है । इससे मासछा और खूराव होजाता है । सरकार ने इस कशमकद को 
बहुत-से तरीको से, खास तोरपर उग्र साम्प्रदायिक नेताओ को उत्साहित करके, बढ़ाया। 
इस तरह जहर फैलता गया ओर हम ऐसे शतानों घेरे में फेस गये जिससे निकलने का 
कोई रास्ता दिखाई न देता था । इसे हिन्दुस्तान में अल्पमत का सवाल कहा जाता था 
और यह स्वराज्य के लिए एक जबरदस्त वाड़ होगया था। 

जब ये शक्तियाँ औौर विनाशक प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान में बढ़ रही था, गाँधीजी 
परवडा-जेल में वडे ज्ञोर से वीमार पड़ गये गौर अपेंडिसाइटीज्ञ के लिए उनका 
आपरेशन हुआ । १९२४ के शुरू में वह जेल से छोड़ दिये गये । साम्प्रदायिक झगडों 
से वह बडे दुखी थे और कई महोनो बाद होनेवाले एक दंगे से उनको इतना धवका 
लगा कि उन्होने इकक्ीस दित का अनशन किया। तुम उनके इस अनशन के वक्त 
दिल्ली में मौजूद थीं और शायद तुम्हे उसकी याद होगी। शान्ति कायम करने के 
लिए कई एकता-सम्मेलन हुए, पर उनका कोई खास नतीजा न निकला । 

इन साम्प्रदायिक झगडो और वर्गाय या जातीय राप्ट्रीयताओं का असर यह 
हुआ कि कार्ग्ेस ओर कींसिलो की स्वराजपार्दी दोनो कमज्ञोर होगई | स्वराज्य का 
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आदर अंधेरे में पड गया, क्योकि ज्यादातर छोग अपने-अपने वर्ग की भाषा में सोचते 
और बोलते थे। चूंकि काँग्रेस किसी भी वर्ग की तरफदारी करने से अपनेको बचा 
रहो थी, इसलिए उसपर सम्प्रदायवादियो द्वारा हर तरफ से हमला हो रहा था। यहाँ- 
तक कि अखीर में काग्रेस के कितने ही सशहूर कार्यकर्ता भी साम्प्रदायिक राजनीति 
में फेंस गये । इन दिनो काग्रेस का खास कार्यक्रम शान्ति के साथ संगठन करना और 
खादी का था और इसने उसे किसान जनता के सम्पर्क में रक्‍्खा । 

असेम्बलो और कौंसिलो के स्व॒राजी या कांग्रेस दल और भी ज्यादा गिर गये । 
क्योकि आम जनता का जीवनदायी स्पशे उनसे छूट गया था। साम्प्रदायिक झगडे ने 
उन्हे कमज़ोर कर दिया, पर कोंसिलो के सदस्यो के सामने सरकार जो बहुत तरह के 
प्रतोभन बराबर रख रही थी वे उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए । 
उनके सामने न सिर्फ सिनिस्टरी और ओहदे थे, बल्कि बेशुमार कमेटियो और कमीशनो 
की मेम्बरी ओर सरकारी ख़्चे से कभी-कभी योरप की सर कर आने का प्रलोभन 
भी था। काँग्रेस ने सिनिस्टरी और दूसरे पदों का बायकाट किया था और वह आख़ीर 
तक इस नीति पर डटी रहो । पर दूसरे मामलो में इससें भी कमज्ञोरी आगई और 
एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ता गया। कोंसिलो के बहुत-से कांग्रेसी सदस्यो ने अपनी 
स्थिति का, जिसे उन्होने कांग्रेस की मदद के ज्ञरिये हासिल किया था, अपने निजी 
फ़ायदे के लिए नाजायज्ञ इस्तेमाल किया। कुछ ने, योरप के मज्भदूर नेताओ की तरह, 
उन ऊँचे सरकारी ओहदो तक पहुँचने के लिए इससे सीढ़ी का काम लिया जहाँ से वे 
काँग्रेस-आन्दोलून को कुचलने सें सरकार की सदद करते ! 

राब् ब्राउनिंग की खोया हुआ नेता” ( 7४९ 7.0४६४ 7,८80०८ ) नाम की एक 
छोटी-सी भावपूर्ण कविता है,उसमें से चन्द राइने में यहाँ दूँगा :-- 


०४६४ 67 & छिश्यातेषपिं 6 शरएलरा गैठ टी पर$, 
एच 6ठिीए 8 इफेश्पतें ६0 हधएंपए का. 5 ८0४-- 
झठण्णव पीट 0976 एृए 6 जारी 0:000९ >९८वी प5$, 
7650 थी. पा 0धा6४5४.. 5४86. ३68 प४ 06ए0(८, 
परझलण, जाए पार इुणेतठे 0 छाए०, वेग फ्राण 07 झील, 
380 गापदा का३$ गाल जऋा१0 50 गाएेट शोठजाटत 
सतण्ए थी 600 ००9एऊुदा गैथ्त 8076 ई07 गरा$ इटाएव८८ ! 


अर्थात्‌ --- सिर्फ चाँदी के चन्द टुकड़ो के लिए उसने हमे छोड़ दिया--- 
बस अपने कोट पर (उपाधि या तमगे का) एक फीता लगाने के लिए। उसने सिर्फ 
एक चीज़ पाई, जिससे किस्मत ने हमे महरूम रक्खा था, और उन सबको खो दिया 
जो उसने (किस्मत ने ) हमें उसे अपित करने को दी थी । जिनके पास देने के लिए 
सोना था उन्होने उसे चाँदी के टुकड़े दिये, उनके पास वहुत था, पर इतना थोडा 
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सारे >>] ० 


दिया | उसकी सेवा के लिए किस तरह सारा ताँवा--चारे पैसे--हनने दे दिया ध्य 


ऊपर मसंने अपनी साम्प्रदाधिक्त मुसीबतो के दारे में तुमको जरा विस्तार 
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भाग रहा है । फिर भी हमें उनके बारे में अतिशयोक्ति या ज्यादा बढ़ाकर दाद नहीं 
करनी चाहिए । आजकल उनको उससे ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है 
जितना कि देना चाहिए और एक मुसरूसान लड़के और हिन्दू लड़के में होनेवाला हरेक 
झगड़ा सास्प्रदायिक्त समझ लिया जाता हैँ और हरेक छोटे दंगे का बड़ा प्रचार किया 
जाता है । हमें याद रखता चाहिए क्ि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश हैँ बौर हजाएों 
कस्वों और गाँवों में हिन्दू-मुसलूमानव एक-दूसरे के साय बडी ज्ञात्तिपूर्वक रहते है बौर 
उनके बौच कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है । आमतौर पर इस तरह के क्षगडे घोडेन्ते 
शहरो में ही होते हे, यद्यपि कभी-कभी वे गाँवों में भी फैल जाते हें। यह भी याद 
रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदाधिक्त सवाल असल में मध्यम शओेणी का सदाठ 
है, और चूंकि हमारी राजनीति पर मध्यम वर्ग--कांग्रेस में, कौंसिलो में, अखुदारो में. 
और दूसरे सव तरह के कामो में-- हादी है, इसलिए इसको ज्यादा और झनुदित 
महत्व. मिल जाता है । क्तितान बोलना--अपने को व्यक्त या जाहिर करना--नहीं 
जानते, अभी हाल के चन्द सालों से ही दे गाँवो को काँग्रेस कमेटियो औौर क्ितात- 
सभाओ और इस तरह की दूसरी संस्थान में हिस्सा लेने रूगे हे और दों उतकी राज- 
नैतिक हस्ती शुरू ही हुई हैं। शहरो के, खास तौर पर बडे-बडे क्ारखानों के, मजदूर 
ज्यादा जागृत है और उन्होने मजदूर-संघ की शक्ल में अपना संगठन सी कर लिया 
है | पर कारखानों के ये मजदूर, और उनसे भी ज्यादा कित्तान, सध्यम श्रेणी से भावे 
हुए व्यक्तियों को तरफ ही अपने नेतृत्व और पय-अदर्शन के लिए देखते हैँ । मद हमें 
यह देखना हैं कि उस जमाने में सर्वताधारण जनता, किसानों और कारखानो के मर्ज- 
दूरों की क्‍या हालत थी। न्‍ 
महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों में जो ते्जी की तरक्की हुई थी वह शास्ति हें 
बाद भो कुछ वर्षों तक जारी रही । हिन्दुस्तान में ह्िटिश पू जो भरने लगी बौर गये 
कारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए बहुत-तसो नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई। 
खास तौर पर बडी ओऔद्योगिक पेढ़ियो मौर कारखानो में विदेज्ञी पूंजों छूगी यो! 
इस तरह बडे उद्योगो पर अमली दौर पर ब्रिटिश पूँजीवादियों का नियंत्रण कायम हों 
गया था । कुछ साल हुए तब बनन्‍्दाज्ञ लूगाया गया था कि हिन्दुस्तान में व्यवत्ताय करने: 
वाली कम्पनियों को ८७ प्रतिशत पूँजी क्विदिय यो, गौर संनवतः यह अन्दाद्ध भी परम 
ही है ।इस तरह हिन्डुस्तान पर ब्विदेन का वास्तविक आविक पअ्रभुत्व या नियंत्रः 
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बढ गया । बडे-बवडे शहर गाँवों के वल पर नही, छोटे शहरो के बल पर, यानी उनकी 
हानि करके, खडे होगये । कपडे का उद्योग ख्रास तौर पर बढ गया और इसी तरह 
खाने-पीने की चीज़ो के दामो में भी बढती हुई । 
बढ़ते हुए औद्योगीकरण यानी बडे-बडे कल-कारखाने की बढ़ती के नये सवालों 
पर गौर करने के लिए सरकार ने बहुतेरी फमेटियाँ और कमीशन बेठाये । इन कमेटियों 
और कमीशनो ने सिफारिश की कि विदेजश्ञी पूंजी को उत्साहित करना चाहिए। 
इन्होने आम तौर पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश औद्योगिक स्वार्थों के प्रति पक्षपात किया। 
हिन्दुस्तानी उद्योगो की रक्षा के लिए एक टैरिफ बोर्ड बनाया गया। पर, जैसा कि 
मेने कहा हैं, इस संरक्षण का सतलब बहुत-से मामलो में हिन्दुस्तान में लगी हुई 
ब्विटिश पूँजी का संरक्षण हुँ । इन संरक्षित चीज़्ो का दाम स्वभावतः बाज़ार में 
बढ गया, क्योकि उनको चुंगी (7)09 ) देनी पड़ती थी और इससे उस हद तक 
गुद्धर-बसर का खर्च बढ़ गया। इस तरह संरक्षण का बोझ असल में सर्वताधारण जनता 
या इन दीज्ो के खरोदारो पर पडा और कारखानेदारों को एक संरक्षित बाज़ार मिल 
गया जिससे प्रतिद्वन्द्रिता हटाली गई थी या कम हो गई थी । 
कारखानो के बढ़ने से, कुदरती तौर पर, उद्योग-धंधो से मज़दूरी कमानेवाले 
लोगो की तादाद भी बढी । बहुत पहले, १९२२ में, सरकार के अन्दाज से हिन्दु- 
स्तान में इस वर्ग सम दो करोड़ आदमी थे । गाँवो के आदमी, जिनके पास ज्ञमीन नहीं 
थी और जो बेकार थे, इस वर्ग में शामिल होने के लिए खिचते गये और उनको 
शोषण की शर्मनाक हालत को बरदाइत करना पड़ा। सौ वर्ष पहले, बडे कारखानो 
की प्रणाली की शुरुआत के ज़माने में, इंग्लेण्ड में जो हालत थी, वही अब हिन्दुस्तान 
में थी--रोज्ञाना काम का भयंकर रूम्बा वक्‍त, दु खदाई सजदूरी की दर, नीचे गिराने 
ओऔर तन्‍्दुरुस्ती को नुकसान पहुँचानेवाली जीवन-प्रणाली । कारखानेदारो के वर्ग की 
निगाह सिर्फ एक ही बात पर थी और वह यह कि इस खुशहाली के ज़माने में ज्यादा- 
से-ज्यादा मुनाफा उठाकर दौलत जमा करलो जाय । कुछ सार तक उन्हें इस 
काम में खूब कामयाबी भी हुई | वे बड़ा ऊँचा मुनाफा उठाते रहे; उधर मज़दूरो की 
हालत वेसी हो खराब बनो रही । मजदूरों को इन ऊँचे मुनाफो में, जिन्हे उन्होने पैदा 
किया था, कोई हिस्सा न मिलता था; पर बाद में जब खुशहाली और चढ़ती के जमाने 
के बाद भमनन्‍्दी आई और व्यापार ढीला पड़ गया, तब मजदूरों से मजदूरी कम करके 
इस वदकिस्मती और घादे में हिस्सा लेने को कहा गया, क्योकि मजदूरी में कटौती 
हुए बिना धधे और उद्योग को मुनाफे पर नहीं चलाया जा सकता था और मालिकों 
के मुनाफा उठाये बिना कोई उद्योग कैसे चल सकता था ? 


कर विज्व-इतिहास की झलक 


ज्यों-ज्यों मजुदरों के संगठन यानो मजूहर-संघ बढे, सजूरो को अच्छो हाहतो, 
काम के कम्त घण्डों और ज्यादा मजूरो को मांगें शो उनके त्ाय बढ़ों। कुछ इससे मौर 
कुछ सारी दुनिया को इस माँग के कारण कि मजदूरों के साथ अच्छा सलृक झा 
जाता चाहिए, सरकार ने कारखाने के मजदूरों की हालत सुधारने के लिए बहुतने 
कानून पास किये। में किसी पिछले खुत में तुमको फैक्टरी कानून के पास होने को दाह 
बता चुका हूँ । इस कानून में यह तजवीज रक्खी गई कि १२ से १५ वर्ष तक के लडरे 
एक दिन में ६ घण्टे से ज्यादा काम न करें। इसी तरह से स्त्रियों और लड़को के लिए 
रात को काम करने को भी मनाई थी। दालिग सर्दों और स्त्रियो के लिए ज्यादा-से- 
ज्यादा ग्यारह घण्टे का दिन या ६० घण्टे का सप्ताह (एक काम का हफ़्ता जो $ 
दिनों का होता हैं) की तजवीजु थी । बाद की थोडी-बहुत तब्दीलियों के व यह 
फैक्टरी क़ानून अभीतक जारी हूँ । 
उन दुखिया मजदूरों के संरक्षण के लिए जो खानो में, खास तौर पर कोयले को 
खानो में, जुमीन के नीचे काम करते हे, १९२३ में एक इंडियन साइंस ऐक्ट या 
पहुन्दुस्तानी खान क्लादून' पास हुआ । १३ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जमीन हे 
नीचे काम करने की मताई करदो गई, प्र स्त्रियाँ काम करती रहौं--यहाँतक हि 
कुल मजूरों में आधी स्त्रियाँ ही थीं। दालिग लोगों के लिए ६ दिन के हफ्ते का 
ज्यादा-से-ज्यादा काम यों निश्चित किया गया था--जुमीन के ऊपर ६० घण्दे बीर 
जुमीन के नोचे काम करने के लिए ५४ घण्टे । में समझता हूँ कवि एक दिन काम लेने का 
ज्यादा-से-ज्यादा समय १२ घण्टे है। में काम के इन घण्टो की चर्चा इसलिए कर रहा 
हूँ कि तुमको मजहूरो को हालत का कुछ इल्म होजाय । इसको मदद से भी तुम्हें उठ 
की हालत का वहुत थोड़ा ही इल्म हो सकता हूँ, क्योकि उनके बारे में ठौक झौर पूरे 
तौर पर विचार बनाने के पहले तुम्हें इसके अरावा मजदूरी की दर, रहन-तहद री 
हालत वगरा की जानकारी भो होनी चाहिए। यहाँ हम इन दातो में नहों जा सकते, पर 
यह महसूप्र करने को बात है कि किस तरह लड़को और लरूड्क्ियो, स्त्री और पुरुणे 
को महज थोडो मजूदूरो के लिए, जो क्िसो तरह सिर्फ उनको जिन्दा रखती हैँ, इन 
कारखानो में ग्यारहनयारह घण्टे रोज काम करना पड़ता है । कारखानो में जित्त तरह 
का मनहूत और उवा देनेंवाला काम वे करते हे वह भयंकर रूप से थका देनेदाता 
यथा दिल को गिरा देने दाला होता है । उसमें कोई आनन्द नहीं और जद दे बिल्डर 
थके हुए दूर-चूर होकर घर जाते हू तो सारे छुटुम्ब को छोटी कोठरी, बल्कि माँद 
में, सफाई और दट्टी-पेशाव की सहूलियतो दशग्गवर रहना पड़ता हैँ । 
कुछ और नी कानून पास हुए, जिनसे मजदूरों को कुछ मदद मिलो। १६३१ 
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वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐफ्ट (मजदूरों के मुआवज्ञे का कानून) पास हुआ, जिसमें दुर्घ- 
बनाओ के कारण सजदूर को कुछ सुआवजा देने की तजवीजू की गई। १९२६ में 
एक ट्रेड यूनियन ऐक्ट' भी पास हुआ जिसमें सजदूर-संघ बनाने ओर उसको स्वीकृति 
के तियम थे १ इन दिनो हिन्दुस्तान, ओर खासकर बस्बई सें सजदूर-सघ (ट्ेड यूनियन ) 
आन्दोलन तेज्ञी से बढ़ा । एक आल इडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस बनाई गईं, पर चन्द 
सालो के बाद वह दो टुकडो में बेंट गई। महायुद्ध और रूसी क्रान्ति के जमानें से, 
सारी दुनिया के सजदूर दो दलो में बेंट रहे थे और दो मुख्तलिफ दिश्ञाओ में जा रहे 
थे । पुराने कट्टर और माडरेट मजदूर संघ ह्विंतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ (सेकेण्ड इंटर- 
नेशनल, जिसके बारे में में पहले तुम्हें बता चुका हैं) में शामिल थे । दूसरी तरफ नया 
और ज्ञोरदार आकर्षण सोवियट रूस ओर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ यानो “थर्ड इंटर- 
नेशनर' का है। इससे हर जगह माडरेट और कारख़ानो के जरा अच्छी हालत वाले 
मजदूर सुरक्षितता और सिकण्ड इटरनेशनल” की तरफ देखते हें और जो ज्यादा 
ऋत्तिकारी हे वे थर्ड इंटरनेशनल की तरफ देखते हे। यह खिचावट या रस्साकशी 
हिन्दुस्तान में भी हुई और १९२९ ई० के अखीर में अलगाव होगया । तबसे हिन्दुस्तान 
में मजुदूर-आन्दोलन कमज़ोर पड़ गया। इन दोनो दलो को एक में मिलाने की कई 
बार फोशिशें हुईं, पर अभीतक उनमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। 
किसानो के बारे में से उससे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ नही बता सकता, जितना 
पिछले खुतो में लिख चुका हूँ । उनकी हालत ख़राब होती जाती है और वे साहुकार 
( ऋणदाता ) के कर्ज से दिन-दिन ज्यादा दबते जाते हे । छोठे जमीदार, वे किसान 
जो अपनी जुमीन के खुद मालिक है, और काइतकार सब रुपया कर्ज देनेवाले बनिये 
और साहुकार के जाल में फंसते जाते है । चूंकि कर्ज अदा करना नामुमकिन है, इस- 
लिए धीरे-धीरे जूमीन इस ऋण देनेंवाले यानी बनिये या साहुकार के हाथ में चली 
जाती है और काइतकार उसका दोहरा गुलाम होजाता है, क्योकि वही (बनिया) 
अब उसका जूमींदार और साहुकार दोनो होजाता हूँ । आम तौर पर यह बनिया 
जमीदार शहर में रहता है और उसके और उसके काइतकारो के बीच कोई सीधे 
या गहरे ताल्लुकात नहीं होते | उसकी तो सदा यह कोशिश होती है कि भूखों 
मरते हुए किसानो से ज्यादा-से-ज्यादा जितना रुपया मिल सके वसूल किया जाय। 
पुराना जुम्ींदार खुद किसानो के बीच रहता था, इसलिए कभी-कभी उनपर दया भी 
कर देता था । साहूकार जमींदार, जो उनसे दूर शहर में रहता हैँ और अपने गुमा- 
इतो या कारिन्दो को रुपया उगाहने के लिए भेजता है, ऐसी कमजोरी शायद ही कभो 
दिखाता हो । 


१०रेइ विद 


भे 


कि हिहर्ों क्ज 
हरों पर कितना करे है. इसके मस्दल्फ सरक्षारी तखमीने सरक्ष्ररी करे 
खहतहूर पर कितना छुले है: इस्तकु ऋुरूताल्ट सरक्षार! तरुराद दस्रक्तारर कर- 
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दियों ने लगाये हैं । १९३० में यह तखमीदा रूगाया गया था फक्वि दरना को दोहइर 
र्‌ ह्‌ 





सारे हिल्दुस्ताद क्षे कृष्ीदों दर्गों पर छुझ कड़े ८०३ करोड यानी ८ बरब३ ब्रेर 
इपयों क्ा है । इततमें जुर्रोंद्रों सौर क्त्तानों छोदों के कुर्दे झगमिल हैँ। पिछले तीत 


दर्णों की लाथ्कि सत्दी में यह करे दहत बढ़ गया होगा! 





खेती प्र गदर करनेदाले) दर्ये. छोटे उर्मी अप अन्न न 

तू तरह हषिजलीदो [खेर रसुद्धर क्रनेदाले) दर्ये: छोटे उ्ाहयर छपर जझ्ाल- 

कार, एकतमाद दलूदल में द्िवल-दिन ज्यादा नीचे डचते जा रहे ज्ड झौर स्िद्दा दर 
कार, एकसमाद दइलदल भू इईइचञ-ंदुच ज्याह् चंद डुदतद जा रह हूं कार हारा 


ब्टन्तिकारी 23 सअन्गीफि जम 32० ये पा साजह्ल र्ाः ज प्रणाली बट चाट प्दिदा 
आपत्तक्तात्त त्रक्त कु क्वलि आजकल को भरि-प्रणाली क्रो जऊूड का कद इिंएा ४ ५ 


. आ सच्चे 


इंस्लेप्ड से खर्चीलि 
उदके दाहर पिकलतने का क्तोई रात्ता चहा हूं । इस्लण्ड पे खचाले कमरादर एू पह्ल््स्तत 
न. 


स्पेशल ५ मिल ओ >र अकलभाड जनक क्का चक्कर काइते घ् नल ८ 
ज्ादे लौर शल टइृुदा चू चार दा क्र चउक्षक्तर काइद हूं जार झूचा मर 5 
सौर दिखाऊ उधार के उपाय ददाते हे हाल के सालों में इद तरह ट्र 
झहूपरोी मोर दिखाऊ सुधार के उपाद दतात्त हु १ हुशल के साला उुइद छच्छ क्लेद 
कमीशन रा ष्ट कऊसीद्नद विजन प्र मदर: व्सीज्ञद: कत--कझ्ा ली 2. >- ह्क्सों ्ज कप हरीश ः 
“रायल कझमोशद--हए-कसाहद जार सतल्षइर-न््साशद--आझा चके हू । वक्त कप हरा 


कुछ ऐसा हूं कि सदस्ते गरोद दर्न पर हसदतसे ज्याद दोह पडता हः जिसे दहूं ६६८४४ 
करने में समर्थ दहों है । फ़ौज, सिदिल सदित झौर दूतरे ह्विब्िश सिम्मेदारीदाले नई 


करों के, सितसे सर्देस्ाघारण क्ना कोई फायदा नहों- खूद दहुते जाते है। शिक्षा पर 


प्रहि व्यक्तित क्रीद ९ पेंच (माठ जाना) खर्च है, लद॒क्ति द्विदेद में रे पौष्ड १५ शिति 

( करीद इ३६ स्पया १०६ आादा ) पति व्यक्ष्ति है। इस 

व्यक्ति हमसे ७च३ गुदा खदे करता है। 7 
ग्रदादी पर प्रत्ति व्यक्ष्त राष्ट्रीय जाय कप है. इसका जअन्दाद़ रूगादे | 

बकतसर क्षोशिश की गई है। यह एक सुझ्क्ल मामला है जौर झन्दाउ में सके हो 

स्वाभादिक्त है । दादतनाई चौरोजो ने १८७० ई० में २० रुपया सालाना प्रति ब्य्िं 

का मन्दत्दध क्विया था। हाल छ तदमीदे ६७ सपया प्रद्धि व्यक्ति पहुँचे है 


हक कि छुछ अंग्रेजों हारा सदसे दहाक्वर ददाये गये त्ततमीने भो ११६ रुपये से जया 
नहीं जाते। इसरे देचझयों से इसका मकादिला कूरदा दडा दिलचस्प हणा ॥ संयुक्त रा 


०० 


अमेरिक्षा ने प्रति व्यक्षित लोसत २-६९६५ रुपए क्वा हु आर तदतसे यह मार 


तक, 


इेन में यह १,००० उपये प्रति व्यक्षित है । कसा ऊदरदस्त स्तर है 


९२९; 
भारत में शान्तिपू्ण विद्रोह 


१७ मई, १९३३ 

हिन्दुस्तान और उसके भूतकाल के बारे में मेने तुमको बहुतेरे दूसरे मुल्को की 
बनिस्वत कही ज्यादा ख़त लिखें हे; पर भूतकाल अब वर्तमान में मिलता जा रहा है 
भौर यह ख़त, जिसे मे शुरू कर रहा हूँ, कहानी को आज के हिन्दुस्तान तक पहुँचा 
देगा । में हाल की चन्द घटनाओ का ज़िक्र करूँगा, जो हमारे मन में ताज़ा हे । उनके 
बारे में लिखने का वक्‍त तो अभी नही आया हूँ, क्योकि अभी कहानी अधूरी ही है । 
पर सब इतिहास वर्तमान में पहुंचकर एकाएक ही खत्म होजाते हे और कहानी के 
बाकी अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे रह जाते हे । और सच पुछें तो कहानी कभी खत्म 
नही होती; वह आगे चलती ही जाती हे । 

१९२७ के अख़ीर में ब्नविटिश सरकार ने ऐलान किया कि वह भावी सुधारो 
और सरकार के ढॉचे में तब्दीलियो के बारे में जॉच करने के लिए एक कमीशन 
भेजेगी | सारे राजनेतिक भारत ने इस ऐलान पर गुस्सा और विरोध ज्ञाहिर किया । 
काँग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया कि वह यो समय-समय पर हिन्दुस्तान की 
स्वतंत्रता की योग्यता की जॉच किये जाने के विचार के ही सख्त खिलाफ थी। 
हिन्दुस्तान पर जबतक हो सके अपना कब्ज्ञा कायम रखने की अंग्रेज़ो की जो हादिक 
इच्छा है उसपर परदा डालने के खयाल से वे इस वाक्य का प्रयोग करते थे । कॉमेस 
ने बहुत पहले से देश के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा किया था-राष्ट्रो 
के उसी अधिकार का जिसको लेकर मित्र-राष्ट्रो ने महायुद्ध के ज़माने में इतना झोर 
मचाया था। उसने ब्रिठिश पालंमेण्ट के हिन्दुस्तान के साथ मनमाना वर्ताव करने या 
उसके भावी भाग्य का अन्तिम निर्णायक होने के अधिकार को मानने से इनकार कर 
दिया । इस आधार पर कांग्रेस ने नये पार्ंसेण्टरी कमीशन का विरोध किया। हिन्दु- 
स्‍्तान के माडरेट वर्गो नें इसरे कारणों से कमीशन का विरोध किया, जिसमें ख़ास 
वजह यह थी कि उसमें कोई हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था । यह एक शुद्ध ब्रिटिश कमी- 
शन था। यद्यपि विरोध के कारण अलूग-अलरूग थे, पर यह वात सच थी कि हिन्दु- 
स्तान फे सब वर्गो ने, सदसे अधिक नरम माडरेटो ने भी, मिलकर इसकी निन्‍्दा की 
और इसके वबायकाट का समर्थन किया । 

इसी वक्‍त के करीव, दिसम्बर १९२७ रे, मद्गास में कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन - 
हुआ और उसने नि३चय क्षिया कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता हुं । यह्‌ 





9 ्र दि कप जे असान_- हनन 
2०२८ लिब्द-इपतहास का ऊचक्त 





























* १० १००. स्व्त््त्न्त्ा 7०० हपने कि >> >िनमममक, ऐलान किए 
पहुछा मौका था कि करे से स्दर्नत्रत्ता के लपने उद्ुंडप का एलानद क्िपा। उरते 
जाफ़ तौर पर स् र 33 ्नरजलेजक रमन क्ष्पिः स्ि तो ५ कन्क न श्स्ड् 
छाफ़ तार प्र बार इढ़्ता के साय झसुरछाद सक्षया, पद्धर का ज्ञारद उस इक्त इस दाल 

प्र उसजी े अजित प्र ट्् डी अन्‍य अअ्भा आन 3० दर्द ्य दाद 38... | ६5.4... 
र उत्तक्का पुर दर पर (इलजतमइ चहूा हुई सा । हो दणए दाद, वाह मं, निर््दित 
रूप मे स्वत्त्नता घज्य हुई । घद बाद पसि नस स्वतंत्रता कक व 
रूप से स्चतअतदा कारन य हु । घह दाद्ध क् सहमत क्ाइुद स्वद्चत्रद्या के बार 


्थ ०3०.. 


कोई ड्च+ 5 एक द्र्ज्लार 
साफ़-ताफ़ कोई निरच्॒य न क्र सक्ती यो. उत्तक्ते पात्त क्षियं हुए एक द््क्त्रे घ्दाड 


की उाहिर थी, छिद्द्े पतसमें उत्तदे हिन्दुस्तान के दूसरे दर्गों लौर 








द्वेच् के लिए एक्ठ द्विद्यान ददादें क्रो सिमंद्रित लिया था यह उाहिर था कि मसाएरेद 
बर्ग या नस्म दिचारदाले लोग स्वतंत्रता तक्त जाने को देपार रद 
कांग्रेस ने सर्वदर सम्मेलन ( _3 92-४८६ (.००:४८८2०८८ ) क्ो ऊत्म दिया। यह पोई 
दिनों त्तक लिन्दा रहा. पर इच्चक्नी छिन्दयों क्रियाज्ञीरू थी। 


दइसरे साल, १९२८ में, हिन्दुस्तान एन में क्निदिच्चि कमीशद जाया। ऊंता क्ति मेदे दादा 
हू, आमतौर पर इत्तक्ता दावक्ताद हुक बौर जहाँ जहाँ चह गदा इद्धक्त ख्िलाफ़ उदरद 


झ्े पध्ाइसनर कमीशन हे ऊहलाया झौर डरे 

प्रदर्शन हुए। इंत्तक लब्यक्ष के चान स यहू साइनद कनाशन कहुल र॒ हाई 
जानो जी ध्दानि के ज्ठो ++ अदरतदर बे ््छ 

हिन्द्रस्दान से साइसमद लोदज का घ्वाद यूज उठा ॥ कई जगह शहद ऋरनेदाता 


७ 


पर पलिस ने लाठियों नी चलाई लाहौर में लाला लाजपतराय तक को पुलि 7 


सारा | चंद महांता दाद लूालाजी क्यो मृत्यु हो गडठ झौर डाक्दरों ने संनादना ददाई 


० पक 
उचदक्ा 


कि पुलिस की मार ने उनकी रूत्यु को तउदीक काने में मदद क्ी। इन सद दातो रे 
क़दरती तौर पर देझ् में दडी उत्तेजना कौर क्षो् छा गया 
च्छ 

इस दरमियान सर्वेद सम्मेलन एक विधान दतानें सौर साम्प्रदायिक युत्त्यी रो 
सुरूझाने की कोनिश कर रहा था। उन उक्त हमारे राजदोतिजों को दिघान दनाने ही 
काम बड़ा पसन्द था, मानों ताकत हासिल करने के लिए छ्िफ्के एक काप्रदी द्विदाद 





की ही उूरत हो ! सर्वेदत सम्मेलन ने दिवान बौर,साम्प्रयाधिक्त सदालू पर बरते 
प्रस्ताव एक रिपोर्ट की दकक्‍्ल में पेश किये । यह रिपोर्ड नेहरू-रिपोर्ट के नाम से मशहूर 
है, क्योक्ति जिस कमेटी ने रिपोर्ट का मस्विदा तैयार किया उसके चेवरमैन दाईू ये । 
इस साल को दूसरी उल्लेखनीय घटना गुजरात के दारडोली में सरकार द्वार 
मालगज्ञारी बढ़ा दिये जाने के खिला क्िस्तातों को एक दडो ऊड़ाई थी। गुजरात मे 
यक्तप्रान्त की तरह वडी उममोंदारियों को प्रणाली नहीं हैँ; वहाँ उमोन पर मिल्दियः 





रखनेवाले क्विस्तान ( 7८४६४०६८ 9:7०0मं८०:५ ) है । सरदार वलल्‍्लननाई पढेल के नेदूई 
इन छिसानों ने एक बडी जबरदस्त रूडाई लडो जोर भारो फतह हामिल की । 
दिसम्बर १९२८ को कलकता-कांग्रेस एक तरह से मद्रास को स्वतंत्रता 


किले 


ख्रन्चददाली कांग्रेस से नोदे उत्तर बाई इसने रा 7० गेट पं बताये वरदान 
निदचयवाली कांग्रेस से नोचे उत्तर लाई । इसने नेंहुर-रिपोर्ट में बताये हुए विधान दीं 


ढ 





भारत म जान्तिपूर्ण विद्रोह १०३९ 


मजूर किया, जो कि स्वतंत्रता से बहुत कम था । अस्पष्ट रूप से यह ब्रिदिश 
उपनिवेज्ञो के विधानो से मिल्ता-जुलूता था । पर इसे भी कांग्रेस ने कुछ ही वक्‍त के 
लिए मज्र किया था और सिर्फ एक साल का वक्‍त रक्‍खा था। इसके आधार पर एक 
साल के अन्दर ब्रिटिश सरकार से राज्ीनामा न होने पर काँग्रेस फिर स्वतत्नता के ध्येष 
पर लोट जायगी, यह तय हुआ । इस तरह काग्रेस और देश दोनो एक सकट की तरफ्‌ 
बढते जा रहे थे । 
मजदूर भी बडे उत्तेजित हो रहे थे, और कई बडे ओद्योगिक केन्द्रों में मज़दूरी 
घटाने को कोशिश पर बहुत उग्र बनते जा रहे थे। बम्बई में मज़दूर वर्ग ज्नास तौर 
पर अच्छी तरह सगठित था और॑ वहाँ बडी-बडी हड्ताले हुईं, जिनमें एक राख या 
इससे भी ज्यादा सजदूरो नें हिस्सा लिया | समाजवादी, और कुछ हद तक साम्यवादी, 
खयाल मज़दूरो में फेलने ऊलूगे और सरकार ने इन क्रान्तिकारी बातो और मज़दूरो 
की बढ़ती हुई ताकत से घबराकर १९२९ के शुरू में एकाएक ३२ मज़दूर नेताओ को 
गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यन्न केस चलाया। यह मुकदमा 
पेरठ केस' के नाम से सारी दुनिया में मशहर होगया है। पौने चार वर्ष के लम्बे 
मुकदमे के बाद इसी सालू सव अभियुक्तों को लरूस्बी-लस्बी सज्ञायें हुई हे । और 
इसको आइचयेजनक बात तो यह है कि इनसें से किसीपर विद्रोह के असली काम, यहाँ- 
तक कि शान्ति-भग करने के लिए भी, मामल्‍रूा नहीं चलाया गया । उनका जुर्म यह 
दिखाई देता हैं कि वे साम्यवादी खबालात रखते और उनके प्रचार की कोशिश 
करते थे । 
आन्दोलन का एक दूसरा रूप और था, जो अन्दर-ही-अन्दर धधक रहा था और 
कभो-कभी ऊपर भरी ज्ञाहिर होजाता था। यह उन लोगो की कार्रवाइयाँ थी जो ऋान्ति 
को लाने के लिए हिसा के तरीको में विश्वास रखते थे। हिसात्मक उपायो से कान्ति 
लाने के मार्ग में विश्वास करनेंवालो का एक तरह का आन्दोलन और था, जो अन्दर-ही- 
अन्दर सुलग रहा था और कभी-कभी ऊपर भी दिखाई दे जाता था । यह आन्दोलन 
खास तौर पर बंगाल, कुछ हृदतक पंजाब और थोडा-बहुत संयुक्तप्रान्त में दिखाई देता 
था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कई तरीको से दवाने की कीशिश की और बहुत-से पड़यंत्र केस 
चलाये गये । बंगाल आडिनेस'! नाम का एक खास कानून जारी किया गया। इसके 
ज़रिये सरकार को अधिकार दिया गया कि वह जिस किसीको चाहे, सन्देह होने पर, 
गिरफ्तार कर सके और बिना कोई मुकदमा चलाये जेल म्‌ रख सके । इस आड््डिनेस 
के जरिये कई सौ बंगाली युवक गिरफ्तार किये भौर जेल भेजे गये; थे नज्ञरवन्द 
कहलते थे और उनके जेल की कोई अवधि निश्चित नहीं को गई थी। यह गौर 
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करने के क्राविल मनोर|ज्जक बात हैँ कि जब यह असाधारण जाड्डिनेंस जारी किया गया 
तब इंग्लेण्ड में शासन एक सज्भदूर सरकार के हाथ में था, जो इस आडिनेंस के लिए 
ज़िम्मेदार थी । ह 

इन कान्तिकारियों द्वारा आतंक के बहुत-ले काम, ज्यादातर दंगाल में, हुए। 
इनमें से तीन घठनाओं नें खास तोर पर लोगों का ध्यान भपनी तरफ़ खींचा । एक 
लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफसर को गोली मारने की थी । लोगों क्ा खयाल था कि 
इसी अफ़सर ने साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के वक्‍त राला राजपतराय 
को पीठा था | इसरी घढना भगतसिह गौर वर्दुकेश्वरदत्त द्वारा दिल्लो के असेम्बली- 
भवन में बम फेंकने को थी । इस बम ने बहुत कम नुकसान किया और जान पड़ता हूँ 
कि दोर मचाने और देश का घ्याव अपनी तरफ खींचने के लिए हो यह बम फेंका 
गया था। तीसरी घटना १९३० में चटर्याँव में ठीक उस वक्त हुई जब सत्याग्रह 
आन्दोलन शुरू हुआ था। यह शस्त्रागार पर बडे पैमाने पर और साहस से भरा हआ घावा 
था और इसमें कुछ कामयाबी भी हुई। सरकार ने इस आात्दोलन को दवाने के लिए 
जितने भी उपायों की कल्पना की जा सकती थी, उन सबका प्रयोग किया । खुणिया पुलिस 
और 'मुखबिर' रकखे गये; बडी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनपर 
पड़्यंत्र के मुकदमे चलाये गये; लोगों को नज्ञरवन्द किया गया (कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि जो छोग अदालत में छूट जाते हे वे तुरन्त फिर से गिरफ्तार कर लिये जाते मौर 
आईडिनेस के मुताबिक नज़रबन्द बनाकर रक्खे जाते हे); पूर्वी बंगाल के बहुत-से हिल्सो 
पर अभीतक फ़ौज का कब्जा है और लोग विना आज्ञापत्र या परवाने के घूम-फिर 
नहीं सकते, न बाइसकिलो पर चढ़ सकते है, न अपने मन की पोशाक हो पहन सकते 
हैं। पुलिस को खबर न देने के जुर्म में सारे-के-सारे कस्दों और गाँवों पर भारी 
जुर्माने किये गये है, और जिनपर जातंकवादी होने का शक होता है उनका कुत्तो की 
तरह पीछा किया जाता हैं । बहुत समय से यह सब चलता रहा हुँ और अबनी चल 
रहा हैँ । 

१९२९ ई० में लाहौर में जो पड्य॑त्र केत चलाया गया था उसमें एक कंदी 
पतीद्धनाय दास ने जेल के बर्ताव के खिलाफ विरोध-स्वरूप भूख-हडतारलू करदी। 
यह लड़का अखीर तक अपनी बात पर डटा रहा और इकसठवे दिन मर गया। 
यतीद्धनाधथदास के आत्म-वलिदान का हिन्दुस्तान पर गहरा असर हुआ। इसरी घढना, 
जिसने देश के दिल पर चोद की और उसे व्यधित किया, १९३१ के शुरू में भगतसिह 
को दी जाने वाली फांसी थी । 

अब मुने कांग्रेस-राजनीति को त्तरफ छौढना चाहिए । कलकत्ता-काँग्रेस ने एक 
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वर्ष का जो समय दिया था, वह खत्म हो रहा था। १९२९ के अखीर में क्षिटिश सरकार 
ने उन घटनाओ को बढने से रोकने की कोशिश की जिनकी कि चर्चा थी। उसने भावी 
उन्नति के बारे में एक अस्पष्द ऐलान किया । उस वक्‍त भी कॉमग्रेस ने सहयोग के लिए 
हाथ बढाया, अलवत्ता उसमें कुछ शर्ते ज़रूर थी । चूंकि ये शर्ते पुरी नही की गई इसलिए 
दिसम्बर १९२९ की लाहोर काँग्रेस ने लाज़्िमी तौर पर पूर्ण स्वतत्नता के ध्येय और 
उसके हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का फंसला किया । यह'निश्चय ३१ दिसम्बर 
को आधोरात को किया गया, जब पुराना साल और एक साल का दिया हुआ वक़्त 
ख़त्म होता था । 
इस तरह १९३० का साल आगे आनेवाली घटनाओ की छाया के साथ शुरू 
हुआ १ सत्याग्रह के लिए तैयारियों हो रही थी । फिर असेम्बली और कौंसिलो का 
बायकाट किया गया और काग्रेसी सदस्यों ने उनसे इस्तीफा देदिया । २६ जनवरी को 
स्वाधोनता की एक खास प्रतिज्ञा सारे देश में, गावो और शहरो में होनेवाली अगणित 
सभाओ में लो गई और हर साल उसकी वाबिक-तिथि स्वाधीनता दिवस' के नाम से 
मनाई जाती है । मा्चे सें बापु की सशहूर दॉडी-यात्ना शुरू हुई । दॉँडी समुद्र के किनारे 
पर है और वहाँ पहुंचकर उन्होने नमक-कानून तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होने 
अपनी लरूड़ाई का आरंभ करने के लिए नस्क-कानून को इसलिए चुना था कि यह टेक्‍्स 
ग़रीबो पर बहुत भारी पड़ता था और इस लिए एक खासतौर पर बुरा टेक्‍स था। 
अप्रै १९३० के मध्य तक सत्याग्रह-आन्दोलून पूरे ज्ञीर पर आ गया था और 
न सिर्फ हर जगह नसक-कानून तोड़ा गया, बल्कि और कानून भी तोडे गये । सारे देश 
में शान्तिपुर्ण बगावत हो गई थी और उसे कुचलनें के लिए नये-नये कानून और 
आइडडिमेस तेज्ञी के साथ बनते जा रहे थे । लेकिन इन आइडिनेसो पर भी सत्याग्रह 
होने लूगा, यानी लोग उन्हे ही तोड़ने रूगे | सामूहिक रूप से यानी झुण्ड-के-झुण्ड 
आदमियो की गिरफ्तारियों हो रही थी और पशुतापूर्ण लाठ्यो की वर्षा एक आम 
वात होगई थी । इनके अलावा शन्ति भीड़ पर गोलियो का चलना, कांग्रेस कमेटियो 
का गरकानूतनी ऐलान किया जाना, सेसरशिप, अखबारो का गला दवाना, मारना और 
जेलो में सख्ती करना जारी था। पर में यहाँ उस ज्ञमाने के वारे में ज्यादा कहना 
नही चाहता । एक तरफ आड्डिनेसो का राज्य था, दूसरी तरफ उन आडिनेसो को 
तोड़ने का एक व्यवस्थित और निश्चित प्रयत्व था । इसके साथ विदेशी कपडे और 
ब्रिटिश माल का बायकाट भी चल रहा था । करीब एक राख आदमी जेल गये और 
कुछ समय तक इस झान्तिपूर्ण पर दृढ़ता के साथ ऊूडी जानेंवाली ऊड़ाई ने दुनिया 
का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया । 
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में तुम्हारे ध्यान में तीन बातें लाना चाहता हूँ। इनमें पहली पर्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त की जबरदस्त राजनैतिक जागृति थी। लड़ाई के बिलकुल शुरू में ही, ४ 
अप्रैल १९३० ई० को पेशावर में शान्त भीड़ पर ज्ोरो के साथ गोली चलाई गई और 
सारे सालभर हमारे सीमाप्रान्त के भाइयो ने बडी बहादुरी और धीरज के साथ 
सरकार के पशुतापूर्ण व्यवहारों को बर्दाश्त किया। यह दुगुनी महत्त्वपुर्ण बात थी, 
क्योकि सीसाप्रान्त के लोग शान्‍्त स्वभाव के नही हुआ करते, ज़रा-सी उत्तेजना की बात 
पर आग-बबूला हो जाते है । इतने पर भी वे शान्त रहे । बंगाल या बबई के लिए, 
जिनके पीछे राजनेतिक कार्य का रेकर्ड हैँ, लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लेना आइचर्य- 
जनक नहीं था, पर पठानो जेसे राजनैतिक मेदान में नये आनेवालो के लिए तुरन्त हो 
सामने आ जाना और ऐसा बहादुराना पार्ट अदा करना एक ताज्जुब की और साथ 
ही बडी ही तारीफ की बात थी। 

इसरी उल्लेखनीय बात, जो निए्चय ही इस सहान्‌ वर्ष की सबसे प्रधान घटना 
थी, भारतीय स्त्रियो की अभूतपूर्व जागृति थी। जिस तरह से उनमें से हज़ारों और 
लाखो नें अपना घूँघट हटा दिया और अपने सुरक्षित मकानो को छोड़कर अपने भादइयो 
के साथ-साथ लड़ने के लिए मंदान में आ गईं और अक्सर अपने देश-प्रेम और बहादुरी 
से अपने आदमियो को शर्भिन्दा कर दिया, वह कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिन लोगो ने 
उसे नही देखा वे मुश्किल से ही उसका विश्वास कर सकते हे । 

तीसरी नोट करनें लायक बात यह थी कि ज्यो-ज्यो आन्दोलन बढा, किसानो 
के सवाल का आर्थिक पहलू स्पष्ट रूप से सामनें आता गया। १९३० सारी दुनिया 
में फंली हुई एक वडी मनन्‍्दी का पहला साल था। यह मन्दी अभीतक जारी है। 
१९३० में खेती से पेदा होनेवाली चीज़ो का दास बहुत गिर गया। किसानों पर 
गाज गिर गया, क्योकि उनकी आमदनी इन चीज़ो की बिक्नी और उससे मिलनेवाले 
दाम पर ही निर्भर हैं । इसलिए उनकी इस मुसीवत के साथ करबन्दी का मेल बैठ 
गया और उनके लिए स्वराज्य कोई दूर का राजनेतिक ध्येय नहीं बल्कि तुरन्त का 
एक आर्थिक सवाल बन गया । इस तरह उनके लिए आन्दोलन एक नया और ज्यादा 
परिचित अर्थ लेकर सामने आया और, उसमें ज़्मीदार और-काइतकार के बीच, वर्ग- 
संघर्ष का एक तत्त्व पैदा हो गया । यह बात ख्रास तौर पर युक्तप्रान्त और पश्चिमी 
हिन्दुस्तान में थी । 

जब हिन्दुस्तान में सत्याग्रह-आन्दोलन फूल-फल रहा था, तव सम॒द्र के उसपार 
लन्दन में, ब्रिटिश सरकार बडी शान-शोकत के साथ एक 'राउण्ड टेबुल काफ्रेंस (गोल 
मेज़ परिषद) कर रही थी। काग्रेस को इससे कोई सरोकार न था। जितने 
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हिन्दुस्तानी इसमें गये, सवके सब सरकार के नामज़द किये हुए थे । कठपुतलियो या 
बेजान छायामूर्तियो ( परछाई की शक्‍लो ) की तरह वे रूदन के रगमच पर कूदते- 
फाँदते थे और अच्छी तरह महसूस करते थे कि असली लड़ाई हिन्दुस्तान में चल रही 
हैं । सरकार ने हिन्दुस्तानियों की कमजोरी दिखाने के लिए बहस में साम्प्रदायिक 
ससले को सबसे आगे रख दिया; उसने कट्टर साम्प्रदाधिक और पद्चादगामी लोगो को 
इस कासन्‍्फ्रेन्स के लिए मामज्द करने की होशियारी पहले ही करल्‍ली थी, जिससे 
समझौते की कोई संभावना ही न थी। 
सार्च १९३१० सें काग्रेस और सरकार के बीच एक टद्रूस या चदरोज्ा सुलह 
इसलिए हुईं कि आगे बात-चीत हो सके। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया, 
सत्याग्रह के हजारो कंदी छूटे और आडिनेस उठा लिये गये। फिर भी राजनंतिक 
फंदियो की एक बडी तादाद जेलो में ही रह गई और अब भी हैँ। इनमें १९१४ के 
पडयन्त्र, पजाब के फ़ौजी कानून, सेरठ के और दूसरे बहुतेरे षड़यंत्र के मामलो के कंदी 
थे और बंगाल के नज़रबन्द लोग थे । हिन्दुस्तानी जेलो में इनकी एक स्थायी राजनै- 
तिक आबादी या बस्ती ही बस गई हैँ । जबकि सत्याग्रही कंदी बहुत बडी तादाद से 
एकसाथ आते और जाते है, तहाँ दूसरे कंदी बिना किसी विश्वाम या भग के जेल की 
जिन्दगी बिता रहे है । 
यह देखकर बड़ा मज़ा आता था कि देहली की सुलह के बाद किस तरह आदमी 
काग्रेस की दोस्ती का दम भरता था, यहाँतक कि इनमें वे लोग भी थे जो सदा उस- 
पर हमला किया करते और उसे गाली दिया करते थे। सत्याग्रह-आन्दोलन ने उनपर 
असर डाला था और काग्रेस को ताकत देखकर वे सोचने लगे कि भविष्य में काग्रेस के 
हप्थ सें ज्यादातर सत्ता होगी । इसलिए वे, जो सदा से ही अवसरवादी थे, कांग्रेस की 
तरफ दौडे और उसकी खुशासमद करने ओर उसकी तारीफ के पुल बॉघने रूगे । यह्‌ 
एक दु खदायी पर सच्ची बात हैँ कि राजनेतिक लूड़ाइयो में अकसर यह होता है कि 
जो वर्ग सबसे ज्यादा कुर्बानी करता हुँ उसे सबसे कम मिलता हैं और जो लोग चप- 
चाप आराम से अपने घर बंठे हुए होते हे वे लड़ाई से मिले हुए मारू का बेंटवारा 
फरने में सबसे आगे आजाते हे । 
सन्‌ १९३१ ईं० में बापू काग्रेस की तरफ से दूसरी गोलमेज्ञ कास्फ्रेंस में शरीक 
होने के लिए रून्दन गये । खुद हिन्दुस्तान में तीन महत्वपूर्ण सवाल उठ खडे हुए, 
जिनकी तरफ सरकार ओर काग्रेस दोनो का ध्यान गया। पहला सवाल बंगाल का था, 
जहाँ सरकार ने आतंकवाद को मिटाने की आड में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ 
वड़ा ही सख्त दसन जारी कर रक्‍्खा था । एक नया और पहले से बह॒त ज्यादा सप्त 
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आड्डिनेस जारी कर दिया गया और देहली कली सुलह के होते हुए भी बंगाल ने नहीं 
जाया कि शान्ति कैसी होती है । 

दूसरा सवाल सीमाप्रान्त में था, जहाँ राजनैतिक जागृति के कारण लोग अब भी 
कुछ कार्यक्रम चला रहे थे । ख़ान अब्डुलगपफारखां के नेतृत्व में एक बड़ा, अनुशासन से 
भरा हुआ पर द्ान्तिपुर्णं संगठन बनता और फंछता जा रहा था। इनको खुदाई 
ख्िदमतगार' और कभी-कभी रिेड्चर्ट' या छाल कुर्ती दल कहा जाता था । रिड्शर्ट 
इसलिए कि ये एक लाल यूनिफार्म' (वर्दी)पहनते थे । किसी समाजवादी या साम्य- 
बादी संस्था से उनका ताल्‍लुक न था। सरकार इस आन्दोलन को बिलकुल पसंद न 
करती थी । वह इससे भयभीत थी, क्योकि वह एक अच्छे पठान सिपाही या योद्धा 
की कीमत जानती थी । 

तीसरा सवाल संयुकतप्रान्त में पैदा हुआ । विश्वव्यापी मंदी और चीज़ो के दाम 
गिर जाने से गरीब काइतकार पर बडी मुसीबत आपडी | वह अपना रूगान नहीं अदा 
कर सकता था । उसे कुछ छूट दी गई, पर वह काफी न थी। काग्रेस ने उसकी तरफ 
से मध्यस्थता की कोशिश की पर उसका कुछ ज्यादा नतीजा न निकल्‍ला। जब नवम्बर 
१९३१ ई० में रूगान-वसुली का वक़्त आया तो झगड़ा पेदा होगया। कांग्रेस ने 
काइतकारो और ज़मींदारों को राय दी कि जबतक छूट का सवार तय न होजाय, 
तब तक रूगान और मालगुज़्ारी मत दो। यह सत्याग्रह पहले इलाहाबाद से शु् 
हुआ । बस, सरकार नें संयुक्तप्रान्त के लिए एक आड्डिनेस निकारू दिया । यह एक 
बड़ा ही सख्त और व्यापक आडिनेस था। इसमें जिले के अधिकारियों फो हर तरह 
के काम को कुचल देने, यहाँ तक कि व्यक्तियों की आमदरफ़्त को भी बंद करते का 
पूरा अस्तियार दिया गया था। 

इस आईिनेस के बाद ही तुरत सीमाप्रान्त में दो नये विचित्र आ्डिनेस जारी 
किये गये और सीमाप्रान्त एवं संयुक्तप्रान्त में प्रमुख काग्रेसमेनो को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 

जब बापू साल के आखिरी हफ्ते में, रूुंदन से बिना किसी कामयावी के, लौटे 
तो उनके सामने यह स्थिति थी। तीन प्रान्तों में आ्डिनेस राज्य था और उनके कई 
साथी जेलो में पहुँच चुके थे । एक हफ्ते के अन्दर फिर काग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान 
फर दिया । सरकार ने काग्रेस कमेटियो और कागग्रेस से हमदर्दी रखनेवाली सस्थाओं 
को गैरकानूनी करार दे दिया। 

यह लड़ाई डेढ वर्ष तक चलती रही हैँ और अब भी चल रही है। और इम 
वक्‍त में मेने जो ये सत तुम्हें लिखे हे, इसी लड़ाई का एक छोटा और अप्रत्यक्ष परि- 
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णाम हैं। यह लडाई १९३० फी रूडाई से कही ज्यादा सख्त रही है । इसके लिए 
सरकार ने, पहले के अनुभवों से फायदा उठाकर, अपनेको बडी सावधानी से तैयार 
कर लिया था। कानूनी नकाव और कानूनी ढाचा ख़त्म कर दिया गया और सर्वव्यापी 
एद सर्वेशक्षी आड्डिनेसो के जरिये, मुल्की अफसरो के सहारे, देश में ऐसा दमन किया 
गया जिसे एक तरह का साशेलू ला (फौजी कानून) कह सकते हे । राज्य की 
असली पाशचविक सत्ता खूब साफ तौर पर दिखाई पडी है। यह बात लाज़िमी थी, 
प्योकि ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आन्दोलन जोरदार ओऔर ताकतवर बनता जायगा और 
विदेशी सरकार के आधार के लिए ज्यो-ज्यो स़तरनाक बनता जायगा त्यो-त्यो सरकारी 
प्रतिरोध ओर दमन जबरदस्त और भयकर होता जायगा। ऐसी हालरूत में धरोहर 
(75प%४८८४४ए) और सद्भावना के पवित्र और नरम वाक्य अहूग रख दिये गये और 
उनकी जगह विदेशी शासन के सच्चे स्तम्भ या रक्षक के रूप में लाठियाँ और किरखें 
सामने आईं । कानून न सिर्फ सिर पर बैठे हुए वाइसराय की इच्छा बन गया बल्कि 
हर छोटा अफप्तर सनमसानी करने लगा; क्योकि वह अच्छी त्तरह जानता था कि वहु 
जो कुछ करेगा उसका उसके ऊपर के अफूसर समर्थन करेगे। खासकर ज्ञार के ज़माने 
के रूस की तरह खुफिया विभाग और सी० आई० डी० के आदमी सब जगह फैल 
गये और उनकी ताकत बढ गई । कोई बंधन या रोक नही थी और अनियंत्रित सत्ता 
की भूख सदा उसके इस्तेमाल से बढ़ती जाती हे--यहाँ भी बढ़ती गई | एक सरकार 
जो मुख्यत. अपने खुफिया विभाग के सहारे हुकूमत करती है और एक देश जो ऐसी 
हुकूमत में होता है, दोनो बहुत जल्द भ्रष्ट या पतित होजाते हे; क्योकि हरेक खुफिया 
विभाग साज्िश, भेदियो, झूठ, आतंकवाद, उत्तेजक बनांवटी बातो, धोखेबाज़ी और 
दूसरी ऐसी ही बातो पर फूछता-फलता हे । पिछले तीन वर्षो में हिन्दुस्तान में छोटे 
अफसरो, पुलिस और सौ० आई० डी० को जो बहुत ज्यादा अष्िियारात दे दिये गये 
थे और उन्होने उनका जैसा इस्तेमाल किया था उससे धीरे-घीरे इन महक्‍्मो के 
आदमियो में पशुता आती गई और उनका पतन होता गया। लोगो को जेल जाने 
से रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिशें की गई और जेल भेजने की जगह 
उनपर बेरहमी के साथ गहरी सार मारी गई। कोशिश यह थी कि लोग भयभीत 
होजाय॑ । कु * 
मुझे व्योरे की बातो में चहीं जाना चाहिए । इस मौके पर सरकार की नीति का 

एक मसनोरंजक पहलू यह रहा है कि संस्थाओं और व्यक्तियों की जायदाद, मकान, 
सोटरे और बेक में जमा रुपये ज्व्त कर लिये जायें। यह कॉग्रेस के मध्यमवर्ग के 
समर्थको पर चोट करने और उन्हे डरा देने के लिए किया गया । अब व्यक्तिगत धन 


८८ 
पर 
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या जायदाद की पवित्रता की बात खत्म होगई हैं। सरकार एक-त-एक बहाने से इसे 
ज़ब्त कर रही हैं । इसी तरह हिसा उसी वक्‍त बुरी और अनेतिक बताई जाती है जब 
कोई वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करता है; पर ख़ुद सरकार 
वर्तमान व्यवस्था की हिफराज़त के लिए सब तरह की बेरहमी से भरी हुई और व्यापक 
हिंसा से काम लेनें में अपनेको बिलकुल उचित और न्यायपूर्ण समझती है ! 
इन आइई्डिनेंसों में से एक का एक मामूली पर ध्यान देने लायक पहलू यह 
रहा हैं कि अपने या अपने साये में पलनेवाले बच्चो के जुर्मों के लिए मॉँ-बाप और 
अभिभावक ज़िम्मेदार हू । ४ हे 
जब हिन्दुस्तान में ये सब बाते हो रही हे, तब ब्रिटिश प्रचार की मशीनरी, जो 
बहुत द्विनों से अपनी काबलियत के लिए महहूर है, हिन्दुस्तान की खुशहाली और 
शान्ति की एक सुन्दर तस्वीर दुनिया के सामने खीचने में मशगूल है । खुद हिन्दुस्तान 
में कोई अख़बार परिणाम के डर से सच्ची बातो को छापने की हिम्मत नही करता-- 
यहाँतक कि गिरफ्तार हुए लोगो के नाम तके छापना एक जुर्म है ! 
पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का परदा फाश करनेवाली सबसे खास बात 
यह रही है कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सब कट्टर पदचाद्‌गामी या प्रतिक्रिया- 
वादी वर्गों से मेल करनें की कोशिश की । आज ब्रिटिश साम्रज्य उन्‍नतिज्ञील शक्तियों 
से लडने के लिए सामन्तशाही ओर प्रतिक्रिया की दूसरी ताकतों पर निर्भर करता 
है । उसने स्थापित स्वार्थो ( ४८६६८९ [7८४८५८४ ) को अपनी मदद के लिए खडा 
करने की कोशिश की हैं । इस मदद को पाने के लिए उसने इनको (स्थापित स्वारय- 
वालो को) यह बताकर डराया कि अगर हिन्दुस्तान से ब्विटिश सत्ता हुटाली जायगी 
तो सामाजिक ऋान्ति होजायगी और तुम्हारा खात्मा हो जायगा । सामन्तशञ्ञाही तौर- 
तरीके वाले राजा लोग हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की पहली रक्षणात्मक मोचर्बिस्दी 
( 775: ॥76 ०६ 0०९६६४८८ ) हे : उसके बाद बडे-बडे ज्ञमीदारो का वर्म आता हैं! 
चतुराई-भरी चालवाज़ियो से और कट्टर सम्प्रदायवादियो को धकेलकर आगे खड़ा करके 
अल्पमत के मसले को हिन्दुस्तान की आज़ादी के रास्ते में एक बड़ा रोडा बना दिया 
गया है । अभी हाल में वह गौर करने के काबिल दृश्य दिखाई पडा जब मन्दविर-प्रवेद 
के सवाल पर ब्रिटिश सरकार ने कट्टर मज़ह॒वी प्रतिक्रियावादियो के प्रति हर तरह 
की हमदर्दी और दोस्ती जाहिर की । हर जगह ब्रिटिश सरकार प्रतिक्रिया, सकुचित 
घर्मोन्म(द और भ्यमपूर्ण खुदगर्ज़ी में अपनी मदद ढूँढती 
सामूहिक आन्दोलन या लडाई में एक बडी सुविधा होती है । आम जनता हीं 
पियासी तालीम देने का यहु सबसे अच्छा और तेज़ी का, गो दुखदाई, तरीका हैः 


ल्र 
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दयोकि आम जनता फो बडी घठनाओ' के लिए तालीम देकर तैयार करना पड़ता है। 
शान्ति के समय की मामूली राजनैतिक कार्रवाइयाँ--जैसे प्रजासत्तात्मक देशो में होने- 
वाले चुनाव वगरा--अक्सर औसत आदमी को भ्यम में डाल देती हे । उसके सामने 
भाषणो की धार बहती होती है और हरेक उम्मीदवार हर तरह की अच्छी बातो के 
करने का वादा करता हैं जिससे ग़रीब वोटर या खेत, कारखाने या दुकान में काम 
क्तरनेवाला आदमी घबरा जाता और भ्वम में पड जाता है । उसे एक दल से दूसरे में 
कोई बहुत ज्यादा और साफ फर्क दिखाई नही देता । पर जब एक सामूहिक लड़ाई 
आती हूँ, या जब ऋान्ति होती है, तब असली स्थिति यो साफ दीखती है जैसे बिजली 
से रोशनी हो उठी हो । ऐसी मुसीबत की घडियो सें समुदाय, वर्ग या व्यक्ति अपनी 
वास्तविक अनुभूति या प्रकृति को छिपा नही सकते । सत्य बाहर आ जाता हू। कान्ति 
का समय न सिर्फ चरित्र ( 0४878८८८० ), साहस, सहनशक्ति, आत्मत्याग और वर्ग- 
अनुभूति की कसौटी होता हे बल्कि वह मुख्तलिफ वर्गों और समुदायों के बीच के उस 
असली सधर्ष को जाहिर कर देता हे ज्ो सुन्दर और अस्पष्ट जुमलो के नीचे ढका 
हुआ होता है । 
हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की लड़ाई एक राष्ट्रीय या कौसी लड़ाई रही है, वर्ग 
सघर्ष नहीं । यह निश्चित रूप से सध्यम वर्ग का एक आन्दोलन रहा हैं जिसके पीछे 
किसानो का बल है । इसलिए यह वर्गों को उस तरह अलूग और स्पष्ट नही कर सका 
जिस तरह कोई वर्गाय आन्दोलन करता । फिर भी, इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भी, 
कुछ ह॒द तक वर्गों की सोचरवन्दी हुई है । इनमें से कुछ--जेसे सामन्तशाही खयाल के 
राजा लोग, ताललुकेदार और बडे जमीदार--पूरे तौर पर सरकार के साथ बँधे हुए 
है। वे साफ-साफ और ज्ञोर से पुकारकर कहते हे कि वे कौमी आजादी पर अपने 
वर्ग के हितों को तरज्ञीह देते हे, या कौमी आजादी तभी चाहिए जब उनके खास 
अछ्तियारात को महफूज्ञ रखनेवाले सब तरह के संरक्षणो का बंदोबस्त कर दिया 
जाय । इससे यह साफ हो जाता हे कि किसी राष्ट्रीय या कौमी लड़ाई में इनसे किसी 
तरह मदद की उम्मीद नही की जा सकती, हों राष्ट्रीय आन्दोलन की मुखालफत की 
उम्मीद ज़रूर को जा सकती हैँ । इन्होने निश्चित रूप से अपनेको विदेशी सरकार के 
साथ मिला दिया हे । 
कुछ हद तक सभी मालिक वर्ग (7055८४४ँ४ (]955८४)+ यानी वे सभी वर्ग 
जिनके स्थापित स्वार्थ (ए८४;८० 7०:०४६ ) होते है, किसी भी बडी तब्दीली से 
डरते हे कि कहीं वह उनके खास अख्तियारात या सुविधाओं में दस्तंदाज्ञी न करे। 
बडे-बडे बोर्जुआ लोग यानी ऊंचे दर्जे का मध्यमवर्ग विदेशी सरकार को नापसंद 
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करता है और खुद उसकी जगह लेना चाहता है । कुछ हद तक वह सरकार के प्रति 
कांग्रेस की चुनौती के साथ हमदर्दी रखता है, क्योकि इससे उसके फायदे के अनुकूछ 
राजनेतिक परिवर्तन होने की सम्भावना उसे मालूम पड़ती हे। पर इसके साथ ही वह 
सामूहिक जनता और मध्यम वर्ग के छोटे लोगो से भी भय करता हैं । इसके अलावा 
उसको यह डर भी है कि कही कांग्रेस की विजय से ऐसा सामाजिक परिवतंत न हो- 
जाय ज्ो उसको पसन्द न हो | इसलिए ये छोग आस तौर पर मेंड या हद पर रहते 
है, साफू-साफु किसी तरफ शरीक नहीं होते, सरकार और कांग्रेस दोनो की हलको 
आलोचना करते हे और धीरज के साथ उस वक्‍त का इन्तजार करते हैँ जब ये सत्ता के 
बंटवारे में बडा हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन सामाजिक ऋान्ति का कोई इश्ञारा किया 
जाता है, या उनके स्थापित स्वार्थों पर कोई हमला होता हूँ, तब वे भुस्से से लाल 
होजाते है। यह एक गैरमामूली बात हैं कि लोग अपने खास अख्तियारात और सहूलि- 
यतो के बचाव के लिए कितने आग-बबूला हो उठते हैं । इन अल्तियारात पर उनका 
नैतिक दावा या हक जितना ही कमज्ञोर होता है, उतना ही वे उनमें दखल दिये जाते 
पर गुस्सा होते हे । 
अल्पमतो का मसला भी ज्यादातर विद्येष समुदायों के स्थापित स्वार्थों का ही 
सवाल है। वहुतसे लोग हमेशा हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में राग अलापा करते है। 
यह बात काफी तौर पर साफ ह्‌ कि ऐसा मेल वाञ्छनीय है । पर यह बात भी उतनी 
ही जाहिर है कि सिर्फ इस जुमले को जादू के मन्त्र की तरह दोहराने से कोई फायदा 
नहीं हो सकता; न किसी तरह ज़ोड्-तोड़ के ज़रिये किये जानें वाले एक्टो और सम 
झौते से ही कोई मदद मिल सकती हूँ। वदक़िस्मती से सामने के असली सवालों पर 
/हिन्दू-मुस्लिम एकता' जैसे जुमलो से परद पड़ जाता हैँ । कुछ समुदायों के स्थापित 
स्वार्यों को अलूग छोड़ दें तो गहराई में सवाल असल में आथिक है । स्वार्थों के संघर्ष, 
फिर चाहे वे मुख्तलिफ्‌ जातियो के बीच हो या प्रजासत्तावाद और सामन्तग्ञाही कें 
बीच हो, मुस्कराहटो, आलिगनो और एक-दूसरे की सचाई के वादो या ऐलानो से हर 
नही किये जा सकते । अंकगणित या अलूजवरा का कोई मसला उसपर मुस्कराने से 
हल नहीं होता; न एक-दूसरे के खिलाफ दो चीज़ो को उनकी परिक्रमा करने से ही 
एक में मिलाया जा सकता हैँ । 
हाल में काँग्रेस-आन्दोलन नीचे के दर्जे के मध्यम वर्ग के ऐसे आन्दोलन में त्व- 
दील होगया है जिसके पीछे छोटे ज़मींदारो और किसानो की ज्ञोरदार मदद है । भव 
इसमें आम जनता के स्वार्यों का प्रतिनिधित्व करने की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा बढ गई 
हैं और मौलिक और आर्थिक अधिकारों पर एक दिलूचरप प्रस्ताव १९३१ में कराँची- 
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घाग्रेस ने पास किया था। ज्यो-ज्यो कॉग्रेस सामूहिक या आम जनता की तरफ झुकती 
जाती हूँ त्यो-त्यो बडे मालिक वर्गो की शका बढ़ती जाती है और वे इससे दूर हटते 
जाते है, यद्यपि इसका आधार अब भी राष्ट्रीय है । 
हिन्दुस्तान में बहुत से लोगो ने बार-बार जेल जाने की आदत डाल लो है, और 
कुछ तो ज्ञेल्ों में लगातार कई वर्षो तक बने रहते हे । दूसरे लोगो के एक समुदाय ने 
दूसरी आदत पैदा करली हुं--मेरा सतलूब जनता के यानी सरकारी खर्च से गोलमेज़् 
कारन्फ्रेस की बंठको में शामिल होने के लिए हर साल लन्‍्दन जाने की आदत से है । 
साल-दर-साल वे जाते हे और बाते हो बाते करते हे तथा ब्रिटिश सरकार को एक 
ऐसा विधान बनाने में सदद देते है जिसका खास मतलब पीढ़ियो तक हिन्दुस्तान में 
ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखना और हरेक स्थापित स्वार्थ की रक्षा करना है। 
सघ-राज्य का खयाल ही इसलिए आया कि ब्रिटिश भारत को कब्जे में रखने के लिए 
सामन्त-प्रथा वाले राजाओ की मदद को जरूरत थी । आर० एच० टातने नाम के एक 
जहीन अग्रेज्ञ लेखक ने न्निटिश मज़दूर दल के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए लिखा हे कि 
'गधो की सबसे ज्यादा मुसकित तादाद को सबसे ज्यादा संभव संख्या में गाजर देना' 
(“प० रद पा6 ।808९50 055706 एणाफरैदए 0 ८॥7045 ६०0 (76 872०50 [705570]6 
एणा7०८८ ०६ 0०7:०ए७४””) दल ( मजदूर दल ) का काम नही है। कोई कल्पना कर सकता 
हैं कि लन्दत के विधान-निर्माताओ ने इसे ही अपना ख़ास काम ख़याल किया होगा ? 
हल में ही ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के विधान के लिए अपने भ्रस्तावो को 
एक छोटी किताब की शबल सें प्रकाशित किया है, जिसका नाम व्हाइटपेपर' है । उसने 
अपना काम्त पूरी तरह किया है और उसमें हरेक कल्पना किये जा सकने लायक संरक्षण 
को शामिल कर लिया गया हूँ जिसे कि आदमी की सूझ सोच और बना सकती हूँ । ये 
सरक्षण न सिर्फ उसके स्वार्थों की रक्षा के लिए हैँ बल्कि हिन्दुस्तान पर उसके सेनिक 
शासन सम्बन्धी और व्यापारिक (॥(क्‍॥097ए, (.एा 200 (०००९४८७)) यानी छिविध 
नियंत्रण को और मज़बूत करने के लिए हे । हरेक स्थापित स्वार्थ को महफूज़ रक्‍्खा 
गया है ओर इग्लंण्ड का स्थापित स्वार्थ सबसे बड़ा होने की वजह से उसको सुरक्षित 
रखने की सबसे ज्ञोरदार तजवीज्ञ की गई हुँ । यही बात राजाओ, जायदाद पर मालिकी 
रखनेवाले वर्गों, नौकरियों और ब्रिटिश सरकार के विछलूग्गुओ के बारे में भी हैं । 
हरेक स्थापित स्वार्थ के लिए बडी दरियादिली से इन्तज्ञाम किया गया हैँ । बदकिस्मती 
इतनी ही हू कि दूसरे के माल पर दिखाई जानेंवाली इस उदारता नें हिन्दुस्तान के 
कमोबेश तेतीस करोड़ वाशिन्दो के लिए बहुत कम छोड़ा हुँ । पर उन बेचारो के कोई 
स्थापित स्वार्थ न थे--सिवाय उनकी जिन्दगी के जिसकी कोई कीमत नहीं । 
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ब्रिटिश प्रस्तावों को देखकर इलाहाबाद के एक शायर अकबर का, जो कई साल 
हुए मर गये, एक उर्दू शेर याद आता है । यह शेर उन्होने १९०३ में लार्ड कर्जन के 
दिल्‍लो दरबार के वक्‍त लिखा था : ०७ 

महफिल उन्तकी, साकी उनका, 

आँखे अपनी, वाकी उनका। 
-: असलो सवाल जन-समूह का शोषण बन्द करने का हैँ और जबतक यह नहीं 
किया जाता तबतक हिन्दुस्तात में ज्ञान्ति कैसे हो सकती है, या हमारी आज़ादी की 
लडाई केसे खत्म हो सकती है ? . 

इस-तरह कहानी चली जारही हैं । आज (१७ मई) बापु के अनशन का दसवाँ 
दिन हैं । अभीतक वह निवाह लेगये- है और जान पड़ता है आगे भी वर्दाइत करलेगे । 
बह जेल से छोड दिये गये हे और अनशन के कारण उन्होने छः हफ्तो के लिए सत्याग्रह 
आन्दोलन को स्थगित कर दिया हूँ । उसके बाद ? कौन जानता है ? 

मेने बरमा की उपेक्षा की हु और मुझे उसके बारे में तुम्हे कुछ ज़रूर बताना 
चाहिए । उसने १९३० या १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हिस्सा नही लिया। पर 
महान्‌ आर्थिक संकट के कारण १९३० और १९३१ में उत्तरी बरमा में किसानों 
की एक बडी बगावत होगई । यह बगावत अंग्रेज्ो ने बडी वर्बरता के साथ दबा दी । 
इस वक्‍त ब्रिटिश सरकार बरमसा को हिन्दुस्तान से अलग करने की बडी जोरों से 
कोशिश कर रही हैं और बरमा में इससे बडा तहरूका मच गया है । ऐसा जान पड़ता 
है कि वहॉके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान से अलूग होना नही चाहते । 

और खेरबाद हिन्दुस्तान | --फिर मिलेगे | - 


 ह६३ ६ 


मिस्र की आज़ादो के लिए लड़ाई 

| २० मई, १९३३ 

आओ, अब हम मिस्र चलछे और बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और एक साम्राज्यवादी 
ताकत के बीच होनेवाली दूसरी लड़ाई का मुलाहिज्ञा करे। हिन्दुस्तान की तरह वहां 
भी यह साम्राज्यवार्द। शक्ति ब्रिटेन है। मित्र कई बातो में हिन्दुस्तान से बिलकुल 
मसख्तलिफ है और वहाँ ब्रिदेन हिन्दुस्तान की वनिस्वत बहुत थोड़े बकत से रहा 
है, फिर भी दोनो देशो में चहुत-सी बाते एक-सी हे । हिन्दुस्तान और मिश्र के 
राष्ट्रीय आख्योलनो ने अलूग-अरूय तरीके इप्तियार किये, पर मूल में क्ीमी आज़ादी 
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की प्रेरणा एक ही है और उद्देश्य भी एक ही हैं। और इन राष्ट्रीय आन्दोलनो को 
दवाने में साम्राज्यवाद जो ढंग इसख्तियार करता है वह भी दोनो देशो में बहुत-कुछ 
एक हैं । इसलिए हम दोनो एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत-कुछ सीख सकते है । हम 
हिन्दुस्तान वालो के लिए तो एक खास नसीहत हैँ, क्योकि हम मिस्र के उदाहरण में 
देख सकते है कि ्व॒तत्रता' की त्रिटिश देनो का क्या मतलब होता है ओर वे कहाँ- 
'तक लेजाती है । 
सर्व अरब देशो (अरबस्तान, इराक, सीरिया, फिलस्तीन) में मित्र सबसे आगे 
बढा हुआ हे । यह पूर्व ओर पश्चिस के बीच का राजमार्ग--स्वेज्ञ नहर बंननें के 
बाद से जहाज़ो के लिए तिजारत का महान्‌ समुद्री रास्ता--रहा है। पश्चिमी एशिया 
के किसी देश की बनिस्वत इसका उन्लीसवी सदी के नये योरप के साथ सबसे ज्यादा 
सम्पर्क रहा है । दूसरे अरब देशो से बिलकुल जुदा इसकी एक अलग राष्ट्रीय इकाई है, 
पर उनके साथ इसका घनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध भी है, क्योकि इन सबकी जवान, 
परम्परा और मज़हब एक ही है । काहरा (करो) के रोज्ञाना अख़बार सब अरब 
देशो को जाते है ओर वहाँ उनका बडा प्रभाव है । इन सब देशो में से सबसे पहले 
राष्ट्रीय आन्दोलन भिन्न में ही शुरू हुआ, इसलिए दूसरे अरब देशो के लिए मिस्री 
राष्ट्रीयता का एक नम॒ना बन जाना लाज़िमी था । 
मिस्र की बाबत लिखे हुए अपने पिछले खत में सेने अरबीपाशा के नेंतृत्व में 

होनेवाले १८८१-८२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का ज़िक्र किया था और यह भी बताया 
था कि वह ब्रिठेन के ज़रिये किस तरह कुचल दिया गया। सेने तुमको शुरू के 
सुधारको, जसारूउद्दीवत अफगानी और कट्टर इस्लास पर पश्चिम के नये खयालात के 
असर की बाबत भी बताया है । इन सुधारको ने पुरानें उसूछो की तरफ लौटकरे 
और घर्म की फिज्ूलियात यानी सदियो के बीच उससें मिल गईं बहुतेरी बातों को 

अलरूग हटाकर जमाना हाल की तरवकी से इस्लाम का मेल बंठाने की कोशिश की । 

उन्नतिशील विचार के लोगो ने दूसरा कदम यह रक्‍खा कि धर्मं को सामाजिक संस्थाओं 

से अलूग कर दिया । पुराने धर्मों का कायदा यह है कि वे हमारी रोजमर्रा की ज़िन्दगी 

के हर पहलू को घेर लेते और उसे चलाते हें । इस तरह हिन्दूघधर्म और इस्लाम, 

अपनी शुद्ध धार्मिक शिक्षाओ से बिलकुल अलग भी, समाज का विधान बनाते और 

शादी, विरासत, दीवानी और फोजदारी कानून, राजनंतिक संगठन, और दूसरी सब 

चीज़ो के नियम निर्धारित करते हूं । टूंसरे रूपज्ञो में वे समाज का एक पूरा ढाँचा 

निर्धारित करते और उसे घामिक स्वीकृति और सत्ता देकर स्थायी बनाने की कोशिश 

करते हें । अपनी कठोर वर्ण-व्यवस्था से हिन्दूधर्म इस बारे में सबसे आगे निकल जाता 
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हैं । एक सामाजिक ढाँचे को यों धर्म के ज़रिये स्थायी बना देने से किसी तब्दीली का 
होना मुश्किल होजाता है । इसलिए दूसरे देशो की तरह मित्र में भी उन्नतिश्ील 
आदमियों नें धर्म को सामाजिक ढाँचे और सामाजिक संस्थाओ से अलग करने की 
कोशिश की । उन्होनें वजह यह बताई कि पुरानी संस्थायें, जिन्हे धर्म या रिवाज ने 
पुरानें ज्ञमानें में लोगों पर लाद दिया था, उस ज़माने की हालत में मुनासिव थीं। 
पर अब हालत बहुत बदल गई हैँ और पुरानी संस्थायें या प्रथायें अब उनके साथ ठीक 
नहीं बेठतीं । मामूली विवेक से हम समझ सकते हे कि बेलूगाडी के लिए बनाया गया 
एक नियम मोटरकार या रेलगाडी के लिए मुनासिब नहीं होसकता । 
इन उन्नतिशील आदमियो और सुधारकों ने इस तरह की दर्लीले पेश कीं । इस 
वजह से राज्य और बहुतेरे रिवाजों ने ज्यादा लौकिक या दुनियावी शवलू इस्तियार 
की, यानी वे धर्म से अलग कर लिये गये । जैसा हम देख चुके हे, यह सिलसिला 
तुर्की में सबसे ज्यादा दूर तक गया। तुर्की प्रजातंत्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुदा के 
नाम पर ग्रहण की जानेवाली शपथ भी नहीं लेता; वह इसे अपनी इज्ज्ञत के नाम 
पर लेता है। मित्र में मामला इस हद तक नहीं पहुँचा है, पर दूसरे इस्लामी 
देशो में यही ग्रवृत्ति काम कर रही है । तुर्क। मित्नी, सीरियन, फारसी वगरा आज 
धर्म की पुरानी ज़्बवान की वनिस्व॒त राप्ट्रीयता की भाषा में कहीं ज्यादा बोलते हे । 
सम्भवतः हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने दुनिया के मुसलूमानों के किसी बडे समुदाय की 
बनिस्वत राषप्ट्रीयररण के इस सिलसिले का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है और यो 
वे इस्लामी देशो के अपने घर्मबन्धुओ की बनिस्वत कहाँ ज्यादा अनुदार, कट्टर और 
मज़हबी रंग के है । यह एक अजीब पर गौर-तलूब बात है। नई राष्ट्रीयता और पूंजी- 
वादी आर्थिक प्रणाली के नीचे पैदा हुए मध्यम वर्गों का विकास अवसर साथ-साथ 
हुआ है । हिन्दुत्तान के मुसलमान इस बोजुआ या मध्यम वर्ग का विकास करने में 
बहुत सुस्त रहे हैं और इस कमी ने राष्ट्रीयता की तरवकी में वाधा डाली है। यह भी 
मसकिन हैँ कि हिन्दुस्तान में उनके अल्पमत में होनें के खाल ने उनको इतना 
भयभीत कर दिया कि बे ज्यादा अनुदार भौर कट्टर होगये और अपनी पुरानी परम्परा 
से जकडकर रह गये और नय॑ खयालात की तरफ से शकित होगये। इसी तरह की 
किसी मानसिक अवस्था में वे हिन्दू भी रहे होगे जो करीब हज़ार वर्ध पहले, शुरू 
के इस्लामी हमलो के वक्‍त अपने खोलो में घुस गये और एक बडी सस्त, जातियों में 
बंटी हुई कीम दन गये । 
उम्नोसवी सदी के आखरो चोयाई हिस्से में मोर उसके बाद, विदेशी व्यापार 
बढने के साथ, मिल्ल मे नई मध्यम श्रेणों पंदा हुई मौर बढी । इस वर्ग के एफ आदमी 
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सैद ज़गलूल थे जो 'फेल्लाह' या किसान कुदुम्ब से इस दर्जे तक बढ़े थे । जब अरबी- 
पाज्षा ने १८८१-८२ में अग्रेज़ों को चुनोती दी, तब वह एक युवक थे और उन्होने 
अरबीपाशा के नेतृत्व में काम किया । तबसे आगे १९२७ में अपनी मौत के वक़्त तक, 
यानो पंतालीस वर्षो तक, उन्होने मित्र की आज्ञादी के लिए काम किया और मित्री 
स्वतत्रता-आन्दोलन के नेता होगये । वह मिस्र के सर्वेमान्य नेता थे; किसान, जिनमें 
से वह उठे थे, उनसे मुहब्बत करते थे और मध्यम श्रेणी, जिसमें वह खुद थे, उन्हे 
पूजतो थी । लेकिन रईस लोगो यानी पुरानी सामन्‍्ती ज़मोदार श्रेणी ने उनके साथ 
अच्छा सलूक नहीं किया । वे उस बढ़ते हुए मध्यम वर्ग को पसन्द नहीं करते थे जो 
उनको धीरे-धीरे देश में उनके ऊँचे स्थान से दूर धकेल रहा था। उनकी निगाह में 
ज़्गलूल एक मामूली खानदान का था, और ज़ग्नलूल को अपने वर्ग के नेता और प्रति- 
निधि की हेसियत से उनके खिलाफ लडना पड़ा | हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी अग्रेज़ों 
ने सामन्ती ज़मीदार वर्ग से अपने लिए सदद लेने की कोशिश की । वहाँ यह वर्ग मिल्नी 
की बनिस्वत तुर्की ही ज्यादा था और पुराने शासक सरदारो का नुमाइन्दा था। 
इस तरह ब्विटिश सरकार ने, साम्राज्यवाद के अच्छी तरह परखे हुए और मंजूर- 
शुदा फेंशन के ढंग पर, अपने साथ किसी सामाजिक समुदाय या राजनंतिक दल को 
मिला रखने की कोशिश की और एक वर्ग या दर को दूसरे वर्ग या दछू के खिलाफ 
खड़ा करके एक राष्ट्रीयता की वृद्धि को रोक दिया। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी 
उन्होने अल्पमत का ससल्‍ूा उठाने की कोशिश की । ईसाई काप्ट छोग मित्र में थोडी 
तादाद सें हुं । पर इस कोशिश में वे नाकामयाब रहे । और यह सब भी उन्होने अपने 
उसी प्रचलित फंशन में अपने ओठो से पवित्र वाक्यो का उच्चारण करते हुए किया। 
वे कहते रहे कि जो कुछ हम करते हे सब तुम्हारे ही फायदे के लिए है; हम तो “ूंगी 
जनता' के ट्रस्टी' है और अगर झगड़ा पैदा करनेवाले' और दूसरे लोग, जिनका देश 
में कुछ भी जोखिम उठाने लायक नहीं हे, ज्ञान्तर रहे तो सब कुछ ठोक होजायगा । 
सज्ञा तो यह हे कि जनता का उपकार करने के इस सिलसिले में अकसर उन्हों फायदा 
उठानेवाले लोगो को बडी तादाद सें गोलियो से भून दिया गया। शायद ऐसा उन्हे 
दुनिया के दुखो से छुटकारा दिलाने और स्व की तरफ उनके सफर को नज़्दोक लाने 
के लिए किया गया होगा ! 
सारे युद्ध के ज्ममानें में और उसके बाद भी बहुत दिनो तक मित्र में फौजी 
शासन था। युद्ध के ज्षसाने में वहाँ डिसाममिण्ट ऐक्ट' और कासक्रिप्शन ऐक्ट” नामी 
दो कानून पास हुए थे। देश ब्रिटिश फौजो से भरा हुआ था। महायुद्ध के शुरू में ही 
उसपर द्विटिश संरक्षण का ऐलान कर दिया गया था। 
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१९१८ में श्ञान्ति होने के बाद, मिन्न के राष्ट्रवादियो ने फिर आन्दोलन शुरू 
किया और मिस्र की आज़ादी का क्रेस तैयार किया। वे इसे ब्रिटिश सरकार और 
पेरिस के द्ान्ति-सम्मेलनत के सामने रखना चाहते थे। उस वक्‍त मिस्र में कोई वास्तविक 
दल न थे । बतनी' (स्वदेशवादी ) नामका एक दल था, पर इसके सदस्यो की तादाद 
भी बहुत कम थी। प्रस्ताव यह था कि ज्ञगलूलपाशा के नेतृत्व में एक बर्डा डेपुटेशन 
मिस्र की स्वाधीनता की वकालत करने के लिए लंदन और पेरिस जाय और इस 
डेपुटेशन को राष्ट्रीय रूप देने और उसके पीछे कुछ ज्ञोर पैदा करने के लिए एक बडी 
संस्था खोली गई । मिस्र की महहूर वपद' पार्टी का जन्म इसी तरह हुआ। “वा 
का मतलब ही डिपुटेशन' हूँ । ब्रिटिश सरकार ने इस डेपुटेशन को लंदन जाने की 
मंजूरी देने से इन्कार कर दिया ओर मार्च १९१९ में ज़गलूल और दूसरे नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया । 

इसका नतीजा यह हुआ कि एक खूनी क्रान्ति शुरू होगई | कुछ अग्रेज्ञ मारे 
गये और काहरा ( करो ) के शहर और दूसरे केन्द्रो पर क्रान्तिकारी दल का कब्जा 
होगया । बहुत-सी जगहों में सार्वजनिक रक्षा की राष्ट्रीय कमेटियों' कायम की गई । 
इस बगावत में विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के विद्यार्थियों नें वड़ा हिस्सा लिया । 
शुरू की इन कामयाबियों के बाद बगावत बहुत-कुछ दवा दी गई, हालाकि बीच-बीच में 
अंग्रेल अफसर मारे जाते रहे । मगर खुली वगावत दबा दी जाने पर भी आन्दोलन को 
कुचला न जा सका । आन्दोलन ने लडाई का ढंग बदल दिया और प'पेसिव रेसिस्टेंस' 
या जान्त-प्रतिरोध/ ( यानी एक तरह के सत्याग्रह ) का एक दूसरा पहलू इल्तियार 
किया । इसमें इतनी कामयाबी हुई कि ब्रिटिश सरकार को मिस्र की माँग पर गोर 
करने को मजबूर होता पड़ा । लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में इग्लंण्ड से एक कमीशन 
भेजा गया । मिल्री राष्ट्रवादियो या नेशनलिस्टो ने इसका वायकाट करने का फंसला 
किया और इस बायकाट में वे खूब कामयाव हुए । मिलनर-कमीशन के बायकाट 
में भी यनिर्वास॒टी के विद्याथियो ने खूब हिस्सा लिया। कमीशन इस राष्ट्रीय विरोध से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ वहुत बडी सिफारिशों कीं । ब्रिटिश सरकार ने 
डन सिफारिशों की परवा न की और मित्र में आज्ञादी फी छड़ाई जारी रही। १९१६ 
के शुरू से १९२२ के शुरू यानी तीन वर्ष तक यहू छडाई चलती रही और मिल्री 
स्वतंत्रता इस्तक़लाल अल-ठअथआा्म' या पूर्ण से कम पर राज़ी होने को तैयार न थे। 

१९१९ में अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिनो बाद जग्रलूलयाशा छोड दिये गये थें। 
दिसम्बर १९२१ में वह फिर गिरफ्तार करके जलावतन कर दिये गयें। पर अंग्रेजों के 


लिए इससे मित्र की स्थिति कुछ नहीं सुधरी और उन्हें मित्नियों फो ज्ञान्त करने 


मिस्र की आजादी के लिए लडाई श्ण्ष्प्‌ 


के लिए कुछ करने को मजबूर होना पडा । यह्पि ज्ञ़गलूल समझौता न करनेवाले 
उग्न लोगो में से न थे, फिर भी समझोते की सारी कोशिशें बेकार हुई | जगलूल उग्र 
न थे, इसका एक सबृत यह भी है कि एक बार कुछ लोगो ने उनका खून तक करने 
को कोशिश क्री । उनका कहना था कि तुम अग्रेज्ो के साथ कमज़ोर समझौता करके 
अपने देश को धोखा दे रहे हो । पर ब्रिटिश सरकार ओर मित्नी राष्ट्रवादियो के बीच 
उस वक्त या बाद में भो समझोता न हो सकने के समोलिक कारण थे। ये वही 
कारण हे जो हिन्दुस्तान में भी समझोता होने में बाधक हे । मिद्नी राष्ट्रवादी मिस्र के 
ब्रिटिश स्वार्थों की उपेक्षा करता नहीं चाहते थे। वे इसपर बातचीत करने और 
ब्विदेन के साम्राज्य-व्यापार और सेनिक रास्तो सम्बन्धी विशेष स्वार्थो को एक ह॒द तक 
मंज़्र करने को तैयार थे। पर वे इन सवालो पर तबतक विचार करने को तैयार नहीं 
थे जबतक कि उनके देश की पूर्ण स्वतत्नता स्वीकार न करली जाय । फिर इन 
मसलो पर भी वे उसी हद तक विचार करने को तेयार थे जिस ह॒द तक जाने में 
उनकी स्वतंत्रता बनी रहे । पर दूसरी त्तरफ्‌ इग्लंण्ड समझता था कि यह तय करना 
हमारा काम है कि तुमको कितनी आज़ादी दी जाय और यह आजादी हमारे स्वार्थो 
के मुआफिक होगी, क्योकि उनकी रक्षा करना हमारा पहला फज्ञे हैं । 
इस तरह दोनो के वीच समझौते का कोई सामान्य आधार न था। लेकिन ब्रिटिश 
सरकार महसूस करती थी कि कुछ-त-कुछ जल्द किया जाना चाहिए इसलिए किसी 
समझौते या राजीनामे के बगेर ही, उसने २८ फरवरी १९२२ को एक ऐलान किया । 
उसमें उसने कहा कि भविष्य में वह मित्र को एक “आजाद खुदमुख्तार राज्य 
(*गुप्रते८एथाव्प $00८ए९8० 9080८”) मानेगी, परन्तु--ओऔर यह एक बडा परन्तु 
था--नीचे लिखे चार विषय आगे विचार करने के लिए सुरक्षित रक्खे गये :--- 
१. भिन्न में ब्रिटिश साम्राज्य के आमदरफ्त के मार्गो की रक्षा। 
२. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हमलो या दस्तंदाज़ियों के खिलाफ मिन्न की रक्षा। 
३. मित्र में फैले हुए विदेशी स्वार्थों और अल्पमत वाली जातियो की रक्षा । 
-« ४. सूडान के भविष्य का सवालू। 
ये संरक्षण अपने हिन्दुस्तान के संरक्षेण-बन्चुओ के साथ कितने एक-से मालूम 
पड़ते हैँ । हम इन्हे यहाँ, अपने देश में, 'सेफगार्ड स! (संरक्षण) कहते है और उनके अण्डे- 
बच्चे हमारे देश में कही ज्यादा हे। मिल्र में उत वक्‍त इन संरक्षणो को मजूर नहों किया 
गया और अनीतक्त मिल्लियो ने इन्हे मंजूर नहीं किया है, क्योकि यो देखने में तो ये सीचे- 
सादे ओर निर्दोष मालूम पड़ते थे पर इनका मतलरूव यह था कि न घरेलू और न वेदेशिक 
सामलो में मित्र को कोई वाल्तविक स्वतंत्रता मिलेगी । इस तरह २८ फरवरी १९२२ 
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का मिस्र की स्वतंत्रता का ऐलान ब्रिटिश सरकार का एकांगी काम था, जिसे 
मिल्र ने कभी मंजूर नहीं किया। पिछले ग्यारह वर्षो में मिस्र में यह बात अच्छी 
तरह जाहिर होगई है कि सरक्षणो के साथ स्वतंत्रता का भी क्‍या सतलब हो 
सकता है । 

इस स्वतंत्रता' के बावजूद ब्विटिश अफसरो की देखरेख में और भी डेढ़ 
साल तक 'मार्शल छला--फोजी कानून--जारी रहा। यह तब खत्म हुआ जब मित्र 
की सरकार ने 'ऐक्ट ऑफ इनडेमनिटी' यानी ऐसा कानून पास किया जिसके ज्ञरिये 
फ़ौजी शासन के ज़माने में अफसरो द्वारा किये गये गेरकानूनी कामों की ज़िम्मेदारी 
से उन्हे मुक्त कर दिया गया, यानी उन्हे पनाह दीगई। 

नये 'स्वतंत्र' मित्र को एक बहुत ही प्रतिक्रियात्मक विधान दिया गया, जिसमें 
बादशाह के हाथ में बडे अख्तियारात थे। यह बादक्ञाह--किंग फुआद--भी बेचारे 
सिस्नरियो पर जबरदस्ती राद दिया गया। बादशाह फुआद ओर ब्रिटिश अधिकारियो में 
खब मेलजोल था, दोनो राष्ट्रवादियो को नापसन्द करते थे और दोनो जनता की 
आज्ञादी के खयाल, यहाँतक कि असली पार्लमेण्टरी हुकूमत का भी विरोध करते थे । 
फुआद खुद अपनेको सरकार समझता था और जो उसके मन में आता वह करता 
था। उसने पार्लमेण्ट को वर्खास्त कर दिया और अपनी हिफाज़त करने के लिए सदा 
तैयार ब्रिटिश संगीनो पर विश्वास करके डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने रूगा। 

मिस्र की स्वततन्नता के अपने ऐलान के बाद पहला परोपकार का काम जो ब्रिटिश 
सरकार ने किया वह यह था कि उसने उन अधिकारियो के लिए मुआवजे की बडी-बडी 
रकमें माँगीं जो नई हुकूमत के कारण “रिटायर”! (अलग) हो रहे थे ! इस वक्‍त 
बादशाह फुआद ही मिस्र की सरकार था और उसने फ़ौरन माँग स्वीकार कर ली और 
यो पेसठ लाख पौंड की बडी रकम चुकाई गई--एक बडे अधिकारी को तो आठ हजार 
पाँच सौ पौण्ड मिले ! फिर मज़ेदार बात तो यह हुई कि इन अधिकारियो में से कई, 
जो अलूग होने के लिए ' गहरा मुआवज्ञा ले चुके थे, खास कण्ट्राक्ट पर फिर रख लिये 
गये । याद रकक्‍्खो कि मिस्र बड़ा देश नहीं है और उसकी आबादी सयुक्‍तप्रान्त की 
आबादी की तिहाई से भी कम है । 

मिस्री विधान बडी बहादुरी से कहता हैं कि “सारी सत्ता राष्ट्र से उद्भूत 
( छ&7772० ) होती है,” पर व्यवहार में बात यह हैं कि जबते नया बात, जारी 
किया गया तबसे मिल्री पार्लमेण्ट के लिए बड़ा बुरा ज्ञमाना आगया हूँ। जहाँतक में 
हाल की घदनाओ के बारे में मुसे बिलकुल ठीक इल्म नहीं है), एक भी 


जानता हूं ( के है 
ज्ञन्दा नहीं रही । बार-बार बादशाह फुआद के 


पार्लमेण्ट अपनी सामान्य अवधि तक ज्षिः 
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हाथो उसकी एकाएक मोत होती रही है ओर यह बादशाह विधान को मुल्तवी करके 
निरकुश राजा की तरह हुकूमत करता रहा है । 

नई पालंमेण्ट का पहला चुनाव १९२३ में हुआ और ज्गलूलपाशा और उनके 
दल ने, जो अब वपषद दल के नाम से मशहूर है, सारे देश में हलचल पेदा करदी । 
उनको ९० प्रतिशत वोट मिले और २१४ स्थानों में से १७७ पर उन्होने कब्ज़ा कर 
लिया । इग्लेण्ड के साथ समझौता करने की एकबार फिर कोशिश की गई और 
इसके लिए ज़ग़लूल लद॒न गये । पर दोनो दृष्टिकोणो में मेल नही हो सका और कुछ 
सवालो पर समझौते की बातचीत दूृट गई । इन सवालो में से एक सवाल सुडान का 
था। सूडान मिस्र के दक्षिण में एक देश है । यह मिस्र से बिलकुल जुदा ढंग का है; 
यहाँ के बाशिन्दे जुदा हे और ज्बान भी जुदी हैं । इसके ऊंचे क्षेत्रो से नील नदी बहती 
है । यह चीलू नदी मिस्र के लिखित इतिहास के शुरू से यानी सात-आठ हज़ार वर्षो 
से मित्र का जीवन-रक्त या सहारा रही है । मित्र की सारी कृषि और ज़िन्दगी नील 
नदी में आनेवाले सालाना सेलाबो--बाढ़ो--के इ्दे-गिर्द पनपी हैँ, क्योकि ये सैलाब 
अधिसीनिया के ऊँचे प्रदेश से कीमती मिट्टी लाते हे और मित्र की ऊजड़ ज़मीन को 
उपज(ऊ बनाते है। लार्ड मिलनर (मिल्तर कमीक्षन के--जिसका बायकाट हुआ 
था--अध्यक्ष ) ने नील नदी के बारे सें लिखा था :-- 

“यह खयाल दु खदाई है कि इस महानद से पानी की नियमित आमदनी, 
जो मित्र के लिए सुविधा और खुशहाली का नही बल्कि ज़िन्दगी का सवाल हैं, 
सदा खतरे में रहे; और यह तबतक सदा खतरे में रहेगी जबतक कि नदी की 
उचाई के स्थान मिस्र के कब्जे मे नही रहेगे ।” 

नदी की धारा के ये ऊँचे स्थान सूडान में है,इसलिए सूडान मिस्र के लिए बडे महत्व का है। 
पिछले ज्ञमाने में सुडान इंग्लेण्ड और मित्र के संयुक्त नियंत्रण में समझा जाता 
था। इसे एंग्लो-इजीप्शियन सूडान' ( अंग्रेजी-मित्नी सूडान ) के नाम से पुकारा 
जाता था ओर अब भी बहुत-से चकशो और एटलसो में यही नाम है। चूंकि मित्र पर 
अमली तोर पर ब्विटेन की हुकूमत थी, इसलिए स्वार्थों का कोई संघर्ष नहीं था और 
मित्र का बहुत-सा रुपया सुडान में खर्च किया गया। यहातक कि १९२४ में 
लार्ड कर्जन ने ब्विटिश पालंमेण्ट में कहा था कि अगर मित्र खर्च के लछिए धन न दे तो 
सूडान का दिवाला निकल जाय । लेकिन जद मित्र छोड़ने के सवार पर गौर करने के 
लए ब्रिदेत को मजबूर होना पड़ा तव उसने सूडान को पकड़ रखना चाहा; 
दूसरी तरफ मिल्नियो ने महसूस किया कि उनकी सारी हस्ती सुृडान से बहने वालो 
नील नदी की धारा की रक्षा पर निर्मर है; इसलिए स्वार्थों में संघर्ष हुआ । 


१०५८ विश्व-इतिहास की झलक 


१९२४ ई० में जब क्विटिश सरकार और सैद ज्गलूलूपाशा के बीच सूडान के 
ससले पर बातचीत हो रही थी, तब कई* तरह से सूडान के लोगो ने मित्र के साथ 
अपनी मुहब्बत ज्ञाहिर की । इसके लिए ब्रिटिश सरकार उनकी छाती पर चढ़ बैठी 
और सिद्ध की सरकार से सलाह-मशविरा किये बिना जो सत में आया किया। मज़ा 
यह कि सुडान पर इंग्लेण्ड और मित्त दोनों का संयुक्त नियन्त्रण था और इसके लिए 
मिस्र को काफो ख़्चें करना पड़ता था। 

अपनी मिद्नी स्वावीनता की कथित घोषणा में ब्रिदेन ने इसरी छूट विदेशी 
स्वार्थों के संरक्षण की रक्खी थी । ये विदेशी स्वार्थ क्या थे ? में उनके बारे में किसी 
पिछले खत में तुम्हें बता चुका हूँ । जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा था, तब 
महाशक्ततियों ने उसपर कई नियम जबरदस्ती लाद दिये थे, जिनके मुताबिक तुर्की में 
उनके नागरिको के साथ विज्ञेष व्यवहार किये जाने की तजवीज्ञ की गई थी। थे यूरो- 
पियन विदेशी चाहे ज्ञो जुर्म करें पर तुर्कों अदालतों में उनपर मुकदमा नहीं चलाया 
जा सकता था। उनका मुक्तदसा उनके अपने देशो के राजदूतो या राष्ट्रीय प्रतिनिष्यो 
यानी विदेशियों से बनी हुई खास अदालत में होता था। उनको कितने ही टेक्सो से छूट 
वर्गरा की और भी बहुतेरी सहूलियतें दी गई थीं। विदेशियों की ये खाल और कीमती 
सहूलियतें करपिचुलेशंस कहलाती थीं । केपिचुलेशन का सतरूव जझत्रु के प्रति आत्म- 
समरपंण होता हैं और यह भी मित्र राष्ट्र का, कुछ हद तक, अपनी स्वाघीनता से 
झुकना या आत्म-समपंण करना ही था। चूंकि तुर्कों को उन्हे मानना पड़ा, इसलिए तुर्की 
साम्राज्य के उपनिवेश भी उन्हे मानने को मजबूर हुए । मित्र तो पूरी तरह ब्रिटेन के 
कब्जे में था और वहाँ तुर्का की सत्ता नाम मात्र को भो नहीं रह गई थी; पर इस 
मामले में उसे तुर्कों साम्राज्य का हिस्सा समझा गया और उसपर भी कंपिचुलेशंस' 
रादे गये । ऐसी अनुकूल स्थिति में शहरो में विदेशी व्यापारियों और पूंजीपतियो की 
बस्तियाँ बस गई । यह लाज्षिमी था ऊक़ि वे एक ऐसी प्रया के तोड़ने का विरोध करते 
जो हर तरह से उनकी हिफाजत करती मौर दिना हढंक्‍्स दिये उनके भोदे मौर मालदार 
होने में मदद देती थी। मित्र में विदेशी स्थापित स्वार्य भो थे जिनकी रक्षा की जिम्मे- 
दारी ब्विविश सरकार ने ली थी। मित्न के लिए ऐसी प्रणाली को मानना मुमकिन न था 
जो न सिर्फ स्वाधीनता की विरोधी यी बल्कि जिससे उत्तकी एक बहूत बडी आमदनी 
मारी जाती थी । अगर सदसे मालदार आदमी टेक्‍्स से बरी होजायें तो फिर सामा- 
ज्ञिक अवस्था में किसी तरह के छुधार का कोई काम बडे पँमाने पर नहीं फिया जा 
सकता । सीधो ब्रिटिश हुकूमत के लम्दे ज़माने में अंग्रेजों ने प्रारम्निक शिक्षा या गाँवों 


के सुधार और सफाई के लिए झुछ नहीं किया था । 
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घटनायें इस ढग पर हुई कि तुर्की, जो कंपिचुलेशन! का असली कारण था, 
कमालपाशा की फतह के बाद उनसे छूट गया, पर मित्र ब्रिटिश संरक्षण में अभीतक 
उनसे लदा हुआ हैँ । यहाँ में यह भी कहदूं कि चीन भी अभीतक इसी तरह के कैपि- 
चुलेशनो' के खिलाफ लड रहा हैं। उन्नीसवी सदी में, कुछ वक्‍त तक, जापान भी इनका 
मज़ा चख चुका था, पर ज्योही वह ताकतवर होगया, उसने उन्हे ख़त्म कर दिया । 
इस तरह विदेशी स्थापित स्वार्थों का सवाल बह्विटेत और मिस्र के तस्फिये के 
बीच दूसरा रोडा था । स्थापित स्वार्थ सदा ही आज़ादी के रास्ते में रोड़ा अठकाते हे। 
अपनी सदा की उदारता के साथ बल्लविटिश सरकार ने अल्पसत वाली जातियो की 
रक्षा करने का भी निद्चय किया था और यह भी फरवरी १९२२ के स्वाधीनता वाले 
ऐलान में एक सरक्षण था। अल्पमृत वाली मुख्य जाति काप्टो की थी। ऐसा ख़याल 
किया जाता है कि ये लोग पुराने मिल्लियो के वंशज हे और इस तरह सब तरह के 
मिद्नियो में से मिस्र के ज्यादा असली बाशिन्दे हैं। वे ईसाई हे और ईसाई धर्म के 
शुरू के दिनो से, योरप के ईसाई होने के भी पहले से, ईसाई ही चले आ रहे है । 
अल्पमृत घाली जातियो के प्रति ब्रिटेन की इस कृपालुता पर उसका अहसान मानने की 
जगह काप्टो ने यह अहसानफरामोशी दिखाई कि बह्लिटिश सरकार से साफ कह दिया 
कि हमारे लिए आप तकलीफ न करे । फरवरी १९२२ के ब्रिटिश ऐलान के बाद एक 
बडी सीरटिग में काप्ट छोग इकट्ठे हुए और प्रस्ताव किया कि “राष्ट्रीय रूक्ष्य की 
प्राप्ति और कौपी एकता के लिए हम सब तरह के अल्पमृत के प्रतिनिधित्व और 
सरक्षणो का त्याग करते हे ।” काप्टो के इस निर्णय की अग्रेज्ञो ने मूर्खतापुर्ण' कहकर 
आलोचना की । पर बुद्धिमाती या मृ्खेता कुछ भी कहो, इसने उनकी रक्षा करने के 
न्विटिश दावे का खात्मा कर दिया और अल्पमत वाली जातियो का सवारू बहस- 
मुवाहिसे की चीज़ नही रह गया। बल्कि सच पूछें तो काप्टो ने आज्ञादी की लड़ाई में 
जबरदस्त हिस्सा लिया और वफद दल में ज़गलूलपाशा के कुछ बहुत ही विश्वासपात्र 
साथी काप्ट थे । ह 
इन विरोधी दृष्टिकोणो ओर स्वार्थों के असली संघर्ष के कारण मित्र, जिसके 
प्रतिनिधि ज्गलूलपाशा ओर उनके साथी थे, और ब्रिटिश सरकार के बीच हो रही 
१९२४ की समझौते की बातचीत दूट गई थी । इसपर ब्निटिश सरकार वडी नाराज़ 
हुई । अभीतक वह्‌॒मित्र में मनमानी करते रहने की अभ्यस्त होगई थी, इसलिए 
उसे करो को नई पालंमेण्ट और खासकर वप़्द नेताओं के अडंगे और मुखालफत पर 
वडी खीझ हुई । बस उन्होने वफ़्द छोगो और मित्रो पालंमेण्ट को अपने साम्राज्यवादी 
ढंग पर सबक सिखाने का इरादा कर लिया । बहुत जल्द उन्हें मौका भी मिल गया 
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«मम: २० रैरसासतले तक्तैक्े दर उन्होंने इसका इस्तेसाल दि पैर 
बार जत्त प्रेर्चाउूल्े तत्तेके पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इससे फायदा 


जी 


दिस खड्ज्द- तिल 
कि ई>च्5-8४एट दे झलक 


ज्ठायदा उ्द्दकरा दि छदादत का आई नल जुफलणक-- न 9म्ण-- ह+-,ह ड़ छिखंगा के ह”०ुइ०>जु सह्त्दपण के बे 
उठादा, उद्चक्त बाबत में मपले झूठ में लिखूँगा । वह महत्वपूर्ण घटना माजकल के 


साम्राज्यदाद की कारयुलारियों के लिए बाईने को तरह हैँ, इसलिए उसपर बलूग 


खत लिखने की उरूरत्त है | 


अपने पिछले खत में मेने तुम्हें ददाया था कि १९२४ में मिक्ती सरकार, 
जिसके प्रतिनिधि राष्ट्रदादी थे. औौर जंग्रेझो के दौच सुलह क्री बातचीत शुरू होकर 
दूछ गई थी मौर इससे द्विविश सरकार बडी दाराज़ होगई थी। इसके दाद जो 
उल्लेखदीय घदतायें हुईं उदका दयाद करने से पहले में तुम्हें यह दता देना चाहता हूं 
कि कहने के लिए आऊाद होते हुए भी मित्र पर बंग्रेजो का फ़ौजी कब्छा क्ायम रहा । 
वहाँ सिफ़ अंग्रेदी फ़ौज़ रक्खी ही नहीं गई थी, दल्कि मित्र की फ़ौज नी अंग्रेजो के 
ही नियंत्रण में घी । उत्तका अध्यक्ष फ़ौज के तरदार' के खिताबदाला एक बंग्रेल घा। 
पुलिस के बडे-बडे अफसतर सी जंग्रेच ही थे. मौर मिल्‍्त में विदेशियों को रा करने 
का बहाना बताकर ब्विटिश सरकार अर्य, न्याय मोर आन्तरिक महकमों पर भी 
नियंत्रण रखती थी । गूरत यह क्वि, मित्री ज्ञासन के हरेक महत्वपूर्ण काम पर मंग्रेडो 
का ही तियंद्रण था । स्वनावत- ही, मित्रदात्ती इस दात पर ज़ोर देते थे क्वि बंप्रेजों 
को यह नियंत्रण हदा लेदा चाहिए । 

१९ नवम्बर १९२४ ई० को एक ऋंग्रेश सर लो त्टवाक, जो 'मित्री फ़ौज के 
तरदार के पद पर था औौर जो सूडान का भी गदर्नर-जनरल था, कुछ मिल्नियो द्वारा 
कत्ल कर दिया गया । कुदरती तौर पर इससे मित्र के बौर इंग्लंण्ड के लंग्रेज़ों को 
बड़ा रंज पहुँचा। इससे मिक्त के राष्ट्रवादी दर दफ़्द के नेतालो को तो और नी ज्यादा 
रंज हुआ, क्योक्ति वे जानते थे क्वि इसके फलस्वरूप उनपर हमला क्षिया जायगा 
बौर यह हमला काफी जल्दी सामने आगया । त्तीन ही दिन के अन्दर, २२ नवम्बर 


गा। 


को, मिर्ल के व्विटिश हाई कमिइनर छार्ड एलेनदो ने मित्री सरकार को एक चुर्तोंती 
दो, जिसमें नीचे लिखी मांगें फौरन पुरी करने को कहा गया :-- 

१. माछी साँगी जाय, 
२. सुजरिमों को उद्धा दी जाय 


| 


रत | 
३. सथ हाज्नैतिक प्रदर्गन 
३. सलधद गाज़्दातक प्रददमद उन 


अग्रेजो की छत्रछाया में आजादी का तात्पर्य १०६९१ 


४, ५ लाख पौण्ड हर्जाता दिया जाय, 
५. सूडान से २४ घटे में तमाम मिस्री फोजे हटा ली जायें, 
६ मिस्र के हित की दृष्टि से सूडान मे आबपाञी के रकत्रे पर जो प्रतिवन्च 
लगाया गया था वहू हटा दिया जाय, 

७. मिस्र मे सब विदेशियों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो 


अधिकार हासिल कर लिया हूँ, उसका आगे कोई विरोध न किया जाय। (इसमें इस 
बात का खास त्तौर से इशारा था कि अथे, न्‍्याय और आचन्तरिक महकमो में 
ब्रिटिश सत्ता कायम रक्‍्खी जाय ।) 
इन सात साँगो पर छुछ गौर किया जाना चाहिए । चूंकि कुछ लोगो में सर 
ली स्टाक को कत्ल कर दिया था, बह्लविटिश सरकार फोरन, जाँच की सम्भावना के 
दिना ही, कुछ सित्रो सरकार यानी कुल सिल्नी कोम के साथ मुजरिस का-्सा 
बर्ताव करने लगी । इसके अलावा इस सारे सासले से उसने खासा आथिक लाभ 
भी उठाया, और सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि उसने इस समोके का 
फायदा उठाकर उन सब बातो का जबरन तसफिया करना चाहा जिनकी बाबत 
उसमें और मिसी सरकार में सतभेद था और जिनके बारे में कुछ ही महीने पहले 
लन्दन सें सुलह की बातचीत शुरू होकर टूठ कुकी थी। फिर उसने इतना ही काफी न 
समझकर यह भी कहा कि सब राजनैतिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिये जायें ताकि मुल्क 
के सामान्य सावेजनिक जीवन का प्रवाह ही बन्द होजाय । 
उस कत्ल के कारण इतनी मांगो का पेश किया जाना तो एक बडी असाधारण 
बात थी और एक कत्ल से ब्विटिश लोगो के लिए इतना फायदा उठाना तो एक बडे 
तेज और उपजाऊ दिमाग का ही काम था । और इसमें ज्यादा ताज्जुब की बात एक 
यह भी थी कि अपराध और कत्ल को रोकने के लिए जात तौर पर ज़िम्मेदार समझे 
जाने लायक दो बडे अफसर (जो नामसातह्र को समिद्री सरकार के मातहत थे), यानी 
काहिरा की पुलिस का अध्यक्ष और सार्वेजनिक रक्षा के यूरोपीय विभाग ( एछपःव्फुट्या 
[06एश्ाधा८०६ ० ?एे।८ 5४(८४ए ) का डायरेक्टरजेनरल, अंग्रेज ही थे। कत्ल के 
लिए उनको किसी ने ज़िम्मेदार नही समझा । लेकिन वेचारे सित्नी शासक-मण्डल पर, 
जिसने कि कत्ल के बाद फौरन सख्त रंज और अफसोस ज्ञाहिर कर दिया था, ब्रिटिश 
सरकार का भारी लेकिन बेरहमी से सोचा हुआ और फायदेमन्द गुस्सा दिखाया गया । 
मिद्नी सरकार ने हद दर्जे की नम्मता प्रकट की । ज़्गलूलूपाशा ने चुनौती की 
करीब-करीव सभो शर्ते मानली, और २४ घण्टे में ५ राख पोण्ड का हर्जाना भी अदा 
कर दिया। सिर्फ सूडान के बारे में मिर्ती सरकार नें कहा कि वह अपना हक नहां 
छोड सकती । लेकिन इतनो नम्गनता और मुआफी नी लार्ड एलेनवी के लिए काफी न 


६७ 


जि 
१०६२ उच्च-इतहास का झचत्क 


0 8. सी के अर ज कक ० 
चननटत अध्यनकन्न्-»% ज्म्नन्लर 3 बी 4०० मी 220-059प्लडक >> 


>. नहीं 
थी झोर चधष्क उडाद ६ हठ भा चहा राइ झा, इचदपलए मम भा दरफ़ 


दर 








9 
उससे सिक्तच्दरिया (एडेस्डेण्डिया) के कस्वन्त हाउस यादों चुंगीघर पर ऊदरन 
कच्छा कर लिया कु पैर “पड मम 57 झारदरे ८ प्र नस घ्राप्द कर 
कच्चा कर एलयघा, कार इच्च तरह चुना की झारदइनी पर दिउ्च्छय प्द्दल्र 
कि 


फिर, मिद्वदाद्धियों के दिरोध करने पर भी, उसने सूछाव में इन इतर 


द्विया कौर सडानद को द्विविशि दइच्तो ददा डाला । पुडत से फझाज़ का दग़्ादद था टहड़-: 


|) 





/ 


लेक्किद उन्हें देहद सह्ती के साथ ददा दिशा गया । 





००4 १०“ कलर ली चउयललपणतना पमकजकाकम+रक कण रकम कू>.. न्‍ञफक रः ड्च्क्नी या कारन 
हंग्रों की इस कारदाड के छिलाए़ उद्वच्लूणना रार उनका सरकार दे फ़ारद 





>> इस्तीफ़ा ह्वेद्या प्र दचस्दर के उसी महीने में ज्ञाह 
स्तीफ़ा वेढिया, बौर वचन्दर १९२४ के उरी नहोंदे में ज्ञ 











5 किया 
दी। इस तरह बंप्रंद लोग उद्यचलल लूल बार उच्धक इल बउज़्द ड्न् से इदक्यद 
कम उस वक्त के लिए ही नहीं. पालंमेप्ड को खत्म कर देने 
दाहर करने भर, कम-से-क्ररम उस दल्त के लए है साहा, पाऊनंण्ड ने खत्म कर दइंदे 
से कासयदाद होगये ॥ उन्हांद सूडाद को लपनते राज्य में निला लिया, लौर इस 5 








हें नील नदी के पादी के दियन्छण द्वारा मिक्त का शरलता से गला घाव्च का दठाझूद 


हासिल करली । 


हि 
पिर्ध की इछिएा पाल्मेण्ट से एक संदलदक घदना क्षा साम्राज्यटादी राम के 
७० 





>>. “५ लेकिन बडी झसच्तियों के 
क्ल[। लल्‍ाक्ूच बड़ा शहद के 


लिए दुरुपयोग करने के छिलाफ़ रास्टर-संघ में सेल क॑ 





नम 
खिलाफ़ शिक्तायर्ता के दारे में तो राष्ट्रसंध द कुछ चुद भनन्‍ता हूं, न बस्ध सकता हु । 

















चल एक्क ० कलम क ऋष्रवाकक चड््नः 
उस दत्त ने लाजदक धुल भू छुक्त चरफ्ध चजदउल, जा कि लगनग या र्प्ण्ट् 
करता + 5 कल कान मर थला० लक 5०.7 0 छ्विध्चि के बनी अब 
का प्रतिनिधित्द करता हूं. लार इृत्चचय तरजू शाह झुझाद कार फाहगय हाइ कानसतर 
०. कर कब ७ आर जे 9०० 





०५ 45. उदका जन्‍ककनननातिन 2 यम्चनननण पचरि७आपिधाभक आज से द्द्ल्श्य 
दीच, | द्द्चेच्ो सच दः ल्श्ज्ट पर द्फ्ल 
क्के सुट्ट के दोच, (उदका समथन दतच्यद एइन्ना स्वस्थ भर राह्न-इरदार के | जल 





झ्त्ञमकत्न्न दिला जप >> /जलललक लय 

करते हू लगातार एक क्न्नमक्ष्ण उला का रहा ह  ज्यादत्तर बचा का इशासद: 

श्ब्व्व्क्न्ातियों ०० द्वारा दा डअ्धाडजा:5र प*जएः हम ० डा चध्रियााज 

राज्य-विधान कक दिरझद्ध थो ड्डि व्य्र्नगाहहदर द्वर् उल्त्ता रह हू. छिसन शाह झुझ्काह़ 
ः के ।किका । # 

स्वेच्छाचारी उारी दादझाह के तरह काम करता साहू हुठ कसा पचमण्द का बदम 

जप कम. 0 २० जल लक लिए । कल हे अरपरक>कंढक लुमुनमनदीयनमटक 











रन >> 
होजने दी गई, ठनी फरन उत्त्े घह जहर हृगया +क् उफ्द्दस के माय क़रांद 





























है, लौर इसीकिए दह तोड दोगई। फछट्ाद की मदद पर लगर 
क़रीब सारा राष्ट्र हूं, लार इच्ाइए वह ताडू छा ॥ फछूजझाद डा मदद पर झयन 
का ता का 
हीर पल्चि न होती तो ज्ञादद धह इम सरह 
अंग्रेठ मार उनके प्ियन्त्रण रू फ़ांह छार 3उ(ल्स चक्ुतदा दा चशादयद धह इस भर 
4०००3 >>न्मअलड परिछ 3 अजचनमाक अमााकनकयनणक उमव्ानक- आटफ पतन विन अपर 
का लमल ने कर सकता । लआाज्ाइ नल हा साथ सूप दस 3॥ इंदाद कथा ऊाठा 
+ उन सि हिच्दिल्तान ने किसी देशों दियानन के साथ. जहालि झमसोी माता यानी 
हूँ जऊसा कि हन्डुस्तत न (चार याननद डर हाक्ल झमनः ना 
का की 
>> सेलौडे वतन के ददाररं रे ऋअलपादिक झा समापे 
हंग्रेड् रेलीडेन्द के इशारा की सुदाहक पकाणज हा हा ह्‌ | 
हु २, 5 25 के कक सफर 4 ७ ये नमी पानपलेथ्ट 
सदम्दर १९४४ ६३६३० स पाच्नण्द तादु दा गई । रझाचछ ६६६२० मे नाई पाज्नस्द 
| 5 का करों दल्कल दा कार  उलन फरता उाजन लगा 
क्रो द्ृठक हद १ टुसससः न्किस्तआ $ 4.६ # $ औ७।+ के हि + आऋ-+ा 
हक हनन हाय दद ००० २० नया मर ३०“ 7] हिट ब्न््यतर 
को उंम्दर लाऊ डेप्यदोज के प्रयाद-पद दे प्लए छूने नया | यह दान भ मा लप्ाड। 
च् 
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को और न शाह फुआद को अच्छी लगी, भौर इसलिए उसी दिन इस एक दिन की 
बिलकुल मई पालंमेण्द को तोड दिया गया। इसके पूरे एक साल बाद तक, विधान के 
खिलाफ भी, पालंमेण्ट नही बनाई गई और फुआद डिक्टेटर की तरह हुकूमत करता 
रहा । हाँ, उसके पीछे असली ताकत थी ब्रिटिश कमिइनर । सारे देश नें इसपर 
नाराजगी जाहिर की, और शाह फुआद और अग्रेज्ो के इस गृट्ट का विरोध करनें के 
लिए सेंद ज़ग़लूल सब दलो को एक करलेने में कामयाब हुए। नवम्बर १९२५ में 
सरकारी निषेधाज्ञा की परवा न करते हुए पाहंसेण्ठ के मेम्बरों की एक बेठक भी 
हुई। पालुंसेण्ट-भवन पर तो सैनिको का कव्ज़ा था, इसलिए मेम्बरो को अपनी मीटिंग 
इसरी जगह करनी पडी। 

इस पर फुआद ने अपने सहलरू से एक हुक्मनासा जारी करके सारे विधान को 
ही बदल डालने की कोशिश की । उसकी सशा यह थी कि विधान को अधिक अनु- 
दार बना दिया जाय, ताकि पालंमेण्टो पर ज्यादा आसानी से नियन्त्रण रकखा जा सके 
और अधिकांश ज्ग़हूली लोगो का आना बन्द हो जाय। लेकिन इसके खिलाफ 
जबरदस्त पुकार उठी, और यह ज्ञाहिर होगया कि नये तरीके के चुनावो का पूरा 
बहिप्कार किया जायगा । इसपर शाह फुआद को झुकना पड़ा, और पुराने तरीके के 
मुताबिक ही चुनाव हुए। नतीजा था ज्ञगलूल के दल का भारी बहुमत, १४ के विरुद्ध 
२०० । इससे ज्यादा इस बात का क्‍या सबूत हो सकता था कि राष्ट्र पर ज़गलूल का 
कितना असर है और भिल्र क्या चाहता हैं ? इतना होने पर भी ब्रिटिश कमिइनर मे 
( जो कि हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व गवर्नर लार्ड लायड थे ) कहा कि उसे ज्षग़लूल 
के प्रधान मत्नी बनने पर ऐतराज्‌ है; और इसलिए दूसरा व्यक्ति मुकरंर किया गया। 
यह समझना जरा मुश्किल हे कि अंग्रेजो को इस मामले सें दखल देने से क्या सरोकार 
था। फिर भी नई सरकार पर ज्यादातर जुगलूल के दल का ही नियन्त्रण था और 
बहुत नरम होने की कोशिश करने पर भी वे छोग अक्सर लाड्ड लायड के संघर्ष में 
आजाते थे, जो कि बड़ा सह्त और ज्ञालिस आदमी था और अक्सर उन्ह अंग्रेज्ञी 
जंगी जहाज़ो को धमकी दिया करता था। 

ब्रिटेन से समझौता करने की दूसरी कोशिश १९२७ ई० में की गई, लेकिन 
शाह फुआद का नरमस-से-नरम प्रधान सन्‍्त्री भी ब्विटेन की ज्र्तों को देखकर ताज्जव में 
पड गया। सिर्फ कागज्जी आज़ादी के दिखावे के अन्दर उनका असली मकसद जा गिल 
को अंग्रेज़ी संरक्षण में रखना । इसलिए सुलह की बातचीत फिर नाकामयाब रहो । 

जब ये समझौते की दातें चल रही थीं, तब, २३ अगस्त १९२७ को, सत्तर वर्ष 
फी उम्र में, मित्र के महान नेता सेद ज़गलूलपाशा की मृत्यु होगई। वह तो मर 
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गये; परन्तु उनकी स्मृति सिदस्र सें एक शानदार और कीमती विरासत की तरह अब 
भी जिन्दा है और जनता को स्फूरति प्रदान करती रहती है । उनकी पत्नी श्रीमती सफिया 
'जुगलूल अब भी जीवित हू। राष्ट्र उनसे प्रेम और उनका आदर करता है। उसने उन्हे 
'राष्ट्र की माता' की पदवी देदी है और उनका मकान, जो 'पीपल्स हाउस” (जनता 
का मकान) कहलाता है, एक असे से मिल्न के राष्ट्रवादियो का प्रधान केन्द्र है। 
ज़गलूल के बाद मुस्तफा नहसपाशा दफरद' का नेता बना। बाद में सा १९२८ 
में वह प्रधान मन्‍त्री बना । उसने नागरिक स्वतन्त्रता और जनता के शस्त्र रखने के 
अधिकार के बारे में कुछ सीधे-सादे आन्तरिक सुधार करनें की कोशिश की । मार्शल- 
ला के ज़माने में इन अधिकारो को अग्रेज़ो ने कम कर दिया था । ज्योही मित्र की 
पार्मेण्ट ने इस सवाल पर गौर करना शुरू किया त्योही इंग्लेण्ड से धमकियाँ आई 
कि ऐसा न किया जाय। यह अजीब बात हैँ कि एक बिलकुल घरेलू मामले में इंग्लेण्ड 
इस तरह दखल दे । छेकिन अपने पुराने तरीके के अनुसार छार्ड लायड ने एक 
चनौती पेश कर दी, और माल्टा से ब्नविटिश ज्ंगी जहाज सनसनाते हुए एलेग्ज्ञेण्ड्रिया 
( सिकन्दरिया ) के बन्दरगाह में चले आये । नहसपाशा कुछ झुक गया, और उसने 
इन कानूनों पर विचार कुछ महीने वाद अगले अधिवेशन के लिए स्थगित करना मंजूर 
कर लिया । 
लेकिन अगला अधिवेशन तो होना ही न था। प्रतिक्रिया और साम्राज्यवाद के 
प्रतिनिधि ने, शाह फ़ुआद और ब्रिटिश कमिइनर ने, ऐसी योजना की कि आगे पा्ंमेण्ट 
को शरारत करने का मौका ही न मिले । एक अजीव ढंग की साजिश की गईं। नहस- 
पाशा अपने उच्च चरित्र और रिश्वत न लेने के लिए खास तोर पर महाहुर था। 
अचानक एक पत्र के आधार पर, जो बाद में जाली साबित हुआ, नहसपाजशा और वपद 
के एक काप्टिक नेता पर रिव्वतवोरी का इलज़ाम रूगाया गया । अदालती क्षेत्रों 
और अंग्रेज़ो द्वारा ज़बरदस्त भ्रचार किया गया। मिल्न में ही नहीं वल्कि विदेशों में और 
ब्रिटिश एजेंसियों और अखबारो के सवाददाताओ ने इस झूठ इलज़ाम को फंलाया | 
इस इलज़ाम की आड़ लेकर शाह फुआद ने नहसपाशा से प्रधानमत्नित्व से इस्तीफा 
दे देने को कहा | लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, ओर इसपर उसे 
फुआद नें वरखास्त कर दिया । रायड-पफुआद साज्षिश की अगली योजना अब अमल 
में लाई गई। सहसा राजनंतिक परिवर्तन किया गया, और एक खास टुबमनामा 
निकालकर शाह ने पालंमेन्ट को मौकूफ कर दिया और विधान को बदरू दिया। 
जो धारायें अपबारों की आजादी और टूसरी नागरिक स्वतन्त्रताओं के बारे 


विधान में जे कह 
१. प्राचीन मिक्तियों के एसाई वशजों को काप्ड' क्तते है । 
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से थी, उन्हे हटा दिया गया और डिब्वेटरशाही घोषित करदी गई । अग्रेजी अखबारों 
ओर मिलन क्षे यूरोपियनो ने बडी खुशियां मनाई । 
डिक्टेटरशाही के होते हुए भी पालंमेण्ट के सेम्बरो ने अपनी बैठक की और 
नई सरकार को गैरकानूनी ऐलान कर दिया। लेकिन लायड और फुआद ने इत सासलो 
की कोई चिन्ता न की । इन्साफ और असर्ना का कास इतना ही होता हैँ कि वह प्रति- 
क्रिया ओर साप्राज्यवाद का समर्थन करे, यह नही कि उनके विरुद्ध हथियार बन सके। 
सरकारी दवाव के बावजूद, नहसपाशा के खिलाफ सरकार का म॒कदमा बुरी 
तरह गिर गया। उसपर छूगाये हुए इलज़ाम झूठे साबित हुए और सरकार ने 
(उसकी ईमानदारी और उदारता कितनी आइचर्यजनक थी ! ) हुक्म जारी कर दिया 
कि इस मुकदमे का फंसला कोई अख़बार न छापे ! लेकिन खबर तो फौरन फंल ही गई, 
और हर जगह लोगो को बडी खुशी हुईं । 
इस डिक्टेटरशाही ने, जिसकी पीठ पर लायड और ब्रिटिश फौज थी, वफ्द' 
दल यानी भिल्नी राष्ट्रीयका को कुचल देने और तबाह कर देने की सख्त कोशिश 
की । एक नियसित आतंकवाद, ओर समाचारों पर पूरा सेसर कायम होगया। 
इसके बावजूद राष्ट्रीयता के बडे-बडे प्रदर्शत हुए, जिनमें स्त्रियो ने स्लास हिस्सा 
लिया । एक हफ्ते तक हड़ताल हुई, जिसमें वकीलो वगरा ने भी हिस्सा लिया, लेकिन 
सेसर के कारण अखबार उसकी खबर भी न छाप सके । 
इस तरह १९२८ का वर्ष तृफान और मुसीबत में ही गुज़्रा । वर्ष के अखीर 
हिस्से में इंग्लेण्ड में राजनेतिक परिवर्तत हुआ और उसका असर फौरन भिन्न पर भी 
पड़ा। वहाँ मज़दूर-दरू की सरकार कायम होगई थी, और उसने शुरू में ही एक 
काम यह भी किया कि लायड को वापस बुला लिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए 
भी असहय बन गया था। लायड के हटजाने से कुछ वक़्त के लिए फुआद-अंग्रेज़ गुट 
टूद गया । अग्रेज्ञो की सदद के बगर फुआद कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसमे 
दिसस्वर १९२८ में पालंमेण्ट के नये चुनाव होनें दिये। फिर भी 'वफद! दल का 
करीब-करीब सब जगहो पर कब्ज्ञा होगया । 
अंग्रेत़ो की सज़द्र-सरकार ने मित्र से सुलह की बातचीत फिर शुरू की, और 
इस काम के लिए १९२९ में नहतप्गशा लन्दन गया। इस वार मज़दूर-सरकार अपनी 
पहुले की सरकारों से कुछ कदम आगे बढी और तीनो प्रतिवन्धों पर नहसपाशा का दृष्टि- 
कोण मंजूर कर लिया गया। लेकिन चोथी वात--सपूडान--क्री बावत एकमत न हो 
सका । सुलह की वातचीत दूट गई । सगर इस दार पहले की वनिस्वत ज्यादा एक- 
सत हो सका, और दोनों पक्ष एक-इसरे के प्रति अधिक मित्रतापूर्ण रहे, और दोनों 
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ने आगे फिर बहस करने का वादा किया । नहसपाशा और “वपषद' के लिए तो कुल 
, मिलाकर यह एक कामयाबी ही थी, लेकिन मिस्र के ब्निटिश और दूसरे विदेशी व्यापारियो 
और पूँजी लूगानेवालो ने इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं किया । शाह फुआद को 
भी यह बात अच्छी न लूगी । कुछ महीने बाद, जून १९३० में, शाह और पार्लमेण्ट में 
झगड़ा होगया, और नहसपाशा नें प्रधानमत्रित्व से इस्तीफा दे दिया। 
इस झगडे के अर्से में फुआद ने फिर अपने शासन-काल में तीसरी वार 
डिक्टेटरशाही चलाई । पालंमेण्ट तोड़ दी गई, 'वपरददल के अख़वार बन्द कर दिये 
गये, और आमतौर पर बडी सख्ती शुरू होगई । पालंमेण्ट की दोनो उप-सभाओ, 
चेम्बर और सिनेटठ, के सभी सदस्यों ने सरकार की परवा न की, और पालंमेण्ट- 
भवन में ज़बरदस्ती घुसकर वहाँ एक अधिवेशन कर डाला । वहाँ, २३ जून १९३० 
को, उन्होने विधान के प्रति वफादार रहनें की शपथ गंभीरतापूर्वक ली, और कसम 
खाई कि हम अपनी सारी ताकत लगाकर भी उसकी रक्षा करेगे । देशभर में वडे-बडे 
प्रदेशन किये गये । इन प्रदर्शनो को फोजो द्वारा भंग किया गया, और बहुत-सा खून 
बहाया गया । खुद नहसपाशा के भी चोटें आईं। इस तरह कुछ मुट्ठीभर बडे और 
मालदार लोगो को छोड़कर, जो शाह के पिछलग्गू थे, सारा राष्ट्र जिस डिक्टेटरशाही 
के खिलाफ था, उसकी हिंफाज़त फौज और पुलिस और उसके अंग्रेज अफसरो ने की । 
वर्षिदियों के अलावा दूसरे नरम और लिवरल लोगो ने भी, जोकि हिन्दुस्तान की तरह 
जनता की तरफ से होनेवाले हर तेज़ काम से अपना विरोध ज्ञाहिर करते रहते थे, 
इस डिक्टेटरशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की । 
बाद में, उसी साल, सन्‌ १९३० में, शाह ने एक हुक्मनामा निकाला जिसके 
ज्रियें एक नये विधान का ऐलान किया गया, जिसमें उसने पालंमेण्ट के अधिकार 
कम कर दिये और अपने बढा लिये । ऐसा फाम कर लेना कितना आसान था | सिर्फ 
एक ऐलान कर दिया गया और काम होगया, क्योकि शाह के पीछे एक साम्राज्यवादी 
ताकत की कठोर मूर्ति छिपी हुई थी । 
मेने मित्र के १९२२ से १९३० तक के इन नो वर्षों की कहानी तुमसे कुछ 
विस्तार में कही है; क्योकि मुझे यह एक बडी गर-मामूली कहानो मालूम हुई हैं । 
अंग्रेलो के फरवरी १९२२ के ऐलान के मुताबिक, ये वर्ष मिस्र फी 'आज्ञादी' के वर्ष थे। 
मिस्त्री लोग कया चाहते थे इसमें भी फोई दका नहीं हो सकती थी । जब कभी उन्हें 
अवसर दिया गया तभी उन्होने मुस्लिम और काप्ड, इन दोनो धर्म के छोगो ने, भारी 
बहुमत से वषिदयों को ही चुना । लेफिन चूफि वे यही सह थे फि राष्ट्र फा अर्व- 
शोपण करने की विदेशियों की, रामकर ब्रिटिश छोगो फी, ताज़त कमर फरदी जाय, 
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इसलिए इन सब विदेश्ञी स्थापित स्वार्थों ने हर तरह से, ज़ोर और जबरदस्ती से, 
जालसाज्ञी और षड़्यस्त्र से, उनका विरोध किया, और अपने हुक्मो को पुरा करने के 
लिए अपना एक आज्ञाकारी शाह खड़ा कर दिया। 
वफद-आन्दोलन एक विशुद्ध राष्ट्रवादी सध्यमवर्गीय आन्दोलन रहा है । वह 
कौसी आज़ादी के लिए लड़ा, लेकिन उसने सामाजिक समस्याओ में दख्तल नही दिया। 
जब कभी पालंमेण्ट ने कुछ भी कार्य किया, तब-तब उसने तालीम व दूसरे सहकमों 
में कुछ अच्छा ही काम कर दिखाया । दरहकीकत, राष्ट्रीय लूडाई चलते हुए भी, 
इस थोडे-से असे से पालंमेण्ट ने इतना काम किया जितना कि पिछले चालीस सालो 
में ब्रिटिश हुकूमत ने नही किया था । वफद-दल किसानो में भी लोकप्रिय है, जैसा कि 
चुनावों और बड़े-बडे प्रदर्शनो से ज्ञाहिर होजाता है । लेकिन फिर भी, चूँकि यह 
आन्दोऊन ख्लास तौर पर मध्यम-वर्गीप आन्दोलन है, उसने आम जनता को इतना 
नहीं उठाया हैं जितना कि सामाजिक परिवत्तेन का उद्देश्य रखनेवाला कोई आन्दोलन 
उठा सकता था। 
मनें यह कहानी १९३० के अख्ीर तक पहुँचा दी है । बाद में भी राष्ट्रवादियो 
और शाह में कशमकश चलती रही, लेकिन ठीक तौर पर सुझे माल्म नही हे कि 
पिछले वर्षो में क्या-क्या हुआ | जबसे में जेल सें हूँ तबसे अखबारो में तो मिस्र का 
शायद ही कही ज्िक्त आता हो । शायद इसका सतलब यही हे कि डिक्टेटरशाही चल 
रही है, और उसके साथ उसका लंगोटिया यार सेन्सर भी। इस बात का कि इंग्लेण्ड 
में अनुदार-दल की हुकूमत हैँ, जो कि अपने साम्राज्यवाद पर अभिसान करता है, अर्थ 
यही हैँ कि मिस्र में अंग्रेज़ो की दमन करने की सख्त नीति होनी चाहिए । इस हालत 
में शाह फुआद दु.खी सिस्नी लोगो की परवा न करते हुए फिलहाल तो काम जारी रख 
सकता है । 
इस प्रकार ख़त को खत्म करने से पहले मे स्त्रियों के आन्दोलन के बारे में भी 
कुछ फहना ज़रूरी समझता हूँ । सारे अरब देशो में, शायद खुद अरब को छोड़कर, 
स्त्रियों में बडी भारी जागृति होगई हे। दूसरे कई मामछो की तरह इस मामले में 
भी सिस्र इराक या सीरिया या फिलस्तीन से आगे बढ़ा हुआ है । लेकिन इन सब देशों 
में स्त्रियों का एक संगठित आन्दोलन है, और जुलाई १९३० में अरब स्त्रियों की 
पहली काँग्रेस दिश्क में हुई। उन्होने राजनेतिक मामलो की वनिस्वत संस्कृतिक 
और सामाजिक प्रगति पर ज्यादा ज्ञोर दिया । उन्होने अरबी स्वदेशीवाद की घोषणा 
की हूँ । मिस्र में स्त्रियाँ राजनीति की तरफ ज्यादा झुकी हे। वे राजनंतिक प्रदर्शनों 
में हिस्सा लेती हे और उनका एक मजबूत स्त्री-मताधिकार-सघ भी है। वे विवाह- 
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कानून का अपने हक में सुधार और व्यवसाय आदि में समान अवसर चाहती है। 
मुस्लिम और ईसाई स्त्रियां एक-दूसरे से पूरी तरह सहयोग करती हे। बुरके की 
आदत सब जगह, खासकर मित्र में, घट रही है । तुर्की की तरह बुर्का बिलकुल गायब 
तो नही होगया है, लेकिन टूटता जा रहा है । 


: १६४ 


पश्चिमी एशिया का विश्व-राजनीति में पुनः प्रवेश 

२५ मई, १९३३ 

एक छोटी-सी जलधारा ही मित्र और अफरीका को पश्चिमी एशिया से अरूग 
करती है । अब इस स्वेज्ञ नहर को हम पार करे और अरब, फिल्स्तोन, सीरिया 
और इराक--जो कि सभी अरव-देश हे--और उनसे ज़्ञरा आगे ईरान पर एक नज़र 
डाले। जैसा कि हम पहले देख चुके हे, इतिहास में पश्चिमी एशिया का एक जबरदस्त 
हिस्सा रहा है और अकसर यह दुनिया की घटनाओ को धुरी रहा है । इसके वाद कई 
सौ वर्षों का एक ऐसा ज्ञमाना आया, जब यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं रहा । यह एक 
खाईं या गड़हिया-सा वन गया; जीवन की धारा इसके पास से हरहराती हुई निकल 
गई, लेकिन इसकी शान्त सतह पर उससे कोई हलूकी-सी लहर तक पैद, न हुईं। और 
अब हम एक दूसरी तब्दीली देख रहे हैं जो मध्य-पूर्वीं के देशो को फिर ससार 
की रंगभमि पर छाती है । पूर्व और पश्चिस को जोड़नेवाला राजमार्ग अब फिर इन्हीं 
देशो में से होकर गुजरने छूगा हैं । इस बात की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। 
जब कभी में पश्चिमी एशिया का त्रिचार करने रंगता हूँ तो मुझे भूतकाल में 

डब जाने का अंदेशा रहता है। मेरे दिम्ताग में प्राचीन काल के इतने चित्र भर जाते 
है कि में उनके आकर्षण को रोक नहीं सकता। लेकिन अब में अपने आप को इन आक- 
पंणो में न फंसने दूगा। फिर भी में तुम्हे यह याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि तुम 
भल न जाओ कि इतिहास के बिलकुल प्रारम्भ से ही कई हज़ार वर्षो तक दुनिया के 
इस हिस्से का वड़ा भारी महत्व रहा हैँ। इतिहास में सात हज्ञार बर्ष पहले प्राचीन 
चैल्डिया का धुंबला चित्र दिसाई देता हूँ । यहाँ आजकल दा इराक हूँ । इसके बाद 
वेबीलोन का चित्र आता हैँ और बेबीलोन वाठों के वाद कूर असीरियन नज़र आते हैं 
जिनकी महान्‌ राजधानी नि्ेवा में थी । फिर असीरियिन लोगों की भी हटने की 
बारी आजाती हैं, और ईरान से एक नया राजयश ओर नई जाति आजाती हैं, 
जो हिन्दुस्तान फी सरहद से मित्र तक सारे मध्य-पूर्व” फो अपनी मर्ज़ों के मुनाधिद 
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नचाती हैं। ये लोग ईरान के अकेसेनीद थे, जिनकी राजधानी परसीपोलिस थी । 
इन्हीमे से 'महान्‌नरेश' माइरस, डेरियस ( दारा ) और ज़रक्सीज्ञ पेदा हुए, जिन्‍्होनें 
छोटे यूनात पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उसे जीत न सके । बाद में इन्हे 
यूनाव बल्कि मेसीडोनिया के एक लाल सिकन्दर के हाथो शिकस्त खानी पडी। 
सिकन्दर की ज़िन्दगी में एक अजीब घटना यह हुई कि इस एशिया और योरप की 
सन्धि-भूमि में उसने वह योजना की, जिसे इन दोनो महाद्वीपो का विवाह कहा 
जाता है । उसने खुद ईरानी बादशाह की लडकी से विवाह किया ( हालाकि उसकी 
कुछ पत्तियों पहुले से सोजूद थी ) और उसके हज़ारो अफसरो और सिपाहियो ने भी 
ईरानी कनन्‍्याओ से विवाह किये । 
सिकन्दर के बाद मध्य-पूर्व में, हिन्दुस्तानी सरहद से लेकर मिस्र तक, कई सदियो 
तक यूनानो सस्कृति प्रधान रही । इसी जमाने में रोम की शक्ति का उदय हुआ और वह 
एशिया की तरफ फेलने लगी। सासानियो के नये ईरानी साम्राज्य नें उसकी बढ़ती को 
रोक दिया। पूर्वाो साम्मज्य के भी दो टुकड़े होगये, पश्चिमी साम्राज्य और पूर्वीय 
सास्राज्य, और पूर्वा साम्राज्य की राजधानी कुस्तुन्तुनिया होगई ॥। पश्चिमी एशिया 
के इन सेदानो पर पूर्व और पश्चिम की पुरानी कशमकश चलती रही, और इसमें 
खास हिस्सा लेनेवाले थे: एक तो कुस्तुनतुनिया का बिज्ञेण्टाइन साम्राज्य और दूसरा 
ईरानी सासानी साम्राज्य । और इसी सारे ज्ञसाने में जनता के बडे-बडे कारवान 
ऊँटो पर व्यापारिक चीज़ें छाद क्र इस मंदानों में पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम 
से पूर्व को आया-जाया करते थे, क्योकि सध्य-पूर्वी उस युग में संसार का एक बड़ा 
भारी राजमार्ग था। 
पश्चिसी एशिया के इन प्रदेशों में तीन महान्‌ धर्मों का जन्म हुआ था--यहुदी- 
धर्म, ज्रथुस्त्रधर्मे (जो मौजूदा पारसियों का धर्म है), और ईसाई-धर्म । अब अरब 
के रेगिस्तान में एक चौथा धर्म और पेदा हुआ, जो जल्दी ही दुनिया के इस हिस्से में 
इन सब धर्मो पर हावी होगया । इसके वाद हमें वागदाद का अरब साम्राज्य और 
पुराने संघर्ष का एक नया रूप, विज्ञेण्टाइन के विरुद्ध अरब लोगो का युद्ध, नज़र 
आता हैं । फिर लरूम्बे और शानदार कारनामो के वाद अरब-संस्कृति भी मन्द पड 
जाती हैं। और सेलजूक तुर्के आगे आजाते हे, और अन्त में मंगोल चंगेज्ञसों के 
वारिसो द्वारा बह बिलकुल दवा दी जाती हैं । 
लेकिन मंगोलो के पश्चिम में आने से पहले हो, एशिया के पश्चिमी किनारों 
पर ईसाई पश्चिस और मुस्लिम पूर्व के दरमियान खौफनाक लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी 
थीं। ये क्सेड के युद्धों के नाम से मशहुर है, जो वोच-बीच में बन्द होकर ढाई 
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सौ वर्ष तक, यानी करीब तेरह॒वीं सदी के मध्य तक, जारी रहे। ये युद्ध धर्म-युद्ध 
समझे जाते है, और असल में थे भी। लेकिन इन युद्धों के लिए धर्म कारण की 
बनिस्बत बहाना ही ज्यादा था। उस ज़माने में योरप के लोग पूर्व की बनिस्व॒त पिछड़े 
हुए थे। वह योरप का अन्धकारयुग था। लेकिन योरप जागता जा रहा था, और आगे 
बढ़ा हुआ और सभ्य पूर्व उसे चुम्बक की तरह खींचता जा रहा था। पूर्व की तरफ 
की इस खिचावट ने कई शक्ले इख्तियार की, और इसमें ऋसेड की लड़ाई सबसे 
महत्वपूर्ण यी। इन युद्धों के फलस्वरूप योरप ने पश्चिमी एशियाई देशो से बहुत 
बाते सीखीं । उसने बहुत-सी ललित कलायें, कारीगरियाँ और बिलास की आदते 
सीखीं, और अधिक महत्वपूर्ण बात जो सीखीं वे थी कार्य और विचार की वेज्ञानिक 
पद्धतियाँ । 

क्सेड की लड़ाइयाँ अभी खत्म भी न होने पाई थीं कि पश्चिमी एशिया पर 
मंगोल लोग आ टूटे, ज्ञो अपनें साथ विनाश और बरवादी लेकर आये। लेकिन हमें 
मंगोलों को बिलकुल विनाशक ही नहीं समझना चाहिए । चीन से रूस तक भारी 
तादाद में जानें की उनकी हलचल ने दुर-द्वर की जातियो में आपसी ताल्लुकात कायम 
कर दिये और व्यापार और समागम को प्रोत्साहित किया । उनके महान्‌ साम्राज्य 
में कारवानो के पुराने रास्ते मुसाफिरी के लिए महफूज होगये, और सिर्फ व्यापारी 
ही नही दल्कि राजनीतिज्ञ, धर्म-प्रचारक और दूसरे छोग भी बडी लम्बी यात्राओ पर 
आमे-जाने लगे । सध्य-पूर्व' संसार के इन प्राचीन राजमार्गो की सीध में पड़ता था। 
यही एशिया और योरप को जोडनेवाली कडी थी । 

तुम्हे शायद याद होगा कि मंगोलो के ज्ञमाने में ही मार्कोपोलों अपने निवास- 
स्थान वैनिस से बडी हूम्बी यात्रा करके एशिया में से मुज़रता हुआ चीन पहुँचा था। 
हमें उसकी लिखी हुई, या यो कहो कि लिखाई हुई, एक किताव मिलती है, जिसमें 
उसने अपनी यात्रा का हाल बताया है भर इसीलिए हम उसका नाम जानते है । 
और भी कई लोगों ने ऐसी ही लम्बी यात्रायें की होगी, लेकिन उन्होंने उनके 
बारे में कुछ लिखा नहीं, भऔर अगर लिखा भी होगा तो उनकी कितावें नप्ट होगई 
होगी, क्योकि उस ज़माने में किताबें हाय से लिखी जाती थीं । उस युग में एक देश 
से दूसरे देश में कारवान हमेशा आते-जाते रहते थे, और हालांकि उनका खास काम 
व्यापार था, लेकिन उनके साथ कई छोग दौलत पंदा करने या साहसी काम करने के 
लिए भी चले जाते थे । पुराने ज़माने का एक और यात्री हैँ जो मार्जपोलो जैसा ही 
है । इसका नाम था इब्न-बतूता । यह एक अरब था, जिसका जन्म चौदह॒वीं सदी के 
शरू में मोरककों के टैझेिजियर नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह बहू मार्कोपोलो से 
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एक ही पीढी बाद हुआ । मेरा खयाल है कि सेने इसका जिक्र अपने पिछले खतो में 
कहाँ किया है । उस वक्त मेने उसकी यात्राओ की पुस्तक नहीं पढ़ी थी। हाल में ही 
मेने यह किताव पढली है, और पढते वक्‍त से उसके भ्यमण-प्रेम को, जिसे जर्मन छोग 
भ्ग्मण-पिपासा यानी सेलानीपन कहते है, देखकर दंग रह गया। इक्कीस वर्ष की 
छोटी-सी उम्र में वह इस विस्तत दुनिया के लम्बे सफर के लिए निकल पडा, और 
उसके पास सिवा अपनी बुद्धितत्ता और एक मुसलमान काज़ी से पाई हुई तालीम के 
भौर कुछ न था। मोरक्‍को से सारा उत्तरी अफरीका पार करके वह मिस्र 
पहुँचा, और फिर अरब, सीरिया और ईरान को गया। फिर उसने अनातोलिया 
(तुर्को), दक्षिणी रू ( जो सुनहरे कबीलो' के मगोल ख़ानो के अधीन था )+ 
मोर कुस्तुत्तुनिया ( जो उस समय भी विज्ञेण्टियस की राजधानी थी ) और 
एशिया और हिन्दुस्तान के सफर किये। उसने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक 
पार क्षिया, सलाबार और लूंका गया, और वहाँ से चीन पहुंचा । छोटने पर वह अफ्‌- 
रोका के आसपास सफर करता रहा, और सहारा का रेगिस्तान भी पार किया ! यह 
भ्रमण का इतना बड़ा रिकार्ड हें कि आजकल की हमारी तमाम सहूलियते होते हुए 
भी इस ज़माने में काफी दुर्लभ हैं। चौदहवी सदी के पहले आधे हिस्से के दारे में तो 
यह आइचर्यजनक रूप से हमारी आँखें खोल देता हैं। इससे पता रूगता हैँ कि उस 
ज़माने में सफर करने का कैसा आम रिवाज था। कुछ भी हो, इब्न-बतृता सभी युगो 
के महान्‌ यात्रियों में गिना जाना चाहिए । 
इब्न-बतुृता को किताब में जहॉ-जहाँ वह गया वहाँ-वहॉँके छोगो और देशो के 
बारे में बडे दिलूचस्प बयान हे । उस ज्षसाने में सित्र दोलतमन्द था, क्योकि पश्चिम 
के साथ होनेवालो सारी हिन्दुस्तानी तिजारत उसके अन्दर से गुज़्रती थी, और यह 
बडे मुनाफे का व्यापार था। इन्हीं मुनाफो से काहिरा एक बड़ा शहर वना हुआ था, 
जिसमें सुन्दर-सुन्दर स्मारक थे । इब्न-बतृता कहता हे कि हिन्दुस्तान में जातियों थीं, 
सती-प्रथा' थी, और पान-सुपारी' देने का रिवाज था। वह वताता हूँ क्षि हिन्दुस्तानी 
व्यापारी विदेशी बन्दरगाहो में जाकर भारी व्यापार करते थे, ओर समुद्रो पर हिन्दु- 
स्तानी जहाज्ञ आया-जाया करते थे | वह खास तौर पर देखता है और वयान करता 
है कि सुन्दर स्त्रियाँ कहाँ-कहाँ हे, और उनकी वेश-भूषा, उनके गंध और उनके आशभू- 
षण कंसे हे। वह दिल्‍ली के बारे में लिखता हैँ कि यह “हिन्दुस्तान की राजधानी है; 
वड़ा भारी ओर ज्ञानदार शहर हे, जहाँ सुन्दरता और शक्ति आकर इकटूठी होगई 
है ।” यह पागल सुलतान सुहम्भद तुग़ररूक का ज्ञमाना था, जिसनें कि गुस्से में आकर 
अपनी राजघानी दिल्‍ली से दक्षिण के दौलतादाद को तब्दील कर दी थी, भौर इस 
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तरह इस “बडे भारी और शानदार शहर” को एक रेगिस्तान--“थोडेसे निवासियों 
के सिवा, सार। खाली और वीरान”---बना दिया था, और ये थोडे-से निवासी भी 
बहुत बाद सें चुपचाप आकर रहने लगे थे । 

मेने इब्न-बतुता का सरसरी तौर पर ही बयान करने की कोशिश की है। 
पुराने ज़माने की ये ्रसमण-कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी रूगती हे । 

इस तरह हम देखते हे कि चौदहवी सदी तक 'मध्य-पुर्वी' या पश्चिमी एशिया 
का दुनिया के सामलो में बड़ा हिस्सा था, और वह पूर्व और पश्चिम को जोडनेवाली 
खास कडी थी । लेकिन इसके अगले सौ वर्षो में हालत बदल गई । उस्मानी तुर्को ने 
कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और वे मध्य-पुर्वे के इन सारे देशो में, और मित्र 
में भी, फैल गये । उन्होने योरप के साथ होनेवाले व्यापार की तरक्की नही की। 
शायद इसका एक सबब यह भी था कि यह व्यापार उनके भूमध्यसागर के प्रतिस्पर्धी 
वेनिस और जिनोवा-वासियो के हाथ में था। व्यापार का रास्ता भी बदल गया, 
क्योकि अब नये समुद्री रास्ते खोज निकाले गये थे और उन्होने कारवान के पुराने 
खुशकी रास्तो की जगह लेली थी। इस तरह पश्चिमी एशिया में से गुज़रनेवाले इन 
रास्तो का, जिन्‍होनें कई हज्ञार वर्षो तक बड़ा काम दिया था, इस्तेमाल बन्द होगया, 
और जिन देशो में से वे गुज्नरते थे वे भी रग-भूमि के केन्द्र से दूर जा पडे । 

सोलहवी सदी के शुरू से उन्नीसवीं सदी के अख़ीर यानी करीब “चार सौ 
वर्ष तक, समुद्री रास्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे और वे खुइकी के रास्तो पर हावी 
होगये--ख्लासकर वहाँ जहाँ रेले नही थीं। ओर पश्चिमी एशिया में तो रेले थी ही 
कहाँ ? भहायुद्ध से कुछ पहले कुस्तुन्तुनिया से वगदाद तक रेल बनाने की एक योजना 
बनाई गई थी, जिसका समर्थन जर्मन सरकार करती थी । इूसरी ताकते जर्मनी की 
इस योजना से बहुत जलती थी, क्योकि इससे मध्य-पूर्व में जर्मन प्रभाव बढने की 
संभावना थी । लेकिन इसी वीच युद्ध आ गया । 

१९१८ में जब महामुद्ध ख़त्म हुआ, तो पश्चिमी एशिया में ब्विटेन ही सबसे 
जबरदस्त ताकत थी और, जैसा कि में बता चुका हूँ, थोडे समय तक तो कब्विटिश् 
राजनीतिज्ञो की चकित आँखो के आगे हिन्दुस्तान से लेकर तुर्की तक एफ 
बड़े मध्य-पूर्वीय साम्राज्य का सुन्दर सपना दिखाई देता रहा । लेकिन वह पूरा न हो 
सका । बोलशेविक रुस और कमालपाशा और दूसरे कारणों ने उस सपने के प्रा 
होनें में बाधा उालदी । फिर भी इस्लंप्ड एक काफी बडे दुकड़े पर तो कब्जा जमाये 
ही रहा । इराक और फिल्स्तीन ब्रिटिश नियन्त्रण में है ( हालाकि मिल्र की तरह 
इराक भी आडाद समसा जाता हैं ); त्तीरिया फ्रासीसियों के मातहत है; ग्रान 
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र अरब बहुत कुछ आज्ञाद देश हैं । इस तरह हालांकि ब्विटिश लोग अपनी बडी 
उत्वाकाक्षा को पुरा न कर सके, फिर भी वे हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तो पर 
व्ज्ा रखने की अपनी पुरानी नीति पर जमे रहने में कामयाव रहे । इसी उद्देश्य से 
'ठिश फोजो नें महायुद्ध के जमानें में मेसोपोटामिया और फिलस्तीन में रूड़ाइयोँ 
डी थी ओर तुर्की के खिलाफ अरबी बगावत को प्रोत्साहन और मदद दी थी। 
पी कारण इंग्लेण्ड और तुर्की में युद्ध के बाद भोसल की बाबत बड़ा झगड़ा खड़ा हो 
या था। ओर इंग्लेण्ड और सोवियट रूस के मन-मुटाव का भी यही खास कारण 
, क्योकि इंग्लेण्ड इस खयाल से नफरत करता हैं कि रूस जेसी बडी ताकत 
न्दुस्तान के रास्ते के पडौस में ही रहे । 
महायुद्ध से पहले जिन दो रेलवे लाइनो बगदाद-रेलवे और हेजाज़-रेलवे-- 
बाबत इतना झगड़ा था, वे अब बन चुकी हे--बगदाद-रेलवे भूमध्यसागर और 
रप को बगदाद से जोडती है । हेजाज्ञ-रेलवे अरब के मदीना शहर को बगदाद- 
ऊवे से अलूप्पो पर मिलाती है ।(हेजाज़्, जिसमें इस्लास के पविन्न नगर मक्का और 
रीना है, अरबस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ।) इस तरह पश्चिमी एशिया 
कई महत्वपूर्ण शहर रेल के ज्ञरिये योरप और मित्र से जुड़ गये हु. और उन तक 
उंचना आसान होगया हैं। अरूप्पो का शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे-जंकशन बनता 
रहा है, क्योकि तीच महाद्वीपो की रेले--योरप से आने वाली लाइन, एशिया से 
एदाद होकर आनेवाली रूइन और अफरीका से काहिरा होकर आनेवाली राइन-- 
ही आकर इकटठी होनेवाली हें । बह्विटिश नीति का उद्देश्य बडे अरसे से एशिया 
परे अफरीका के इन रास्तो पर नियन्त्रण करना रहा है । एशियाई सार्ग अगर 
दाद से आगे बढ़ा दिया जाय तो हिन्दुस्तान तक पहुँच सकता है । अफ्रीकन सार्ग 
फूरीका महाद्वीप के आर-पार करो से दक्षिण में केपटाउन तक जायगा ही । केपटाउन 
काहिरा तक खिची हुई रेलवे की पूर्ण काल रेखा का स्वप्न ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
इत समय से देख रहे हे, और अब वह पूर्ण होने के करीब आ पहुँचा ह---प्रूर्णछालू 
अर्थ यह हे कि वह सारे रास्ते भर अंग्रेजी इलाके में से गुज़्रती हुई जाय, क्योकि 
(िश साम्राज्य ने नकशें में लाल रंग पर अपना एकाधिकार कर लिया हूँ । 
लेकिन, पता नहीं भविष्य में ये बाते पूरी हो या न हो, क्योक्ति अव मोटर-कारो 
(र हवाईजहाज्ञो के रूप में रेलवे के जबरदस्त दुश्मन खडे होगये हैं । यह भी 
_ किन है कि इन स्वप्नो के पुरे होने से पहले ही खुद ब्रिटिश साम्राज्य ही खतम 
जाय । इस वोच, यह याद रखने लायक हुँ कि पश्चिमी एशिया में बग्नदाद और 

'. शगाज्ञ की इन दोनो, नई रेलो पर ज्यादातर अंग्रेजों का ही नियन्त्रण हैं, और 
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से आगे पूर्वी अफरीका होते हुए केपटाउन तक ( मुझे सालूम नहीं कि आजकल यह 
सार्ग जारी होगया हैं या नही ) । यह सारा रास्ता भी करीब-करीब ब्रिटिश इलाके में 
से होकर ही जायगा । इस तरह तुम्हे मालूम होगा कि अंग्रेज़ों की हवाई योजनाएं 
कल्पना में बहुत बडी-बडी है । उनका फंलाव योरप, एशिया और अफरीका तीनो 
महाद्वीपो में और आस्ट्रेलिया तक हैं। यह्‌ सब उनके साम्चाज्य के कारण ज़रूरी होगया 
है। पहले ज्ञमाने में उनके लिए समुद्री ताकत ज़रूरी थी, और उन्होने समुद्रो पर बहुत 
अरे तक कब्जा रक्खा । लेकिन अब तो समुद्री ताकत का महत्व बहुत कस होगया 
हैं | आजकल इंग्लेण्ड के टापू की रक्षा समुद्री ताकत से भी मिश्चित नहीं रही। 
क्योकि हवाई जहाज्ञो के लिए तो समुद्रो को पार करना और बसो से शहरों और 
कारखानो को बरबाद कर देना बड़ा ही आसान हैं । अगर खुद इंग्लेंड पर हवाई हमले 
का जतरा रहता है, तो बडे भारी फैले हुए साम्राज्य पर तो और भी खतरा होना 
चाहिए । इसीलिए हवाई ताकत का महत्व होगया हैँ । हर बडी ताकत अब हवा सें 
प्रवलछ बनने की इच्छा कर रही है, और पुरानी समुद्री प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अब 
हवाई प्रतिस्पर्धा होने रूगी है । हर देश शान्ति-कालीन हवाई सफर को प्रोत्साहन और 
सहायता दे रहा है, क्योकि इससे सुशिक्षित हवाई जहाज्ञ-चालको का एक दल तैयार हो- 
जाता है, जो युद्ध के वक्‍त में भी काम दे सकेगा। इसे फौजी वायु-यात्रा, जिसका ताल्लुक 
सिर्फ लड़ाई करनें और बस फेंकने से ही होता है, न कहकर मुल्की या सिविल! वायु- 
यात्रा फहते है । सच तो यह हैँ कि जब भी संकट आये, शान्तिकालीन सफरी हँवाई 
जहालो में युद्ध-सम्बन्धी चीज़ें जोड़कर उन्हे बडी आसानी से लड़ाई के लायक बनाया 
जा सकता हैं। 
सिविल या सुल्की वायु-यात्रा की तरक्की के लिए जिस तरह ब्रिटेन की बडी-बडी 
योजनायें है, उसी तरह इूसरी साम्राज्यवादी शक्ष्तियों की भी हे । फ्रांसीसी हवाई 
जहाज़ पेरिस-मार्सलीज्ञ या मर्साई-बेरत से जाते है, बगदाद पहुँचते हे, और चहाँसे 
हिन्दुस्तान और इंडो-चाइना के सेगोन नगर को जाते है। फ्रांस की दूसरी हवाई 
सरविसे भूमध्यतागर और सहारा रेगिस्तान के उसपार भी जाती हें । हालंण्ड की 
भी एक नियप्तित सरविस एम्सटर्डस से जावा के बठेविया शहर जाती है, जो 
बग़दाद और हिन्हुस्तान में से गुज्गरती हैं । मेरा खयाल हैँ कि शायद तुमने इलाहाबाद 
के पास वमरौली में उनके वडे-वडे हवाई जहाज देखे होगे, क्योकि हिन्दुस्तान में से 
गुज़्रनेवाली ये वडी-वडी सरविसे ज्यादातर सभी इलाहाबाद होकर जाती हैँ । 
मुझे इस खत में इस वक़्त दुनिया में चलनेवाली तमाम हवाई सरविसों की 


फेहरिस्त नहीं देना है । आजक्नलू तो ऐसी सेकडो सरवितते चल रही है, और योरप 
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और उत्तरी अमेरिका में तो कोई भी करीब-करीब सभी जगह हवाई जहाज़ से जा 
सकता है। में यहाँ तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ खीच रहा हूँ कि पश्चिमी एशिया, 
जहाँ कि कई लम्बी-लम्बी हवाई छाइने आकर मिलती हे, अचानक हवाई यात्रा के क्षेत्र 
के रूप में कितना महत्वपूर्ण बन गया है । तुम देखोगी कि कितने हवाई मार्ग आकर 
बगदाद में मिलते है । और भी कई छाइने हे जिनका मेने जिक्र नही किया है, मसलून, 
सास्को से एक लाइन बाक्‌ जाती है, वहासे बगदाद जाती है, और फिर ईरान के 
तेहरान नगर को जाती हैं। इन सब बातो के सबब से, पश्चिमी एशिया फिर सार 
की राजनीति में निश्चित रूप से दाखिल होजाता हैं, और भन्‍्तर्महाद्वीपीय मामलों 
की एक धुरी बन जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि वह बडी-बडी शक्तियों के 
झगडे और संघर्ष का स्थान बन गया है, क्योकि उनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं 
ओर हरेक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ । हवा में भी वे “न अपने काम 
में ले, न पराये कास आने दें! वाली नीति पर चलते है, और अपने प्रदेशों पर से 
अपने प्रतिस्पधियों को उड़ने से रोकते हैँ। राष्ट्रीयता का यह रूप कभी-कभी हवाई 
राष्ट्रीयवा कहलाता हैं। इस तरह ईराक सरकार, जिसका अर्थ है ईराक का नियन्त्रण 
करनेवाले अंग्रेज, मशहूर जर्मन हवाई कम्पनी, जकर्स को अपने हवाई जहाज्ञ इराक 
पर से नही लेजाने देती । और, इस कारण ईरानी सरकार, जो जकर्स के प्रति अधिक 
मित्रता रखती है, ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज़ को अपने प्रदेश पर से उड़ने की इजा- 
ज्ञत नही देती । कही-कही ये दिवकते आपस में समझोते करके हल होजाती है, लेकिन 
इनकी तह में जो प्रतियोगिता है वह चलती रहती हैँ । 
हवाई ताकत और आमदरफ्त के बढते हुए महत्व और साथ ही समुद्री ताकत 
के घटते हुए महत्व के कारण देश-रक्षा के पुराने तरीको में बड़ा भारी फर्क पड़ गया 
है । जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, जिस वात की इंग्लेग्ड को हमेज्ञा चिन्ता रही हूँ 
और जिसको लक्ष्य में रखकर उसकी सारी नीति बनती बिगड़ती रही है, वह हैं अपने 
हिन्दुस्तानी साम्राज्य की रक्षा की समस्या । इसके लिए उसने समुद्री ताकत का 
सहारा लिया, और इसीलिए ठीक-ठीक जगरहो पर स्थित बन्दरगाहू और कोयला लेने 
के स्थान उसके लिए महत्वपूर्ण रहे, ताकि उसका समुद्री वेडा आसानी से सब जगह 
आ-जा सके । लेकिन अगर अब हवाई मार्गों पर ज्यादा दारोमदार रखना हैँ तो इन 
कोयला लेने के स्थानों का अब ज्यादा उपयोग नहीं हैं । इम तरह अदन जंसे बन्दरगाह 
का, जो समुद्री महत्व के ज़माने में हिन्दुस्तान की रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
था, हवाई जहाज्ञ के आजाने के सबब से अब वह महत्व नहीं रहा । अब जिस बात कप 
जररत हैँ, वह है हवाई वन्दरगाहू, अर्यात्‌ बड़े-बड़े हवाईस्टेशन और ह॒वाईजहाओो के 
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लिए तेल की प्रचुर मात्रा । अगर हम इस बात को याद रकक्‍्खेंगे तो मध्य-पुर्वे आदि में 
अग्रेश्ो ओर दूसरी शवितयो की कारंदाइयो की आधारभूत नीति को भी बहुत कुछ 
समझ सकेगे । 
मोसल में, हिन्दुस्तान को जानेवाले इस नये राज-मार्ग पर उसके स्थित होने के 
अलावा, तेल भी हुँ । इराक में भी तेल है ओर, जैसा कि हम देख चुके है, वह हवाई 
लाइमो का सानो हृदय-स्थान हैं । इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता हैँ कि 
अग्रेज्ो के लिए इराक पर नियन्त्रण रखना कितना ज़रूरी हैं। ईरान में भी तेल के 
कई क्षेत्र हे, और इनमें 'एग्लो-पशियन ऑयल कम्पनी नाम की एक अग्रेज्ञी कम्पनी 
बहुत असे से काम करती रही है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के भी कई हिस्से है । ईरान 
में इस कम्पनी का कारोबार ही सबसे बड़ा कारोबार है, और उसी का देश पर प्रभुत्व 
है । मेरा खयाल हे कि एक पिछले खत में मेने तुम्हे ईरान की नई तथा उग्र राष्ट्रीयता 
और इस ऑपल-कम्पनी, जिसका अर्थ है ब्रिविश-सरकार, के बीच होनेंवाले संघर्ष 
का हाल लिखा था। ईरानी सरकार ने पुराने इजाज़तनासे को, इस आधार पर कि 
वह उसके हक में न्‍्यायोचित नही है, रद कर दिया। यह मामला राष्ट्रसंघ के सामने 
लाया गया, और हाल में ही एक समझौता होगया है, जिसके अनुसार कम्पनी को 
ईरान एक नया ठेका दे रहा है । इस ठेके के मुताबिक ईरान को सुनाफे में से ज्यादा 
बड़ा और निश्चित हिस्सा सिलेगा। 
तेल या पेट्रोल का महत्व बढ़ रहा हैँ, क्योकि वह सिर्फ हवाई जहाज्ो और 
सोटर-गाड़ियो में ही काम नही आता बल्कि उसे कई समुद्री-जहाज्ञ भी इस्तेमाल करते 
हैं । इसलिए साम्राज्यवादी नीतियो के निर्माण में उसका बड़ा हिस्सा रहता हैँ, जो 
बडा चिपकनेवाला, फिसलनेवाला और मलिनतापूर्ण होता हैँ। वास्तव सें आजकल 
के साम्राज्वाद को कभी-कभी तिल साम्राज्यवाद' भी कहते है । 
इस खत में हमने कुछ ऐसे कारणो पर गौर किया है जिन्होंने मध्य-पूर्व” को 
एक नया महत्व दे दिया है, और उसे संसार की राजनीति के भेंवर में छाकर डाल 
दिया है । लेकिन इन सब बातो की तह में है सारे एशिया की राष्ट्रीय जागृति, और 
इसका जहाॉतक पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध है वहातक इसपर हम अगले पत्र में 
विचार करेगे । हमने तुर्कों का भी अध्ययन कर लिया और मित्र का भी । पश्चिमी 
एशिया में इन दो देशो ने अपने पडोसियो के लिए मिसाल कायम करदी हूँ । 
में उम्मीद करता हूँ कि इस खत को पढ़ते वक्‍त तुम एक नवशा या एडलस 
अपने पास रख लोगी, जिसने तुम्हे नई रेलवे-लाइन और हवाई मार्ग मालूम हो 
सकेगे । हमारे लिए इनमें एक खास दिलचस्पी भी है, क्योकि थे हमारे हिन्दुस्तान 
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से योरय जानेवाले रास्ते पर पड़ते हे, और बहुत मुमकिन है कि किसी दिन हमें भी 
उनपर से गुज्ञरना पडे । पुरानी समुद्री यात्रा तो बहुत ही घीमी और गुज्धरे ज़माने को 
माल्म होती हूँ, अब तो हवाई यात्रायें ही दिल को लुभा रहो हे । 


; १८६ :; 


के 


अरब देश---सीरिया 


हम देख चुके हैँ कि जिन दें में प्राय. एक ही सामान्य भाषा और परम्परा 
होतो है, वहॉके लोगो के समूहों को आपस में मिलाने और मज़बूत बनाने को 
राष्ट्रीयता में बडी ताकत होती हैँ । यह राष्ट्रीयता जहाँ कितनी एक वर्ग को मिलाकर 
एक करतो है, वहाँ उस्ते दूसरे समूहों से अलग करके और दूर भी कर देती है। 
राष्ट्रीयता ने फ़ान्स को एक मज़बूत ठोस अलग राष्ट्र बना दिया हूँ, जो खुद तो बहुत 
अच्छी तरह संगठित है लेकिन बाकी दुनिया को अपनेसे बिलकुल अलह॒दा समझता है। 
इसी तरह राष्ट्रीयता के कारण भिन्न-भिन्न जर्मन देश मिलकर एक ज्ञवरदस्त जर्मन- 
राष्ट्र वन गये है । लेकिन फ्रान्स और जमंनी के इसी तरह अलूग-अरूग संगठित होने 
के कारण ही वे एक-दूसरे से और भी ज्यादा दूर होगये हे । 
किसी ऐसे देश में तो जहाँ कई जुदा-जुदा जातीय दल रहते है, राष्ट्रीयता देश 
को मज़बूत और चुसंगठित करने के वजाय प्राय. असंगठित कर देती हूँ, उसे दरअमठ 
कमज़ोर और उसके दुकडे-टुकडे कर देती हैँ । महायुद्ध से पहले आस्ट्रो-हंगेरियन 
साम्राज्य कई जातीयताओ का एक ऐसा ही देश था, जहाँ जरमन-आत्ट्रियन और हरगेरि- 
पन ये दो जातियों तो प्रधान थीं मौर वाकी सब इनके अधीन थीं। इसलिए जई 
राष्टीयता ने इन सब क़ौमो में अलग-अलूग नया जीवन डाला और इसके साव उनमें 
आऊ्ाद होने की इच्छा पैदा हुई तो उससे आशस्ट्रिया-हंगरी कमजोर होगया । महादृढ 
से मामछा और भी खराब होगया, गौर जब महायुद्ध के वाद हार होगई तो नारा 
देश छोटे-छोटे टुकडो में व. गया और हर कीमो गिरोह ने बपना छोटा-ता बचा 
राष्ट्र बना लिया। (यह वेंटवारा कोई भला या युक्तिसंगत नहीं था, लेशिन इसे 
दिपय में अभी यहाँ हमें विचार नहीं करना हैँ ।) परन्तु करारो हार होने पर मी: 
जर्मनी के दकटे नहीं हुए । वह राष्ट्रीयता की ज्ञवरदस्त प्रेरणा के कारण, मु्नोदत * 
भी एक भौर सगठित बना रहा । : 
आन्ट्रिया-हंगरी की तरह ही, महायुद्ध वे पहले ठुर्शी साम्गाज्य भी कई जातीयता: 
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ओ का एक सजमा था। वारकन जातियो के अरछावा उसमें अरब और आरमीनियन 
बगरा जातियाँ भी शामिल थी । इसलिए इस साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता एक विश्वजलू- 
कारी शक्ति यानी टुकड़े करनेवाली ताकत साबित हुई | सबसे पहले उसका वालकन 
जातियो पर असर पड़ा, और उन्नीसवी सदी में रूगातार, पहले ग्रीस से और फिर एक 
के बाद एक दूसरी जातियो से तुर्की को हमेशा ऊडाई करनी पडी । बडी दाक्तियों' 
और खासकर ज्ञारशाही रूस ने इस उठती हुई राण्ट्रीयता से फायदा उठाने की कोशिश 
की और उसके साथ साजिश की । उन्होने उस्सानी साम्राज्य पर चोट पहुंचाने और 
उसे कमज़ोर करने के लिए आरमीनियन कौम को अपना हथियार भी बनाया, ओर 
इसीसे तुर्को हुकूमत ओर आरमीनियनो में बार-बार संघर्ष हुआ, जिसमें कई बार कत्ले- 
आप भो हुए । 'बडी शक्तियों ने इस आरमीनियनो का दुरुपयोग किया और प्रचार- 
कार्य में उनका इस्तेमाल किया, लेकिन महायुद्ध के बाद जब उनका और कोई उपयोग 
न रहा तो उन्हे उनकी किस्मत पर छोड दिया गया। बाद में आरमीनिया, जो तुर्की 
के पूर्व में है और काले सागर से रूगा हुआ हैँ, सोवियट-प्रजातन्त्र बव गया और रूसी 
सोवियद यूनियन में शासिरू होगया । 

तुर्कों साम्राज्य के अरबी हिस्सो को जागृत होने सें ज्यादा समय रूगा, हालाकि 
अरबो और तुर्को में कभी कोई मुहब्बत नही रही थी । पहले तो उनमें संस्कृति-सम्बन्धी 
जागृति हुई ओर अरबी भाषा ओर साहित्य का पुनरुद्धवार हुआ। इस जागृति की 
शुरुआत सीरिया सें उन्नीसदी सदी के सध्य के रूगभ्ग हुई, और फिर यह मित्र और 
अरबी बोलनेवाले दूसरी देशो में फेल गई। तुर्की की १९०८ की “युवक तुर्क! ऋतन्‍्ति, 
और सुरूुतान अव्दुल्हमीद के पतन के बाद राजनेंतिक आन्दोलन उठ खडे हुए। 
मुस्लिम और ईसाई दोनो धर्म के अरबो में कौमी खयारात फेल गये, और अरब देशो 
को तुर्की हुकूमत से आज्ञाद करनें और उन्हे एक नये राज्य के रूप में बनाने का 
विचार पंदा हो गया। मित्र हालांकि अरबो-भाषी देश था, लेकिन वह राजनंतिक 
रूप से बहुत-कुछ अलूग था, और इस नये अरब-राज्य में, जिसमें अरबिस्तान, सीरिया, 
फिल्स्तीन ओर इराक को जश्ामिक् करने का विचार था, उसके शामिल होने की 
उम्मीद नहीं थी । अरब यह भी चाहते थे कि खिलाफत को उस्मानी सुरुतान के पास 
से हृदाकर किसी अरब वंश में ले आया जाय, ताकि वे इस्लाम का घामिक नेतृत्व भो 
फिर प्राप्त कर सके । यह्‌ काम भी धामिक दृष्टि की वनिस्दत कौमी दृष्टिकोण से 
अधिक देखा जाता था, क्योक्ति इससे अख्ीर में अरबो का महत्व और गौरव ही बढता 
और सीरिया के ईसाई अरब भी इसके पक्ष में थे । 

ब्रिटेन ने इस अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन के साथ महायुद्ध से भी पहले साजिश 
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करनी शुरू कर दी । महायुद्ध के ज़माने में एक महान्‌ अरब राज्य बनवा देने के बडे- 
बडे वादे किये गये ओर सक्‍का का दारीफ हुसेन, इस उम्मीद से कि वह एक बड़ा 
बादशाह बन जायगा और फिर खलीफा भी उसकी खुशामद करता फिरेगा, अंग्रेज़ो के 
साथ हो गया और उसने तुर्कों के खिलाफ अरब-विद्रोह खड़ा कर दिया । सोरिया के 
मुसलमान और ईसाई दोनों तरह के अरबो ने हुसेन की इस बगावत का समर्थन 
किया और उनके कई नेताओ को इसके लिए अपनी जाने देनी पडी, क्योकि तुर्कों ने 
उनको फॉसी पर चढ़ा दिया | दभिइक और बेरूत में ६ मई को उन्हे फॉसियां हुई, 
और यह दिवस सीरिया में राष्ट्रीय शहीदों की यादगार में अब भी मनाया जाता हैं। 

अंग्रेजों की माली इसदाद से, और खासकर अग्रेज्ञों के खफिया महकमे के एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति के सहयोग से, जिसका नाम कर्नल लॉरेन्स था, अरब विद्रोह 
कामयाब होगया । सहायुद्ध के ख़त्म होने के वक्‍त तक तुर्को के करीब-करीब सभी 
अरब-प्रदेश अंग्रेज़ी नियन्त्रण में आगये । तुर्की साम्राज्य दुकडे-टुकडे होगया। में तुम्हे 
बता चुका हूँ कि तुर्की की आज़ादी की लड़ाई में मुस्तफा कमालपाशा ने कु्दिस्तान 
के एक छोटे-से हिस्से के सिवा गैर-तु्क प्रदेशों पर कव्जा ज़माने का उद्देश्य क- 
नही रक्‍्खा । बडी अक़्लमन्दी से उसने सिर्फ तुर्को की ही रक्षा की । 

महायुद्ध के बाद इन अरब देशो के भविष्य का फँंसला होना था । विजयी मि 
राष्ट्रो यानी अंग्रेज और फ़ांसीसियो ने ईमानदारी के साथ ऐलान किया कि इन दे' 
के बारे में उनका उद्देश्य यह हैं कि इन “जातियो को, जो अभीतक तुर्को द्वारा पीडि 
थी, पूर्ण और निश्चित रूप से मुक्त किया जाय, और यहाँके वाशिन्दे खुद भपः 
स्वतंत्र इच्छा से जैसे राष्ट्रीय शासन और द्ासक-मण्डल चाहें वैसे कायम कर दि 
जायें । इन दोनो राष्ट्रों ने इस ऊँचे उद्देश्य की पुति इस तरह शुरू की कि इन भर 
देशो के ज्यादातर हिस्से को खुद ही आपस में बॉट लिया । फ़्रास और इंग्लण्ड १ 
मैण्डेट ( शासनादेश ) दिये गये । मंण्डेटो का हासिल करना राष्ट्र-संघ के आश्ीर्वा 
के साथ साम्राज्यवादी ताकतो के द्वारा नया इलाका हासिल करने का ही एक नया तरीश 
था। फ़ास को सीरिया और इंग्लेण्ड को फिलस्तीन और इराक मिला, और हेज्ञाज, | 
अरबस्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, अग्रेजो के आश्रित मबका के शरीफ हु 
के अधीन रक्‍्खा गया। इस तरह, एक ही वडा अरब-राज्य बनाने के वादों : 
जिलाफ, इन अरब प्रदेशों को अलूग-अरूग हिस्सों में बॉटकर अलूग-अलग मैपडेंट 
फो दावल में बना दिया गया और सिर्फ हेजाज़ ही एक अलग राज्य बनाया गये 
जो ज़ाहिरा आज्ञाद रहा छेकिन दरअसल अग्रेज़ों के बधीन था । अरबों को अपर 
सारे प्रदेश के इस तरह दुक्े किये जाने से बडी निराशा हुई, और उन्होंने इन ह्ह्् 
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को अन्तिम सानने से इसकार कर दिया । लेकिन उनकी किस्मत से तो अभी और भी 
आहइचर्य और निराशा की बातें आनेवाली थी, क्योक्ति उनपर ज्यादा आसानी से 
हुकूमत कर सकते के लिए साम्गज्यवाद की पुरानी भेद-नीति हरेक मेण्डेट के अन्दर 
भी बरती जाने रूगी। अब इनमें से हरेक देश पर अलग-अलूग विचार करना आसान 
होगा । इसलिए मे पहले फ्रेंच मेण्डेट वाले सीरिया को छेता हूँ। 

१९२० के शुरू में अंग्रेजों की मदद से सीरिया में हेजाज के शाह हुसन के पुत्र 
अमीर फंसछ के अधीन एक अरब सरकार खडी की गई । एक सीरियन राष्ट्रीय 
कॉग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें सयुक्त सीरिया के लिए एक प्रजातत्रीय विधान 
पास क्षिया । लेकिन यह तो चन्द दिनो का दिखाबा ही था। १९२० की गरमी के 
दिनो में फ्रासीसी लोग अपनो जेब में राष्ट्रसघ की तरफ से सीरिया का सैण्डेट लेकर 
आगये, और उन्होने फंसल को निकाल बाहर किया और देश पर ज्ञबरदस्ती क़ब्ज्ञा 
कर लिया । कुल सिछाकर भी सोरिया एक छोटा-सा देदा हैं, जिसकी आबादी ३० 
लाख से भी कम है । लेकिन वह फ़ासीसियो के लिए बरों का छत्ता बन गया। 
सुसलूमान ओर ईसाई दोनो तरह के सीरियन अरबो ने आज़ाद होने का पक्का इरादा 
कर लिया, और दूसरी ताकत के आगे आसानी से सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। 
वहाँ हमेशा झगडा और सुकामी वगावतें होती ही रही, और फ्रांसीसी हुकूमत चलाने 
के लिए बडी भारी फ्रासीसी फौज़ की ज़रूरत पडी। इसके बाद फ्रेंच सरकार ने 
सामस्राज्यवाद की वही फूट डालने की चाल चलने की कोशिश की, और देश को और 
भी छोटी-छोटी रियासतों सें बॉटकर और धामिक अल्पसंख्यक भेद-भावो को महत्त्व 
देकर सीरियन राष्ट्रीयता को कमज़ोर करना चाहा। शासन करने के लिए अलूग- 
अलरूग बॉटना” यह नीति जान-बूझकर इस्तियार की गई, और करीब-करीब सरकारी 
तौर पर ज्ञाहिर करदी गई । 

हालांकि सीरिया छोटा-छा देश था, लेकिन उसे पाँच अलरूग-अलग राज्यो में 
बाँटा गया । पश्चिम के समुद्री किनारे पर और लेबेनन पहाड़ के पास लेबेनन राज्य 
बनाया गया । यहा के ज्यादातर बादिन्दे मेरोचाइट नामक ईसाई सम्प्रदाय के थे, और 
सीरियन अरबो के खिलाफ उन्हे अपनी तरफ मिला लेने के लिए फ्रान्सीसियो ने ञ्न्हे 
एक खास दर्जा दे दिया । 

लेबेनन के उत्तर सें समुद्र के ही किनारे पहाडो के दरमसियान एक और छोदा-सा 
राज्य बनाया गया, जहाँ कि अलावी नाम के मुसलमान रहते थे। इससे भी उत्तर में 
एलेग्ज्ेण्ड्रेटा नामक एक तीसरा राज्य बनाया गया । यह राज्य तुर्की से रूूगा हआ था 
और इसमें तुर्को भाषा दोलनेवाल लोग ज्यादा थे। पु 
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इस तरह देश के बाकी हिस्से, खास सीरिया प्रदेश के कुछ उपजाऊ जिले, चहे 
गये ओर इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसका समुद्र से ताल्लुक बिलकुल टूट गया। 
हज़ारो वर्षो से सोरिया की गिनती भूमध्य-सागर के महान्‌ देशो में थी, लेकिन अब 
वह पुराता सम्बन्ध तोड़ दिया गया और उसे कठोर सरुभूमि से अपना नाता जोडना 
पड़ा । इस खास सीरिया प्रदेश में से भी एक और पहाडी टुकड़ा काटकर जवल-अद- 
द्रुज॒ नामक एक अलग राज्य बना दिया गया, जहां कि द्रुज्ञ फिरके के लोग रहते थे। 

शुरू से ही सीरियन लोग फ्रेंच 'सिण्डेट” के खिलाफ थे। पहले ही संघर्ष और 
बडे-बडे प्रदर्शन हुए थे, जिनमें अरब स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था और जिन्हे फ्रासी- 
सियो ने बडी सख्ती से कुचला था। देश के छोटे-छोटे दुकडे करने और जान-बूझकर 
धामिक और अल्पसंख्यक समस्‍यायें खडी करने की कोशिश से तो मासला और बिगड़ 
गया और असन्‍्तोष बढ़ गया । इसे दबाने के लिए जिस तरह हिन्दुस्तान में अग्रेज्ो ने 
किया है उसी तरह फ्रान्सीसियो ने भी व्यक्तिगत और राजनैतिक आज़ादी छीन लो 
और सारे देश में खुफिया महकमे के लछोग फैला दिये गये। उन्होने ऐसे 'राजभक्त' 
सीरियनों को अफूसर सुकरर किया, जिनका छोगो पर कुछ भी असर नहीं था और 
जिन्हे उनके देशवासी आमतौर पर देशद्रोही समझते थे। ये बातें अधिक-से-अधिक 
ईमानदारी की नीयत से की गईं, और फ्रासीसियों ने ऐलान किया कि वे 'सीरियनो 
को राजनैतिक अनुभव और आजादी की तालीम देना अपना फूर्ज़् समझते हे-८ 
हिन्दुस्तान में भी तो इस तरह के वाक्यों से लोग परिचित हूँ । 

मामला खासकर जबल-अद-द्रुजु के लडाक्‌ और जंगली लोगो में (जो कि हमारे 
ऊत्तर-पश्चिमी सरहदी जातियो जंसे ही हे ) बढ़ता गया । इन द्वुज्ञ लोगो के नेताओं 
के साथ फ्रांसीसी गवर्नर ने एक भद्दी चालाकी की । उसने उन्हे बुलाया और फिर 
उन्हे वहीं कंद कर लिया और ज्ञामिनो की तरह पकड रकक्‍खा। यह वाक॒या १९२५ के 
गरमी के दिनो में हुआ और फौरन ही जबरू-अद-द्रुज़ में एक बगावत खडी होगई । 
यह मुकामी बगावत जल्द ही सारे देश में फंछ गई और सीरियन आज्ञादी और एकता 
के लिए एक व्यापक विद्रोह बन गई । 

सीरियन आजादी की यह लरूडाई एक उल्ठेखनीय बात थी । एक छोटा-सा देश, 
जो हिन्दुस्तान के दो या तीन ज्ञिलो के बराबर था, फ्रास के खिलाफ, जो कि उस 
वक्‍त ससार की सबसे बडी संनिक शक्ति थी, लड़ने को तैयार होगया। सीरियन 
लोग फ्रास की वडी-बडी और सुसज्जित फीजों के आगे बाकायदा मुकाबिलें की लठाई ्‌ 
तो लड़ ही नहीं सकते थे, लेक्किन उन्होनें उनका देहाती इलाकों पर कब्जा बनाये रखना 
मृश्किल कर दिया । सिर्फ बडे-बर्डे कस्‍्वे ही फ्रांसीसियों के अधिकार में थे और उ्तः 
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पर भी अक्सर सीरियन लोग हमला कर देते थे। फ़ासीसियो ने बहुत छोगो को गोलियो 
से उडाकर और कितने ही गाँवो को जलाकर आम लोगो को भयभीत करने की पूरी 
कोशिश की । अक्तूबर १९२५ में प्रसिद्ध पुराने शहर दमिश्क पर भी बम-वर्षा की गई 
और उसे बहुत-कुछ बरबाद कर दिया गया। सारा सीरिया फौजी छावनी बन गया था। 
इतने पर भी दो साल तक विद्रोह दव न सका। आखिर वह फ़ास की महान्‌ सेनिक 
मशीन से कुचल दिया गया । लेकिन सीरियनो के सहान्‌ बलिदान बेकार नहीं गये । 
उन्होनें आजाद होने के अपने हक को कायम किया और दुनिया को सालूम होगया कि 
उनमें भी कितनी दृढ़ता मौजूद हे । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि फ्रांसीसियो नें इस विद्रोह को मज़ह॒बी रंग देता 
और द्वज्ञो से ईसाइयो को रूड़ाना चाहा, सगर सीरियनो ने यह बिलकुल साफ 
जाहिर कर दिया कि वे कौमी आज्ञादी के लिए लड रहे हे, न कि किसी रुजहबी 
उद्देश्य के लिए विद्रोह के बिलकुल शुरू में द्रुज्ञ प्रदेश में एक अस्थायी सरकार कायम 
करलो गई, और इस सरकार ने लोगो से आज्ञादी की लड़ाई में शामिल होने और 
“एक और अखण्ड सीरिया की मुकस्मरू आज्ञादी हासिल करनें का विधान बनाने के 
वास्ते कान्‍्स्टीटदयू एण्ट एसेस्ब॒ली का स्वतन्त्र चुनाव करने, देश पर कब्जा जमानेवाली 
विदेशी फौजो के हटाये जाने, स्वरक्षा के लिए राष्ट्रीय फौज बनाने, और फ़ान्स की 
ऋान्ति तथा 'मनुष्यो के अधिकार के सिद्धान्तो को प्रयोग में लाने के लिए” अपील 
निकाली । इस तरह, फ्रांस की सरकार और फौज ने एक ऐसी जाति को दवा देने की 
कोशिश की जो फ्रेंच-कान्ति के उसूछो और उसके ऐलान किये हुए हको के लिए ही 
खडी हुई थी ! 

१९२८ के शुरू सें सीरिया में सा्शलू-ला यानी फौजी कानून ख़त्म होगया, 
और प्रेस पर से सेन्सरशिप भी हट गई। कई राजनंतिक कंदी छोड़ दिये गये। 
राष्ट्रवादियो की माँग के मुताबिक विधान तैयार करने के लिए एक 'कान्स्टीट्यूएण्ट 
एसेस्वली' बुलाई गई। लेकिन फ्रान्सीसियो ने ( आजकल जैसा कि हिन्दुस्तान में किया 
गया है ) अलग-अलग धामिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके झगडे की जड़ डाल 
दी । मुसलमानो, ग्रीक कैथलिको, ग्रीक ऑर्थोडाक्स सतवालो और यहूदियों के लिए 
बिलकुल अलग-अलग क्षेत्र बना दिये गये, और हर वोटर को अपने धमंवालो को ही 
वोट देने के लिए सजबूर किया गया। दमिइक में एक अजीब और आँखें खोल देने- 
वाली परिस्थिति पैदा होगई। वहा राष्ट्रवादियो का नेता एक प्रोटेह्टेण्ट ईसाई था। 
प्रोटेस्टेण्ट होने के करण वह किसी भी विशेष निर्वाचन-नक्षेत्र में नहों आता था, और 
हालाकि वह दमिइक का एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन फिर भी चुना 
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ते जा सका । मृत्तलमानों ने, जिनकी दत्त चीठे थीं, एक सीट छोड देवो चाहो. तार 
वह प्रोटेस्टेण्टों को दी जासके, परत्तु फ्रांसोत्ती त्रकतार ने इसे नहीं माना 
फ्रांसीसियों की इन _तसास कोशिज्ञों के दावजूद, कात्स्टीदयूएण्ड एसेम्दहो पर 
राष्ट्रवादियों का ही नियन्त्रण रहा, और उच्होचे एक आज्ञाद और सर्वोपरि राज्य € 
विधान तैयार क्र डाला । विधान में क्लीरिया को एक प्रज्ञातत्त्र दावा गया, शनि 
सारी सत्ता का उद्गस जनता से रक््खा गया । इस एत्तावित विधाद में फ्रांतीसियें र 
उनके मेण्डेद का कहीं ज्ञिक तक नहों था। इसपर फ्रान्सीसियों ने एतराद स्ि 
लेकित एसेम्बली भी घिलकुल न झुकी, और कई सहीदों तक खींचा-तानी इत्ा 
रहो । आखिरकार फ़ेंज्च हाई कमिस्नर ने यह तजदीज्ञ को क्लि विधान का सास 
सल्विदा मंजूर कर लिएा जाय, सिफ़े उसमें एक ऐसी घारा रख दी जाय कि जदहर 
सेण्डेट-शासव चलेगा तदतक दिघान की छ्विसी भी घारा का ऐसा प्रयोग न थि 
जायगा जो सेण्डेट के अनुसार फ़ान्स की ज़िस्मेदारियों के खिलाफ पडे। यह दहे 
गोलमोल बात थी, फिर भी इसमें फ्रांस को बहुत घुकना पड़ा। लेक्षिन कान्स्टीचएः 
एसेम्बली ने इसको सी मंजूर वहीं किया । इसपर मई १९३० में फ़ेन्च सरकार नें ई7 
एसेम्बली को ही दरखात्त कर दिया, भौर साय ही संक्तमण-क्राल (दीच का ममय 
सम्बन्धी अपवो प्रस्तावित घारा जोड़कर उत्तके बनाये हुए विधान छा ऐलाई 
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कर दिया। 

इस तरह सीरिया प्रदेश जो छुछ चाहता था वह अधिकांश उसे मिल गया, फिर 
भी उसने अपनी किसी भी माँग को लत तो कम किया, न उत्तपर समझौता छा! 
दो दाते बाकी रहीं : एक तो मेण्डेट-ज्ातचन का अन्त होना, जिसके साथ सहमाए 
कालीन घारा भी चलो जायगी, और दूसरे सारे सीरिया के एकीकरण का बड़ा सव ह। 
इसके सिंदा, आजकल जो विधान चल रहा है, वह बड़ा प्रगतिज्ञोल हैं और एरी ततोः 
पर ज्ाज्ञाद देश के लायक बनाया गया है। महान्‌ विद्नोह के समय नें सोरियनों रे 


अपने को वहादुर जौर मजदूत लड़ाक्ना साबित कर दिया। उनके बाद स्विच 
नर 


में नी उन्होंने अपनेको दृढ़ और निच्चित माँगें रखनेदाला सादित किया, : 


+॥ 


उन्होने पूरी आजादी को माँग को ज़रा नी संशोधित या कम करने से इन्कार क्र 
दिया । मखबारो को ख़बरो से मालूम होता हैँ क्वि सोरियन राष्ट्रवादियों और फ्रासीनी 
सरकार के दोच जल्द ही कोई समसोौता होनेवाला है । असवारों की दयान को एई 
बात्तो पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, क्ेक्षित में ठुम पर ही छोड़ता हूँ शि ठुम द्न 
समसौते का झितना मुनासिद हो उतना हो महस्द समझना यह उचित भी सादह हे 


5 ० ०-4 किक | इ का गर पं धर 
होता है । ६९३१४ के झपीर में सोरिया प्रदेश तया अत्यवियों ओर दुड् पर 
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फ्रान्सीसी मेण्डेट के खत्म होने और इन तीनो हिस्से के एकीकरण के आधार पर यह 
समझौता होनेवाला है । इस तरह अब तीनो हिस्सो को मिलाकर एक ही राज्य बन 
जायगा, लेकिन अलावियो और द्रुज्ञो को भी बहुत ज्यादा आज्ञादी रहेगी । इस राज्य 
में अभी लेबेनन शामिल न होगा । वह बीस वर्ष के लिए ओर भी फ्रान्स के सरक्षण 
में रहेगा । उसके बाद लेबेनीज प्रजातन्त्र के छोग वोटों द्वारा सीरिया के साथ मिल 
जाने के सवाल का फैसला करेगे । 


; १६७ ; 
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सीरिया से रूगा हुआ ही फिलस्तीन है, जिसकी बाबत ब्रिटिश सरकार के पास 
राष्ट्र-संघ का मेण्डेट (शासनादेश) है । यह और भी छोठ। देश है । इसकी आबादी 
दस लाख से भी कम है, लेकिन इसके पुराने इतिहास और ताल्लुकात को वजह से 
इसकी तरफ लोगो का ध्यान बहुत जाता है; क्योकि यह यहूदियों के लिए, ईसाइयो 
के लिए, और किसी हद तक मुसलमानों तक के लिए भ्री एक पवित्र भूमि है। 
यहाँके बाशिन्दे ज्यादातर मुसलमान अरब हे, और वे आज़ादी की और सीरिया के 
अपने अरब-बन्धुओ के साथ मिल जाने की माँग करते हे। लेकिन ब्रिटिश नीति ने 
यहाँ एक खास--यहूदियो कौ---अल्पसंस्यक समस्या पेंदा करदी हैं । यहुदी लोग 
अंग्रेज़्ो का साथ देते हे और फिलस्तीन की आज्ञादी का विरोध करते है, क्योकि उन्हे 
अदेशा है कि इसका अर्थ होगा अरबो का शासन । ये दोनो एक-दूसरे के खिलाफ जाने- 
वाले रास्ते हें और, जेसा होना लाजिमी है, सघर्ष होते ही रहते हे । अरबो की तादाद 
ज्यादा हैं; यही उनकी ताकत हैँ । इसरी तरफ यहूदी बहुत मालूदार हे और सारी 
दुनिया में उनका अच्छा संगठन हैँ । इसलिए इंग्लेण्ड अरब राष्ट्रीयता के मुकाबिले में 
यहूदी धार्मिक राष्ट्रीयदा को बढ़ावा देता है और दिखाता हूँ कि दोनों का बीच-बचाव 
करने और शान्ति कायम रखने के लिए उसका वहाँ बना रहना ज्ञरूरी हूँ । यह॒वही 
पुराना तमाशा है जो साम्माज्यवाद के अघीन दूसरे देशो में हम देख चुके हें । कितना 
आइचये है कि वार-बार वही दोहराया जाता है ! 
यहुदी बडे गजव के लोग हूँ । मूलता फिलस्तीन में दे एक छोटी-सी जाति 
अथवा कई छोटी-छोटी जातियो के रूप में रहते थे, गौर उनको शुरू की कहानी बाइ- 
बिल के ओल्ड ढेस्टानेण्ट यानी प्राचीन धर्मंपुस्तक में लिखी हुई हैं। वे वे ममरूर थे, 
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अपने आपको परमात्मा के ख़ास “पसन्द किये हुए लोग मानते थे । लेकिन ऐसी झूठी 
मान्यतायें दुनिया की क़रीब-करीब सभी जातियो में रही हे । वे बार-बार हराये गये, 
दबाये गये, और गुलाम बनाये गये । अंग्रेज़ी की कुछ सबसे सुन्दर और दिल हिला 
देनेवाली कवितायें तो यहूदियों के गानें और रोने की है । ये कवितायें बाइबिल के 
प्रमाणित अनुवाद में दी हुई है । मेरा ख़याल है कि मूल हिन्ू भाषा में तो वे इतनी हो 
या इससे भी सुन्दर होंगी । में ओल्ड टेस्टामेन्ट के एक भजन की कुछ पंक्तियों का 
अनुवाद यहाँ देता हूँ :-- 
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अर्थात्‌, “ऐ जियोन ! जब हमे तेरा स्मरण आया, तो हम बेबीलोन नदी के 
तट पर बैठ गये और खूब रोये । 
अपनी वीणाओ को तो हम वही के वृक्षों पर छूटका आये । 
क्योकि, जो हमे वन्दी वनाकर ले गये वे हमारे शोक में हमसे कहते थे कि 
हमें कोई गीत, कोई राग, सुनाओ । हमे जियोन का गाना सुनाओ । 
हम प्रभू का गीत, एक विराने देथ में, कैसे गावे ? 
ऐ जेस्सलम ! यदि में तुझे भुलाऊँ तो अपने दाहिने हाथ की सारी 
कुशलता को भूल जाऊं। 
यदि में तेरा नाम लेना भूलाऊँ तो मेरी जिह्वा तालु से चिपकी रह जाय, 
यदि मैं अपने आनन्द में सबसे अधिक जेस्सेलम को न चाहे ।” 
ये यहूदी अन्त में सारी दुनिया में जहाँ-तहाँ बिखर गये । उनका कोई देश या 
राष्ट्र न था, और जहाँ कहीं वे जाते वहीं उनके साथ परदेशियो का-सा बुरा वताव 
किया जाता था । उन्हे सबसे अलग शहर के खास हिस्सों में, जो 'घेटो' लहछाते में, 
बसाया जाता था, ताकि वे दूसरे छोगों को अपविन्न न करदें। कहों-कही उनके लिए 
सास पोशाक मुकरर करदी जाती थी । उनका अपमान फिया जाता था, उन्हें अपदाब्द 


फिलस्तीन ओरे द्वान्स-जोर्डन १०८७ 


कहे जाते थे, यातनाये दो जाती थी, और सरे-आम कत्ल कर दिया जाता 
था । 'यहूदी' शब्द ही एक गाली बन गई थी, जिसका अर्थ था कजूस ओर मक्‍्खी-चूस 
साहुकार । इतना होने पर भी यह अद्भुत जाति न॒सिर्फ ज्ञिन्दा रही, बल्कि अपनी 
जातोघ और सास्कृतिक विशेषताओ की भी रक्षा की, खूब फ्ली-फली और अपने 
अन्दर से अनेक महान्‌ पुरुषो को पैदा किया । आज वैज्ञानिको, राजनीतिज्ञो, साहित्य- 
क्ारो, धनपतियों और व्यायारियो में वे सबसे आगे बढ़े हुए मानें जाते है। और सब- 
से बडे साम्यवादो और कम्यूनिस्ट तक यहूदी हुए है । लेकिन ज्यादातर यहूदी तो 
मालदार नही है । पूर्वी योरप के शहरो में उनकी तादाद ज्यादा है, और समय-समय 
पर उनको 'पोग्नो' यानी कत्लेआम भी बर्दाइत करने पडते हे । वतन या राष्ट्र से मह- 
रूम इस जाति ने, खासकर ग़रीब यहुदियो ने, पुरानें जेरूसलेम के, जो उन्हे किसी 
समय की वास्तविकता से महान्‌ और वेभव-पुर्ण दिखाई देता है, स्वप्न देखना कभी 
न छोडा । जेरूसलेस को वे 'ज्ञियोन' कहते हे, जो एक प्रकार का स्वर्ग है, और 
'ज्ञियोनिज्म' वह भूतकाल की प्रेरणा है जो उन्हे जेर्सूलम और फिल्स्तीन की तरफ 
आकाषित करती रहती है । 
उन्नोसवी सदी के अन्त के लगभग इस “ज़ियोनिस्ट' आन्दोलन ने धीरे-धीरे 
उपनिवेश बनने को शकल इख्तियार की और कई यहूदी फिल्स्तीन में बसने पहुँच 
गये । हित्र भाषा का पुनरुद्धार भी शुरू हुआ। महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेजी फोजों ने 
फिल्स्तीन पर हमला किया, और जब वे जेरूसलूूम की तरफ बढ़ रही थी तब ब्रिटिश 
सरकार ने नवस्वर १९१७ में बालफोर-घोषणा नाम की एक घोषणा प्रकाशित की। 
उन्होने ज़ाहिर किया कि उनका इरादा हैँ कि फिलस्तीन में एक 'यहुदी वतन' (ज्यूइश 
नेशनल होम) कायम किया जाय । शायद यह ऐलान अन्तर्राष्ट्रीय यहूदी समाज की 
सद्भावना हासिल करने के लिए निकाला गया, और आर्थिक दृष्टि से भी यह 
महत्वपूर्ण था। यहूदियो नें इसका स्वागत किया। लेकिन इसमें एक छोटी-सी बाघा 
थी । एक बात को तरफ, जो गर-ज्रूरी न थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । फिल- 
सतीन कोई वीरान या गेरआबाद प्रदेश न था। यह तो पहले ही किसी-न-किसी का 
वतन था । इसलिए ब्विटिश सरकार का यह उदारतापूर्ण प्रयत्व फिल्स्तीन में पहले से 
बसे हुए लोगों को नुकसान पहुँचानेवाला था और इन लोगो ने, जिनमें अरब, गैर-अरब, 
मुसलमान, ईसाई, असल में हर तरह के गर-यहूदी शामिल थे, इस ऐलान का ज्ञोरदार 
विरोध क्विया । इन लोगो ने महसूस किया कि हर काम में यहूदी उनका मुकाबिला 
करेगे और अपनी वेशुमार दौलत के वल से देश के आर्थिक स्वामी बन जायेंगे। 
उन्हें अन्देशा था कि यहूदी उनके मुँह को रोटो मौर किसानो की ज़मीन छीन छेगे। 
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पिछले बारह वर्ष की फिल्स्तीन की कहानी अरबो और यहुदियो के कशमक्ता 
की कहानी हे, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मौके के मुताबिक कभी इधर और कभी उधर 
हिस्सा लिया, लेकिन वह्‌ आम तौर पर यहूदियों का ही साथ देती रही। इत्त देश के 
साथ ऐसा दर्त्ताव किया मानों यह स्वश्ञासन-हौन अंग्रेज़ी बस्ती हो । अरब, भिनहे 
साथ ईसाई ओर दूसरे गेर-यहुदी छोग भी हे, आत्म-निर्णय और पूर्ण स्वाघीनता की 
समॉँग हमेशा करते रहे। उन्होने बडे ज्ञोर से मेण्डेट का और नये प्रकार से बसनेवालो 
का इस सबब से विरोध किया है कि वहाँ अब और लोगो की गुंजाइश नहीं है। 
ज्यो-ज्यों बाहर से यहूदी आते गये, त्यो-त्यो उनका अन्देशा और गुस्सा बढ़ता गया। 
उन्होने (अरबों नें) बताया कि ज्ियोनिज्म में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वार्थ भी मिला 
हुआ है । ज़ियोनिस्ट आन्दोलन के जिम्मेदार नेतओ नें हमेशा कहा हैं कि एक मज़बूत 
थहुदी वतन बन जानें पर वह हिन्दुस्तान के सार्ग की हिफाजृत करने के लिए भग्रेजो 
के वास्ते बड़ा लाभप्रद होगा, क्योकि वह अरब राष्ट्रीय आकांक्षाओ का विरोध करने 
वाली एक ताकत होगी ।” कंसी अजीव-अजीव जगहो में भी हिन्दुस्तान आ खा 
होता है ! 

अरब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और एक लेजिस्लेटिव 
कौंसिल का, जिसे अंग्रेज खडी कर रहे थे, बहिष्कार करने का फंसलूा किया। यह 
बहिप्कार बहुत कामयाव हुआ और कौंसिल व बन सकी । एक खास तरह के असहयोग 
की नीति कई साल तक चलती रही । फिर वह किसी हद तक कमजोर पड गई 
और कुछ दल अंग्रेज़ों को आशिक सहयोग देने रूंगे। फिर भी अंग्रेज चुनी हुई 
कौंसिल न बना सके, और हाईकमिश्नर ही सर्वशक्तिमान सुरूतान की तरह हुकूमत 
करता रहा । 

१९२८ में अरब कांग्रेस सें भिन्न-भिन्न दल फिर मिलकर एक होगये और उन्होंने 
अधिकार के रूप में! प्रजातंत्रीय तरीके को हुकूमत की माँग की । उन्होने बडी बहा- 
दुरी से यह भी कह दिया कि फिल्स्तीन के लोग मौजूदा एकतन्त्री कालोनियल 
शासन-प्रणाली को न तो मान सकते हे और न मानेगे ।/ बरबी राष्ट्रीयता को इस 
नई लहर में एक मज़ेदार वात यह भी थी कि भाथिक सवालों पर ज्ञोर दिया गया । 
स्थिति की असलियत के ज्यादा-से-ज्यादा ठोक तौर पर समझे जाने का यह हमेगा 
एक चिन्ह होता हूँ । 

अगस्त १९२९ में अरबों और यहूदियों के कई बड़े-बड़े दंगे हुए। असली सबब 
तो था यहूदियो की बढती हुई दौलत और तादाद के कारण अरबो की कदुता और 
भय तथा बरबो की आज्ञादी की माँग का यटूद्ियों द्वारा विरोध क्रिया जाना । छेशित 
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तात्कालिक कारण था एक दीवार की, जिसे वेलिग वाल' (रोने की दीवार) कहते 
हैँ, वाबत झगडा । यह उस दीवार का हिस्सा हूँ जो पुराने ज़माने में हेरोड के सन्दिर 
के चारो ओर बनी हुई थी ओर इसलिए इसे यहूदी पवित्र मानते हैँ, क्योकि यह उस 
समय की यादगार है जब उनकी जाति महान्‌ थी। बाद में यही एक मस्जिद बना 
ली गई और यह दीवार उसका एक हिस्सा बन गई | यहूदी इस दीवार के पास अपनी 
प्रार्थना करते हैं, खासकर अपने रोदनो को ऊँची आवाज़ से पढते है, इसलिए इसका नौम 
'रोने की दीघार' पड़ गया । मुसलमान अपनी एक सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के हिस्से पर 
इस प्रकार रोने पर एतराज्ञ करते हे । 
दगे के दबा दिये जाने के बाद झगड़ा दूसरी शक्‍लो मे चलता रहा, और अजीब 
बात यह थी कि अरबो को फिलस्तीन के सब ईसाई सम्प्रदायो का पूरा समर्थन प्राप्त 
था। हड़तालो और बडे-बडे प्रदंशनों में मुसलमान और ईसाई दोनो शामिल हुए। स्त्रियों 
तक ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया । इससे ज्ञाहिर होता है कि असली झगड़ा घामिक नही 
था, बल्कि नये आनेवालो और पुराने रहनेवालो के बीच एक आशिक संघर्ष था। 
अपने सेण्डेट-सम्बन्धी कत्तेव्यो को पुरा न कर सकने और खासकर १९२९ के दंगो को 
न रोक सकने के कारण राष्ट्र-संघ ने ब्रिटिश हुकूमत की बडी आलोचना की । 
इस तरह फिल्स्तीन अब भी करीब-करीब एक अग्रेज्ञ कालोनी यानी बस्ती है, 
और कई बातो में तो कालोनी से भी खराब है, और अंग्रेज छोग अरबो से यहूदियों 
को लड़ाकर इस हालत को जारी रख रहे है । उसमें ब्रिटिश अफसर ही भरे हुए है, 
सारे ऊंचे ओहदो पर वही हूं । अंग्रेज़ो के मातहत मुल्को की आम हालत के मुआफिक 
वहाँ भी तालीम की बहुत कम कोशिश की गई हैँ, हालांकि अरबो को तालीस की 
जबरदस्त ज्वाहिश है । यहूदियो के बडे-बडे आथिक साधन होने के कारण, उनके पास 
अच्छे-अच्छे स्कूल और कालेज है । यहूदी आवादी सुसलिम आबादी के चौथाई हिस्से 
के करीब तो होचुकी हे, और उनकी माली ताकत तो इससे भी कहीं ज्यादा हे । वे 
उस दिन के इन्तज़ार में है जब फिलस्तीन में उनकी ही तृती बोलेगी। कौमी 
आज़ादी और प्रजातात्रिक ज्ञासन की ऊरूड़ाई में अरबो ने उनका सहयोग पाने की कोशिश 
की, लेकिन इन बातो से उन्होने इन्कार कर दिया। उन्होने हुकूमत करनेंवाली विदेशी 
ताकत का साथ देना पसन्द किया है, और उसे अधिकांश जनता को आज़ादी न देने 
में सदद पहुँचाई हूँ ।॥ फिर आइचर्य नहों कि यह अधिकांश जनता, जिसमें खासकर 
अरब हू और ईसाई भी शामिल हे, यहूदियों के इस रुख़ पर बरी तरह नाराज़ है। 
फिल्स्तीन से रूगा हुआ, ट्रान्स-जोडंच नदी के उसपार एक और छोटा-ता 
राज्य हैँ जिसको अंग्रेलो मे महायुद्ध के बाद पेदा क्या है। इसे ट्रान्स-जोर्टन क्ह्ते 


१०९० विश्व-इतिहास की झलक 


हैं । यह एक छोदा-सा रकवा है, जो रेगिस्तान की हुद से मिला हुआ और सी 
और अरब के बीच में स्थित हैं । इस राज्य की पुरी आबादी क़रीब तीन लाख हूँ 
जो कि आजकल के किसी शहर के भी मुश्किल से बराबर हुँ ! ब्रिटिश सरकार इमझे 
आसावी से फिल्स्तीत के साथ मिलता सकती थी, लेकिन साम्राज्यवादी नीति मिहाे 
के बजाय जुदा करना ज्यादा पसन्द करती है। यह राज्य हिन्दुस्तान को जानेवाहे 
ज़मीन के और हवाई मार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तान और उपजाऊ प्रदेशों 
के बीच में एक लाभदायक सरहदी राज्य है, जो पश्चिम में समुद्र तक पहुँचने का 
रास्ता है । 

हालांकि यह राज्य छोटा ही हैं, लेकिन यहाँ भी वही घटनायें हुई जो पात्त हे 
बडे देझ्ों में हुई थीं। यहाँ भी जनता की तरफ से प्रजातंत्री पालंमेण्ट की मांग हुई, 
जो मंजर नही की गई। प्रदंशन दवा दिये गये । सेन्सरशिप, नेताओं की जलूावतनी, 
सरकारी कार्यो का बहिष्कार वगैरा सब बाते हुई । अंग्रेश्ो ने अमीर अब्दुल्ला को 
(जो हेजाज् के शाह हुसैन का एक पुत्र और फ़ैसल का भाई है) बडी चतुराई पे 
ट्रान्स-जोडन का ज्ञाह बना दिया हैं । वह बिलकुल अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली हूँ । 
लेकिन वह जनता की आँखो से अंग्रेज़ों को छिपाने के लिए परदे का काम देता है 
जो कुछ होता हैँ, अधिकांश बुराई उसीके सिर पर पड़ती है, और वह बहुत ही अश्रिय 
है। अब्दुल्ला के हाथ में ट्रान्स-जोर्डन का राज्य असल में ऐसा ही है जंसा हमारे 
हिन्दुस्तान में कई छोटे-छोटे देशी राज्य हे । 

उसूलन तो यह राज्य आज़ाद है, लेकिन १९२८ के एक सुरूहनामे के ज़रिय 
फौजी और दूसरी सव तरह की सहूलियते ब्रिदेन को देदी गईं हूँ । ट्रान्स-जोर्डन दर 
असल ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा वन गया हैँ। यह एक नई किस्म की आज्ञादी वी 
छोटे पैमाने पर नमूना हैं, जो अंग्रेज़ो की छत्नछाया में रहती है । इस सुलहनामे मरे 
आमतौर पर इस सारी स्थिति को मुसलिमि और ईसाई जनता बिलकुल नापतरद 
करती हूँ । छुलहनामे के खिलाफ होनेवाले आन्दोलन को दबा दिया गया, जिन मंछ- 
बारो ने उसका समर्यत किया उनतक का निषेध कर दिया गया, और, जंता हि में 
ऊपर कह चुका हैं, नेताओ को जलावतन कर दिया गबया। इसपर विरोध और भी 
बढा, और एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने एक राष्ट्रीय इकरार- 
मामा मंज़र किया और चुलहनामे की निन्‍्दा की । जब नये चुनाव के लिए बोदरा 
पानी मतदाताओं की फेहरिस्त तेयार की जा रही थी तो जनता के भारी बहुमत न 
उसका वहिप्छार किया । लेकिन अब्दुल्ला और अंग्रेजों ने फिर भी सुलहनामे 
दिखावदी ताईद फे लिए कुछ समर्थक इकट्ठे कर ही छिये । 
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१९२९ के फिलस्तीन के झगडो के दिनो में अंग्रेजों और बालफोर-घोषणा के 
खिलाफ ट्वान्स-जोड्डन में भी बडे-बडे प्रदर्शन हुए । 

म॑ तुम्हे मुस्तलिफ देशो की घटनाओ की महत्वपूर्ण बातो को विस्तार से लिखता 
जाता हूँ, और ऐसा मालूम होता हैँ कि एक ही कहानी बार-बार दोहराई जारही हूँ । 
में यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम अनुभव करलो कि यह बात नही हैँ कि हम सब 
लोगो को अपने-अपने देश में अपनी अलूग-अलूग समस्याओ को निपटाना है, जैसा कि 
हम कभी-कभी सोचने रूगते हे । बल्कि हम सबको दुनिया के बडे सवालो को हल 
करना हैं और शक्तियो का सामना करना हूँ । हमे उस सघर्ष में से गुजरना है, जिसमें 
एक तरफ तो पूर्व के सभी देशो की उठती हुई राष्ट्रीयता हैं और इसरी ओर उसे 
दबानेवाले साम्राज्यवाद की वही बार-बार दुहराई जानेंवाली चाले हेँ। जैसे-जसे 
राष्ट्रीयता पैदा होती और बढ़ती जाती हू वेसे-ही-वेसे साम्म्राज्यवाद की चालो में हरूकी- 
सी तब्दोलियां होती जाती हे; छोगो को सतुष्ट करने और बाहरी ढॉँचे के मामलो में 
झुक जाने की थोडी-सी दिखावटी कोशिशें की जाती हे। इस बीच भिन्न-भिन्न देशो में 
जैसे-जैसे यह राष्ट्रीय लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे हर देश में सामाजिक लड़ाई 
यानी भिन्न-भिन्न वर्गो की आपसी कशमकश भी साफ जाहिर होती जाती है, और सामन्त 
और किसी ह॒द तक सम्पत्तिशाली वर्ग भी साम्राज्यवादी शक्ति की तरफ ज्यादा-ज्यादा 
मिलते जाते है । 


वर दद $ 
अरब--मध्य-युग से सहसा प्रगति 


दे जून, १९३३ 

मे तुम्हे अरब देशो का हाल लिखता रहा हूँ, लेकिन अभीतक मेने तुम्हे खास 

अरब यानी अरबिस्तान के बारे में कुछ नहीं लिखा, जोकि अरबी भाषा और 
संस्कृति का उद्गम है और इस्लाम की जन्मभूमि है । हालोंकि वह अरब सभ्यता का 
उद्गम-स्थान था, लेकिन वह पिछड़ा हुआ ओर मध्ययुगीन ही बना रहा, और हमारी 
आधुनिक सभ्यता की कसौटियो के मुताबिक नज़दीक के अरव देश--मिद्त, सीरिया 
फ्िलस्तीन और इराक--इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गये । मरव एक बड़ा भारी 
देश है । फैलाव और रकदे में वह हिन्दुस्तान के दो-तिहाई के करीब है। लेकिन 
उसकी आबादी सिर्फ ४० या ५० लाख ही हूँ जो हिन्दुस्तान को आबादी का ७०वा 
या <०वां हिस्सा है । इससे जाहिर होता है कि वहाँ आबादी घनी नहीं है । दरअसल 
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उसके ज्यादातर हिस्से में तो रेगिस्तान है, और इसी सबब से पुराने ज्ञमाने के लाहदी 
बहाड़ुरों की निगाह उसपर नहीं पडी और वह तब्दील होते हुए ज़माने में बगेर रेल, 
तार और टेलीफोन के सध्ययुग के चिज्ञान-सा बना रहा । उतसें ज्यादातर घूमने- 
फिरते वाले खानाबदोश फिरके, जिन्हे बदाऊन कहते है, दसते थे । ये लोग रेगिस्तान 
सें एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेगिस्तान के जहाज्ञो” यानी अपने तेज्ञ ऊंदो और 
अपने खूबसूरत अरबी घोडो पर, जो दुनियाभर में मजहूर हूँ, सफर किया करते पे। 
उनकी ज़िन्दगी का वही पुराना ढंग था जिसमें कुटुम्ब का बड़ा-बृढ़ा अगुआ होता था 
और सब उसका कहना सानकर चलते थे । हज्ञार वर्ष में भी उनकी हालत में कोई 
खास तब्दीली नही हुई थी । लेकिन महायुद्ध नें जिस तरह और भी कई चीज़ों को 
तब्दील कर दिया इसी तरह इस सबको भी बदल दिया। 
«. अगर तुम नक॒झे को देखोगी तो तुम्हे मालूम होगा कि अरब यानी अरबिस्तात 
का महान्‌ प्रायद्वीप लालू समुद्र और ईरान की खाडी के बीच में है । उसके दक्षिण में 
अरब सागर हैं, और उत्तर में फिलस्तीन और ट्वान्स-जोडंव और सीरिया का 
रेगिस्तान है, और उत्तर-पूर्व की तरफ इराक्‌ की हरी और उपजाऊ तराई है। 
पश्चिमी कितारे पर छाल समुद्र से लगा हुआ हेजाज्ञ का प्रदेश है, जो इस्लाम का 
जस्स-स्थान हैं और जिससे मक्का और मदीना के पवित्र नगर हे और जद्दाह का 
बन्दरगाह है, जहाँ हर साल मक्का को जानेवाले हज़ारो यात्री उतरा करते है । 
अरब के बीच में और पूर्व में ईरान की खाडी तक फंला हुआ नज्द प्रदेश हैँ । 
हेजाज्ञ और नज्द यही दोनो अरविस्तान के खास हिस्से है। दक्षिण-पश्चिम में यमन हैं, 
जिसे पुराने रोमन जमाने से अरेविया फेलिक्स यानी खुशकिस्मत अरविस्तान कहा 
जाता है, क्योकि दूसरे रेगिस्तान और वंजर हिस्से के मुकाबिले में यह उपजाऊ रहीं 
है । कुदरती तौर पर इस हिस्से में आवादी घनी होनी चाहिए । अरब के दक्षिण- 
पद्चिचमी सिरे के ऊपर अदन हैं, जो अंग्रेज़ों के कब्जे में है और जहाँ पूर्व और पश्चिम 
के बीच आने-जाने वाले जहाज़ ठहरा करते ह्‌। 

महायुद्ध ते पहले करोव-करीव सारा हो देश तुर्की श्ञासन में या या तुर्की हृद्दूमत 
को तस्लीम करता था । लेकिन नज्द में अमोर इब्नसऊद धीरे-धोरे आज्ञाद बनता जा 
रहा था और इलाके पर इलाका सर करता हआ ईरान की खाडो फी तरफ बढ रहा 
या । यह बात महायुद्ध के पहले के कुछ वर्षों की हैँ । इब्ननऊद मुसलमानों की का 
सास कौम या फिरके का, जिसे वहादी कहते है और जिसको अठारहवीं सदी में 
अब्दुलबहाव ने कायम फिया था, सरदार था। वहाबी जसल में इस्लाम का एग 


सुधारक दल था, जैसाशि ईसाउयो में प्यूसिटन मत है । वहाबी छोग कई रीति-रिवाजा 
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के और पीर-पूजा के खिलाफ थे, जो मुसलमानो में मकबरो ओर धामिक लोगो के 
स्मारको की पूजा के रूप में बहुत फैल गई थी । वहाबी लोग इसे बुतपरस्ती कहा करते 
थे, जसे कि योरप के प्यूरिटन लोग रोसन केथलिको को, जो सन्‍्तो की मूतियो और 
स्मारको को पुजते थे, म॒त्तिपुज-ऊ कहा करते थे | इस तरह राजनंतिक विरोध के 
अलावा, वहावियो और अरब के दूसरे मुस्लिम फिरको में मज़हबी झगड़ा भी था। 

महायुद्ध के ज़माने में अरब में ब्रिटिश साज्िशो नें ज़ोर पकड़ा, और मुख्त- 
लिफ अरब सरदारो को मदद और रिइ्वत देने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान का 
रुपया पानी की तरह बहाया गया । उनसे जितने किस्म के भी वादे हो सकते हे सभी 
किये गये, और उन्हे तुर्की के खिलाफ बगावत करने के लिए भडकाया गया। कभी- 
कभी सरदार एक-दूसरे से रूड॒ते थे और दोनो को अंग्रेंज़ो से मदद मिलती थी ! अग्रेज्ञ 
लोग मक्का के शरीफ हुसेन के ज्ञरिये अरब-विद्रोह का झंडा उठवाने सें कामयाब 
होगये । हुसेन का सहत्व इस बात से था कि वह पेगम्बर मुहम्मद साहब के खानदान 
में था, और इसलिए उसकी बडी इज्ज़त थी। अग्रेज्ञो ने हुसेन से वादा किया कि वे 
उसे सारे अरब के सयुकत राज्य का बादशाह बना देंगे । 

लेकिन इब्तसऊद ज्यादा होशियार था। उसने अग्रेज्ञो से अपने-आपको खुद- 
मुख्तार बादशाह तसलीस करवा लिया। उसने ५,००० पौण्ड या ७०,००० रुपया 
माहवार की रकम लेना संज़्र कर लिया और तटस्थ रहने का वादा कर दिया। इस 
तरह जबकि दूसरे लोग लड़ते रहे, वह अपनी स्थिति को मज़बूत और संगठित बनाता 
रहा, और उसमें किसी हद तक अंग्रेजों के रुपये की भी सदद रही । इस्लामी मुल्को 
में, हिन्दुस्तान में भी, शरीफ हुसेन अप्रिय होता जा रहा था, क्योकि उसने तुर्को के; 
सुलतान के खिलाफ, जो कि उस वक़्त खलीफा भी था, बगावत को थी । इब्नसऊद नें 
तटस्थ रहकर बदलती हुईं परिस्थितियो का पुरा फायदा उठाया, और धीरे-धीरे इस्लाम 
का एक ताकतवर आदमी होने का नास पा लिया । 

दक्षिण में यमन था। यम्नन का इसाम या शासक युद्ध के ज़माने में हमेशा 
तुर्कों का वफादार रहा । लेकिन वह लड़ाई की जगह से अलूग जा पड़ा था और कोई 
ज्यादा सदद न पहुँचा सकता था। तुर्का की हार के बाद वह खुदमुख़्तार होगया । 
यमन भी एक स्व॒तन्त्र राज्य हैँ। 

महायुद्ध के अखीर में अरब इंग्लेण्ड के ही हाथो में था, और इंग्लंण्ड हुसैन 
और इब्नसऊद दोनो को अपने हथियार की तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर 
रहा था। लेकिन इवब्तसऊद में इतनी होशियारी थी कि वह उनकी कठपुतलली न 
वना । परन्तु शरीफ हुसेन के खानदान की शान अचानक ही बहुत बढ गई, क्योकि 
६९ 
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उसकी पीठ पर अंग्रेज्ञों की ताक़त थी। खुद हुसैन हेझ्ाल का बादशाह बना; उन्म 
एक लड़का फ़ैज्ञकू सीरिया का ज्ञासक बता; मौर इसरे रऊूडके अब्दल्ला रो 
अंग्रेजों ने द्वान्स-जोडेन नामक नये राज्य का शासक बना दिया। मगर यह इन 
चन्द दिव ही क्वायम रहो, क्योंकि, जेंसाकति पहले बयान किया जा चुका है, फ़ैडन के 
सीरिया से फ़ांसीतियों ने भगा दिया, और हुसेन को बादज्ाहत इब्नसऊद के दहा 
वियों को चढ़ाई के सामने ख़त्म होगई । फ़ैज्छ फिर बेकारों में झामिल्ल होगया हर 
उसे अंग्रेज़ों ने इराक को हुकूमत दे दी, जहाँकि वह अब भी अंग्रेजों की मेहरदादो रे 
शाह बना हुआ ज्ञासन कर रहा हूँ । 
उस थोडे-से अरे में, जबकि हुस्न हेझ्ाज् का बादशाह था, अंगोरा की हुर्र 
पालंमेण्द ने १९२४ में खिलाफत को मिटा दिया। अब कोई खलीफा ने रहा। 
ड्सलिए हुर्सेन बडी भारी हिम्मत करके खाली तख्त पर खद जा क॒दा, बौर उनते 
अपनेआपको इस्हाम का खलीफा ऐलान कर दिया । इब्नसऊद ने देखा कि दस उतरे 
लिए यही अच्छा मौका हें और उत्तने अरब राष्ट्रीयता भौर मुस्लिम अत्तर्राष्ट्रीयता 
के सामने हुर्तेन की मुखालफूत की । वह एक महत्वाकांक्षी अवधिकारी के मुकादिते 
में इस्लाम का हिमायती बन गया, और बडे छुशलूतापूर्ण प्रचार की मदद से उत्तर 
दूसरे देशो के मुसहूसानो की सद्नावना प्राप्त करलो । हिन्दुस्तान की खिलाफत कमेर 
ने भी उसके पास अपनी सबिच्छायें भेजी । अंग्रेज्ो ने भी हवा का रुख देखकर, या 
महसूस करके कि जिस व्यक्तित की वे अवतक हिमायत करते रहे वह कामयाब न होगा 
चुपचाप हुसेन का साथ छोड़ दिया। उन्होनें रुपया देना बन्द कर दिया और एक मउ' 
बूत और चढ़ाई करते हुए दुइ्मन के सामने वेचारा हुसैन, जिसके साथ इतने वादे 
किये गये थे, अकेला लाचार और अतहाय छोड दिया गया । 
ही महीनों में, अक्तृबर १९२४ में, वहावी मक्का में दाखिल होगये, और 
उन्होने अपने कट्टरमत के अनुसार कुछ मकबरों को वर्वाद कर दिया । इस दबर्दादी 
की वजह से मुसलमानी मुल्कों में बहुत अंदेशा फंल गया । हिन्दुस्तान में भी इसका बडा 
विरोध किया गया । दूसरे साल मदीना और जद्दाह भी इब्न-सऊद के हाथ में आगये. 
और हुसेन और उसका खानदान हेजाज्ध से निकाल दिया गया। १९२६ के शुर मे 
इब्नसऊद ने अपनेको हेजाज्ञ का बादशाह घोषित कर दिया । अपनी नई स्थिति रो 
मज़वत बनाने और बाहर के मुसकूमानों की सदभावना बनाये रखने के लिए उसने 
जन १९२६ में मक्का में सारे दुनिया के मुसलमानों की काँग्रेस बाई, जिसमें उसते 
शो के प्रतिनिधियों को भी दुलाया | उसे सल्लीफा बनने की कोई इच्छा ने मी 
।र उसके वहावी-मत के बहुत-से मुसचूमान उसे किसो तरह नो खलीफा नहीं मार 
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सकते थे । मिस का शाह फुआद, जिसके राष्ट्र-विरोधी और स्वेच्छाचारी कारनामो 

“ पर हम पहले गोर कर चुके हे, खलीफा बनने को बहुत इच्छुक था, लेकिन उसे कोई 

“ नही चाहता था--खुद मिल्न-वासी भी नही चाहते थे । शिकस्त खाने के बाद, हुसेन 

- ने भी खलीफा होने का अपना दावा छोड दिया । 

न्‍ मक्का की इस्लामी कॉग्रेस नें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नही किये, और शायद 
उसकी गरज भी यह नही थी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हो । वह तो इब्नसऊद 
की अपनी स्थिति को, खासकर बाहरी ताकतो के सामने, संज़नूत बनाने की तरकीब 
थी । ख़िलाफत कमेटी के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि, जिनमें मेरे खयाल से मौलाना मसुहम्मद- 

- अली भी शामिल थे, इब्ससऊद से निराश और नाराज़ होकर लोटे। लेकिन उसपर 

इसका कोई असर न पडा। उसने हिन्दुस्तान की खिलाफत कमेटी का उपयोग कर 

लिया था, जब कि उसे उसकी ज़रूरत थी। अब तो उसकी सद्भावना के बगर भी 
उसका कास चल सकता भा। 

है इब्नसऊद सिपाही और योद्धा की हैसियत से तो कामयाब हो ही गया था; अब 

. वह उससे भी मुश्किल काम सें यात्री अपनेकों आजकल के हालात के सुताबिक बनाने 

» में रूूग गया । यह तरक्‍्को पुराने ढंग के खानदानी समाज से एकाएक आजकल की 

» दुनिया में छलाँग मारकर आजाने के बराबर हुई। मालूम होता ह कि इस काम में भी 

» इब्नसऊद को काफी कासयाबी सिलो हे, और उसने इस तरह साबित कर दिया है 

>> कि वह टूरदर्शी राजनीतिज्ञ है । 

| उसकी पहली कामयाबी खानाजंगी यानी अन्दरूनी झगडो में हुई । बहुत ही 

ह » थोडे असे सें कारवान और सफर के रास्ते बिलकुल सुरक्षित होगये । यह एक बडी 

फतहयाबी थी, और कुदरती तौर पर बहुत-से यात्रियों ने, जिन्हे कि अभीतक 

रास्तोमें राहज़्नी ओर लूट का अकसर सामना करना पड़ता था, इसे बहुत 
पसन्द किया । 

! इससे भी आश्चर्यजनक सफलरूता थी--घूमते-फिरते रहनेवाले बदायूनों को बसा 

हे ; , दैना। उसने इनका बसाना हेजाज़्ञ जीतने से भी पहले शुरू कर रकक्‍खा था, और इस तरह 

उसने एक आधुनिक राज्य की नींव डारू दी। इन न टिकनेवाले घुमक्कड़ और 

* आज्ादी-पसन्‍न्द बदायूनों को बसाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें इब्नसऊद 

ह को बहुत बडी कामयावी हासिल हुई है । राज्य का इन्तज्ञाम कई बातों में सुधरा हूं, 

ः और हवाई जहाज्ञ और मोदरे और देलीफोन और आधुनिक सन्यता के कई दूसरे 

४ निशान दिखाई देने रूगे हे । लेकिन सध्ययुग से आधुनिक युग में छलांग मारना आसान 

हि काम नही है, और सबसे ज्यादा कठिनाई लोगो के जथाल्‍हूात बदलने में आती हे 


ट्री 
हे 


हा 
प्‌ 


क 
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यह नई तरक्की ओर तब्दीली बहुत-से अरबो को पसन्द नहीं आई; पश्चिम की हे 
गढ़ी हुई मशीने, उनके एंजिन और मोदरे और हवाई-जहाज्ञ उन्हे शैतान के आविफार 
मालूम हुए। उन्होनें इत नई बातों का विरोध किया, और १९२९ में उन्होंने इन 
सऊद के खिलाफ बगावत भी करदी । इब्नसऊद ने उन्हे चतुराई और दलीतोई 
अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, और कइयों को मिलाने में कामयाव भी हुआ। 
कुछ लोगों ने बगावत जारी रक्खी और इब्नसऊद के ज्ञरिये पस्त कर दिये गये। 

इसके बाद इब्नसऊद के सामने एक दिक्कुतत और आई, लेकिन यह दिक्कत हो 
सारी दुनिया के ही सामने आई थी । १९३० से सभी जगह व्यापार में भारी मर्द 
आगई हैँ । पश्चिम के बडे-बडे औद्योगिक देशो ने इसको सबसे ज्यादा महसूस शिया 
है, और इसके बढ़ते हुए जाल से निकलने के लिए अब भी पैर पीट रहे हैँ। तततारहें 
व्यायार से अरब का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ सनन्‍्दी का अनुभव दूसरी तर 
से हुआ । इब्तनसऊद की आमदनी का ख़ास जूरिया हर साल मक्‍का आनेवाले याश्रिये 
की तादाद थी । विदेशो से हर साल करीब एक लाख यात्री मक्का आया करते ये। 
१९३० में यह तादाद घटकर चालीस हजार रह गई, और घटती अब भी जारी हैं! 
इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिलकुल उलट-पुलूट होगई, और 
अरब के कई हिंस्सो में वडी ही दुर्दशा पैदा होगई | कहा जाता हैं कि कई प्रदेरं 
की हालत तो इतनी बुरी है कि तुर्की हुकूमत के खराब-से-खराब जमाने में भी वह 
नही हुई थी । रुपये की कमी से इब्तनसऊद का हाथ तंग होगया और उसकी क्र 
सुधार-योजनायें बन्द होगई। वह विदेशियो को उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी सुविधा 
नही देना चाहता था, क्योकि उसका यह अन्देशा सही था क्वि अगर विदेशी लोग देश डे 
औद्योगिक साधनों को काम में लायेंगे तो उससे विदेशी असर बढ़ेगा, और फिर इतते 
विदेशी दस्तन्दाज़ी होगी और अपनी आजादों में कमी आयगी । उसका अन्‍्देशा हि 
कुल ठीक था, क्योकि ज्यादातर जिन तकलीफो को औपनिवेशिक और गुलाम देश्नो रे 
वर्दाइत किया है वे विदेशी उद्योग-दिस्तार से ही पैदा हुई हे । इब्न सऊद ने ई* 
तरक्की और खुशहाली होने लेकिन आजादी के मिटने की वनिस्वत आज़ादी को जया 
पसन्द किया । 

फिर भी मन्दी की मजबूरी से इब्नलऊद को अपनो नीति में थोडा छू 
करना पड़ा है, और अब वह विदेशियों को कुछ सहूलियते देने को तैयार हे। हेंरिं 
इस स्थिति में भी वह अपनी आज़ादो को महफुज्ञ रखने का खयारू रखता हूँ, 
इसके लिए झततें तय करदी गई हूँ । इस तरह पहली तह लियत जेद्दाह बन्दरगाह 
मक्का के बीच रेल बनाने के लिए एक हिन्दुस्तानी मुस्लिम पूंजीपति दल को दी 5५५ 
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वालो हू । अरव से यह रेल एक बडी भारी चीज़ होगी, क्योकि इससे वाषिक 
यात्राओ से ऋान्ति होजायगी | इससे सिर्फ यात्रियों को ही फायदा न पहुंचेगा, बल्कि 
अरब लोगो के दुष्टिकोण को आधुनिक बनाने सें भी सदद मिलेगी । उम्सीद हैँ कि 


. रेल दो साल में यानी १९३५ की वसन्‍्त ऋतु से चलने लगेगी । 


किसी पिछले ख़त मे में लिख चुका हें कि अरब में एक रेलवे तो पहले से 


, हो मौजूद है, जो हेजाज़् रेलवे कहलाती हैँ और मदीना को सीरिया के अलप्पो नामक 


, स्थान पर बरादाद रेलवे से जोड़ती है । 


इस खत के शुरू के हिस्से में मेने ज्ञिक्र किया हैँ कि दक्षिण-पश्चिस में यमन का 


» नाम अरेबिया फेलिक्स' था। वास्तव में यह नाम तो दक्षिणी अरब के एक बडे हिस्से 


को भी दिया गया था, जो करोब-करीब ईरान की खाडी तक फैला हुआ था। लेकिन 
इस प्रदेश के लिए यह नाम बिलकुल गेरमौज़ू हे, क्योकि यह तो एक भद्दा-सा रेगि- 


> स्तान है। ज्ायद पुराने ज़माने में इसे छोग काफी तोर पर जानते नहीं थे ओर इस- 


, लिए यह गलती होगई | हालूतक तो यह एक अज्ञात प्रदेश था, दुनिया की सतह 


. पर की उन थोडी-सी जगहो में से एक था जिनकी नाप होकर नक़्शा भी नही बना 
, है। सिर्फ तीन साल्‍ू पहले, पहली मर्तेबा, एक अंग्रेज अन्वेषणकारी ने इसको पार 
. किया है। 


४ ९६६ ६ 
इराक और आसमान से बम-वर्षा 


७ जून, १९३३ 
अब एक अरब देश और रहता हैँ, जिसपर हमें विचार करना हैँ । यह देश है 


/” र हु 
इराक या मेसोपोटामिया--टठाइग्रीस ( दज्छा ) और यूफ्रेटीज़ ( फुरात ) नदियों के 
/ 
बीच का सम्पन्न ओर उपजाऊ प्रदेश; पुराने किस्से-कहानियो, वगदाद, और हारूनरूू- 


कक: के 


च् और जज “६ ++ 


रकश्षीद और अलिफ छूँला की भूमि । यह ईरान और अरदी रेगिस्तान के बीच में स्थित 
हैं। दक्षिण में इसका खास बन्दरगाह वसरा है, जो कि ईरान की खाडी से कुछ दूर 
नदी के ऊपर हू। उत्तर में यह तुर्की की हद से लगा हुआ हे । इराक और तुर्की दोनो 
कुदिस्तान में आ मिले हे, जहाँ कि कु्दे जाति बसती हूँ । अधिकांश कुर्द लोग तो अब 
तुर्की में हे, और मे तुम्हे पहले बता चुका हूँ कि वे तुर्की से अपनी आज़ादी के लिए 
लडे थे। लेकिन ईरान में भी कुछ कुद लोग हे और उनका वहां भी एक छोटी 
तादादवाला पर महत्वपूर्ण समाज है। मोसल, जिसकी वावत बहुत अनें तक तुकों 
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और इंग्लेण्ड सें झगड़ा चलता रहा था, अब इराक के इस उत्तरी कुदिश प्रदेश में ही 
है । इसका अर्थ है कि वह अंग्रेज्ो के नियन्त्रण से है। मोसल के नज्ञदीक ही असीरियों 
के प्राचीन नगर निनेव के खंडहर हे । 

इराक उन देझो में से एक था जिनके लिए इंग्लेण्ड को राष्ट्र-सघ से मैण्डे” 
मिला था। सेण्डेट' का अर्थ राष्ट्रगसंघ की पवित्र भाषा में है: राष्ट्र-संघ की तर 
से सभ्यता की पवित्र धरोहर' ( ट्रस्ट ) । मूल उद्देश्य यह था कि मिण्डेट! वाले देशो 
के बाशिन्दे अभी इतने बढ़े हुए नही है, या इस लायक नही है, कि वे अपने हितो से 
खुद सम्हाल सकें, इसलिए बडी शक्तियों इस कास में उनको मदद दें । शायद इसी 
मिसाल यह होसकेगी कि कुछ गायो या हिरनो के हितो की हिफाज्ञत के हिए किस 
शेर को मुकरंर किया जाय। यह मान लिया गया था कि ये मंण्डेट' वहारे 
निवासियों के कहने से दिये गये हे । पद्चिचमी एशिया में तुर्की हुकूमत से आज़ाद किये 
हुए मुल्को के मेण्डेट इंग्लेण्ड और फ्रान्स के हिस्से में आये । जैसा कि में पहले है 
बता चुका हूँ, इन दोनो देशो की सरकारो ने ऐलान किया कि उनका एकमात्र यही 
उद्देश्य है कि “वहॉकी जातियो को मुकम्मल और यकीनी तौर पर सभ्य बनाता' ' 
और वहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकारे और व्यवस्थापक-म्ण्डल कायम करना जिनकी हस्त 
वहाँ के असली बाशिन्दों की अपनी इच्छा और पसन्द पर मुनहसर या निर्भर हो । इन 
उच्च उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले बारह वर्षो में जो-जो काम किये गये वे 
हम सीरिया, फिलस्तीन और ट्रान्स-जोडन के विषय में मुख्तसर तौर पर देख ही घुरे 
हूँ । वहाँ वार-बार गड़वडी हुई, असहयोग हुआ ओर बहिष्कार हुआ । उस वक्त लोगो 
की प्रेरणा और बिना किसी दबाव की उनकी पसंदगी को बढावा देने के लिए उसे 
गोलियो से मारा गया, उनके नेताओ को सज्ञायें दी गई और जलावतन किया गया 
उनके अखबारों का दमन क्विया गया, उनके शहरो और गाँवो को बर्बाद किया गया 
और अक्सर फौजी कानून तक जारी किया गया । इन घटनाओ में नई बात कोई नहीं 
है । इतिहास के बिलकुल शुरू से ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ ज्वरदस्ती से काम छेंती 
और विनाश और आतंक फंलाती रही हैँ । नये ढग के साम्राज्यवाद में नई बात यह ९ 
कि बह अपने आतक और लूट को 'ट्स्टीशिप', जनता का हित, 'पिछडी हुई जातियों 
को स्वायत्त-शासन की ताडीम देना” वगरा बडे-बडे जुमछों के परदे में छिपाने वी 
कोशिश करता हैँ। वे लोगो पर गोली चलाते है, मारते हे और बर्बादी करते हैँ-: 
पम्िफ उन्हीं मरनेवाले छोगो की भलाई के लिए ' यह पाखण्ड शायद तरक्की की निशारी 
हो, क्योकि भलाई के लिए पासण्ड करना ही पडता हैं, और इससे ज़ाहिर होता ( 
कि सचाई पसन्द नहीं फी जाती और इसलिए उसे इन पसन्द आनेवाले और बहुटाः 


इराक और आसमान से वबम-वर्षा १०९९ 


वाले बाकयो से ढक दिया जाता है, और इस तरह उसे छिपा दिया जाता है । लेकिन 
कभी-कभी यह साधुता-प्रदर्शंक पाखण्ड नंगी सचाई से बहुत बुरा लगता है 


अब हम इस बात पर गौर करते हे कि इराक में छोगो की इच्छाओ पर किस 
तरह अमल किया गया, और ब्रिटिश मेण्डेट में यह देश किस तरह आज्ञादी की तरफ्‌ 
ढता चला गया । महायुद्ध के दौरान में अंग्रेज़्ो ने इराक को--या, जिस नाम से वह 
स वक्‍त मशहूर था, मेसपॉट को--तुर्को के ख्िलाफू अपनी कारगुज्ञारियों का खास 
[काम बना लिया था। उन्होने इस देश में अग्रेज्ी और हिन्दुस्तानी फोजो की भर- 
एर करदी थी । उन्हे १९१६ में एक बडी शिकस्त मिली, जबकि कुतलअमारा में 
नररू टाउनशेण्ड की मातह॒ती में एक ब्रिटिश फौज को तुर्को के सामने हार खानी 
पैर शरण लेनी पडी। सारे मेसोपोटासियन युद्ध में भयकर फिज्जूलखर्चो और बद- 
न्तज़ामी रही, और चंकि भारत-सरकार इसके लिए ज्यादातर ज़िम्मेदार थी इसलिए 
से अपनी नालायकी और बेवकूफी के बारे में बहुत सख्त बाते ब्दब्ति करनी पडीं । 
फेर भी, अखीर में अंग्रेज़ो के बढ़े हुए साधनो का नतीजा निकला ही और उन्होने 
[को को उत्तर में खदेड दिया और बाद में वे करीब-करीब मोसल तक जा पहुँचे । 
_हायुद्ध के अखीर में सारा इराक अग्नेज्ञो के फौजी कब्जे में था । 


इंग्लेण्ड को इराक का संण्डेट मिलने का पहला असर १९२० के छझुरू में ज्ञाहिर 
[आ। इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध किया गया, जो बढते-बढ़ते दगे-फसाद की शक्ल 
ं ज्ञाहिर हुआ, और दंगो ने वगावत की शक्ल इच्तियार करली, जोकि सारे देश में 
हैल गई । यह एक अजीब और सज़ेदार बात हैँ कि १९२० के इस पहले आधे हिस्से 
पं करीब-करीब एकसाथ हो तुर्की, मित्र, सीरिया, फिलस्तीन, इराक ओर ईरान में 
(ड्वडी हुई थी । हिन्दुस्तान में भी उन्हीं दिनो असहयोग की चर्चा थी। इराक की 
ब्रगावत को अन्त में, खासकर हिन्दुस्तान की फौज की मदद से, दवा दिया गया। 
बहुत असे से हिन्दुस्तान की फौजो का यह काम रहा है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
ग़न्‍्दा काम किया करती हे, और इस कारण मध्य-पूर्व और दूसरे मुल्को में हमारे देश 
ही काफी बदनामी होगई है । 


अंग्रेजों ने इराक को बगावत को कुछ तो ज्ञोर-ज़बरदस्ती से और कुछ भविष्य 
में आज़ादी देने के वादो से दवा दिया। उन्होंने अरब मन्त्रियों की एक अस्थायी सर- 
कार कायम की, लेकिन हर मन्‍्त्री के साथ एक अंग्रेल सलाहकार था जोकि असली 
वाकत रखता था। सगर ये फालत्‌ कौर नामज्ञद मन्त्री भी इतने तेज्ञ थे कि अंग्रेजों को 
पसन्द न जाये । अंग्रेज़ो की योजना यह थी कि इराक बिलकुल उनके हकक्‍म के 
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मुताबिक असल करे, पर कुछ सन्त्रियो ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इसहिए 
अप्रैल १९२१ मे अंग्रेज़ों ने मुख्य मंत्री सैयद तालिबशाह को, जो कि उनमें सदमे 
ज्यादा लायक था, गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया, और इस तरह मुल्क शो 
आज़ादी के वास्ते तेयार करनें के लिए यह दूसरा क़दस उठाया गया। १९२१ के 
गर्मियों में अंग्रेज़ हेजाज़् के शाह हुसेन के लड़के फैज्ल को ले आये, और उसे इराक्यों 
के सामने उनके भावी बादशाह के रूप में पेश किया गया । तुम्हे याद होगा हि 
उन दिनो फ़ेज़ल बेकार था, क्योकि उसकी सीरिया वाली कारणुज़ारी फ़रान्सीसी हमहे 
के आगे असफल हो चुकी थी। वह अंग्रेज़ो का एक अच्छा दोस्त था, और उत्तने 
महायुद्ध में तुर्की के खिलाफ उठनेवाले अरब विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। 
इसलिए यह मुमकिन था कि स्थानीय मन्‍्त्री अंग्रेज़ो की योजनाओ के जितने मुआएिक 
हो पाये थे, उससे वह ज्यादा मुआफिक होता । प्रतिप्ठित' लोगो यानी मध्य दर्जे हे 
मालदार लोगो और दइसरे प्रमुख व्यक्तियो ने इस शर्त पर फंज्ञल को अपना बादशाह दना 
लेना मंजर कर लिया कि हुकूमत वेधानिक हो और उसके साथ प्रजातन्त्रवादी पाल 
मेण्ट हो । उनके हाथ में कुछ था तो नहीं, लेकिन चाहते थे कि एक सच्ची पालमेप्ट 
बनें, और चूंकि फ़ैज़ल बादशाह बनने ही वाला था इसलिए उन्होने पार्मेन्ट बनने की 
यह एक हर्त रखदी । आम तौर पर लोगो की राय नहीं ली गई । इस तरह अगाःह 
१९२१ में फ़ेज़ल बादशाह वन गया । 

लेकिन इससे समस्या हल नही होती थी, क्योकि इराकी लोग ब्रिटिश मंण्डेप्ट वे 
बहुत खिलाफ थे और नुकम्मल आज़ादी हासिल करके दूसरे अरब देशो के साथ मिल 
जाना चाहते थे। आन्दोलन और प्रदर्शन जारी रहे, और एक साल बाद अगस्त १९६ 
में मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया । तब अंग्रेज़ अधिकारियों ने इराकियो को आंक्षादी 
का एक सबक और पढाया । ब्रिटिश हाइकमिइनर सर पर्सा काक्स ने बादश्ञाह 33 
( जो उस समय वीमार था ) मन्नि-मण्डल की, और इराक को जिस तरह + 
भी कौंसिल दी गई थी उस सबकी सत्ता का ख़ात्मा कर दिया, और शासन के ६ 
अस्तियारात खुद ले लिये। दरहकीकत, वह खुद-मुट्तार डिक्टेटर बन गया, और उर्म 
जैसा मन में आया वैसा ज्ञवरदस्ती किया और गड़वडी को अग्रेज़्ी फौज और खासरी 
ब्रिटिश हवाई फीज की मदद से दवा दिया। वही पुराना क्स्सिा जो कि थोरे 
थोडे फर्क से हिन्दुस्तान, मित्र, सीरिया वर्गरा में हुआ, यहाँ भी दोहराया गया ! 
राष्ट्रीय अधवार रोक दिये गये, पाव्याँ तोड़ दी गईं, नेता जलावतन कर दिये गय 
कि अंग्रेज़ी हवाई जहाज्ों ने बमो फे ज्षरिये ब्रिटिश साम्राज्य की तावत का शायर 


कर दिया । 
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ठेकिन फिर भी इससे समस्या का हल न हुआ । कुछ महीनों के बाद सर पर्सी 
काक्त ने बादशाह और मन्नि-मंडल को फिर काम करने का ज्ञाहिरा मौका दिया, और 
इन लोगो से ब्विटेत के साथ एक सुलह मजूर करवाली । फिर आइवासन दिये गये कि 
इग्लेण्ड इराक को आज़ादी हासिल करने में मदद देगा ओर राष्ट्र-सघ का मेम्बर भी 
बनवा देगा । इन सुन्दर और तसलली देनेवाले वादो के परदे में यह ठोस वाकया 
छिपा हुआ था कि इराक-सरकार को इस बात के लिए राज्ञी कर लिया गया कि वह 
अग्रेज़् अफसरो या अग्रेज्ञो के पसन्द किये हुए अफसरो की सदद से हुकूमत को चलावे। 
अक्तूबर १९२२ की इस सुलह की, जो कि लोगो की इच्छा के खिलाफ हुई, जनता 
ने निन्‍्दा की । जनता ने कहा कि अरब मत्रिमण्डल तो एक धोखा हें, और असली 
ताकत फिर भी अग्रेज़् अफसरो के हाथो में है । नेताओं ने नेशनल कान्‍्स्टीट्यूएण्ट 
एमेम्दली का, जो कि भावी विधान तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, बहिष्कार 
करने का फैसला किया । यह असहयोग कासयाब हुआ और असेम्बली की बेठक न 
हो सकी । टैक्स वसूल करने में भी बडी गड़बडी ओर दिक्‍कते पेंदा हो गई । 
एक वर्ष से भी ज्यादा असे तक, १९२३ के तसाम साल, ये झगडे चलते रहे । 
आखिरकार इराक के हक में कुछ तब्दीलियों सन्धि सें करदी गई और आन्दोलन 
खडा करनेवाले खास नेताओ को जलावतन कर दिया गया। फलूत आन्दोलन धीमा पड 
गया, और १९२४ के शुरू में कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली का चुनाव हो सका। इस 
एसेम्ब॒ली ने भी ब्विटिश सुलहनासे का विरोध किया । इसपर अग्रेज्ञो पर भारी दवाव 
डलवाया, और आखिरकार एक-तिहाई से कुछ ज्यादा मेम्बरो ने सन्धि पर मंजूरी दे 
दो; लेकिन बहुत-से सदस्य तो इस अधिवेशन में आये तक नही थे। 
कान्स्टीट्युएण्ट एसेस्बली ने इराक के लिए एक नया विधान तेयार किया । 
कागज़् पर लिखा हुआ तो वह अच्छा ही मालूम हुआ, क्योकि उसमें यह तय कर दिया 
गया कि इराक एक खुद-मुख्तार आज्ञाद राज्य है जिसमें कि पुइतनी वेधानिक बादशाहत 
रहेगी और पालंमेण्टरी ढंग का शासन होगा; लेकिन पालंमेण्ट की दो मजलिसो में से एक 
को, यानी सिनेट की, नामज्दगी बादशाह पर रक्खी गई । इस तरह बादशाह के हाथ 
में बडी ताकत रही, और बादशाह की पीठ पर थे अंग्रेज अफ़सर जो कवि सभी महत्व- 
पूर्ण ओहदो पर कायम थे। यह विधान मार्च १९२५ से अमल में आया, और कुछ वर्षो 
तक नई पालंमेण्ट काम करती रही, लेकिन मेण्डेट की मुखालिफत फिर भी जारी 
रही । अधिकांश समय तो लोगो का ध्यान मोसल के मामले में इंग्लं्ड ओर तुर्की के 
झगडे पर रूगा रहा, क्योकि इस प्रदेश का दावेदार इराक भी था। आखिरकार जन 
१९२६ में इंग्लेण्ड, इराक और तुर्की के वीच एक सम्मिलित सन्धि होकर इस मामले 


हा 
१०] 
५ 
ल्। 
६ 
|! 


ट्ः नाच ल््ल्ड्ज्् 
ज्ब्ज्न्ड्ापताड़ का ऋझलजद 


का फ़ैजछा होगवा। मोसलू इराक् को मिल गया, बौर चूँकि इच्तकू 
साम्राज्य की छाया में था इसलिए अंग्रेजों के स्वार्य भी सुरक्षित रहे 
जूच १९३८ सें, व्रिदेन और इराक़ में एक और दोस्ताना सुलह हुईं। इसे 
ज़रिये भी, मत्दरूनी और चबाहरा सासलाो गे में इराक्त की सकृम्मिल आडह़ादी को हस्तीर 
क्षिया गया। लेकिन ज्ञत्तें मोर रुक्ादर्दे ऐसी रक्की गईं जिनसे कि यह जाडादी गुलार। 
में तब्दील हो जाती थी । सतस्तलद हिन्दुल्ताद को जानेदाले रास्तों को, मिसे सरिडि रे 
जरूरी आमद-रफ्ता कहा गया है. हिफालत क्षे लिए इराक इंग्ले्ड को हदाई-महरों 
के लिए जगह देगा। ब्विदेन सोचकर मौर इसरी जगहों पर भो अपनी एसैजें रस्खेगा। 
इराक्त फ़ोजी त्ालोम के लिए सिफ़े जंग्रेच शिक्षक ही रख सक्तेया सौर इराकी फौर 


सलाउइम रहगे 


में अंग्रेस अफ़तर सलाहक्तार की हँसियत से मुलाज्चिम रहेंगे । हृथियार- गोला-दारद: 
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हवाई जहाऊू वरगगरा सिफ़े इंग्लेण्ड से लिये जायेंगे। युद्ध छिड़ने पर. दुह्मत से हंगी 


तेयारियों क्तरनें कक लिए, अंग्रेजों को द्देश में सदर त्तरह के सु भीते कर दिये जायंगे | इस 


तरह मोसल के पातत के मोच से इंग्लेंग्ड बडी आह्ानी से ठुक्ता- इरावद था माउर-॥< 
जान के सोदियट पर हमला कर जक्ष्ता है । 

इस सन्धि के दाद १९३१ में द्विदेन मौर इराक्त के दोच एक जड़ी 
भी हुई, जिसके झ्धरिये इराक ने एक जंग्रेड जुडोशियल सलाहक्षार- (अपील की अदातत 
का अंग्रेज प्रेमीडेप्ट) और दग्दाद. दसरा- मोसल झौर दूसरी ऊगहों में ऊंग्रेज प्रेसीडड 





रखना मंजूर कर लिया । 





के किले का जी: 
इन जर्तो के अरादा नी मालूम होता हैँ क्षि झंग्रेठ कत््सर और भी कई ४5 
दरहजकीक्नतत इंग्लेप्ड का एए 


मातहत मुल्क्त बन गया हूँ । १९३० की संधि. ज्लिकक्षे जरिये से यह ता 


पच्चीम साल के लिए हो 
में नये दिधान के भंदर होने के दाद हाल्पैक्ति नई पाल्मेण्ट काम ब्रने 
१९२७० सर रथ दिधान के मंद्धर हद के दाइ हालएक्ष नई पाल्मण्द काम हूं: 
इच्ों में झपो-झूमी सगडे प्रदान 
लूगी, लेकिन लोग सतुष्द नहा थ और दाहरो हृ प्रदशा के कभानला धझगड २: 
क्वः हार जअन्चान्ति खडे हूँ 


थे । ऐसा खासकर कुद्दिश इलाके में होता पा. जहाँ ज्षि दार-टार झ 
इमस-दर्षा झौर छारे गाँव की तबाह 


जाती थी, मार जिसे द्विध्शि हदाई ई फ़ोक ने दम-दप 
नक ०८5 डराऊ 2० 25 
क्परगजारियों के त़रिये ददा दिया। १९३० को संधि के दाद इराक के हर्ट 


सरपरस्ती में राष्ट्र-संघ में शामिल किये जाने का सदाल सदा 
० े और उगड हि मिल न रु 
शान्ति नहीं थी, 5 सा होते रहते ये इतसा न का 





० 


को नेकनामी होतो यो, मोर न दादजाह एल कई हुछझूमत 


क्योणि द॒सावनों काफी संदत मिलता था क्षि ष्ट 


इराक ओर आसमान से बम-वर्पा ११०३ 


सरकार से लोग सतुष्ट नही है । यह बहुत ही अवाञछनीय समझा गया कि राष्ट्र-सघ 
के सामने ये बाते आवे, इसलिए इन झगडो को बल और आतक से खत्म कर देने की 
सास कोशिश को गई । इस काम के लिए अग्रेज्ञी हवाई फौज का इस्तैसाल किया 
गया । शान्ति और व्यवस्था कायम करने की उसकी कोशिश का नतीजा किसी हृदतक 
एक महहूर अग्नेज़् अफसर के बयान से समझा जा सकता हूँ। ८ जून १९३२ को, लदन 
में रायल एशियन सोसायटो की सालगिरह के जलसे पर व्याख्यान देते हुए लेफ्टिण्ट 
कर्नल सर आरनल्ड विल्सन ने ज्ञिक्र किया हैं कि किस तरह -- 

“आर० ए० एफ०» यानी रायरू एयर फोस ने(जेनेवा की घोषणाओ के विरुद्ध 
भी) पिछले दस सालो में, और खासकर पिछले छ महीनो मे, कुदिश जनता पर 
निरन्तर वम-वर्पा की हुँ । बरबाद किये हुए गाँव, मरे हुए पशु, अग-भग की हुई 
स्त्रियाँ और बच्चे, टाइम्स' के विशेष सवाद-दाता के शब्दों मे, ये सब इसके सुबूत 
हैं कि सभ्यता का एक ही साँचा सब जगह फैला हुआ हैं।” 

यह जानकर कि गाँव के लोग हवाई जहाज्ञ को आता देखकर अक्सर भाग जाते 
हैं और इतने विनोद-प्रिय नही है कि बसो द्वारा सारे जाने तक ठहरे रहे, एक नये 
किस्म का वम भी, जिसे कुछ देर बाद फूटनेवाला बस कहते हे, इस्तेमाल किया 
गया। यह गिरते ही फूटता न था बल्कि इस तरह बनाया गया था कि कुछ वक्‍त बाद 
फूटा करता था। यह राक्षसी युक्ति इसलिए की गई कि गाँववाले हवाई जहाज़ो के जाने 
के बाद फिर अपनी झोपडियो में लौट आयें और फिर बसो के फटने से घायल हो 
जायें । जो मर जाते थे वे तो खुश-किस्मत थे, लेकिन जिनके अंग-भंग हो जाते थे, 
जिनके हाथ पर दूट जाते थे, या जिन्हे ओर किसी जगह सख्त चोटें लूगती थीं, वे बहुत 
ज्यादा बद-किसत थे, क्योकि उन दूर के देहातो में कोई भी डाक्टरी मदद नहीं मिल 
सकती थी। 

इस तरह शान्ति और व्यवस्था फिर कायम होगई, और इराक की सरकार ने 
राष्ट्र-तघ के सामने ब्रिटिश सरपरस्ती में अपनेआपको पेश किया और उसे मेम्बर 
वना लिया गया । यह बिलकुल ठीक ही कहा गया हूँ कि “बम मार-मार कर' इराक 
को राष्ट्र-सघ में दाखिल कर दिया गया। 

इराक के राष्ट्रटसघ का सदस्य वन जाने पर ब्रिटिश मेंण्डेट खत्म होगया । 
उसकी जगह अब १९३० की संधि आगई, जिससे कि राज्य पर अंग्रेजों का अमली 
दबाव कायस होगया हूँ । इस स्थिति से असन्तोष अब भी जारी है, क्योकि इराक के 
लोग पूरी आज़ादी और अरब राप्ट्रो की एकता चाहते हूँ । राष्ट्र-संघ की मेम्वरी में 
उनकी कोई बडी दिलचस्पी नहीं है, क्योक्षि पूर्व की अध्काश दूसरी कौमो की तरह 


वे समझते हू कि राष्ट्र-संघ तो बडी-बडी यूरोपियन शक्तियों के हाथ में एक हथियार 
हैं जिससे वे अपने औपनिवेशिक या इसरे स्वार्थ सिद्ध करती रहती हे । 

अधिक अमली आज़ादी की समॉग इतनी ज्ञबवरदस्त है कि बादशाह फैजल तर 
को उसपर अंग्रेज्ञों के सामने ज्ञोर देना पड़ा है। जिस समय में यह ख़त लिख रहा है 
अखबारों में यह ख़बर छपी है कि वह कुछ ही दिनो में सरकारी काम से इस्हेए 
जा रहा है । मुमकिन है कि इराक्‌ और इंग्लैण्ड के ताल्लुकात के सवाल पर फिर पे 
वहस हो ओर इराक कुछ छोटे-मोटे फ़ायदे हासिल कर सके । जबतक कि फ़ौती 
और ख़ास सोचचेंबन्दी सेम्बन्धी नियन्त्रण इंग्लैण्ड के हाथ में रहते हैँ तबतक वह 
सहत्वशून्य छोटे-छोटे मामलो में झुक भी सकता है, ताकि वह उदार-हृदय मादूम हो 
सके और शायद उससे दूसरे पक्ष की सद्भावना भी हासिल कर सके । जब अगला 
महायुद्ध आयगा, तो इराक्‌ सम्भवतः एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा । 

अब हस अरब राण्ट्रो पर सरसरी नज़्र डाल चुके हे । तुमने देखा होगा हिं 
महायुद्ध के वाद ये सब हिन्दुस्तान और पूर्व के इूसरे देशो की तरह राष्ट्रीयता की 
लहरों से ज्ञोरो के साथ हिल उठे थे। सानो बिजली की एक लहर इन सब में एक 
साथ दौड़ गई हो । इसरी उल्लेखनीय बात हूँ सबका एक ही तरह के उपाय काम में 
लाना । इन में से कई देशो में वगावते और हिसात्मक विद्रोह हुए, लेकिन वे अतहयोग 
और बहिष्कार की नीति की तरफ ही ज्यादा झुकते गये । इसमें शक नहीं कि मुका- 
बिला करने के इस उपाय का रिवाज पहलेपहलू १९२० में हिन्दुस्तान ने ही डाला 
था, जबकि कॉग्रेस नें बापू का नेतृत्व ग्रहण किया । मेरा यह मतरूब नही कि ये दूसरे 
देश बापू की उसके पक्ष में दी हुई मुख्य दलीलो को भी मानते थे। लेकिन फिर भी 
असहयोग और कौन्सिलो के बहिष्कार का खयाल हिन्दुस्तान से ही पूर्व के दूसरे देशो 
में फंला है, और यह उपाय आज़ादी की लड़ाई में घर कर गया हैँ और उसपर 
अक्सर अमल होता हूँ । 

साम्राज्यवादी नियन्त्रण अमल में छाते वक्‍त इग्लंण्ड और फ्रान्स किस तरह 
परस्पर जुदा-जुदा उपायो को काम में छाते हे, यह जानना बड़ा दिलचस्प हैं और 
इसपर में तुम्हारा ध्यान खांचना चाहता हूँ । इंग्लैण्ड अपने सभी मातह॒त मुल्झो में 
जागीरदारो, ज़्मींदारो और सबसे अनुदार और पिछडे हुए वर्गों से मेल करने यीं 
कोशिश करता हैँ । यह बात हिन्दुस्तान में, मित्र में और दूसरी जगहों में देसी गई 
हैं । वह अपने मातह॒त देशो में डगमगाती हुई राजगहियाँ पैदा कर देता है, उनपर 
प्रगति-विरोधी शासकों को विठा देता हैँ, और अच्छी तरह जानता है कि ये उसरा 
समर्थन करेगे । उसने मिस्र में फुआद, इराक में फंज़ल, ट्रान्स-जोर्डन में अब्दुत्दा रो 
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गद्दी पर बिठाया, और हेजाज्ञ में भी हुसेन को गद्दी पर बंठाने की कोशिश की । दूसरी 
तरफ फ्रास चूंकि खुद एक नमूनेदार मध्यमवर्गीय देश है, इसलिए वह अपने सातहंत 
देशो के कुछ सध्यमवर्गीय भागो, उठते हुए व्यापारी वर्गो, द्वारा समर्थन प्राप्त करने 
को कोशिश करता है । ससरूून, सीरिया में उसमे ईसाई सध्यमवर्गों का समर्थन प्राप्त 
करना चाहा था। इग्लंण्ड और फ्रान्स दोनो ही अपने सब मातह॒त देशो में अपना विरोध 
करनेवाली राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने के लिए उसे दुकडे-टुकडे करने, फूट डालने, 
अल्पसस्पक, जातीय और मज़हबी सवालों को पैदा करनें की नीति का सहारा लेते 
है । लेकिन सारे पूर्वी देशो में राष्ट्रीयता इन सब भेद-भावो को धीरे-धीरे पार कर 
रही है, और इस कार्य में वह 'सध्य-पूर्व” के अरब देशो सें ही शायद सबसे ज्यादा 
कामयाब हुई है, जहाँ कि सज़्हबी फिरके अब राष्ट्रीयता के आदशें के सामने कमज्ोर 
पड़ते जा रहे है । 
मेने ऊपर तुम्हे बताया हे कि इराक में ब्रिटिश आर० ए० एफ० ( रायलू 
एयर फोर्स ) के किस तरह काम लिया गया। पिछले दस-बारह साल से ब्रिटिश 
सरकार की यह निश्चित नीति हो गई हैं कि वह अपने नाम के आज्ञाद पर असल में 
आधे-मातह॒त देशो में जिसे पुलिस-कार्य' कहा जाता है, वह करने के लिए हवाईजहाज़ो 
का इस्तेमाल करने रूगी हैं । यह खासकर वही किया जाता हैँ जहों किसी ह॒द तक 
स्वायत्त शासन दिया जाता है, और ज्ञासक-मण्डलू ज्यादातर उसी देश का होता है । 
इन देशो सें अब कव्ज्ञा जमानेवाली सेनायें नही रक्खी जाती, या उन्हे बहुत कम कर 
दिया गया हैँ । इसके कई फायदे है । बहुत-सा रुपया बच जाता है, और उस देश पर 
फौजी कब्ज्ञा ज्ञाहिरा कम दिखाई देता हैं। साथ ही हवाईजहाज़्ो और बमो के द्वारा 
स्थिति पर उनका पूरा काबू रहता है । इस तरह मातह॒त इल्ाको में हवाई जहाज़ो से 
बमस-वर्षा का उपयोग बहुत बढ गया है, और दूसरी ताकतों की बनिस्व॒त शायद 
अंग्रेज ही इस उपाय को ज्यादा काम में लाते हूँ । मेने इराक्‌ का हाल तो बता ही 
दिया । यही कहानी हिन्दुस्तान की उत्तर-पश्चिमी सरहद के वारे में भी दोहराई जा 
सकती हूँ, जहाँ कि हवाई वम-वर्षा अक्सर होनेवाली बात होगई हूँ । 
मुमकिन है, फौज भेजने के पुराने तरीके की वनिस्वत यह तरीका ज्यादा सस्ता 

और ज्यादा कारगर हो। लेकिन यह बहुत ही बेरहम और भयंकर तरीका हैँ । 
असल में पूरे-पूरे गाँवों पर बस वरसाना, खासकर देर से फूटनेवाले बम वरसाना 
और गुनहगारो और बेगुनाहों को एक-साथ मार डालने से ज्यादा घृणित और 
जंगली काम की कल्पना करना भो मुश्किल हैँ । इस तरीके से दूसरे देश पर हमला 
करना भी बड़ा आसान हो जाता है इसलिए इसके जिलाफ खूब चीख-पुकार उठो 


११०६ विग्व-इतिहास की झलक 


है, और जिनेवा में राष्ट्र-संघ में निरस्त्र जनता पर हवाई हमला करने के छिद्ार 
बडे-बडे भाषण दिये जाते हे । पिछले साूू (जुलाई १९३२ में) राष्ट्रगसंध कीय 
राष्ट्र-संघ की निःशस्त्रीकरण कास्फ़ेन्स की मीटिंग में अंग्रेज प्रतिनिधि सर जान साइमन 
भी इस आम मुख्तालिफ़ित में झामिल्र होगये थे, और उन्होने कहा था कि 
बिलकुल पूरी तरह से बन्द कर दिया जाना चाहिए । लेकित ताज्जुब है कि 
प्रस्ताव पास हुआ उसमें देशी गाँवो' पर बम बरसाने की छूट करदी गई ! 

सिर्फ़ एक हफ्ता पहले ( २९ मई १९३३ को ) जिनेवा में ति शत्तीकरः 
कास्फेन्स सें इस सासले पर फिर बहस हुई, और रूटर के एक तार में ठिखा है हि 
“जब अंग्रेज़ों ने तजवीज़ञ की कि मातह॒त देझों में सिर्फ पुलिस-कार्य के लिए ही हवाई- 
जहाज़्ञ का इस्तेमाल किया जाय,'*'****** तो इस पर बडी भारी मुखालफत हुई। 
मालूम होता है कि दूसरे सब देशो ने, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स भी झामिल है, हदाई 
बम-वर्षा को बिलकुल बन्द कर देनें पर ज्ञोर दिया । लेकिन ब्रिटिश सरकार मानने पे 
इन्कार कर देती है और इस मामले पर नि.शस्त्रीकरण कामन्फ़ेन्स के टूट जाने वी 
नौबत लाने को भी तेयार है । इस वात पर ब्षिटेन सारी दुनिया के खिलाफ है। लेवित 
इसमें शक नहीं कि किसी-न-किसी दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का गुप्त समर्वन उसे 
प्राप्त है । 


» मे 
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अफगानिस्तान ओर एशिया के कुछ अन्य देश 
८ जून, १६३: 
इराक के पूर्व में ईरान या फारस है, और ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान हैं । 
ईरान और अफगानिस्तान दोनो ही हिन्दुत्तान के पडोसी है, क्योकि ईरानी सरहद हिल 
स्तान से बलोचिस्तान में कईसौ मील तक मिलो हुई है, और अफगानिस्तान और हिई 
सस्‍्तान की सरहद भी बलोचिस्तान की विलकुरू पश्चिमी नोक से हिन्दुकुश के उत्तरा 
पर्वत तक, जहातक कि हिन्दुस्तान अपने बर्फ से टके हुए मस्तक को मध्य-एशियां के 
छाती पर रक्खे हुए है और सोवियट के मुल्को की तरफ साँक रहा है, करीब एक ह॒ताः 
मील तक साथ-साथ चली गई हैं। ये तीनो देश पडोसी हो नहीं है । बल्कि इनका नल्ठ 
भी एक ही हूं, क्योकि इन सब में प्राचीन आय नत्ल की ही प्रधानता हू । भार स्छ्‌ति 
की दृष्टि से भी, जैसा कि मे तुम्हे बता चुका हूं, पिछले ज्षमाने में इन सबम एक्सा ब्रा 
थीं। अनी हालतक उत्तरी हिन्दुस्तान में आलिमो को हबान फारसी हो थी, मे 
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अब भी वह खासकर मुसलमानों में लोकप्रिय हैँ । अफगानिस्तान में आज भी फारसी 
हो सरकारी भाषा है, हालाँकि अफगानिस्तान की आम ज़बान पह्तो है । 

ईरान के बारे में अपने पिछले ख़तो में जितना लिख चुका हूँ उससे ज्यादा लिखना 
नही चाहता । लेकिन अफग़ानिस्तान में हाल में जो घटनायें हुई हैं उनका कुछ जिक्र 
करना ज़रूरी है । अफगानिस्तान का इतिहास तो हिच्दुस्तान के इतिहास का करोब- 
करीब एक हिस्सा ही है । असल में बहुत अरे तक अफगानिस्तान हिन्दुस्तान का ही 
एक भाग था। अलह॒दा होने के बाद, और खासकर पिछले सौ-सवासो साल से, वह 
रूस और इब्लेण्ड इन दो बडे साम्राज्यो के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है। रूसी 
साम्राज्य मिट चुका है, और उसकी जगह सोवियट यूनियन कायम होगया हे, लेकिन 
अफगानिस्तान अब भी उसी तरह मध्यवर्ती स्थिति में हे, जहाँ कि अंग्रेज और रूसी 
दोनो प्रधानता हासिल करने के लिए साजिश करते रहते है । उनच्नीसवी सदी में इन 
साज्ञिशो ने बढ़कर इंग्लेण्ड और अफगानिस्तान के बीच ज्ञंग की सूरत इख़्तियार कर- 
ली थी, जिसमे अंग्रेज़्ो को कई बार नुकस्तान उठाना पड़ा, लेकिन आख़िरकार इंग्लेण्ड 
की प्रधानता कायम होगई । अफगानी राजघराने के कई आदसी अब भी नज़रबन्द की 
तरह उत्तर हिन्दुस्तान में जगह-जगह रक्‍्खे हुए हू, और हमें इस बात की याद दिलाते 
हे कि किस तरह इंग्लेण्ड अफगानिस्तान में दस्तंदाज़्ी किया करता था । ऐसे अमीर जो 
अंग्रेज्ञो के दोस्त थे, हुकूमत करने लगे और अफगानिस्तान की पर-राष्ट्रीय नीति 
निश्चित रूप से अंग्रेज्ो के दवाव में होगई । लेकिन ये अमीर कितना भी दोस्ताना बर्ताव 
रखते हो तो भी उनपर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता था, और हर साल अग्नेज्ञ 
उन्हे खुश करने और अपने अधीन बनाये रखने के लिए बहुत-सा रुपया दिया करते थे। 
अमीर अब्दुर्रेहभाव इसी किस्म का आदमी था । इसकी रूम्बी हुकूमत १९०१ में खत्म 
हुई । उसके बाद हवीबुल्ला अमीर हुआ, और वह भी अंग्रेज्ञो से अच्छे ताल्लुक्कात 
रखता था। 

अफुगानिस्तान जो अंग्रेज़ो का मुहताज बन गया, उसकी एक वजह थी उसकी 
स्थिति । नक्शे से तुम देख सकोगी कि बलोचिस्तान के बीच में आनें से उसका समद्र 
से ताल्लुक टूट गया है । कोई ऐसा मकान हो जिसमें आम सड़क पर पहुंचने के लिए 
किसी दूसरे की ज़मीन में से गुज्ञरे बिना रास्ता न हो, तो वह कितनी तकलीफदेह 
हालत होगी ? ऐसी ही हालत अफुगानिस्तान की है । बाहरी दुनिया तक पहुंचने का 
उसका सबसे आसान रास्ता हिन्दुस्तान में से था। उन दिनो हिन्दुस्तान के उत्तर में 
रूसी इल्वाफे में आमद-रफ्त के कोई अच्छे साधन न थे । मेरा खयाल है कि हाल में 
सोवियट सरकार ने रेल वनाकर और हवाई ज्हाज्ञ और मोदर-सरविसो को प्रोत्सा- 
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हित करके दोनो तरह से इन साधनो को उन्नत कर लिया हैँ। इस तरह जब हिल्दुत्ताः 
ही अफगानिस्तान के लिए दुनिया पर निगाह डालने की सिरफ़ एक बाहरी खिडको री, 
तो ब्रिटिश सरकार कई तरीकों से दबाव डालकर इसका फायदा उठा सकती थी। 
समुद्र तक पहुँचने की अफगानिस्तान की यह दिक्कत अब भी उस देश के सामने एर 
बडा सवाल है । 

१९१९ के शुरू में अफ्गानी राज-दरवार के अन्दरूती झगडे और घषड़यत्र बाहुर 
ज्ञाहिर होगये, और राजमहल में एक के बाद एक दो ऋात्तियाँ जल्दी-जल्दी होगई। 
में ठीक नहीं जानता कि परदे की ओट सें क्या-क्या घटनायें हुई, या इनके लिए कोने 
ज्ञिम्मेदार था। किसी ने पहले अमीर ह॒बीबुल्ला का क़त्ल कर दिया, और उसके बाई 
उसका भाई नसझलला अमीर हुआ। लेकिन बहुत जल्द ही नसरुल्‍ला हटा दिया गया 
और अमानुल्ला, जो कि हबीबुल्ला के छोटे लड़को में से एक था, अमीर बन गया। 
उसने इसके बाद ही मई १९१९ में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी । इसके लिए उतत 
वक्‍त तात्कालिक कारण कया था, या किसने पहले झगड़ा शुरू किया, यह मुझे मालूम 
नही है । शायद अमानुल्ला को यह बुरा रूगा कि वह किसी तरह भी अग्रेज्ञो के मात 
हत रहे । वह अपने देश की पुरी आज्ञादी कायम करना चाहता था। शायद उसने 
यह भी समझा कि इसके लिए मौका भी अच्छा है । तुम्हे याद होगा कि उन्हों द्वों 
पंजाब में फौजी कानून जारी था, हिन्दुस्तान में आम बेचेंनी थी और खिलाफ 
के सवाल पर मुसलमानो में आन्दोलन बढ रहा था। कारण और प्रल्ोभन कुछ भो रहे 
हो, अफृगानियो की अंग्रेज़ो से लड़ाई होगई। लेकिन यह लड़ाई बहुत थोडे अ्से तक चली 
और बहुत कम हुई । फौजी ताकत में तो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ अमानुल्ला से बहू 
ज्यादा मज़बूत थे, लेकिन उनकी तबीयत लड़ाई की नहीं थी, और कुछ घटनायें होते 
पर हीं उन्होने अफृगानिस्तान से सुलह करली । नतीजा यह हुआ कि अफगातित्ताई 
पूरी तरह से आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया, और विदेशो से अपने ताहलुबराः 
कायम करने में उसे पुरी आज़ादी मिल गई | इस तरह अमानुल्ला ने अपना मकर 
हासिल कर लिया, और योरप और एशिया में उसकी इज्ज़त बहुत बढ गई। लाञिमी 
तौर पर अंग्रेज उसे अच्छा नहीं समसते थे । 

अपने देश में एक नई नीति जारी करने के कारण तो अमानुल्ला की तरप 
लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाने रगा | यह नीति थी पश्चिमी ढंग के सुधार हक 
तेज्ञी से करना, जिसे अफगानिस्तान का पश्चिमीफरण कहते है । इस काम में 886, 
पत्नी बेगम सुरैया ने उसे बड़ी मदद दी । उसको कुछ तालीम योरप में हुई थी, भर 


स्त्यों का ब॒रफ़े में बन्द रहना उसे बद्ठा सटकता था। दस तरह एक बहुत ही पिएः 
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हुए देश को थोडे-से वक्‍त सें तब्दील कर देने, अफगानो को पुरामें रास्ते से धक्का 
मारकर और खदेडकर नये रास्ते पर चलाने क। आइचर्यजनक कार्य शुरू होगया। 
स्पष्ठत असानुल्ला का आदशे कमालपाशा ही था, और उसने कई बातो में--अफगानो 
को कोट, पेण्ट और यूरोपियन हैँट पहनाने और दाढी साफ करवाने तक सें--उसकी 
नकल करने की कोशिश की । लेकिन अमानुल्ला में मुस्तफा कमाल की-सी दृढ़ता और 
योग्यता न थी। कमालरूपाशा ने अपने बडे-बडे सुधार करने से पहले अपने देश में और 
बाहर के देशो सें अपनी ताकत बिलकुल सहफूज्ञ और मज़बूत करली थी । उसके साथ 
एक ज्ञोरदार और अच्छी फोज थी, और अपनी जनता में उसकी जबरदस्त इज्ज़्ञत थी। 
अमानुल्ला इन सब बातो का ख़यालू न करके आगे बढ़ गया। उसका काम ज्यादा 
मुश्किल भी था, क्योकि तुर्कों की वनिस्बत अफगानी लोग ज्यादा पिछडे हुए थे। 
लेकिन घटना हो जाने के बाद तो समझदारी आना आसान होता ही है । 
अमानुल्ला के उन शुरू के वर्षो में, वह सब बातो में कामयाब ही होता नज़र आता 
था। उसने कई अफगान लड़के और लड़कियों को तालीस हासिल करने के लिए योरप 
भिजवाया। अपने शासन सें उसने कई सुधार शुरू किये और उससे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति अपने पडोसियो ओर तुर्की के साथ सुलह करके मज़बूत करली । सोवियट रूस 
ने चीन से तुर्की तक सारे पूर्वी देशों के साथ उदार और दोस्ताना नीति जान-बूझकर 
इप््तियार कर रकखी थी, और इस सोवियट दोस्ती और मदद की वजह से विदेशी दवाव 
से तुर्को और ईरान के छूटने में बडी मदद मिली थी । और जिस आसानी से अमानुल्ला 
ने १९१९ में इंग्लेण्ड के साथ अपने छोटे-से जंग में अपना सकसद हासिल कर लिया 
था, उसमें भी यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा । बाद के वर्षो में सोवियट रूस, 
तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान इन चार शक्तियो में बहुत-सी सन्धियों और सुलहनामे 
हुए । इन सबमें, या किसो तीन में, एकसाथ कोई सन्धि नहीं हुई । हर शक्ति ने 
दूसरी तीन शक्तियों से अपनी-अपनो जुदा, लेकिन करीब-करीब एक-सी, सन्धि की । 
इस तरह मध्य-पूर्व! में सन्धियो का एक जाल-सा खड़ा होगया, जिसने इन सब देशो को 
मज़बूत कर दिया । से नीचे इन सन्धियों की सिर्फ तारीख़वार फेहरिस्त दे देता हें :--- 


तुर्के-अफुगान सन्धि १९ फ्रवरी १९२१ 
सोवियट-तुर्की १७ दिसम्वर १९२५ 
तुर्को-र्रनी.. र२ अप्रैल १९२६ 
सोवियट-अफगान “* ३१ अगस्त १९२६ 
सोदवियट-ईरानी १ अक्तुबर १९२७ 
ईरानी-अफगानी “ २८ नवम्वर १९२७ 
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ये सन्धियों सोवियट राजनीतिज्ञों की कामयाबी का सवृत थी, और इनसे भध्य 
पूर्व में अंग्रेज़ों के प्रभाव को गहरा धक्का रूगा | यह कहने की तो ज़रूरत ही नहों 
कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हे बहुत नापसन्द किया, और खासकर अमानुल्ला के सोवियट 
रूस को तरफ दोस्ती और झुकाव को तो उसने बहुत ज्यादा नापसन्द किया। 

१९२८ के शुरू में अमानुल्ला और रानी सुरैया योरप का एक बडा दौरा करने 
के लिए अफगानिस्तान से रवाना हुए। वे योरप की कई राजधानियो में--रोम, पेरिस, 
लन्दन, मास्को-- गये, और सब जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ। ये सभी देश व्या- 
पार और राजनेतिक उद्देश्यो के लिए अमानुल्ला की सदभावना प्राप्त करनें को उत्सुक 
थे। उसे कीमती तोहफे भी भेट किये गये । लेकिन उसने बडी राजनैतिक होशियारी 
से काम लिया, और किसीसे कोई खास वादा नही किया। लौटते वक्‍त वह तु 
और ईरान भी होता आया । 

उसके लम्बे दौरे की तरफ बहुत लोगो का ध्यान गया । इससे अमानुल्ला की 
इज्जत बढ़ गई, और इससे दुनिया में अफगानिस्तान का महत्व भी बहुत बढ गया। 
लेकिन खुद अफुगानिस्तान के अन्दर हाल अच्छा न था । एक ऐसे समय, जब कि पुराते 
तौर-तरीके और जिन्दगी को परूट देनेवाली बडी-बडी तव्दीलियाँ हो रही थी, उमरें 
बीच में अपने देश को छोड जाने में अमानुलल्‍ला ने बडी भारी जोखिम उठाई थी। 
मुस्तफा कमाल ने यह जोखिम कभी नही उठाई । अमानुल्ला की हरूम्वी गे रहाजरी में 
सारे प्रगति-विरोधी छोग और शक्तियां, जो उसके खिलाफ थी, धीरे-धीरे सामने 
आगई । हर तरह की साज्ञिश की गई और उसको बदनाम करने के लिए हर तरह 
की अफवाहे फैलाई गई । इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिए, न जाने किस तरफ 
से, रुपये की बाढ़-सी आगई । मालूम होता हूँ कि बहुत-से मुल्छा लोगो को इस फार्म 
के लिए रुपया दिया गया था और वे सारे देश में अमानुल्ला को काफिर, दीन वीं 
दुश्मन, घोषित करते फिरते थे | रानी सुरैया की अजीव-अजीब तस्वीरे, जिनमें ब्र्‌ 
यरोपियन ढग की रात की पोशाक या और कोई लापरवाही में पहनी हुई पोशाक * 
नजर आती थी, ह॒ज्ञारो की तादाद में देहातो में बादी गई थी--यह दिलाने के हिंए 
कि वह छिस अनुचित प्रकार के कपडे पहनती है । इस व्यापक और सर्चलि प्रचार 
करनेवाला कौन था ? अफगानियो के पास तो न इतना रुपया था, और न इतने 
तालीम थी । उनयर इसका खूब असर हो सकता था । मध्य-पूर्व और योरप में ए 

आम तौर पर माना जाता था और कहा जाता था कि इस प्रचार में ब्रिटिश ४4५8 
महकमे का हाथ था | ऐसी बातों का साबित होना मुश्किल होता हैँ, और इस पाम £ 
अग्रेज्ञो का ताल्खुझ बताने के लिए कोई सास सबूत नहीं मिलता, हालाकि यह री 
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गया है कि अफगान बाग्रियों के पास अग्रेज्ञी रायफले थी। लेकिन यह तो काफी ज्ञाहिर 
था कि असानुल्‍ला को अफगानिस्तान में कमज़ोर कर देने में इग्लेण्ड की दिलचस्पी थी। 
जिस वक्‍त अफगानिस्तान में अमानुल्ला की जडें उखाडी जारही थी, उस वक़्त 
वह योरप की राजधानियो में शानदार स्वागतो का आनन्द ले रहा था। वह अपने 
सुधारो के प्रति नया उत्साह लेकर नये विचारों से भरा हुआ और कमालपाशा से, 
जिससे वह अगोरा में मिला था, और भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने देश को लोटा । 
वह इन सुधारो को और भी आगे बढाने के लिए फौरन जुट पड़ा। उसने सरदारो के 
खिताबात बन्द कर दिये, और मज़हबी मुखियों के इख्तियारात भी कम करने की 
कोशिश की । उसने शासन चलाने के लिए मन्नियों की एक कौंसिल बनाने की भी 
कोशिश की, और इस तरह से अपनी स्वेच्छातन्त्री शक्तियों को भी कम कर लिया । 
स्त्रियों की आज्ञादी का क्वाम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया । 
अचानक दबी हुई आग भड़क उठी, और १९२८ के ख़त्म होने के कुछ पहले 
बगावत चमकने लगी । एक सामूली भिरती बच्चा-ए-सक्का के नेतृत्व में विद्रोह फंला 
और १५९२९ में वह कामयाब होगया। अमानुल्ला और उसकी बेगम भाग गये, 
और भिश्ती अमीर बन गया। पॉच सहीने तक बच्चा-ए-सक्का काबुल में हुकूमत करता 
» रहा; बाद में वह असानुलला के एक सेनापति नादिरखां द्वारा हटा दिया गया। 
» नादिरखाँ ने खुद अपनी तरकीब से काम लिया, और जब वह कासयाब होगया तो 
नादिरशाह के नाम से खुद ही शासक बन बेठा । पिछले साढ़े तीन साल से नादिरशञाह 
ही अफगानिस्तान का बादशाह है, लेकिन इस दर्मियान और झगडे बरावर बने हो 
. रहे, और अब भी बने है। ज्ञाहिर हैं कि वह अमानुल्ला की बनिस्वत इब्लंण्ड से 
: ज़्यादा दोस्ताना तालल॒क रखता हूँ । 
अफगानिस्तान में अब भी अमनो-असान नही है, और साजिश की अफवाहे 
' अक्सर आतोी ही रहती है । इसमें ताज्जुब की कोई वात नहीं है, क्योकि दो ताकतबर 
विरोधियो के दीच में मध्यवर्ती राज्य होने की सज्ञा तो उस देश को भुगतनी ही 
चाहिए । इस वक्‍त अमानुलला और भूतपूर्व रानी सुरेया रोम में रह रहे हु । दुनिया 
भागे हुए राज-दंशो की भरमार होती जा रही हूँ । 
' ः आज सुबह के अखबार की एक खबर से ज़ाहिर होता हूँ क्वि अफगानिस्तान में 
“४ शान्ति नही है। दो दिन पहले, ६ जून १९३३ को, वलिन के अफगान राजदत को 
४ एक अफगान विद्यार्थी ने आज़ादी की खातिर! का नारा रूगाकर गोली से मार दिया। 
॥क्‍ यह मन्नी नादिरशाह का भाई था । 
ट मेने अफग़़ानिस्तान का ओर पश्चिमी और दक्षिणी एशिया का नी पूरा बयान 
१ | 
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कर दिया हुँ। अब मे एशिया के दक्षिण-पुर्वो कोने की हाल की कुछ घटनारोंर 
थोड़ा हाल बयान करूँगा और फिर इस खत को खत्म कर दूँगा । इस हिस्से की गइः 
में तुम्हे ज्यादा नहीं बता सकता, क्‍योंकि मुझे खुद भी बहुत कम मालूम है । 

वरमा के पू्द में स्थाम है, जो दुनिया के इस हिस्से में सि्फ एक ही देश है हे 
अपनी आज़ादी को कायम रख सका है। वह एक तरफ ब्रिटिश वर॒मा और दूसरी तरर 
फ्रेल्‍च-इंडोचायना के दीच में जकड़ा हुआ हैँ। इस देझ में पुराने भारतीय न्‍्मात- 
चिन्हों की भरमार हैँ, और उसकी परम्पराओं और संस्कृति ओौर रीति-रिवाजों ए 
आज भी हिन्दुस्तान का असर दिखाई देता है । हारू तक वहाँ राजा का मत 
शासन था, और समाज ज्यादातर सामन्तज्ाही की हालत में था। हाँ, साव-हीनार 
छोटा-ता मध्यमवर्ग भी वढ़ रहा था । मेरे खाल से राजाओं का खिताब अक्तर एन 
होता था, जिस शब्द से कि हमें फिर हिन्दुस्तान की याद आने रूंगती हैँ। इस ता 
उनमें राम प्रथम, राम हितीय इत्यादि राजा हुए थे। महायुद्ध के जमाने में स्व 
मित्र-दलू के साथ होगया, जबकि मित्र-दलू की जीत साफ ज्ञाहिर होने लगी थी, हर 
बाद में वह राष्ट्र-संघ का भी सदस्य बन गया । 

जून १९३२ में वेकोक के, जोकि स्थाम की राजघानी है, राजमहल में एर 
ऋान्ति हुई, और बताया गया कि कुछ नौजवान स्यामी अफूसतरों और दूसरे होगों न 
जोकि एक शासन-विधान की माँग करते थे, राजा और उसके परिवार और हृट 
मन्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया है । राजा ने किसी तरह के एक ज्ञासन-विधात रो 
जिसमें उसके अछ्तियारात मह॒दूद कर दिये गये थे, मान लिया और एक पीपत्स मे 
म्बल्ली यानी जनता की कौंसिल कायम होगई । मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं है कि व 
क्या बाते हुईं, लेकिन मालूम होता है कि जिस तरह नीजवान दुर्कों और चुहताः 
अब्दुलहमीद के मामले में अचानक फ़ौजी कार्रवाई की गई थी, इसी तरह की को 
अचानक फौजी कार्रवाई अमल में आई होगी । बेशक इस फौजी कार्रवाई के पी 
जनता की दुर्देशा छिपी हुई थी । फिर भी यह ऋन्ति जनता की आम उबर 
नहीं मालूम हुई । राजा के जल्दी मान जाने से संकद-काल खत्म होगया। मालूम हैं 
हैं कि राजा ने इस तब्दीलों की मंजूरी दिल से नहीं दी थी। अप्रैल १९३३ में उ' 
राजा प्रजाधिपक ने इस कारण से अचानक एसेम्बों ठोड़ दी कि उसके ईुछ् मद 
साम्यवाद की हिमाधथत कर रहे हैं । इतनी दूर से अधिक समाचार के अनाव में ई 
बाबत कोई भी फँसछा करना मुश्किकल है। फिर भो, मारूस होता है कि राजा हि 
किसी बहाने की तलाश में था, शिनसे वह एसेम्बडो को खत्म करदे और रह 
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स्वेच्छाचारी शक्ति को फिर ग्रहण कर से । शायद उसे ऐसी हर बात जो उसरे जे 
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यारात को मह॒दूद करे, साम्यवाद से भरी हुई ही दिखाई देती हो । यह भी बिलकुल 
मुमकिन है कि स्थास से किसी हद तक सास्यवाद फेल गया हो, जेसा कि वह चीन के 
कुछ हिस्सो में काफो मज़दूत है । लेकिन ज्यादा मुमकिन बात यह है कि स्याम में 
साम्यवादी रग लिये हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रीयता पैदा होगई हो, और वबहाँकी पुरानी 
सामन्ती समाज-व्यवस्था पर हमला कर रही हो । सबसे ताज़ी ख़बर यह हैं कि एक 
और '“शान्तिपुर्ण ऋन्‍्ति' होगई है, और फौजी अफसरों के अगुआ-दल ने फिर ज़ोर 
पकड लिया है, और एसेम्बली को फिर से कायम करने का आग्रह किया हैँ । 

स्थाम के पूर्व फ्रेज्च इण्डो-चायना में भी राष्ट्रीयता फेली है, और उसकी ताकत 
बढती जा रही हैँ । राष्ट्रवादी आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रेऊ्च सरकार ने भी कई 
षड़यन्त्र के मुकदमे चलाये हे और बहुत-से लोगो को रूम्बी-लम्बी सज्ञायें दी है । मार्च 
१९३३ में जिनेवा की एक नि शस्त्नरीकरण कान्फरेस से फ्रेज्च प्रतिनिधि मो० सारोत ने 
एक बडे भेद की बात कही थी। यह प्रतिनिधि ख़ुद फ्रेऊ्च इण्डो-चायना का गवनेर 
रह चुका था। उसने ज़िक्र किया कि “मातहत देशो में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, और 
उनपर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है ।” उसने फ्रेज्च इण्डो- 
चायना की मिसाल दी कि जब वह वहॉका गवर्नर था तो व्यवस्था कायम रखने के 
लिए सिर १,५०० आदमी थे, लेकिन अब वहाँ १०,००० आदमियो की ज़रूरत 
होती है । 

अखीर सें डच ईस्ट-इंडीज़ के अन्तर्गत जावा का भो ज्िक्त कर देना मुनासिव 

होगा, जोकि अपनी शकर और रबर के लिए सशहूर है, और साथ ही कारखानेदारो 
के खेतो पर काम करनेवाले लोगो का बुरी तरह खून चूसने के लिए भी मशहूर है । 
राष्ट्रीयता की बढ़ती के साथ, हिन्दुस्तान की तरह, थोड़ा-सा राजन॑तिक सुधार और 
और बहुत-सा दमन भी आया । १९२७ में डच सत्ता के खिलाफ बगावत होगई थी 
जो काफी बेरहमी के साथ दवा दी गई थी । डच सरकार उसे साम्यवादी बगावत 
बताती थी, हालाकि उसके सारे बयान से वह साम्यवादी की बनिस्वत कौमी ही 
ज्यादा सालूम होती थी। इसमें शक नहीं कि पूर्व के तमाम मुल्को में साम्यवाद भी 
बढ रहा है; लेकिन गिनती के खयाल से अब भी वह महत्व-शून्य है । उसकी ताकत 
इस बात में हैं कि उसकी तरफ लायक कुरबानी करनेवाले और तेज्ञ स्वभाव के 
नौजवान स्त्री और पुरुष खचते हैँ । 

कुछ महीने पहले जावा के नजदीक के समुद्री हिस्से में एक अजीब घटना हुई । 
एक डच जंगी जहाज्ञ के नाविको ने वेतन-कटौती के विरोध में जहाज्ञ पर अपना 
कब्जा जमा लिया और उसे लेकर चल दिये। उन्होनें किसी चीज़ का नुकसान नहीं 
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किया, और यह भी साफ ज्ञाहिर कर दिया कि वे सिर्फ अपने वेतनो की बाबत दिरेः 
कर रहे हे । वह एक तरह की उद्र हड़ताल थी। इसपर डच हवाई जहाज़ो ने हः 
जंगी जहाज़ पर बस वरसाये, कई नाथधिको को सार दिया, और इस तरह उत्तर 
कब्जा पा लिया । 

अब हम एशिया को छोड देते हे, जहाँ कि राष्ट्रीयता और साम्राज्यवार 
बीच लूगातार संघ के वाद संघर्ष होते ही जाते हे, और योरप पर आते है, 
योरप भी हमारा ध्यान खीच रहा है । हमने महायुद्ध के बाद के योरप पर विचार 
किया है, ओर तुम्हे याद रखना चाहिए कि अब भी योरप की परिस्थितियों में हों 
संसार की परिस्थितियों की चाबी है। इसलिए हमारे अगले कुछ ख़त योरप के बे 
में ही होगे । 

एशिया के दो हिस्सो, दो बडे-बडे हिस्सों, पर गौर करना अभी बाकी है 
एक तो चीन का प्रदेश, और दूसरा उत्तर में सोवियट प्रदेश | कुछ समय बाद हम उन 
पर फिर पहुंचेंगे । 


हट 
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१७१ 
वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई 
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जी० के० चेस्टरटन ने, जो कि आजकल अंग्रेज़ी के एक मशहूर लेखक हं। 
लिखा है क्वि इंग्लंड में उन्नीसवीं सदी की सबसे वडी घटना वह क्रान्ति है जो कि नी 
हुई या होते-होते रह गई। ठुम्हे याद होगा कि उन्नीसवीं सदी में कई मौको पर इस 
क्रान्ति के किनारे तक आगया था, यानी ऐसी सामाजिक कान्ति होने ही वाला थीं |; 
निचले दर्ग के लोग ओर क्षमिक मिलकर करते । लेकिन हर बार आखरी वदत पर 
शासकवर्ग सुक जाते थे, पार्मेण्टरी ठाँचे के हो अन्दर वोट का अधिकाद बदार* झ्पर 
तौर पर कुछ हिस्सा बाँट देते थे, और बाहर को साम्राज्यवार्द, लूद के लाभे। में 
थोडा हिल्ता दे देते थे, और इस तरह आनेवाली कान्ति को दवा रखते थें। वे 
इसलिए कर सके कि बाहुर उनका साम्राज्य बट रहा था, और उससे उन्हें धन 
रहा था । इसलिए इग्लंण्ड में प्रान्ति नहीं हुई, छेकिन उसका साया अक्सर 
टा जाता था, बौर कान्ति के भय से छटनाओ पर असर पहना था। इस तरह 
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बात, जो असल में हुई नहीं, विछठी सदो की सबसे बडी घटना कही जाती है| 
(4 
इसी तरह, दात्यद, यहू यहा जा सकता हैँ शि पश्चिमी योरप में महामद 


वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई श्श१५ 


बाद सबसे बडी घटना वह काच्ति थी जो कि नही हुई । जिन परिस्थितियो ने रूस में 
बोलशेविक क्रान्ति पेदा करदी, थे, चाहे कुछ कम अश् में ही सही, मध्य और पश्चिमी 
पोरप मे भी सौजूद थी। रूस और पश्चिम के औद्योगिक देशो--इंग्लण्ड, जर्मनी, 
फ्रान्स वगैरा--में फर्क यह था कि रूस में मझछबूत मध्यम-वर्गीय समाज नहीं था। 
असल में माकस के उसुल के मुताबिक तो उम्मीद यही थी कि श्रमिकों की क्रान्ति 
पहले इन्ही उन्नत औद्योगिक देशो में होगी, न कि पिछड़े हुए रूस में । लेकिन महायुद्ध 
ने ज्ञारशाही के पुराने सडे हुए ढांचे को चकनाचूर कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ 
बीच में आजाने और पश्चिमी ढग की पालंमेण्ट द्वारा शासन पर नियत्रण करनें के 
लिए कोई मज़बूत सध्यम-वर्ग नही था, मजदूरों के सोवियटो ने सत्ता पर कब्जा जमा 
लिया । 'इसलिए यह एक काफी आइचर्येजनक बात हुई कि रूस का पिछड़ापन हो, 
उसकी कमजोरी का कारण ही, उसके लिए उससे भी उन्नति देशो की बनिस्वत बडा 
कदस उठाने का सबब बन गया। लेनिन के नेतृत्व में बोलशेबिको ने यह कदस उठाया, 
लेकिन वे किसी धोखे में नही थे । वे जानते थे कि रूस पिछड़ा हुआ है और उसे आगे 
बढे हुए देशो के बराबर होने सें वक्‍त लगेगा । उन्हे उम्मीद थी कि श्रसिको का प्रजा- 
तंत्र कायम रखने की उनकी मिसाल से योरप के दूसरे मुल्को के सजदूर भी अपनी- 
अपनी सौजूदा हुकूमतो के खिलाफ बगावत करने में उत्साहित होगे । उन्होने महसूस 
किया कि योरप में सादंत्रिक साम्ताजिक कऋान्ति होने से ही उनके बचे रहने की उम्मीद 
है। वरना, बाकी पूंजीवादी दुनिया तो रूस की नई सोवियट सरकार को कुचल हो देगी। 
इसी आशा और विश्वास से अपनी ऋान्ति के शुरू में उन्होने ससार-भर के 
सज़दूरों के नाम अपनी अपीले निकाली । उन्होने दूसरे देशो को जीतकर दवा लेने की 
योजनाओ की निन्‍दा की । उन्होने कहा कि ज्ञारशाही रूस ओर इब्लेण्ड व फ्रान्स के 
बीच जो गुप्त सन्धियां हुई हैं उनके आवार पर वे अपना कोई दावा नहीं करेगे । और 
साफ जाहिर कर दिया कि कुस्तुनतुनिया तुर्कों के ही पास रहना चाहिए । उन्होनें पूर्वी 
देशो को और ज्ञारशाही साम्ताज्य की कितनी ही पामारू कौसो को उदार से उदार 
शर्ते दी । ओर सबसे बडी बात यह थी कि वे दुनियाभर के मज़दूरों के हिमायती वन 
गये, और उन्होंने हर जगह के मज़दूरो को प्रेरणा को कि वे उनकी मिसाल पर अमर 
करे और साम्यवादी प्रजातंत्र कायम करले। राप्ट्रीयता और रूस के राष्ट्र का उनके 
लिए इसके सिवा और कोई अर्थ न था कि दुनिया के उस हिस्से में ही इतिहास में पहली 
वार अमिको की सरकार कायम हुई थी। जमंन और मित्र-राप्ट्रो की सरकारो ने 
बोलशेविक अपीलो का दसन किया, लेकिन फिर भी वे कई लडाई के मोर्चो और कार- 
खानो के प्रदेशों में पहुँच हो गई । हर जगहू उनका काफी असर हुआ, और फ़ान्सीसी 
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फौज में फूट होती दिखाई दी। जर्मन फौजो और मज़दूरों पर तो और भी ज्यादा बनर 
हुआ । जर्मनी और, आस्ट्रिया और हंगरी--इन हारे हुए झुल्कों में बलवे और बग़ाको 
भी हुई, और कई महीनों या सालू-दो साल तक तो योरप में एक ज़्वरदस्त सामातिि 
ऋान्ति का अन्देशा बना ही रहा। हारे हुए मुल्को की वनिस्वत जीते हुए मित्र-राष््र 
की हालत कुछ अच्छी थी, क्योकि कामयाबी के सबब से उनमें हारी हुई शक्तियों हे 
वसूल करके अपना कुछ नुकसान पूरा कर लेने की हिम्मत और उम्मीदें पैदा होम रे 
थीं (जो कि बाद की घटनाओ से काफी झूठी साबित हुई ) । लेकिन मित्र-राष्ट्री 
भी ऋान्ति का वातावरण था। असल में सारे योरप और एशिया का वातावरप 
असन्‍्तोष से पूरी तरह भरा हुआ था, और सतह के नीचे क्रान्ति की आग सुलग और 
गडगडा रही थी और अक्सर भभक उठना भी चाहती थी । लेकिन योरप और एशिया 
में असन्तोष के और जो वर्ग क्रान्ति करना चाहते थे उनके प्रकारो में भेद था। एशिया 
में पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ उठनेवाली कौमी बगावतो में मध्यम वर्ग बाग 
रहा; और योरप में श्रमिक वर्गो ने चाहा कि मोजूदा पूँजीवादी समाज-व्यवस्ता दो 
उलट दें और मध्यम-वर्गों से सत्ता छीन ले। 
इन गडगडाहटो और अन्देशो के होने पर भी, मध्य या पश्चिमी योरप में रत 
की तरह की कोई क्रान्ति नही हुईं। पुरानी समाज-व्यवस्था उसपर होनेवाले हमलो की 
बर्दाइत कर लेने की ताकत रखती थी, लेकिन वह इन हमलो से इतनी काफी कमझोर 
होगई ओर डर गई कि उससे सोवियट रूस बच गया । अगर पीछे की तरफ से यह 
जबरदस्त मदद न मिली होती तो यह बिलकुल मुमकिन था कि १९१९ या १९२० 7 
साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने सोवियट नष्ट होजाता । पर महायुद्ध के बाद धीरे-धीर 
से-जैसे साल ग॒ज़रते गये, स्थिति किसी ह॒द तक शान्त होती गई । राजवादियों और 
सामन्त-ज़मींदारों यानी प्रगति-विरोधी रूढिवादियों और नरम साम्यवादी या सो 
डिमोक्रेट लोगो के बीच एक अजीव तरह का मेल होगया, और इन्होनें मिलकर प्रात 
कारी तत्त्वो को दवा दिया। असल में यह एक अजीब मेल था, क्योकि सोशल डिमोर८ट 
कहा करते थे कि हम माक्सवाद और श्रमिकों की सरकार में विश्वास रखते है ॥£ 
तरह जाहिरा तो उनके आदश वही थे जो कि सोवियटों और कम्यूनिल्टों यानी सी 
वादियों के थे । फिर भी ये सोशल डेमोक्रेड लोग पूंजीवादियों से भी ज्यादा फम्यूनिस्ट 
से डरते थे, भौर कम्पूनिस्टो को झुचलने के लिए पूंजोवादियो से मिल गये । या यह 7 
ममकिन है कि वे पूजीवादियों से इतना डरत व कि उनके स्िलाफ होने की हिम्मत न. 
सकते थे; उन्होंने शान्तिपूर्ण भोर पालंमेण्दरी पद्धति से अपनी स्थिति मजदूत फ्रः 


फ 
और यो अप्रत्यक्ष रुप से सास्यवाद के आने की उम्मीद पी । उनये इरादे कुछ न हडः 


|] 
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हो, उन्होने ऋन्‍्तिकारी भावना को कुचलने मे प्रगति-विरोधी तत्त्वो को सदद पहुँचाई, 
और इस तरह योरप के कई देशो में असल से प्रति-क्रान्ति करवा दी । अपना दाव 
पडनें पर इस प्रति-ऋन्‍न्ति ने इन्ही सोशल डिसोत्रेटिक पाटियो को कुचछ दिया, और 
फिर तो नई और उग्र साम्यवाद-विशेधी शक्तियों के हाथ में सत्ता आगई । मोठे तौर 
पर, पिछले चोदह वर्षा में, जबसे कि महायुद्ध खत्म हुआ है, योरप की घटनायें इसी 
ढ्ग से हुई है । 

लेकित झगड़ा अभो खत्म नही हुआ हैं, और साध्यवाद और पूजीवाद, इन दो 
एक-दूसरे के खिलाफ ताकतो के बीच लडाई चल रही हैँ। इन दोनो में दायमी 
समझौता कभो नहों हो सकता, हालाकि दोनो से अस्थायी समझोते और सन्धियाँ हुई 
हैं और आगे भो हो सकती हूँ । रूस और साम्यवाद दुनिया के एक ध्यूव पर हे, तो 
पश्चिमो योरप और अमेरिका के बडे-बडे पूजीवादी देश दूसरे ध्यूव पर खडे हे । दोनो 
के बीच में लिबरल, माडरेट, और मध्य दलू के लोग अब सभी जगह कम होते जा 
रहे हे । संघर्ष ओर असतोष तो असल में ससार-व्यापी सम्पूर्ण आथिक उलढ-पुलट 
और बढतो हुई दुर्देशा के कारण पंदा हुआ है, और जबतक इसमें संतोषजनक सुव्यवस्था 
फिर से कायम न होजाय तब तक यह कशमकशञ जारी हो रहेगी । 

महायुद्ध के वाद से जो अनेक असफल क्रान्तियों हुई है, उनमे जर्मनी की क्रान्ति 
सबसे ज्यादा दिलूचस्प और अंदरूनी बातो पर रोशनी डालनें वाली है; इसलिए उसका 
थोड़ा-प्ता जिक्र में करता हूँ । मे तुम्हे पहले ही बता चुका हूँ कि जब महायुद्ध आया 
तो सारे यूरोपियन देशो के साम्यवादी अपनें आदर्शो और वादो के पक्के न रह सके । 
दे अपने-अपने देश की जबरदस्त राष्ट्रीयता की रहरो में बह गये, और जंग की 


: जबरदस्त खूनी प्यास में समाजवाद के अस्तर्राष्ट्रीय आदर्श को भूल गये । महायुद्ध के 


शुरू होने के करीब ही, ३० जुलाई १९१४ को, जमनी की सोशल डिसोक्रटिक पार्टी 
के नेताओ ने ऐलान किया था कि हेप्सवर्ग खानदान की साम्राज्यवादी योजनाओ के 
खातिर वे “किसी भी जर्मन सिपाही का एक बूँद खून भी बहाये जाने के खिलाफ 


हैं ४” (उस वक्‍त आस्ट्रिया के आरके ड्ूक फ्रेंत़ फर्डिनेण्ड के कत्ल के मामले में आस्ट्रिया 


और सर्विया के बीच झगड़ा था। ) पॉच दिन के वौद ही उनके दल नें युद्ध का 


/ समर्थन किया, और ऐसा ही दूसरे देशो के सोशल डिसोक्नेटिक दलों ने भी किया। और 
' आस्ट्रिया के समाजवादियो के नेता ने तो पोलेण्ड और सर्विया को आस्ट्रियन साम्राज्य 


रह 


' के मातहत कर लेने तक की वाते कह डालों, और कहा कि इस काम की गिनतो दूसरे 


देश को ज़वरदस्ती अपने राज्य में मिला लेने में नहीं की जा सकती । 
१९१८ के शुरू सें योरप के मज़दूरों के नाम निकाली हुई बोल्शेविक अपीलो 


कब 


हि का डे 
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तरह से पेदा या मज़बूत नही होती । किसी राष्ट्र की ऋान्ति मे तो उसक्वा राजनैतिक, 
सामाजिक और आध्िक ढॉचा ही बदल जाना चाहिए । यह उच्मीद करना कि, जब 
फऋत्ति के दुश्मनों के हाथ में सत्ता छोड टी जायगी तो वहु ऋान्ति टिकी रहेगी, बेसानी हैं; 
लेक्षिन जमेंन सोशल डिसोक्नेटो ने ठीक यट्टो बात की, और उन्होने ऋान्ति के विरोधियों 
को उसके नाश के लिए तेयारी और सगठन करने के पूरे मौके दे दिये। जर्मनी में 
पुराने सेनावादियो और फोजी अफसरो का दबदबा बना रहा । 
नई सोशल डिसोक्रेटिक सरकार को यहु पसद न आया कि कील के नाविक 

सारे देश में घूम-घूमकर ऋ्रान्तिकारी विचार फंलाते रहे। उसने इन नाविको को 
बॉलिन सें दबाने की कोशिश की, और जनवरी १९१९ के शुरू में बडे झगडे हुए और 
खून-खराबी भी हुई। इसपर जर्मन सास्यवादियों ने सोवियट सरकार कायम करने की 
कोशिश की, ओर शहर की आम जनता से मदद मॉँगी । उन्हे जनता से कुछ सदद 
मिलो, और उन्होने सरकारो इमारतो पर कब्ज्ञा कर लिया--और जरमंनी में एक 
हफ्ते तक, जिसे बलिन में लाल हफ्ता' कहा जाता है, शहर की सत्ता उन्हीके 
हाथो में दिखाई दी । लेकिन जनता ने काफी साथ नही दिया, क्योकि ज्यादातर लोग 
भौंचक्के-से थे, और उन्हे समझ नही आता था कि क्‍या करना चाहिए। बलिन के सिपाही 
भी भौचक्के-से होगये, और तटस्थ रहे । चूंकि इंन सिपाहियो पर यकीन नहीं किया 
जा सकता, इसलिए सोशल डिमोक्नेटो ने खास तोर पर कुछ विशेष स्वयसेवक भर्ती 
कर लिये, और उनकी सदद से साम्यवादी बगावत को दवा दिया। लड़ाई बडी 
बेरहमी से हुई, और किसीको माफ नही किया गया । लड़ाई खत्स होने के कुछ दिन 
बाद दो साम्यवादी नेता कार लेबकनेख्ट ( ॥॥०७9:7८८४८ ) और रोज़्ा लक्ज़ेसवर्गे 
अपनी छिपने की जगहो पर तलाश कर लिये गये, और कुछ लोगो के ज्ञरिये बेरहमी 
से कत्ल कर दिये गये । इस कत्ल से और बाद में कातिलो के मुकदमे में बरी हो जाने 
से, साम्यवादियो और सोशल डिमोक्रेटों के बीच बडी कटुता पैदा हो गई। कार 

लेबकनेंख्ट विल्हेल्स लेबकनेख्ट का पुत्र था, जोकि उन्नीसवी सदी का मशहूर साम्यवादी 

लड़ाका था और जिसका नाम मेरे एक पिछले ख़त में आया हैँ। रोज्ञा लक्जेमबर्ग 

भी एक पुराना कास करनेवारा था और लेनिन का बड़ा दोस्त था--और सचाई 

यह थी कि जिस साम्यवादी बगावत के कारण लेवकनेख्ट और लक्ज्ञेमवर्ग की मृत्यु 

हुई, उसके ये दोनो खिलाफ थे । 

साम्यवादी लोग सोशल डिमोक्रेटिक प्रजातत्र द्वारा कुचल दिये गये, और इसके बाद 
फौरन ही वेसर नाम के स्थान पर प्रजातन्त्र के लिए एक झासन-विधान तैयार किया 
गया । इसलिए उसे वेमर-विधान कहते हु ! तीन महीने के अन्दर ही प्रजातन्त्र में नई 


कर विष्व-इतिहास की झलक 
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तब्दीली होने का अन्देशा हुआ । इस बार यह उन्देज्ञा दूसरी ही तरफ से खड़ा ह 
प्रगति-विरोधियो ने प्रति-क्रान्ति कर डालनी चाही, और उसमें पुराने जनरल हार 
तौर पर हिस्ता ले रहे थे । यह विद्रोह कप पुर कहलाता हैं। कैप नेता का वाम ए 
और पुश जर्मन भादा में ऐसे विद्रोह को कहते हें । सोचल डिमोक्षेठ्िक् सरकार के ले 
बलिन से भाग गये, लेकिन बलिन के सज़द्रो ने अचाचक भाम हड़ताल करके, मिससे हि 
गहर का सारा कामकाज दन्‍्द होगया, इस (पुझ' का खात्मा कर दिया। संगठित मडइरे 
केसामनें कर और उसके दोस्तो को भाग जाना पड़ा, औौर सोशल डिमोक्नेटिक नेता रिरि 
हुकूमत करने आगये | उन्होंने साम्यवादियों के साय जिस तरह का वर्ताव क्षिदयाया 
उसके मकाबिले कैप-दल के दाग्मियों के साथ तरकार ने वडी चरमी दिखाई। इनमें से रई 
लोग पेंशन पानेवाले अफसर थे, और विद्रोह करने पर भी उनकी पेन्ननें जारी रहों। 

इसी तरह का कात्ति-विरोधी पुज्ञा या विद्रोह बवेरिया में भी संगठित हुआ। 
वह भी नाकामयाब रहा । लेकिन उसमें सबसे बडी दिलचस्पी की बात यह है हि 
उसका संगठन करनेवाला एक छोदा-सा आल्ट्रियय अफस्तर हिदरूर था, जो बार 
जर्मनी का डिक्टेटर हैँ । 

इस सबका नतीजा यह हुआ कि हालांकि जर्मन फ़जातन्त्र नाम के लिए चतता 
रहा, लेकिन वह दिन-ब-दिन कमज़ोर होता गया। समाजवादियों, सोझल हिमाजेदों 





और साम्यवादियों के बीच फूट होने से, प्रगति-विरोधी छोग, जो खुल्लम-छुत्ता 


प्रजातन्‍्त्र की निन्‍दा करते थे, ज्यादा-ज्यादा संगठित और उप्र होते गये । बडेनदर 
भव्वामियो नें--जो जमेनी में 'जंकर' कहलाते हे--भौर वडे-वडे कारखानेदारो 
धीरे-घीरे उन थोडें-से समाजवादी तत्त्वों को भी ज्ासक-मण्डरू में से मिकाल दिया 
जो कि उसमें बाकी रहे थे । वर्ताई की सन्धि से जर्मन छोगों को बढ़ा घक्का लगा 
और प्रगति-विरोधियों ने अपने राम के लिए उसका इदुर्पयोग क्या । इस संधि हैं 
मताबिक जर्मनी को अपने हथियार त्याग देने पडे और अपनी बडो फौज छोडनी पडी । 
उसे सिर्फ एक राख छोटी-्सी फौज रखने की ही इजाजत मिलो । नतीजा यह हैः 
कि दिखाने के लिए तो नि बस्त्रीफरण हुआ. लेकिन बहत-से हथियार छिपा दिये 
बड़ी-बडी खानगी फोजें यानी मुटतलिफ पारियों के स्वयंसेवक स्टील हेलमेट कहलाते 
साम्यवादी मछदूरों के स्दयन्तवक रेइ-फ्रप्टा कहे जाते थे, और कुछ समय दाद 
हटलर के बनयाइया नुयाइयो ने ने 'नाजी सेना के ला से दचच बनाया । ेु 
जर्मनी में महायुद्ध के बाद के दुछ्ध दपा मे क्यानयया हुआ, यह मेने तुम्हे हारा 
बता दिया हैं; और इससे ज्यादा भा म ठुम्हें बता सकता हें शि शिस तरह प्रान्ति बातो- 


घरण में भर गह या और प्रति-शान्ति के साथ भाटी थी। उज्मनी हे मगताीः त्म्सि 


नै ञ श 
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में, बबेरिया ओर सेक्सनो में भी, बलवे हुए थे। आस्ट्रिया में भी, जिसे कि संधि ने 
अपने पहले आकार से बहुत छोटा बना दिया था, बहुत-कुछ ऐसी ही हालतें रही । यह 
छोटा-ता देश, जिसको बडी भारी राजधानी वियेना है, भाषा और सस्कृति में बिल- 
कुल जर्मन था । यहु १२ नवम्बर १९१८ को, अस्थायी संधि के दूसरे दिन, प्रजातन्त्र 
बन गया था । यह जर्मनी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मित्र-राष्ट्रो ने इसको 
सख्त मनाई कर दी, हालाकि ज्ञाहिरा तौर पर ऐसा करना बिलकुल स्वाभाविक था। 
आस्ट्या और जर्मनी की इस प्रस्तावित एकता को जन भाषा में एन्शलूस' कहते 
हैँ ओर यह आजकल की समस्याओ मे से एक हैँ । आस्ट्रिया की एक समस्या टिरोल 
या टायरोल के बारे में भी है, जिसका एक हिस्सा, जिसमें जर्मेन-आस्ट्रियन लोग रहते 
है, इटली ने दबा लिया हैँ । 
जरमनी की तरह आस्ट्रिया में भी पहले तो सोशल डिमोक्रेटो के ही हाथ में सत्ता 
थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे ओर अपने अन्दर उनको इतना कम विश्वास था कि 
मध्यस-वर्गीय दलो से समझौते की नीति पर चलने लगे । नतीजा यह हुआ कि 
सोशल डिसोक्रेड बहत कमज़ोर होगये और शासन दूसरो के हाथ में चला गया। जर्मनी 
की तरह ही यहाँ भी प्राइवेट फौज्ञें खड़ी हुई, और आख़िरकार एक प्रगति-विरोधी 
डिक्टेटरशाही कायम होगई । बहुत वक़्त तक तो वियेना के समाजवादी शहर और 
देहात के दकियानूसी विचार के किसानो के बीच संघर्ष चलता रहा। वियेना की समा- 
जवादी म्युनिसिपैलिटी मज़दूरो के लिए अच्छे-अच्छे मकान बनवाने और दूसरी योज- 
नाओ के लिए मशहूर होगई । 
हंगरी में ३ अक्तूबर १९१८ को, महायुद्ध खत्म होने के पॉच हफ्ते पहले ही, 
एक ऋन्ति होगई थी। नवम्बर सें प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई। चार महीने बाद. 
सार्च १९१९ से, एक दूसरी कान्ति होगई | यह बेलाकून नाम के एक साम्यवादी नेता 
के, जो पहले लेनिन का साथी रह चुका था, नेतृत्व में एक सोवियट कान्ति थी। एक 
सोवियट-सरकार भी कायम होगई और कई महीतो तक उसीकी सत्ता रही। इसपर 
देश के अनुदार और प्रगति-विरोधी छोगो ने अपनी सदद के लिए एक रूमानियन फौज 
को बुरलूवाया। रूमानियन लोग वडी खुशी से आगये । उन्होने वेछाकून की सरकार को 
कुचलने में मदद दी और फिर वे देश को लूटने में रूग गये। वे वहाँसे तभी गये, जब 
कि मिन्न-राष्ट्रो ने उनके खिलाफ कारंबाई करने की धमकी दी । ज्योही रूमानियन चले 
गये, त्योही हंगरी के अनुदार लोगो ने देश के तमाम उदार या उन्नत विचार के छोगो पर 
आतंक जमाने के लिए, ताकि वे कान्ति के लिए फिर कोशिश्ञ न करें, एक प्राइवेट फौज 
या स्वयंसेवक-दलू संगठित कर लिया । इस तरह १९१९ में हंगरी में वह ज्ञमाना शुरू 
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हुआ जो सफेद आतंक (ए%म८८ 7८०००) कहलाता है और जो महायुद्ध के दहरे 
इतिहास के सबसे ज्यादा खूनी हिस्सों में से एक साना जाता हैं। हंगरी में कुछ हद रे 
सामन्तशाही है, और ये सामन्त ज्ञमींदार बडे-बडे कारखानेदारों के साय, जिन्‍्होने ग- 
युद्ध के ज़माने सें बडी दौलत पैदा करली थी. मिल गये, और उन्होने व सिर्फ साम्यद 
दियों को बल्कि आम तौर पर मज़दूरो, सोशल डिमोक्षेटो, उदार और श्ञान्तिवादी होगे 
और यहूृदियों तक को क़त्छ किया और उनपर आतंक फैला दिया। तभीते हंगते र 
एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही कायम है । वहाँ दिखाने के लिए एक पार्तमेष्द ह 
लेकिन चुनाव की परच्ियाँ खुली हुई पड़ती है, यानी पार्लमेप्ट के मेम्बरों का चुदाः 
ज्ञाहिरा तौर पर होता है और पुलिस और फ़ौज इस बात की कोशिश्ञ करती है * 
डिक्टेटरशाही जिन्हे एसन्‍्द करती या चाहती है सिर्फ वे ही लोग चुनें जावें। राउरे 
विक सवालों पर सार्वजनिक सभायें होनें नहीं दी जातोीं । 

इस खत में मेने मध्य-योरप की महायुद्ध के बाद की घटनाओं पर भरि ए४ 
और हार और रूसी कान्ति के उन देशों पर होनेवाले प्रिणामो पर, जो पहले मस्यः 
योरप की शक्तियाँ कहलाते थे, विचार किया हैं । युद्ध के आइचरेजनक झापिर 
परिणाम, और उनसे पूंजीवाद मौजूदा दुर्देशा में कैसे आ गया हैं, इसका हाल हे 
अलूग ही देखना होगा । इस ख़त में मेने जो कुछ लिखा है उत्तका मतलब यही है हि 
महायुद्ध के बाद के उन दिनो में योरप में च्वान्ति आती हुई दिखाई देती थी । इस दा 
से सोवियट रूस को बडी मदद मिली, क्योक्ति किसी भी बडी साम्राज्यवादी शर्त हो 
अपने मज़्दर-वर्ग पर बुरा असर पैदा होने के अन्देशे से उसपर पूरे दिलसे हम 
करने की हिम्मत नहीं हुई । फिर भी क्ञान्ति हुई नहीं, सिर्फ कही-कहाँ घोटेटो: 
प्रयत्न हुए जो कुचछ दिये गये । इस सामाजिक क्रान्ति के कुचलने और रोरते * 
सोशल डिमोक्रेंडो ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, हालाक्ति उनका सारा दल इसी तर 
की सामाजिक त्रान्ति के उछुल पर कायम हुआ था। मालूम होता है कि ये मोशः 
डिक्रेमोट समसते थे या उम्मीद करते थें कि पूंजोदाद खुद ही अपनी मौत मर जायगों 
इसलिए सोर से उसपर हमला करने के बजाय उन्होंने उसे क्म-से-कम उस वह तो 
बचे रहने में मदद ढो। या यह भी सुमक्नि है कि उनको बडो भारी भौर साठ 
पार्टी-मश्ञीन इतने आराम में थी, या मौजूदा समाज-व्यवस्था में हो इतनों फंसी है२ 
थी, कि वह सामाजिक उयल-पुबरू की जोसिम उठाना नहों चाहती थी। उन्होंने ६ ६] 
का रात्ता इस्तियार' फरने को कोशिश की । लछेशिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने साई 
काम बिगाड़ दिया ओर हाथ में जो फुछ भा बह नी रगे दिया । जमनी शी हाल 
घटनाओं नें ल्ड बात को और भी ज्यादा साफ बर दिया एहे 
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महायुद्ध के बाद एक और बात जो ज्ञोर पकड़ती गई, वह हूँ बल-प्रयोग की 
मनोवृत्ति का पैदा होता । यह ताज्जुव की बात है कि जब हिन्दुस्तान सें अहिसा का 
सन्देश फैलाया जा रहा था, उन्ही दिनो दुनिया में करीब-करोब सभी जगह हिसा-- 
नग्न और भिलंज्ज हसा--ही असल में आ रही थी और उसका गौरव बढ़ाया जा रहा 
था । इसका कारण था ज्यादातर तो महायुद्ध और बाद में मुख्तलिफ वर्गो के स्वार्थो 
की टक्कर । ज्यो-ज्यो मुख्तलिफ़ वर्मा के स्वार्थ ज्यादा-ज्यादा एक-दूसरे से टकराते गये 
ओर उनसे स्पष्टता और गहराई आती गई, त्यो-त्यो हिसा बढ़ती गई । उदार सिद्धान्त 
करीब-करीब मिद गये, और उन्नीसवी सदी का प्रजातन्त्रवाद नापसन्द किया जाने 
लगा । डिक्टेटर लोग सेदान में आगये । 

सेने इस खत से हारी हुई शक्तियों के बारे में लिखा है । जीतनेवाली शक्तियों 
को भी ऐसी ही तकलीफें उठानी पडी, हालांकि मध्य-योरप के समान उथल-पुथलू या 
बलवे इग्लंण्ड और फ्रास सें नहीं हुए । इटली में एक खास ढंग की उथलू-पुथल हुई, 
जिसके अजीब ही नतीजे हुए । उन्तका बयान भी अलग किया जाना चाहिए । 


$ १७२ ; 
पुराने कज़े चुकाने की नई तरकीब 


१५ जून, १९३३ 
इस तरह हम देखते हे कि महायुद्ध के बाद योरप और दरअसल किसी ह॒द तक 
सारा ससार एक उबलूती हुई कढ़ाई की हालत से था। वर्साई की और दूसरी संधियो 
से मामले नही सुधरे । योरप के नये नकशे से पोल और ज्ञेक और वाल्टिक जातियो 
को आज़ाद बनाकर कुछ पुरानी राष्ट्रीय समस्‍यायें सुलझाई गई ॥ लेकिन इसके साथ ही 
आस्ट्रियन टिरोछा या टायरल को इटली के मातहत करने, यूक्रेव के एक हिस्से को 
पोलंण्ड को दे देने, और पूर्वी योरप में और भी कुछ दु.खदाई मुल्की बटवारा करने 
के कारण कई नई-नई राष्ट्रीय समस्‍यायें खडी भी होगई । सबसे अजीव और चिद् 
पैदा करनेवाली पोलिश कॉरीडर और डेनज्िंग की व्यवस्था थी। योरप के मध्य और 
पूर्व में कई नये छोटे-छोटे राज्य वा दिये गये, जिसके मानी हुए सरहदो, चुंगी की 
हृदवन्दियो और आपसी नफरतो में वृद्धि । 

१९१९ की इन सन्धियों के अलावा भो रूसानिया नें किसी तरह बेसारेबिया 
प्रदेश ले लिया, जोकि पहले दक्षिण-पश्चिम रूस का हिस्सा था। तबसे रूगातार इस 
प्रदेश की बाबत सोवियट और रूमानिया में झगड़ा और दलीलवाज्ञी होती रही हूं । 
बेसारेदिया 'नीपर का एलसेस-लॉरन कहलाने लूगा हैं । 
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मुल्की तब्दीलियों से भी बड़ा सवाल मुआवजे (रिपेयरेशन्स) का था, यातो कर 
रुपये का जो महायुद्ध के खर्चो और नुकसानों के बदले में हारा हुआ जमंती जीतने 
वाले मित्र-राष्ट्री को अदा करे। वर्साई की सन्धि में इसकी कोई निश्चित रकम मुझर 
नहीं की गई थी, लेकिन बाद को कास्फरेन्सो में मुआवज्ञे की रकम ६,६०,००,००९९८ 
पौण्ड सुकरंर की गई, जो सालाना किस्तो में देनी थी। इतनी वडी रकम किसी दे! 
के लिए भी देना मुश्किल था, और हारा और थका हुआ जर्मनी तो इसे देने के शोर 
भी ज्यादा नाक़ाबिल था । जर्मेनी ने इसका विरोध किया, लेकिन बेकार हुआ, शेर 
फिर जब कोई चारा न रहा ठो उसने यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्तराष्ट्र अमेरितः 
से उधार लेकर दो-तीन किस्ते अदा कीं । कुछ वक़्त गुज्ञारने और फिर सारे सवार 
पर फिर से गौर करवाने के लिए हो उसने ऐसा किया। उसे और ज्यादातर दूमरे 
सुल्कों पर भी यह जाहिर होगया था कि पीढ़ियो तक वडी-बडी रकमें वह देता नह 
जा सकता था । 

बहुत जल्दी ही जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था दूट गई, और ततरकार के पाम न 
तो बाहरी कज्ञें, जैसे मुआवज़ा वगेरा, और न अन्दरूनी देनदारियाँ तक पूरी करने 
के लिए काफी घत रहा । दूसरे देशो को अदायगी सुवर्ण में करनी पड़ती थी। 
जब अदायगियाँ मुकर्रर तारीखो पर न हो सकीं, तो वादा-खिलाफी हुई । फ़िर भी 
जर्मनी के अन्दर तो सरकार करेसी नोटो की शक्ल में अदायगी कर सकती थी, 
और इसलिए उसने अधिकाधिक कागज्ञी नोट छाप लेने की तरकीव चकाई। कागड नि 
नोट छाप लेने से धन पैदा नहीं होता; सिर्फ साख या अदायगी की जिम्मेदारी है 
विश्वास पैदा होता है । छोग कागज़ के नोदो का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उ्गे्‌ 
मालूम है, अगर वे चाहे तो उनके बदले में उन्हे सोना या चांदी मिल सकता हैं ।इत 
नोटो के लिए बैंको में हमेशा किसी कदर सोना रक्खा रहता है, जिससे कि नोदों दी 
कीमत बनी रहे । इस तरह कागज़ी रुपये से वडा उपयोगी काम निकलता हैं, योर 
इससे रोज़ाना लेन-देन में सोना रूगने से बच जाता है और सास भी बढ जाती हूं । 
लेकिन अगर कोई सरकार इस बात का सयाल न करे कि वेको में क्तिना सोना हूँ भीर 
छापती और बेहद नोट जारी करतो चली जाय तो इस कागजी रत 


कागज्ी रुपया 
गरेगी । नोट जितना ज्यादा छपता जायगा, उतनी ही उसकी वॉ्मी 


की कीमत ज़सर * 
घटेगी और देनदारी की सास का फार्य भी वह उतना हो कमर करेगा । इस ब्ययरथा 
को दनपलेदन' कहते हैं। १९२२ और १९२३ में जमंनी में ठीक यही बात हुई । नरम 
सरकार को अपने राचें के हिए जैसे-जैसे ज्यादा रपये फी ज़रूरत होती गई, वेसेन्यसे रे 


ज्यादा-से-ज्यादा नोट छापती गई। इससे हर चीज़ के दाम चढ़ गये, खेकिन पीएट, दा * 
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या फ्राक के मुकाबिले में खुद जर्मन सा्क॑ की कीसत घट गई । इसलिए सरकार को 
और साक॑ छापने पडे, और फिर इससे सार्क की कीमत और भी गिरी। यह अव्यवस्था 
बहुत ज्यादा बढ गई, यहाँतक कि एक डालर या पाउण्ड की कीसत अरबो कागज्ञी 
मार्क होगई । असल मे काग्मज्ी साके का कोई मूल्य ही नहीं रहा । लिफाफ़े पर लगाने 
के लिए एक टिकट की कीमत दस लाख काण़ज़ी सार्क होगई |! दूसरी चीज़ो के दाम 
भी इसी हिसाव से कम या ज्यादा थे, और हमेशा बदलते भी रहते थे । 
जमंनी का यह इन्पलेशन' और मार्क की कीमत सें आइचयेजनक गिरावट अपने- 
आप ही नही होगये थे। यह जन सरकार ने आथिक कठिनाइयो में से निकलने 
के लिए जान-बूझ्कर किया था, ओर बहुत काफी दूर तक वह कठिनाइयो सें से 
निकल भी गई; क्योकि सरकार ने और म्यूनिसिपेलिटियों ने और दूसरे कज्ंदारो ने 
जर्मनी के अपने अन्दरूनी क॒ज्े आसानी से मूल्यहीन कागज्ञी सार्को द्वारा चुका दिये। 
बेशक वे इस तरह बाहरी देशो के कर्ज़्ों को नही चुका सकते थे, क्योकि वहाँका 
कोई भी आदमी उनके कागज़ी रुपये को नही ले सकता था। जर्मनी में तो वे कानून 
के ज़रिये भी ऐसी अदायगी को मंजूर करवा सकते थे । इस तरह सरकार और हर 
करज्ञंदार कज्ञें के दु.खदायी बोझ से छूट गया। लेकिन ऐसा करनें में बडी ज्ञवरदस्त 
मुसोबते उठानी पडी । इन्फ्लेशन के इस असे में सभी लोगो ने तकलीफें उठाई; 
लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत सध्यमवर्गों को हुई, क्योकि उन्हे ज्यादातर निश्चित 
तनख्वाहे मिलती थी, या दूसरी किसी तरह की आमदनी भी निश्चित ही थी। बेशक 
ज्यो-ज्यो सार्के गिरता गया त्यो-त्यो इनकी तनख्वाहे बढ़ती गई, लेकिन जिस रफ्तार 
से मार्क गिरता था उसके मुताबिक ही उनकी तनख्वाहे नहीं वढ़ पाती थी। निचले 
मध्यमवर्ग तो इस इन्फ्लेशन से करीब-क्रीव मिद ही गये, और जब हम जमंनी में 
बाद के वर्षा में होनेवाली खास-लास घटनाओ पर विचार करेगे तो हमें इस बात 
को याद रखना होगा ॥ क्योकि फिर तो इन असतुष्ट वर्गहीन (06८५४६४८०) मध्यमस- 
वर्गों की एक जबरदस्त अससन्‍्तुष्ट सेना बन गई, जिनसे वडी-बडी ऋन्‍न्तिकारी 
संभावनायें थी। वे प्रमुख दलो के साथ बननेवाली प्राइवेट फौजो में दाखिल होगये 
और ज्यादातर हिटलर के नये दल नेशनल सोशलिस्ट या नाज़ी पार्ठी में चले गये । 
पुराना मार्क, जो कि अब बिलकुल भो काम का न रहा था, मंसूख कर दिया 
गया, और नये नोट, जिन्हें रेण्द्रेन मार्क' कहते थे, चालू किये गये । इनमें 'इनफ्लेशन' 
नही किया गया, और ये अपने सोने की कीमत के बराबर होते थे । इस तरह जर्मनी 
अपने निचले मध्यस वर्गों का सफाया करके फिर स्थायी मुद्रा-प्रणाली पर रौट आया। 
जमेनी को आर्थिक मुसीवतो के बडे-व्ड अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम हुए । मित्र-राष्ट्रो 
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शक्ल से रुपया मित्र-राष्ट्रो को देता था। इसलिए असेरिका ने जर्मती को उधार दिया, 
और जर्मती भिन्र-राष्ट्रो को दे सका, ताकि अन्त में मित्र-राष्ट्र भी अमेरिका को 
अदायगी कर सके । यह एक वडा मज़ेदार फंसला था, जिससे कि हरेक संतुष्ट नज्धर 
आता था ! दरअसर, इसके सिवा वसूछी करने की और कोई सूरत ही नही थी । 
हां, यह उधारी और अदायगी का सारा चक्कर एक बात पर निर्भर था--भमेरिका 
जमंनी को उधार देता चरका जाय | अगर यह बन्द होजाता है तो सारी व्यवस्था 
टूट जाती है । 
इन उधारियों और अदायगियो सें तकद धन का वास्तविक लेना और देना नही 
होता था; कागज़्ी जमा-खर्चे होजाता था | अमेरिका जमेंनी के नासे एक खास रकस 
लिख देता था, जरमवी इसे मित्र-राष्ट्रो के नामे बदरूवा देता था, और मिन्र-राष्ट्र फिर 
उसे ही अमेरिका के तामे बदलवा देते थे। वास्तविक धन कही न जाता था, न आता 
था, सिर्फ हिसाब के कागज्ञों में कई इन्दराज होजाया करते थे। अमेरिका गरीब 
मुल्को को, जो अपने पिछले कर्जों का सुद भी न चुका सकते थे, रुपया क्यो उधार देता 
गया ? अमेरिका ने उघार इसलिए दिया कि किसी तरह इनका कास चलता रहे, 
और वे दीवालिया न हो, क्योकि अमेरिका को योरप के एकदम बर्बाद हो जानें का 
डर था, जिससे कि सारा कर्ज़ा मारा जाता । इसलिए समझदार ऋणदाता या साहुकार 
की तरह, अमेरिका ने अपने कज़ंदारों को जिन्दा और उनका कास चालू रक्खा। 
लेकिन कुछ वर्षो के बाद अमेरिका इस रूगातार ऋण देने की नीति से तंग आगया 
और उसने देना बन्द कर दिया। फौरन ही मुआवज्ञे और कर्ज्ञे की सारी इमारत गिर 
पडी, किस्ते रुक गईं और योरप और अमेरिका के सारे राष्ट्र एक ऐसी दरूदल में 
फेस गये, जिसमें पडे वे अब भी तड़फड़ा रहे हूँ | इसके वारे में से बाद में कुछ 
ओर कहूँगा 
इस तरह महायुद्ध के बाद मुआवजे की समस्या नें योरप को दस-वारह साल से 
भी ज्यादा फेंसाये रक्ष्ता। इसके साथ ही महायुद्ध के कर्ज्ों यानी जर्मनी के अलावा 
दूसरे देशो के कर्ज़ों का भी सवाल था। जेसा कि में महायुद्ध की वाबत लिखे हुए खत 
में तुम्हे बता चुका हूँ, शुरू के दिनो सें इंग्लेण्ड और फ्रांस अपने छोटे-छोटे मित्र-देच्ो 
को युद्ध के लिए रुपया उधार देते थे । इसके वाद फ्रांस के ज़रिये खत्म होगये, और 
उसने उधार देना बन्द कर दिया । लेकिन इंग्लेण्ड देता रहा । बाद में आर्थिक दृष्दि से 
इंग्लेण्ड भी बिगड़ गया, और ज्यादा उधार नही न सका। सिर्फ अमेरिका ही 
दे सकता था, और उसने वडी फेपाज़ी यानों उ्दारता से कर्ज़ा दिया, जिसमें उसका 
और इंग्लेप्ड, फ़स और दूसरे मित्र-राष्ट्री का नो फायदा घा। इस तरह महाय॒द्ध सत्म 
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होने पर कुछ देशो पर फ्रांस का कर्ज़ा होगया था, कई पर इंग्लेण्ड का कर्ज़ा होगग 
था, और सारे मित्र-राष्ट्री पर अमेरिका का बड़ा भारी कर्ज़ा होगया था। अमेत्ति 
ही एक ऐसा देश था जिसपर दूसरे किसीका ऋण न था। उस वक्त वह एक दग 
भारी साहुकार देश बन गया था । वह इंग्लैण्ड के पुराने स्थान पर पहुँच गया, और 
संसार का साहूकार बत गया। कुछ आकडे देने से यह बात और भी साफ होजायगी। 
महायुद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणी देश था, उसपर दूसरे देशों का ३ अरब डाहर 
कर्ता था,महायुद्ध के समाप्त होने के वक़्त तक यह कर्ज़ा मिट गया था, और इसे 
बजाय अमेरिका ने हो बहुत बडी-बडी रकमे उधार दे दी थी। १९२६ में अमेत्िता 
ऋषण-दाता देश होगया, और उसका दिया हुआ कर्ज़ा २५ अरब डाहर ते 
पहुँच गया । 

युद्ध के ये कर्षे कज्ंदार मुल्को--इंग्लेण्ड, फ्रान्स, इटली वगेरा--पर बहुत ज्यादा 
वोझ-से थे, क्योकि ये सब सरकारी करें थे, जिनके लिए सरकारे ज़िम्मेदार पीं। 
उन्होने अमेरिका से ख़ास रियायती शर्ते प्राप्त करने की कोशिश को, और उन्हें ई० 
सहूलियते मिल भी गई, लेकिन फिर भी वोझ तो बना ही रहा। जबतक जर्मनी मुझारर 
की रकमें देता रहा, तवतक तो ये कर्ज्भदार मुल्क अमेरिका को वही रकमें (जो अतः 
में अमेरिका का दिया हुआ कर्ज ही था) तब्दील करके देते रहे | लेकिन जब मुभावर 
मिलना अनियमित होगया या बन्द होगया, तो कर्ज़ा चुकाना मुश्किल होगया। पोर 
के कर्जदार देशों ने कोशिश की कि मुआवज्ञे और युद्ध के कर्जों का ताल्लुक कायन 
कर दिया जाय । उन्होने कहा कि दोनो बातो पर साथ-साथ विचार किया ज्ञादी 
चाहिए, और अगर यह बन्द हो जाता हुँ तो वह भी अपनेआप बन्द होजाना चाहिएं। 
लेकिन अमेरिका ने इन दोनो बातों को एक मानने से इन्कार कर दिया । उसने कह 
कि मैने तो रुपया दिया है, मुझे अपना वह रुपया मिलना चाहिए, और इससे £ 
कोई मतलव नही कि जर्मती से मुआवज्ञा मिलता है या नहीं, जिसका कि आधार एं 
दूसरा है। योरप में अमेरिका के इस रुख़ पर बडी नाराजगी ज्ञाहिर की गई मी 
उसे बहुत बुरा-भला कहा गया । कहा कि वह शायराक ऊँसा छोभी बनिया है 
जिसने अपने कर्जदार का पूरा एक पींड मास काटकर लेने का हूठ किया था । तार 
फ्रमन्‍्स में यह कहा गया कि यह युद्ध सबके सासे फा काम था, जिसके लिए शि हे 
लिया गया था, इसलिए करे को साधारण ऋण के समान न समसना चाहिए । 2. 
दूसरी तरफ अमेरिकन लोगो में महायुद्ध के बाद योरप में टोनेवाले झगटो और सार्डि' 
मे बडी नफरत पैदा होगई थी । उन्टोने देखा कि अब भी फ्रान्स और इंग्लप्ड 20 
इटली अपनी-अपनी फोजों और नौसेनाओं पर भारी-भारी रकमें राय करते झा 
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हैं, वल्कि शस्त्रास्त्रो के लिए छुछ छोटे मुल्को को कर्ज़ा भी देते जा रहे हे। अगर 
योरप के इन देशो के पास दास्त्रास्त्रों के लिए इतना स्पया है, तो अमेरिका उनसे 
अपना कर्जा क्यो छोड़े ? अगर वह अपना कर्ज़ा छोड़ भी दे, तो शायद दह॒ रकम 
भी शास्त्रास्त्रो पर खर्च करदी जायगी । असेरिका की यही दलीले थी, और वह अपने 
कर्जों का दावा करता ही रहा। इस सवाल का अबतक कोई फंसला नही हुआ है और 
मेरे लिखते वक्‍त इसपर दसवी या बीसवी बार बहस हो रही है । 

मुआवज्ञे की तरह ही महायुद्ध के कर्ज़ों का किसी तरह चुकाया जाना भी काफी 
मुश्किल था। अस्तर्राष्ट्रीय क्तें या तो सोने की शक्ल में, या माल की शक्ल में, या 
किसी कार्य ( जेसे खुश्की या समुद्री मार्ग से माल लाने-लेजाने आदि ) की शक्ल में 
चुकाये जा सकते हे । इतनी बडी रकमो को सोने की शक्ल में देना नामुमकिन था, 
क्योकि इतना सोना मिल ही नही सकता था। और माल या कार्य की शबल में अदा- 
यगी करना भी, मुआवज्ञे और कज्ञें दोनो के ही लिए, करीब-करोब नामुमकिन था । 
क्योकि अमेरिका ने और योरप के देशो ने आयात-निर्यात करो की ऊँची-ऊँची दीवारें 
खडी करदी थी, जिनसे कि विदेशी मार का आना बन्द होगया था। इससे एक अस- 
म्भव परिस्थिति पेदा होगई और यही असली कठिनाई थी। फिर भी कोई देश आयात- 
निर्यात करो की बाधायें कम करने को या कर््षे की रकम के बदले माल लेने को तैयार 
न था, क्योकि इससे देश के उद्योग-धनन्‍्धो को नुकसान होने की सम्भावना थी। यह एक 
अजीब और दु.खदाई चक्कर था। 

सिर्फ योरप महाद्वीप ही संणक्तराष्ट्र अमेरिका का कज्ञेदार नही था। अमेरिका 
के बेकरो और व्यापारियों ने कनाडा और लेटिन अमेरिका ( यानी दक्षिणी और मध्य 
अमेरिका और मेक्ष्सिको) में बहुत बडी-बडी पूंजी रूगा रक्खी थी। ये रूैंटिन अमेरिकन 
देश महायुद्ध के द्सियान आधुनिक कारखानो और मशोौनो की शक्ति से बडे प्रभावित 
हुए थे । इसलिए उन्होने कारखानो की तरक्की पर सारा ध्यान रूगा दिया, और घन 
तो, जो कि संयुक्तराप्ट्र अमेरिका सें बहुत भरा पड़ा था, उत्तर दिश्या से बहता हआ 
चला आया उन्होने इतना कर्ज ले लिया कि वे उसका सूद भी नहों चुका सकते थे ! 
हर जगह डिक्टेटर पैदा होगये और जबतक कर्ज़ा मिलता गया तबतक तो सब मामला 
ठीक चलता रहा--उसी तरह, जिस तरह कि जवतक अमेरिका जर्मनी को रुपया 
देता गया तवतक सब सामला ठीक चलता रहा । और योरप की ही तरह जब लूटिन 
अमेरिका को भी कर्ज़ा मिलना बन्द होगया तो वहाँ भी सारा ढाँचा टूट गया । 

अमेरिका की बचाई हुई पूंजी का और लेटिन अमेरिका में उसका परिसमाण क्तिनी 
जल्दी-जल्दी बढता गया, इसका कुछ अनुमान कराने के लिए म॑ तुम्हे दो आँकडे बताता 
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च्च्छ 8०... की 
हैं । १९२६ में लसेरिक्ता लूगी हुई ए०ंज्ञी सदा चार परद से । ही झ८ 
हूं । १९२६ मे लमोर्त्त की छपगी हुई एजॉ उदा चार ररद डाहइर थो। होत मा 
चर किक र्प 
बाद, १९ में, वह चाहे पाँच बरद से ज्यादा होपई 
हद, १९२९ सं, वह चाह पाँच बरद से ज्यादा होयई 


स्तर 
साहुूक्र बच गया। वह घनी या, सम्पन्न था, कौर हौरूत से फ्दा 


|] 
चह सारी दा च््या प्र हादी पा पर ० सन पिद्यामी कमल». अमान, घ्र्णा नम प कक कक नल कल यात्य ढ्ढो 
हू "४४5६ 5 चल » आअरिे उद्चझ ईददास कुछ-छुछ घृणा कू साय घारप 


ठ््‌ 
ते ५ ०257 तक क्री जबरदस्त खशहाली ३.६ 23 मम द्विदों हे लक सर्मेरि स्क्का ०० दा प्य् 
35५७ जि को झचबर्दस्त खुशहालां के उन ता भरे लगारक्ा के धव दा २७ 
दर बमेरिका 


कल्पना करो । १९१२ से १९२७ तक छे पंद्रह दर्षों में झमेरिका क्षा सारा 


ज्न्र 
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१,८७,२३,९०,००,००० डालर से दढ़कर ४,००,००,००,००,००० डालर होगण । 
१९२७ में उस्तकी लावादी ११७० लाख के क्रीद थी लौर हर लाइमो पर ३४९८ 
डालर घन का दौसत पइता था। प्रगति इतनी तेक्षी से हुई है किये माँकडे हर रात 
बदल जाते हैँ । एक पिछले झत में, हिन्दुस्तान कौर इसरे देशो की राष्द्रोय एः 
का मुकाबिला क्रते हुए, मेने अमेरिका का ऑक्तरडा बहत नौचा दिया था। वह शरण 

पके साल यह 


नवस्वर १९२६ के एक वक्तव्य पर से लिया गया हूँ । 
कुछ मीर आक्‍कडे भी तुम्हे दिलचस्प मालूम होंगे ।वे सद १९७ के है! 
संयुक्तराप्ट्र अमेरिका में छुटुम्बों की तादाद २७० लाख थी। उनकी मिन्किया 


के 
न 
क्त 





१,५९,२३,००० बिनलीदार मकान थे, और १,७७,८०,००० टेलीफोन व्यवहार 
बाते थे । १,९२,३७, १७१ मोदर-कारे चलती थीं, और यह तादाद सारी दुनिया ढ़ 
तादाद का ८१ फीसदी थी । अमेरिका ने सारे संसार की ८७ फीसदी मोदरनादिए 
बनाई, दुनिया का ७१ फीसदी पेट्रोलियम ठैवार क्षिया, और दुनिया का ४३ 8 
कोयला निकाला | इसपर भी उसकी ज्ञाबादी संसार की आवादी की ६ री 
ही थी । इस तरह जाम रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा था, और फिर भी: 
ऊँचा होना मुमक्किन था उतना नहीं था, फ्योक्ति छघन तो छुछ ही अरबपतियों + 


दिद्े-बडे व्यापारों ( छाट्ठ छिएलन८०६) 


दमा 
हद 


खरदपतियों के हाथो में केन्द्रित था। ये 
सारी दुनिया पर हछूूमत करते थे । उन्हींकी मर्ज़ों से प्रेसीडप्ड यानां शा ह। 
जाता था, वे ही कानूनों के दनानेवाले थे, और जक्सर वही कानूनों यो ताहा 


पे जप ० अऔ> रिखतरा गैर >>, सेफिन अमेरि 
करते थे । इन बड़े व्यापारिणें में बडी भयद्गर सिब्वित॒योरी जारी थो, लेडित सर्मी 
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में जवतक आम तौर पर सम्पनता या पशगाही रही तबताश उन्होंने इसमे 
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परवा नहीं पी । 


कट 


मुद्रा की गडबडी ११३१ 


उन्नीस सौ बीस के वाद के दस वर्षो की अमेरिकन सम्पन्नता के ऑकडे सेसे 
इसलिए दिये हे कि तुम्हे मालूम हो जाय कि आजकल की औद्योगिक सभ्यता ने एक 
देश को हिन्दुस्तान और चीन जैसे पिछडे हुए अनौद्योगिक देशो के मुकाबिले मे कितना 
ज्यादा मालूदार बना दिया, और तुम यह भी देख लो कि इस सम्पन्नता के मुका बिले में 
अमेरिका में बाद का संकट और सर्वेनाश कितना बड़ा आया, जिसका कि में आगे 
बयान करूँगा । 

सकट-काल तो बाद में आया । ठीक १९२९ तक तो यही दिखाई दिया कि 
योरप और एशिया जिन बुराइयो में फेंस गये है उनसे अमेरिका बचा हुआ है । हारी 
हुई शक्तियों का हाल ख़राब था। मेने तुम्हे जमंनी को तकलीफो का कुछ हाल बता 
ही दिया है । भध्य-योरप के ज्यादातर छोटे देश, ख़ास तौर पर आस्ट्रिया, तो और 
भी बुरी दशा में थे। आस्ट्रिया को भी 'इन्फ्लेशन! की मुसीबते उठानी पडी, और 
पोलेण्ड को भी । फिर इन दोनो को ही अपनी करेसी या सुद्रा-प्रणाली बदलनी पडी । 

लेकिन ये मुसीबते सिर्फे हारे हुए देशों तक ही मह॒दूृद नहीं थी, बल्कि जीतने 
वाले देशो पर भी धीरे-धीरे आगई । यह बात हमेशा मानी जाती थी कि करज्ंदार 
होना अच्छा नहीं हैं । अब एक नया और अजीब ही तजुर्बा हुआ; वह यह कि 
ऋणदाता होना भी अच्छा नही है । क्योकि विजयी शक्तियाँ, जिनका मुआवज्ञा जर्सेनी 
को चुकाना था, इस मुआवज्ञे के सबब से बडी कठिनाइयो में पड़ गई, और जब 
उसकी वसूली करने रूगी तो वे और भी ज्यादा मुसीबत में पडी। इस बाबत में अगले 
खत में लिखूंमा । 


ऊंद्रा की गड़बड़ी 


१६ जून, १९३३ 

महायुद्ध के बाद के जमाने में एक वडी उल्लेखनीय वात मुद्रा यानी सिक्‍्को, 

नोटो आदि को गड्वडी हुई । महायुद्ध के पहले हर देश में मुद्रा की वबहत कुछ निड्चिचत 
कीमत हुआ करती थी । हर मुल्क को अपनी अलग-अलग प्रचलित म॒द्रा थी--जैसे 
हिन्दुस्तान में रुपया, इंग्लेण्ड सें पोण्ड, अमेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रांऊ, जर्मनी में 
मार्क, रूस सें रूवछ, इठली में लीरा, वगेरा; और इन मुप्तरिफ सिक्कों का भो 
आपस में एक निश्चित सम्बन्ध होता था। वे एक-दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय 'मोल्ड स्टैण्डड! 
(स्वर्ण-मान) हारा सम्बन्धित थे, यानी हर देश के प्रचलित निय्फे की सोने में एक 
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निश्चित यानी तयशुदा कीमत होती थी। हर देश की सीमा में उसकी प्रचलित मुद्रा दे 
समझी जाती थी, लेकिव उसके बाहर नहीं । दो भिन्न-भिन्न प्रचलित मुठ्ओ श 
सम्बन्ध जोड्नेंवाली चीज़ थी सोना, और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सोने हे 
शक्ल में हुआ करते थे। जबतक कि प्रचलित मुद्राओ का निश्चित स्वर्ण-मत्य झा 
तबतक उनमे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सका, क्योकि जहाँतक मल्य या कीमत का ताल 
हैँ वहॉतक सोनां एक काफी स्थायी धातु है--यानी ऐसी धातु है जिसमें मूल्य समर 
उतार-चढाव बहुत कम होता हैँ । 

लेकिन महायुद्ध-कालू को ज्रूरियात से मजबूर होकर युद्ध करनेवाली सरकाएं 
को यह स्वणे-प्ान ( गोल्ड स्टैण्डर्ड ) छोड़ना पडा, और इस तरह उन्होनें अपनी प्रद 
लित मुद्राओ को सस्ता वना दिया । किसी हृदतक “इन्फ्लेशन' भी किया गया। इसने 
व्यापार चलाने में तो मदद मिली, लेकिन मुख्तलिफ देशो की प्रचलित मुद्राओ ० 
सिक्‍को के बारे में उलट-फेर ज़रूर होगया । महायुद्ध के ज्ञमाने में दुनिया दो वियोगी 
पक्षो में बेंट गई थी--एक मित्र-राष्ट्रो का पक्ष और इूसरा जर्मन पक्ष; और हर 
के अन्दर आपसी सहयोग और संगठन था, और हरेक बात युद्ध को मद्देज़्र रखी 
की जाती थी । विक्‍कते तो महायुद्ध के बाद पैदा हुई, और बदलते हुए माली हा 
और कौमो के आपसी अविश्वासो का नतीजा यह हुआ कि मुख्तलिफ प्रचलित मुद्रा 
में गड़बडी पड़ गई । आजकल की सारी अर्य-व्यवस्था ज्यादातर साख ( क्रेडिद ) ९ 
चल रही है । बेक-नोट और चेक दोनो ही वास्तविक धन नहीं, सिर्फ अदायगी के बारे 
है, लेकिन उन्हे वास्तविक धन के तौर पर मंजूर कर लिया जाता हैँ । सास हमार 
विश्वास पर कायम है, और अगर विज्वास हट जाता है तो उत्तके साथ साल (त्रेः हद) 
भी चली जाती हैं। पिछले दस-बारह वर्षो में मुद्रा-व्यवस्था में इतनी ज्यादा गडदगी 
होने का यह भी एक कारण हैँ । क्योक्ति योरप की कठिनाई से भरी परिस्थितियां 
सारे विश्वास को हिला दिया है। आज की दुनिया परस्पराधीन भी है, हरेक 300 
का दूसरे हिस्से से वडा गहरा ताल्लुक है, और हमेशा ही अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवत्तिय/ 
चलती रहती है । इसका मतलूव यह हैं कि एक देश की गदबडी का दूसर देशों प7 
फौरन असर पड़ता हैँ । अगर जमंनी का मार्क गिरता हैँ, या जमन तक फठ होगाः 
है, तो उससे लन्दन और पेरिस और न्यूयार्क के लोग भी कई तरह से गडबर्शा मे ध 


जते हूँ । 


इन और दूसरे कारणों से, जिन्हे बताकर म॑ तुम्हे हैरान नहीं कागा। 
अश्मर प्र 


र 


हरोंई 


फरोध तमाम मत्फों में मद्रा या घन के बारे में दिककते पदा हागए। आर 
मुल्क उद्योग-घन्धों में जितना ज्यादा बढ़ा हुआ था उतनों ही ज्यादा उसपर मम 
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आई । क्योकि औद्योगिक तरक्की का अर्थ था बहुत ही पेचीदा और नाजुक अच्तर्राष्ट्रीय 
ढाँचा । ज़ाहिर हैं कि तिब्बत जेसे पिछडे हुए और दुनिया से अलग रहनेवाले देश पर 
तो मार्क या पौण्ड के उतार-चढाव का क्रोई असर न होगा, लेकिन डालर की कीमत 
के गिरने से जापान सें फोरत गडबडी पड जायगी । 
इसके अलावा, हर औद्योगिक देश में हरेक वर्ग के हित जुदा-जुदा थे। इस 
रह, कुछ वर्ग तो सस्ती सुद्रा और इन्फ्लेशन (हॉ, जमंनी को तरह इनफ्लेशन नहीं) 
हहते थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे बिलकुल उलटी बात, डिफ्लेशन यानी मुद्रा का ऊँचा 
वर्ण-मूल्य चाहते थे । मसलन, ऋणदात्ता बेकर वगेरा इस राय के थे कि मुद्रा की 
ऐमत ऊँची रहे, क्योकि उन्हे लोगो से धन लेना था, ओर ऋणी लोग कुदरती तौर 
र यह चाहते थे कि कर्ज चुकाने के लिए मुद्रा सस्ती रहे । कारखानेंदार और माल 
यार करनेवाले सस्ती मुद्रा के तरफदार थे। क्योकि वह आम तौर पर बंकरो के 
ज्ञंदार थे, और उससे भी बडा कारण यह था कि इससे विदेश सें उनके साल बिकने 
: सदद मिलती थी । अगर ब्रिटेन मरे सुद्रा सस्ती हो तो, इसका मतलरूब यह होगा कि 
वदेशियो में ब्रिटिश माल की कीमत जर्सन या अमेरिकन या दूसरे देशो के साल से 
स होगी और इससे कह्नलिटेन के कारखानेदारों को फायदा होगा और उनका साल 
यादा बिकेगा । इस तरह तुम्हे मालूम होगा कि जुदा-ज़्ुदा वर्ग अपना-अपना मतलब 
एधना चाहते थे, और खास रस्साकशी कारखानेदारों और बेकरो के बीच में थी। 
। इस बात को ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 
(रअसल, इसमे बहुत-से पेचीदा कारण शामिल थे । 
फ्रान्स और इटली में इनफ़्लेशन' हुआ, और फ्राक और लीरा का भाव गिर 
या । पहले एक पाउण्ड स्टलिंग के (जो कि ब्रिटिश पौण्ड का नाम हैं) रूगभग २५ 
हाक मिला करते थे। फिर भाव के गिरने से एक पाउण्ड के २७५ फ्रांक तक हो 
ये । आखिरकार उसका भाव एक पाउण्ड के १२० फ्रांक के करीब मकरंर कर 
देवा गया । हु 
महायुद्ध के बाद जब अमेरिका ने इंग्लंण्ड की मदद करना बन्द कर दिया, 
तो पौण्ड की कौसत कुछ गिर गई । उस वक्‍त इंग्लेण्ड के सामने कठिनाई खडी हो 
एई । क्या उसे मुनासिव था कि वह पाउण्ड की कीसत की इस कुदरती गिरावट को 
मंजूर करले, और पोण्ड की यह नई कीमत ही मुकरंर करदे ? इससे माल तो सस्ता 
होजाता ओर कारखानो को मदद भी पहुंचती, लेकिन वेकरो और ऋणदाताओ को 
नुकसान होता । ओर इससे भो महत्वपूर्ण दात यह थी कि इससे दुनिया के आशिक 
केन्द्र के रूप में लन्दव॒ की जो स्थिति थी वह मिट जाती | फिर तो इस स्थिति में 


7] 


११२ विच्च-इतिहास की झलक 


घण्टे बढ़ाये गये. और मजदूरों को रहव-सहन का दर्जा'नीचे गिर गया। मरकार रे 
अपनी जीत का फायदा उठाया, और मजदूरों को कमजोर करने के लिए बौर हर 
कर भविष्य में कोई भी आम हड्ताल न होने देने के लिए नये कानून बना हि! 
१९२६ की यह आम हड्ताल इसलिए नाकामयाब हुई कि मज़दूरो के नेताओ में मरे 
श्वितता और कमज्ञोरी थी, और वे उत्तके लिए तैयार न थे। असल में उनसा प्तार 
सकसद उसको ठटालना ही था, और जब वे ऐसा न कर सके तो उन्होंने पहला मारा 
हाय आते ही उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सरकार पूरी तरह तैयार थी £ 
उसे सध्यम वर्गों का सहयोग भी प्राप्त हुआ । 
इंग्लण्ड की आम हडताल और कोयले के उद्योगो की लूम्बी काम-इन्दी मे 
सोवियट रूस में वडी दिलचस्पी पंदा होगई थी, और रूस की टेड-यनियनों ने रत 
बडी-बडी रकमें, जो कि रूस के मज़दूरो ने चन्दा करके इकट्ठा की थीं, इंग्लंपड हे 
खान-मज़दूरों की मदद के लिए भेजीं। 
उस वक्‍त के लिए तो इंग्लेण्ड में मजदूर दवा दिये गये, लेकिन किसी उद्योग रो 
गिरावट और वेकारी की बढ़ती का यह कोई हल न था। बेकारी से मज़दूरो में मम तौर 
पर मुसीबत आई; इससे राज्य पर भी एक बड़ा वोन्न होगया, क्योकि कई देझ्ञों मे 
बेकारी का बीमा करने का एक तरीका पंदा हो चुका या। यह मान लिया गया था ₹ि 
राज्य का फ़र्ज़ है कि वह ऐसे मज़दूरों का भरण-पोषण करे जो बगैर अपने किसी कपूर 
के बेकार हों ॥ सरकार के पास नाम दर्ज करानेवाले ऐसे वेकारो को कुछ मदद 
जाती थी, जिसे डोर कहते थे । इस कारण सरकार और स्वानीय मसंस्याओ 
बडी-बडी रकम करनी पड़ती थीं । 
यह सब क्यों होरहा था ? उद्योग-घंचे क्यो गिरते जा रहे थे ? व्यापार क्यों कम है 
रहा था ? वेकारी क्यो बढ़ रही थी ? सिर्फ इंग्लंड में ही नहीं बल्कि करीव-फरीद स ना 
मल्को में हालत क्यो खराब होती जा रहो थो ? राजनोतिज्ञ और शासक लोगों रे 
हालत चुधारने की ज़ाहिरा खूब इच्छा की, कान्फ्रेन्स पर कान्फ्रेंसे की गई, लेशित 
कोई कामयाबी न मिली । यह बात नहों थी कि भूकम्प या बाढ या अनावृष्दि जैसी रो. 
कुदरती मुसीदत आगई हो, जिससे कि अकाल और तकलोफे पंदा होगई हो । डुनिण 
वहत-कुछ पहले की ही तरह चल रहो थी। असर में भोजन और कारराने और हैँ 
तरह के ज़दूरी पदाव पहुले से मिक्दार मौर तादाद में ज्यादा ही होगये थे, शिर *' 


हु 


े | 


4. 


मानव जाति के कष्ट बट गये। साहिर था फ्ि कोई-न-योई दुनियादी खराबी टोगई 
जिससे कि यह उलदा नतीजा निशला। नमाज में फहों-न-हहीं सयंकर शुप्रबग मोटा 
था । समाजवादियों जौर साम्पवादियों ने बताया शि यह सब पूरीयाद का ही, हो 
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अब खत्म ही होना चाहता हैँ, दोष हैं। वे रूस की मिसाल देकर कहा करते थे कि 
हालांकि वहाँ बहुत-सी दूसरी गडबडी ओर तकलीफें है, लेकिन बेकारी नही है । 
ये सवाल कुछ पेचीदा है, और इन इनसानी मुसीबतो की दवा कया है, इस 
बाबत डाक्टरो और पण्डितो की भी जुदा-जुदा रायें हे । फिर भी हम उनपर गौर तो 
करेगे ही और उनकी कुछ खास विशेषताओं की जाँच भी करेंगे । 
आजकल की सारी दुनिया एक ही सम्पूर्ण इकाई बनती जा रही है, और बहुत 
हंद तक बन भी चुकी है । इसका मतल्‍रूब यह हैं कि जीवन, प्रवृत्तियाँ, उत्पत्ति, विभा- 
जन, खपत वरग्गरा सभी अन्तर्राष्ट्रीय और ससार-व्यापी बन रहे हैं और यह प्रवृत्ति 
बढ़ती जा रही है । व्यापार, उद्योग-धे, सुद्रा-प्रणाली भी ज्यादातर अस्तर्राप्ट्रीय हो 
रहो है । मुख्तलिफ मुल्को में गहरे नजदीकी ताल्लुकात हैँ, वे एक-दूसरे पर निर्भर हे, 
और एक देश की घटना का दूसरे देश पर असर पडता है । इस सारी अन्तर्राष्ट्रीयता के 
होते हुए भी, सरकारें और उनकी नीतियाँ अब भो सकुचित रूप से राष्ट्रीय ही हैँ । 
बल्कि महायुद्ध के बाद के वर्षो में यह संकुचित राष्ट्रीयता और भी ख़राब और उग्र होगई 
है, और वही आज दुनिया सें सबसे ज्ञबरदस्त चीज़ बन गई हैँ। नतीजा यह है कि अन्त- 
राष्ट्रीय घटनाओ और सरकारो की राष्ट्रीय नीतियो के बीच संघर्ष चलता रहता है । 
ससार की अस्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियो को तुम एक ऐसी नदी मान लो, जो समुद्र की तरफ 
बहती हुई जा रही है, ओर राष्ट्रीय नीतियाँ मानो उस नदी को रोकने, बॉधनें, दिशा 
बदलने और उल्टा बहाने तक की कोशिशो के समान हे। ज्ञाहिर हैँ कि नदी उली नही 
बहाई जा सकती, और न रुक हो सकती हूँ । लेकिन सुमकिन हैं कि कही-कही उसके 
रुख में थोडी-सी तब्दीली हो सके, या बॉध भर जाय और उसके ऊपर से पानी बहने 
लगे । इस तरह आजकल की यह्‌ राष्ट्रीयता नदी के नियमित बहाव में बाघा डाल 
रही है, और कही बाढ़ें पैदा कर रही हूँ, कही नदी-प्रवाह से झीलें बना रही हे, और 
कहीं सड़नेवाली तलँया पेदा कर रही है, लेकिन वह नदी की आखिरी मंजिल को कभी 
रोक न सकेगी । 
इस तरह व्यापार और आशिक क्षेत्र में आथिक राप्ट्रीयता' कही जानेवाली चीज़ 
पंदा होगई है । इसका मतलूव यह है कि हरेक देश को जितना माल वह खरीदे उससे 
ज्यादा बेचना चाहिए, और जितना मार वह खुद खपा सके उससे ज्यादा पैदा करना 
चाहिए । हरेक मुल्क अपना साल बेचना चाहता है, लेकिन ज़रीदेगा कौन ? बिक्री के लिए 
जुरूरी हैँ कि एक वेचनेवाला हो और एक खूरीदनेवाला हो। ऐसी दुनिया हो ही नहीं 
सकती जिसमें सिर्फ देचनेवाले ही हो । लेकिन आर्थिक राप्ट्रीयता का आधार यही है। 
हर मुल्क आयात निर्यात करो की दीवार यानी ज्ञाधथिक दावायें खडी करता हे, जिससे 
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विदेशी माल न आसके, और साथ ही वह अपना विदेशी व्यापार भी बढावा चार 
है । आयात-निर्यात कर की ये दीवारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके आधार ए 
आजकल की दुनिया बनी है, रोकती है और मार देती है । जैसे-जैसे व्यापार हू 
होता जाता है, उद्योग-धंथों को नुकसान होता है और बेकारी बढती है । इस 
नतीजा यह होता है कि विदेशी माल को, जिससे स्वदेश के उद्योग-घंधो में समझ: 
पड़ने का खयाल किया जाता है, रोकनें के लिए और भी ज्ञवरदस्त कोशिश की हर 
है, और आयात-निर्यात करो की दीवारें और भी ऊँची कर दी जाती है। इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा नुकसान पहुँचता है और यह दु.खदाई उस्तर 
चलता रहता है । 

आजकल की ओद्योगिक दुनिया असल सें राष्ट्रीयता के दर्जे से आगे बढ चुकी है। 
माल की उत्पत्ति ओर विभाजन की सारी प्रणाली सरकारो और देशो के राष्ट्रीय धर 
के साथ सेल नहीं खाती । भीतरी वस्तु अब अपने ऊपरी छिलके से ज्यादा बहने हा 
है, और छिलका तड़कने लगा हैं । 

इन आयात-निर्यात करों औौर व्यापारिक बाघाओ से हर देश के सिर्फ कुछ वां 
को ही असल में फायदा पहुँचता है, लेकिन चूँक्ति ये वर्ग ही अपने-अपने देशों पर हाई 
है इसलिए वे ही देश की नीति को वनाया-विगाड़ा करते है । इसलिए हर देश हू 
देशो से बढ़ने की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि सभीको नुक्मा 
पहुँचता है, ओर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायें और घृणायें यानी कौमो छाग-डाँट और सफर 
बढ़ती जाती है । आपसी मतभेदो को कान्फ्रेसे करके मिटाने की घार-बार कोशियों री 
जाती है, और जुदा-जुदा देज्षो के प्रतिनिधि ऊंँची-से-ऊँची सदिच्छा प्रकट करते 
लेकिन कामयावी उनके पास तक भी नहीं फटकती । क्‍या इससे तुम्हे हिन्दुस्तान रे 
साम्प्रदाधिक सवाल यानी हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याओं को हू करने की कोशियों 
की याद नहीं आती ? शायद दोनो ही मामलों में नाकामयादी का कारण यह है रि 
घारणायें गलत बनाली गई है, हेतु गलत समझे गये हे, ओर साथ ही उदय * 
ग़लत रक्‍से जाते हूँ । | 

जो वर्ग इन आयात-निर्यात करो से और आशिक राप्ट्रीयता को बढानेवाऐ इ 
तरीको से--मतलन राज्य की तरफ से विशेष आधिक सहायता, रेल-फिराये शीश 
दरो बगैरा से--फ़ायदा उठाते हैँ वे मिल्कियतदार और फाररानेदार वर्ग हो है, हि 


कि सरक्षण-प्राप्त स्वदेशी बाजारों से छान होता हँ । इस तरह संरक्षण ऊोौर भागा 


निर्यात करो ऐे साथे में स्थापित स्वार्य निम्तित होजाते है, सौर सभी स्थादित रा 


की तराः वे भी बचे जोर के साथ हर ऐसी सब्यीखी को मुवाडिझर कोने की लिए 
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उनका नुकसान होता हे । यह्‌ भी इस बात की एक वजह है कि क्यो आयात-निर्यात 
कर एकवार शुरू होजाने पर बने ही रहते है, और क्यो आर्थिक राष्ट्रीयता दुनिया 
में चल रही है, हालाकि ज्यादातर लोग मान चुके हे कि इससे सबका नुकसान है । 
स्थापित स्वार्थो के एक वार पैदा होजाने पर उनका ख़ात्म! करना आसान नही हैं, 
ओर किसी अकेले राष्ट्र का ऐसे मामले में आगे बढना तो और भी कम आसान हैँ । 
अगर सभी देश एकसाथ मिलकर आयात-निर्यात करो को खूत्म करदें या बहुत हद 


_ तक घटा दें, तो शायद ऐसा हो भी सके । इससें भी कठिनाइयों होगी | ऐसा करने से 
औद्योगिक रूप से पिछडे हुए देशो को नुकसान पहुँचेगा, क्योकि वे उन्नत देशो का 


बराबरी के आधार पर मुकाबिला नही कर सकेगे । नये उद्योग-धंधे तो अक्सर संरक्ष- 
णात्मक कर के साये से ही खडे होते हे । 
आर्थिक राण्ट्रीयता से राष्ट्रो में आपसी व्यापार कम होता हैं और रुकता हैं । 


इस तरह संसार-व्यापी बाज़ार के खुलने मे हानि होती है । हर राष्ट्र एकाधिकार का 


क्षेत्र बन जाता है, और उसका बाज्ञार संरक्षित होजाता है; यानी खुला बाज़ार नही रह 
पाता । हर राष्ट्र के अन्दर भी एकाधिकार ( मोनोपली ) बढ़ जाते हे, और खुला 


* और उन्मुक्त बाज़ार गायब होने लूगता हैँ। बडे-बडे ट्रस्ट ( व्यापारियों के समूह ), 


कै 


बडी-बडी दूकाने और बडे-बडे कारखाने छोटे उत्पादको और दृकानदारों को निगल 
जाते है, और इस तरह प्रतियोगिता को ही ख़त्म कर देते हे । अमेरिका, ब्विटेन, जर्मनी, 
जापान और दूसरे ओऔद्योगिक देशो में ये राष्ट्रीय एकाधिकार रखनेवाले टूस्ट या 


. क्रम्पनियाँ भयंकर गति से बढ गई है, और इस तरह ताकत थोडे-से ही लोगो के हाथो 


में जमा होगई है। पेट्रोल, साबुन, रासायनिक चीज़ें, शस्त्रास्त्र, लोहा, वेकिग, और 
दूसरी भी अनेक वस्तुओं में एकाधिकार कायम होगये हैँ । इस सबका एक अजीब 
नतीजा होता है । वह विज्ञान की तरक्की और पूजीवाद की बढ़ती का अनिवार्य यानी 
कुदरती नतीजा है, लेकिन वह इस पूंजीवाद की जड़ को ही काठता है । क्योकि पूंजी- 
वाद ससार-व्यापी बाज़ार और खुले बाज्ञार के साथ ही शुरू हुआ था। प्रतियोगिता ही 
पूजीवाद की जान थी। अगर संसार-व्यापी बाज्ञार मिट जाता है और राष्ट्रीय सीमाओ 
के अन्दर भी खुले बाज्ञार की प्रतियोगिता मिद जाती हूँ तो समाज के इस पुराने पूजी- 
वादी ढाँचे की बुनियाद ही हट जाती हूँ । यह तो दूसरी बात है क्वि अब इसकी जगह 
पर कौन-सी समाज-व्यवस्था आयगी, लेकिन मालूम होता है कि पुरानी समाज-व्यवस्था 
इन एक-दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियो को रखती हुई ज्यादा दिन चल नही सकतो। 
विज्ञान और औद्योगिक प्रगति मौजूदा सामाजिक प्रणाली से बहुत आगें पहुँच 
चुकी है । वे भोजन और जिन्दगी की अच्छी चीज़ें बहुत ज्यादा पैदा करती हैँ और 
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पूंजीवाद यह नहीं जानता कि इन चीज़ों का क्या उपयोग किया जाय ! बन 
अक्सर इन चीज़ो को वर्बाद करने या उनकी उत्पत्ति कम करने लगता है। हर ए 
तरह हम यह अप्ताधारण दृश्य देखते हुँ कि प्रचुरता और दरिद्रता यावों द्गरः 

ओर ग्ररीवी साय-ही-साथ मौजूद है । अगर आधुनिक विज्ञान बौर उत्पत्ति के नर 
के लायक यह एंजीवाद नहीं हैं, तो कोई टूतरा तरीका ढुंढुना होगा जो दिश्त र 
ज्यादा अनुच्त्छ हो । वरना, दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का ही गला घोद रि 
जाय गौर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाय । लेकिन ऐसा करना तो बेबइफ हो 
और, कुछ भी हो, उसका तो खयाल करना ही मुश्किल हूँ । 

जब आर्थिक राष्ट्रीयता मौजूद है, जब एकाधिकारों और कौमी ठाग-हाद हें 
बढ़ती हो रही है, और जब दम तोड़्ते हुए पूँजीवाद के दूसरे दोष मौजूद है * 
सारी दुनिया में गड़बडी मची हो तो इसमें ताज्जुब की बात कौन-ती है ? बाररत 
साम्राज्यवाद खुद भी इस पूंजीवाद का एक रूप है, क्योकि हर साम्राज्यवादी तार 
इसरी जातियों का न चूसकर अपने क़ौमी सवालों को हल करना चाहती है। हरी 
फिर साम्राज्यवादी ताकतों में छाग-डांद और कशमकश पंदा होती है । शाहरठ 
उलटी दुनिया में हुर बात का नतीजा संघर्ष ही होता है ! 

मंने तुम्हे यह बताते हुए इस खत को शुरू किया था कि महायुद्ध के बाइ £' 
प्रणाली में अजीच गड़बडी पंदा होगई थी। क्या हम मुद्रा-प्रणाली को दोष दे 
हूं, जबकि और भी तमाम बातो में बेहद गड़बडी हो गई हैँ ? 


ब्लड मा 


४ १७४ ; 
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न्‍ 


८ उन, ६ 


> हि 
मेरे पिछले दो खत आविक और मुद्रा-सम्बन्धी सवालों की बादत रि 
बडे रहस्थपूर्ण यानी भेद से भरे हुए और समझने में कठिन माने जाने है । प्रा 


च 
परोल 
कि वे आसान नहों है, भर उनपर बहुत ज्यादा ग्रौर करते फी झररत 


सच ह्‌ रस 
है, लेक्रिन फिर भी वे बहुत भयंकर नहाँ हू मार उन विपयो की बादत रहद्वाई 


का वातावरण बन जाने के लिए कुछ हृदतक अथशास्पी बट विदशेषन् हा 7 


जिम्मेदार म्मदार ह्‌ । पुराने रान ने जमाने सा मे रह्स्प्प्प पी पर था बाना था ठका धमाधघाशा रन पार श्र 
बचा हल गर प्बे त्तर प्‌ रह म् क्ः फायदा यद | ल् शस्स्मनरदाजा नज झन्यि ज्श्मर न्रनहटयी ईः ८ 
ध्श्‌ धर के र ञ -रि ञ ्ई व है ४५ जा जौ और * 
५ जा ग 


ऐसी पुरानी उद्यान में एरी को 


जातो थीं लिन कोर्ट नहीं समता भा, 


कि बी 
१:४६ 
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दिखलाकर कि अदृष्ट शक्तियों से उनका सम्बन्ध है, अपनी इच्छा के मृताबिक अज्ञान 
जनता को चलाया करते थे । आजकल धर्माधीशो की ताकत बहुत कम होगई है, और 
ओद्योगिक देशो में तो करोब-करोव बिलकुल ही नही रही । धर्मावीशो की जगह 
अब विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और बेकर और ऐसे ही दूसरे लोग पैदा होगये हे, जो गृढ 
भाषा मे, जिसमें ज्यादातर शब्द पारिभाषिक होते है, बात करते है, जिसे मामूली 
लोगो का समज्नना मुहिकल होता है । इस तरह औसत आदमी को इन सवालो को 
तय करने का काम इन विशेषज्ञों पर छोड देना पडता हैं। लेकिन विशेषज्ञ लोग, 
जान में या अनजान में, शासकवर्गों के ही साथ जुड़ जाते है, और उनके ही हितो को 
फायदा पहुँचाते हैं । फिर विशेषज्ञों मे मतभेद भी होता हैं । 
इसलिए यह अच्छा हैं कि हम सब इन आथिक सवालो को, जो आजकल राज- 

नीति और दूसरी भी सारी बातो पर हावी मालूम होते हैँ, कुछ-कुछ समझ लेने की 
कोशिश करे। इन्सान को कई तरह से दर्गो और श्रेणियों मे बॉँटा जा सकता है । 
एक बेंटवारा इस तरह भी हो सकता है कि इन्सान दो श्रेणी के है * एक तो ज्ञषमाने 
को लहर के साथ बहनेवाले, जिनकी अपनी कोई इच्छा-शक्तित नहीं होती और जो 
पानी की सतह पर पडे हुए तिनके की तरह अपनेआपको इधर-उधर बह जाने देते हे, 
और इसरे वे लोग जो ज़िन्दगी से जोरदार अभिनय करते हूँ और परिस्थिति पर असर 
डालते हे । टूसरे वर्ग के लोगो के लिए ज्ञान और समझ ज़रूरी है, क्योकि कोई भी 
कारगर काम इनके आधार पर ही हो सकता है। सिर्फ सदभावना या सर्दिच्छाओ से 
ही काम नही चल सकता । जब कभी कोई कुदरती मुसीबत था महामारी या सुखा 
पड जाता है या और कोई भी कष्ट आजाता है तो सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नही बल्कि 
योरप में भी अक्सर देखा जाता हैं कि छोग कष्ट दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
करते है । अगर ईश्वर की प्रार्थना से उनकी आत्मा को तसलल्‍ली मिलती है और 
विश्वास और हिम्मत पेदा होती है तो छह अच्छी चीज़ हैं और उसपर किसीको 
एतराज़् करने की ज़रूरत नही । लेकिन प्रार्थना से महामारी मिट जायगी, इस खयाल 
के बदले अब यह वैज्ञानिक विचार पैदा होता जा रहा हैँ कि बीमारियो के मूल कारणों 
को सफाई और इसरे तरीको से दूर करना चाहिए | अगर कारखाने की मशीनों में 
कोई दूट-फूट होजाय, या गाडी के टायर में सुराख होजाय, तो ऐसा नहीं देखा 
जायगा कि छोय देठे रहे या प्रार्थना करते रहे और घतिफे आज्ञा, सदिच्छा या प्रार्थना 
करते रहे, कि चह टूट-फूट अपने-आप दुरस्त हो जाय, या सुराख खुद जुड जाय | वे 
काम करना जौर मशीव और टायर को सुधारना शुरू कर देते हे, और फौरन ही 
मशीन फिर चलने रूगती हे और गाडी सडक पर दौडने लगती है । 

ज्र 
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इसी तरह मानवीव और सामाजिक मश्ञीन में भी सदिच्छा के अलावा हमें उत्तर 


अच्छी वाक़फियत ओर उसकी ताकतों का ज्ञान होना चाहिए । यह ज्ञान निश्चित 
प्रायः नही होता, क्योंकि उसका ताललुक मनुष्य की इच्छाओ, आकाक्षाओ, रच 
अरुच्तियों और आवश्यकताओ-जैसी अनिश्चित चीज़ो से होता है, और जब आ 
लोगो या तमाम समाज या मुख्तलिफ वर्गो के मनुष्यो का हम विचार करते हू तो' 
चीज़ें और अनिश्चित होजाती है । लेकिन अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण ई 
इस अनिश्चित गिरोह या जपघट में भी धीरे-धीरे व्यवस्था आने लगती है, और ज्ञाः 
बढ़ता है, और उसके साथ अपनी परिस्थिति को बनाने या सम्हालने की हुमारं 
योग्यता भी बढ़ती है । 

अब में महायुद्ध के बाद के इन वर्षो में योरप के राजनैतिक पहलू के बारे 
कुछ कहना चाहता हूँ । पहली बात, जो खास तौर पर दिखाई देती है, यह हैँ *ि 
महाद्वीप यानी योरप इन तीन हिस्सों में बेंट गया था--महायुद्ध में जीतनेवाले राष् 
महायुद्ध में हारनेवाले राष्ट्र, और सोवियट रूस। नावें, स्वीडन, हालण्ड ओः 
स्वीज़रलेण्ड-जैसे भी कुछ छोटे-छोटे देश थे जो इन तीनो हिस्सों में से किसीमें 
न आते थे, लेकिन बृहत्तर राजनैतिक दृष्टिकोण से उनका कोई खास महत्त्व नही था. 
हाँ, सोवियट रूस श्रमिको की सरकार बनाकर अकेला अलग ही था, और विजय 
शक्तियों को हमेशा खटकता रहता था । यह खठक सिर्फ़ इसलिए नहीं थी कि उत्तर 
शासन-प्रणाली ऐसी थी जिससे कि दूसरे देशो के श्रसिको को क्रान्ति की प्रेरणा मिलती 
थी, बल्कि इसलिए भी थी कि वह विजयी शक्तियों की पूर्व-देशीय योजनाओ में भर 
डालता था। मंने तुम्हे रुस में विदेशी ताकतो की लड़ाइयो का हाल पहले बताया ₹' 
जिनमें कि सन्‌ १९१९ और १९२० में इन विजयी राप्ट्रो में से ज्यादातर रा 
सोबियट शासन को कुचल डालने की कोशिश की थी। फिर भी सोवियदट हमे! 
जिन्दा ही रहा, और योरप को साम्राज्यवादी ताकतो को उसकी ह॒स्ती बर्दाश्त पर 
पडी, लेफिन यह भी फिया उन्होने कम-से-फम सदिच्छा या गौरव के साथ ही । जामरः 
उलूँण्ड और रुस की पुरानी छाग-डाट, जोफि ज्ञारणशाही ज्षमाने से चली आ रहा 
फिर भी जारी रही, और उससे कई बार ऐसी सनसनी, अन्देशें भौर बार * 
पैदा होजाते थे, जिनसे लड़ाई छिडू जाने फा डर होजाता था | सोबियटनटस ० 
विदवास होगया था छि इग्लंण्ट उसके स्िलाफ हमेशा साश्िश फरता रहता ए का 
पोरप में सोवियट-विरोधी संगठन सद्ठा कर रहा हैं । फई बार छटाई शा खो * 


पैदा होजाता था। हु 
वस्चिमी और मध्य योर्प में जीते और हारे हुए देशों थे बीच का 7३ इ, 
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ज्यादा नज्ञर आता था, और फ़ास विजय की भावना को खास तौर पर ज्ञाहिर करता 
था। कुदरती तौर पर हारे हुए मुल्क सुलहनामो की कई शर्तो से असन्तुष्ठ थे, और 
हालाँकि वे कुछ नहीं कर सकते थे फिर भी भविष्य में तब्दीली के सपने देखा करते 
थे। आस्ट्रिया और हगरी बडी मुसीबत में थे; उनकी हालत और भी बिगड़ती हुई 
साल्म होती थी | दूसरी तरफ, युगोस्लेविया सबिया का ही बढा हुआ रूप था, और 
वह कई बेसेल वर्गों और जातियो का एक समूह बन गया था । उसके मुख्तलिफ हिस्सो 
फो एक-दूसरे से ऊब उठने और आपस में जुदा हो जाने की प्रवृत्ति से भर जाने में 
ज्यादा वक्त न लगा | खासकर क्रोशिया मे (जो अब युगोस्लेविया का एक सुबा है) 
आजादी का एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है, और इसे सबियन सरकार ने ज्ोर- 
जबरदस्ती से दबानें की कोशिश की है । पोलेण्ड नकशे पर अब काफी बड़ा होगया है, 
लेकिन उसके साम्राज्यवादी लोग दक्षिण में काले समुद्र तक फेल जाने के और इस 
तरह सन्‌ १७७२ को पुरानी पोलिश सरहद फिर से कायम करने के गेरमामूली सपने 
देखते हे । आजकल तो पोलेण्ड में रूसी यूक्रेन का एक हिस्सा भी शामिल है । इसे 
तरह-तरह के जुल्म, मौत की सजाओ, और बरबेरतापुर्ण दसन के आतंक से 'शान्त 
करने' या 'पोलिश बनाने' को कोशिश कीगई है, और अब भी की जा रही है । ये 
आग के कुछ छोटे-छोदे-से ढेर हे जो पूर्वीय योरप में सुलूग रहे हे । इनका महत्व इस 
कारण है कि इस आग के ज्यादा बढ़ जाने का अन्देशा है । 

राजनैतिक रूप में, और उपयोगिता की दृष्टि से भी, महायुद्ध के बाद के जमाने 
में योरप में फ़ांस ही प्रमुख राष्ट्र होगया था। वह जो कुछ चाहता था, प्रदेश या 
राज्य के रूप में और मुआवज्ञे के इकरार की शक्ल सें उसे ज्यादातर मिल गया था, 
लेकिन फिर भी वह सुखी न था । एक बडी दहशत हमेशा उसके सिर पर सवार थी, 
: कि कहाँ जमंनी फिर उससे लड़ने छायक मज़बूत न बन जाय, और कहीं उसे हरा न 
दे । इस दहशत का खास सबब यह था कि जमेंनो की आबादी उससे बहुत ज्यादा 
थी। फ्रांस का मुल्क असल में जरमनी से बड़ा हें, और शायद उपजाऊ भी ज्यादा है । 
फिर भी फ्रान्स की आवादी ४१० राख से कम है, और स्थायी-सी हुँ । लेकिन जरमनी 
की आबादी ६२० लाख से ज्यादा है, और बढ़ती जा रही है । जर्मन छोग हमलावर 
और लड़ाकू भी मशहर हे और इसी पीढी के सामने वे दो बार फ्रांस पर हमला भी 
कर चुके हूँ । 

इसलिए फ्रास पर जमेनी द्वारा बदला लिये जाने का भय हमेशा सवार रहा, 
और उसकी सारी नीति की वुनियाद और खास उसूल सुरक्षितता' यानी उसने जो 
कुछ हासिल कर लिया है उसे वनाये ओर बचाये रखने की सुरक्षितता हो रहा है । 
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फ्रांस की सेनिक प्रमुखता के ही सब से वे सब देश दवे रहते थे, जो वर्ताईः 
सन्धि से असन्तुष्ठ थे, क्योकि इस सन्धि को बनाये रखना, फ्रास की सुरक्षितता 
लए ज़रूरी समझा जाता था। अपनी स्थिति को ओर भी मज़बूत करने के लिए ४?! 
ने ऐसे राष्ट्रो का एक गुट बना लिया जो वर्साई-सन्धि को बनाये रखने में दिलदाः 
लेते थे। ये देश थे--बेलजियम, पोलेण्ड, ज्ञेकोस्लोवेकिया, रूमानिया और युगोस्लेविय 

इस तरह फ्रांस ने योरप में अपना नेतृत्व कायम कर लिया। यह इग्लेडः 
पसन्द न आया, क्योकि इंग्लंग्ड नही चाहता कि उसके सिवा कोई दूसरी ताकत गोः 
में हावी होजाय । इग्लेण्ड के दिल में अपने दोस्त फ्रांस के लिए जो मुहब्दत ड 
मित्रता थी उसमें बडी कमी आगई; इस्लेण्ड के अखबारो में फ्रांस को खुदगर्ज 
संगदिल कहा जानें रूगा, और पुराने दुश्मन जर्मनी के लिए मित्रततापुर्ण शब्द इस्देमा 
किये जाने लगे । इंग्लंण्ड के लोग कहने रूगे कि इंसान को पुरानी बातो को भूल नी 
मर माफ कर देना चाहिए, और रूडाई के दिनो को याद कर शान्ति के द्वितों 
वर्ताव नही करना चाहिए । ये कंती ऊँची भावनायें थीं ! और अंग्रेज़ी दृष्टिकोण में: 
दोहरी प्रससनीय थीं, क्योकि ये अग्रेज्नी नीति से मेल भी खा जाती थी। एक इटैहिए 
राजनीतिज्ञ काउण्ट स्फोरज्ञा ने कहा है कि “ब्रिटिश जाति को दयालु ईववर नेंर 

महान्‌ वरदान दे रक्खा है कि इग्लेप्ड को जिस बात में कोई राजनेतिक फायदा हीः 

हो, या ब्विटिश सरकार जो कोई राजनंतिक कारंवाई करे, उसे सभी वर्ग ऊँचे-से ः 
नेतिक कारणो से उचित सिद्ध करे ।” 

१९२२ के शरू से यूरोपियन राजनीति में इंग्लेप्ट और फ्रास की काना 
एक स्थायी चीज़ होगई है, और वह तबसे चल ही रही है । ज्ञाहिरा तौर ५7 
दोनो तरफ के लोग आपस में हँसकर मिलते हूं, शिप्टता के शब्द कहते है “ 
उनके राजनीतिज्ञ और प्रधानमन्त्री अक्तर मिला करते और साय-साथ फोर्टी 
खिचवाते है, केकिन दोनों सरकारे अवसर एक-दूसरे से भिन्न दिशाओं म है| 
है । १९२२ में जब जमंनी अपनी फिस्त की अदायगी न कर सका, तो इग्लप्प 
प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रो के दखल करलेने फे हुक में न था। लेकिन फ्रास ने हग्लप 
परवा न करते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताधिक अमल किया। इंग्लेण्ट ने इसमे शः 





हिस्सा ने लिया । 
हु ्न्ज जप भें दया 
एक और पुराना मित्र फ्रास से अलग होगया, और दोना दशा : 
फदममकद होने रूगी । इसका कारण था श्षृ२३ मे मसोलिनी या साला प्रात 
शादना हु 


छेना, और उसकी साथाज्यवादी जाकाक्षायें, जिनमें प्रास बाया दाहत! 
मसोद्चिती कौर फसिज्स गा हाख मे सुझ्ो अपने लगने गत में बाऊगा । 
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महायुद्ध के बाद के वर्षो से ब्विटिश साम्राज्य मे उसके छिन्न-भिन्न होने की भी 
कुछ प्रदृत्तियाँ नज़र आई । दूसरे ख़तो में भी मेने इस सवाल के कुछ पहलुओ पर 
बहुस की है । यहाँ मे सिर्फ एक पहलू का जिक्र करूँगा। आस्ट्रेलिया और कनाडा 
दोनो ही अमेरिका के सास्कृतिक और आशिक प्रभाव में अधिक-अधिक आने लगे थे, 
और इन तीनो देशो से जो एक सामान्य बात थी वह हँ--जापानियो से, स्लासकर 
जापानियो के अपने देश में बसने से, नाराज़ी । आस्ट्रेलिया को तो इससे खास खतरा 
हैं. क्योकि उसमे गर-आबाद जगह बहुत पडी है ओर जापान दूर नही है और उसकी 
आबादी भी बहुत बढती जा रही है। न तो इग्लेण्ड के ये दोनो उपनिवेश और व 
सयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही इग्लेग्ड की जापान से दोस्ती पसन्द करते थे। इंग्लेण्ड 
अमेरिका को खुश रखना चाहता था, क्योकि ऋणदाता की हसियत से और दूसरी 
तरह भी अमेरिका दुनिया में प्रमुख होता जाता था, और साथ ही वह अपना साम्राज्य 
भी जबतक चल सके तबतक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने १९२२ में 
वाशिंगटन कान्फरेन्स मे जापान की दोस्ती को क्रबान कर दिया। मेने चीन पर 
जो पिछला खत लिखा था उसमें तुम्हे इस कान्फ्रंस की बाबत लिखा था। वहीपर 
चार राप्ट्रो का समझौता ( 800५ 7709८। /27८८४०८०८ ) और नो राष्ट्रो की सन्धि 
( )९॥7८ ?0७ ८६ 7८७४७ ) हुईं थी । इन सन्धियो का चीन और पेसिफिक समुद्र-तट 
से ताललक था, लेकिन सोचियट रूस को, णथिसका इनसे जीवन-मरण का सम्बन्ध था, 
उसके विरोध करने पर भी बुलाया नहीं गया । 
इस वाशिगटन क्फरेन्स से इंग्लेण्ड की पूर्वाय्य नीति में फर्क शुरू होता हें। 
अभीतक तो इस्लेण्ड सुदूर-पूर्वा ( ४7 75950 ) सें, और ज़रूरत हो तो हिन्दुस्तान में 
भी, जापान से मदद लेनें का भरोसा रखता था। लेकिन” अब दुनिया के मामलो 
में सुटटूर-पूर्व! एक बडा ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा था, और वहाँ मुख्तलिफ मुल्को 
के स्वार्थों में कशमकश भी थी । चीन उठ रहा था, या उठता-सा दिखाई देता था, और 
जापान और अमेरिका एक-दूसरे के ज्यादा खिलाफ होते जा रहे थे । कई छोगो का 
खयाल था कि अगला महायुद्ध खासकर पेसिफिक ( प्रद्मान्त ) महासागर में होगा । 
जापान और अमेरिका दोनो के दीच में इग्लंप्ड अमेरिका के पक्ष में टल गया, बल्कि 
यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का पक्ष छोड़ दिया। उसकी नीति थी बगेर 
निश्चित इकरार किये हुए ताकतवर और दोलतमन्द अमेरिका से दोस्ती ज़रूर बनाये 
रखना । जापानी दोस्ती खत्म कर देने के बाद इंग्लेण्ड ने सुद्ृर-पूर्दव' के भावी संभावित 
युद्ध के लिए तेयारी शुरू करदी। उसने मियापुर में वहत वडे और खर्चीले 'डाव? बन- 
वाये, और इस मुकाम को जहाज्ी बेडे का ज़बरदस्त अड्डा बना दिया । इस जगह से 
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इंग्लेण्ड हिन्द-महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच होनेवाले आवागमन पर हि 
नत्र० रख सकता हे । एक तरफ तो वह हिन्दुस्तान और बरमा पर हावी रह हर 
है, और दूसरी तरफ़ फ्रांस और हालूण्ड के मातहत देशो पर भी हावी हो सकता ह 
और सबसे महत्वपुर्ण बात यह है कि वह प्रश्ञान्त महासागर के युद्ध में कारगर हो 
जबरदस्त हिस्सा ले सकता है, चाहे वह जापान के ख़िलाफ हो या और किती वार . 
के खिलाफ हो । 

१९२२ में वाशिगटन में इंग्लंण्ड और जापान का गुट टूट जाने से 
अकेला रह गया । मजबूरन जापानियो को रूस की तरफ नज़र दौड़ानी पड़ी, 
वे सोवियट राज्यो से अच्छे तल्‍्लकात कायम करने लगे । तीन साल बाद, ज* 
१९२५ में, जापान और सोवियट यूनियन के बीच एक सन्धि होगई। 

महायुद्ध के वाद कुछ साल तक जमंनी के साथ विजयी शक्तियों ने हें 
बहिष्कृत का-सा बर्ताव किया । इन शक्तियों से ज्यादा हमदर्दी न पाकर, क्र 
कुछ डरा देने की निगाह से, वह सोवियट रूस की तरफ मुड़ा और उससे अप्रैल (९ 
में एक सन्धि--रेपैछो की सन्धि--करली। सन्धि की बातचीत गुप्त रूप से की गई 
ओर इसलिए जब सन्धि प्रकाशित की गई तो मित्र-राष्ट्रो को घक्का-सा लगा। छाम 
ब्रिटिश सरकार तो बहुत घबरा गई, क्योकि इंग्लंण्ड के शासक-वर्ग सोवियट तर 
को बहुत ज्यादा नापसन्द करते थे। दरअसल इसी अनुभव ने कि अगर जमंनी 
साथ अच्छा वर्ताव न किया गया और उसे मनाया न गया तो वह रूस से मिल जाई 
जर्मनी के प्रति अंग्रेज्ो की नौति में तब्दीली पैदा करदी । वे जर्मनी की तर 
को खूब महसूस करने लगें, और उन्होंने कई तरह से गर-सरकारी तरीके पर जमती 
मदद पहुँचाने की इच्छा अ्रकट की । वे रूर-प्रदेश की दखलूयावी से भी दूर रहे । 
सब कुछ जर्मती की मुहब्बत के सबब से नहीं किया गया, बल्कि इस स्वाहिश से हि 
गया कि जर्मनी रूस से अलूग बना रहे, और सोवियट-विरोधी गुट में शामिल रहे।' 
साल तक अंग्रेज़ों की नीति की यही कसौटी रही, और १९२५ में छोकार्नों में उत्हेश 
थावी भी मिरू गई । छोकार्नो में राष्ट्रों की एक फान्फरेन्स फी गई, और महा 
बाद पहुली बार विजयी शक्तियों और जरममनो में कुछ बातों में असलो मेल हुआ रो 
निस्सन्‍्देह एक घुलहनामे की शकल में लिख लिया गया। पूरा मेल तो हुआ ही * 
था; मआवज़े का वरदस्त सवाल और दूसरे सवाल बाफ़ी ही रहे। लेशित एश /* 
शुरुआत होगई थी और फई आपसी आश्वासन और वादे किये गये। जमनी न दम 
सन्धि में बताई हुई अपनी परद्चिम की फ़्रेंच सीमा फोमज़ूर कर रिया, छेशित 7 


इसने हद 


सीमा फो, और उसके साथ समुद्र से मिल्ले हुए पोए्पनड के करदोर की, उससे 
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सान लेने से इन्कार कर दिया । हाँ, उसने यह घादा किया कि इसको बदलवाने के 
लिए वह सिर्फ शान्तिपूर्ण उपाय ही काम में लायगा। अगर एक भी फरीक समझौते 
को भंग करे तो बाकी सबने मिलकर उसका मुकाबिला करने का इकरार किया । 
लोकार्नों की सन्षि अग्नेज्ी नीति की सफलता थी । इस सन्धि से बह्विटेन किसी हद 
तक फ्रास और जमेनी के बीच पच बन गया, और इससे जमेनी रूस से भी अहूग 
कर लिया गया । लोकार्नो का ख़ास महत्व इस बात में है कि इसमें पश्चिमी योरप के 
राष्ट्र एक सोवियट-विरोधी गुट की शक्ल में आगये | इससे रूस भयभीत होगया 
और कुछ ही महीनो में उसने तुर्कों के साथ सन्धि करके इसका जवाब दे दिया । यह 
रूसी-तुर्की सन्धि दिसम्बर १९२५ में, मोसऊ के ख़िलाफ राष्ट्र-सघ द्वारा फंसला होने 
के, जो कि तुर्को के खिलाफ था, ठीक दो दिन बाद ही हुई। सितम्बर १९२६ में 
(जब कि हम लोग इत्तफाक से जेनेवा में थे और तुम इकोल इन्टरनेशनल में अपने 
छोटे-छोटे पैरो से चलकर पहुंच जाया करती थी ) जर्मनी राष्ट्र-संघ में दाखिल होगया। 
लोग आपस में खूब गले मिले, हाथ मिलाये, और राष्ट्र-सघ के सभी लोगो नें प्रसन्नता 
की मुस्कराहट से एक-दूसरे को बधाई दी। 
इस तरह यूरोपियन राष्ट्रों में, जो अक्सर अपनी आन्तरिक नीतियो से प्रभा- 
वित रहते थे, एक-दूसरे के खिलाफ दाँव और घात चलते रहे । इंग्लेण्ड में दिसम्बर 
१९२३ में आस चुनाव हुआ और उसमे अनुदार दल की हार हुई, और पाहलंमेण्ट में 
मज़दूर दल नें, हालाँकि उसका साफ बहुमत न था, पहली बार भमन्त्रि-मण्डल बनाया । 
रेम्स़े मेकडानल्ड प्रधानसन्त्री हुआ । यह्‌ सरकार सिर्फ साढे नो महीने ही जिन्दा रही । 
फिर भो इस असें सें उसने सोवियट रूस से समझौता कर लिया, और दोनो देशो में 
राजनंतिक और व्यापारिक ताल्लुकात कायम कर लिये गये । अनुदार लोग सोवियट 
राज्यो को ज़्रा भी मानने के ख़िलाफ थे, और ब्रिटेन के अगले आम चुनाव में, जो कि 
पिछले चुनाव के एक साल के अन्दर हुआ, रूस का बहुत ज्यादा जिक्र आया । इसका 
कारण यह था कि अनुदार छोगो ने चुनाव में एक ख़ास पत्र को, जो ज्षिनोवीर पत्र के 
नाम से मशहूर हे, अपना ख़ास मोहरा बना लिया था। में अब भूल गया हूँ कि इस पत्र में 
क्या लिखा था, लेकिन स्पष्टत. उसमें कोई साज्ञिश करने की वात सूचित की गई थी, 
और बताया गया था कि इंग्लेण्ड सें खुफिया तौर से कुछ कार्रवाइयाँ करनी चाहिएँ । 
जिनोवीर सोवियट सरकार का एक प्रमुख वोल्शेविक था। उसने उस खत से बिलकुल 
इन्कार किया और कहा कि वह वनावटी होगा । फिर भी अनुदार छोगो में उत्त पत्र 
का पूरा दुरुपयोग किया, और कुछ-कुछ उसकी मदद से ही चुनाव जीत लिया । अब 
एक अनुदार सरकार कायम हुई और प्रवानमन्त्री स्टेनली वाल्डविन बना । इस सर- 
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कार से बार-बार कहा गया कि वह ज़िनोवीर पत्र की सचाई या झूठ की जांच कराए, 
लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । वलिन में बाद के रहस्योद्घाटत रे 
मालूम हुआ कि वह एक जाली खत था, जो एक सफेद' रूसी व्यक्ति थानी ए₹ 
बोलशेविक-विरोधी प्रवासी रूसी ने बताया था । लेकिन इस जाल्साज्ञी ने इरंए मे 
अपना काम पूरा कर दिया, और एक सरकार को हटाकर दूसरी कायम करदी। 
ऐसी छोटी-छोटी घटनाओ से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड जाया करता हैं ' 

नई अनुदार सरकार ने रूस से फौरन ताल्लुकात नही तोडे । वह उससे ज्ाहिए 
तोर पर सम्बन्ध बनाये रही, लेकिन व्यवहार में हमेशा ताराज़गी ज्ञाहिर करती जोर 
नुक्स निकालती रही और इसमें शक नही कि अन्दर-ही-अन्दर बहुत-सी साज्िशं भी होगी 
रही । जिस उदारता से रूस के मज़दूरो ने १९२६ की ब्रिटिश खान-मज़दूरो की बह 
लड़ाई में मदद पहुँचाई, उससे तो वाल्डविन की सरकार बहुत ज्यादा खीझ गई। बार 
में उसी साल एक नई बात से, जो कि इस वार सुदूर पूर्व” में हुई, उसे और भी गुप्ता 
आया । अचानक चीन में एक मज़बूत संयुक्त राष्ट्रीय सरकार पँदा होगई, और तोदि 
यट सरकार से उसकी बडी गहरी दोस्ती मालूम हुई । कई सहीनो तक चीन में भग्रेइ 
बडी मुश्किलो सें रहे, और उन्हे अपने रौव और दब्दवे में होनेंवाली कमी को वर्द 
इत करना पडा, साथ ही और भी कई ऐसे काम करने पडे जिन्हे वे नापसन्‍द करते मे। 
इसके वाद चीन के आन्दोलन में, कुछ समय की कामयावी के बाद, फूट पड गई ० 
वह दुकडो में बट गया । जनरलो यानी सेनापतियो ने आन्दोलन के उग्र विचार वां 
व्यक्तियों का कत्ले-आम किया या उन्हे निकाल दिया, और दाघाई फे धिदेशी बा 
का सहारा लेना ही ज्यादा पसन्द किया । यह अन्तर्राष्ट्रीय कार्यो में रस को एफ 7 
हार थी और इससे चीन में तथा दूसरे देज्ञो में रूस की इज्जत बहुत कम होगई। इस 
के लिए यह एक जीत थी, और उसने सोवियट को हार का कौर भी अनुभव करा 
इस मौके को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की । सोवियट-विरोधी गुद किर में 
ठितर किया गया और रूस को चारो तरफ से घेर छेने की कोशिद की गई ! 

करोच १९२७ के बीच में दुनिया के मुह्तछिफ हिस्सों में कई जगह सोरगिए 
के खिलाफ कार्रवाई की गई । अप्रैल १९२७ में एफ ही दिन पेकशिय के सोबियट रा. 
दूतावास पर और शांधार्ट के सावियद प्रतिनिधि के र्वान पर हमले क्त्यिं गधे । 7 
प्रदेशों पर चीन की दो जदा-जदा सरकारों का नियन्त्रण था, देफिन उस मास * 
दोनो ने एफ साथ कारंयाई वी । राणडूतावास पर /मठा होना और राजदूत की 
सान होना एक बटी गैर-मामूली बात होती है, यरीक-परीब खाशिसी सौर पर टा 
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पद छिए जाता है । रस या पिश्यास था कि एंगेंगटट और दूसरी सोयियरन 
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शक्तियों ने चीन की सरकारो से ऐसी कार्रवाई करवाई, जिससे कि रूस को युद्ध में 
पडना पडे । लेकिन रूस ने लडाई न की । एक महीने बाद, मई १९२७ मे, एक और 
गैरमामूली हसला रूसी व्यापारी कार्यालयों पर किया गया, और दस बार यह 
लन्दन में हुआ। यह आरकस-रेड' कहलाता है, क्योकि इग्लेण्ड में रूस की सरकारी 
व्यायारों कम्पनी का नाम आरकर्सा था। यह भी दूसरे राष्ट्र का एक बडा भारी और, 
जेसा कि घटना से साबित हुआ, एक बिलकुल अनुचित अपमान था। इसके बाद फोरन 
ही दोनो देशो में राजनेतिक और व्यापारिक सम्बन्ध टूट गये । इसके अगले साह जून 
मे वारसा में पोलप्ड से रहनेवाले सोवियट राजदूत का क॒त्ल कर दिया गया । (चार 
स(ल पहले लोसेव से रोम का सोवियट राजदूत सार दिया गया था। ) इन सब 
वाकआत के एक-के-बाद-एक जर्दी-जल्दी होने से रूस के लोगो को डर होगया, 
ओर उन्हे पूरी उम्मीद होगई कि साम्ाज्यवादी राष्ट्र सब मिलकर उनपर हमला 
करेगे । रूस से युद्ध का जबरदस्त आतक फैल गया ओर पश्चिमी योरप के कई देशो 
सें मज़द्रो ने रूप के पक्ष मे, ओर नज़र आनेवाले युद्ध के खिलाफ, प्रदर्शन किये । 
लेकिन यह डर निकल गया ओर युद्ध नही हुआ । 

उसी साल, १९२७ सें, रूस ने बडे पेमाने पर बोलशेविक ऋन्ति का दसवॉं 
वापिकोत्सव सनाया । उस वक़्त इस्लेण्ड और फ्रास रूस के बहुत खिलाफ थे, लेकिन 
पूर्वीय देशो से रूस की दोस्ती का इज़हार इसी बात से होता था कि उस उत्सव में 
ईरान, तुर्को, अफगानिस्तान और सगोलिया से आये हुए सरकारी प्रतिनिधियों ने भी 
भाग लिया था। 

जब योरप और दूसरे स्थानों पर ये सनसनियों और युद्ध की तैयारियाँ चल 
रही थी, उसी वक्‍त नि शस्त्रीकरण के बारे में बहुत-सी बातचीत भी हो रही थी । 
राष्ट्रससंघ के कवेनेण्ण (इकरारनामे) में यह बात लिखी हुई थी कि “इस सघ के 
मेम्बर सानते हे कि शान्ति कायम रखने के लिए जरूरी है कि अपने-अपने राष्ट्र की 
सुरक्षितता रखते हुए हरेक राष्ट्र के शस्त्रास्त्रो में ज्यादा-से-ज्यादा कमी की जाय, और 
अन्तर्राष्ट्रीय कर्तेव्यो पर सब एकसाथ मिलकर अमल करे ।” इस ऊंचे उद्देश्य को 
लिख देने के अलावा राष्ट्र-संघ ने उस दक्त और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी 
कौंसिल को हिदायत दी कि वह इस मामले सें आगे कारंवाई करे । जर्मनी और दूसरी 
हारी हुई ताकते तो संधियो के मुताबिक नि.शस्त्र कर ही दी गई थीं। जीतने वाले 
मुल्को ने वादा किया था कि हम सी इसके बाद अपना निश्स्त्रीकरण कर देंगे, 
लेकिन बार-वार कान्फरेन्से करने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला । यह 
कोई ताज्जुव की भी दात नहीं थी, क्योकि हर राष्ट्र ऐसा निश्वस्त्रीकरण चाहता था 
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जिसके हो जाने पर वह दूसरे राष्ट्रों की वनिस्व॒त ज्ञोरदार बना रहे; और इसे को 
भी दूसरा राष्ट्र मंजूर न करता था। फ़ांसीसी हमेशा इस माँग पर अडे कि नि द्ञस्र 
करण से पहले सुरक्षितता होजानी चाहिए । 

बडी शक्तियों में से न तो अमेरिका और न सोवियट यूनियन ही राष्ट्रमध ४ 
समेम्बर थे । दरअसलू सोवियट यूनियन तो समझता था कि राष्ट्र-सघ एक मुकाबिते 
और विरोधी प्रदर्शन है, सोवियट यूनियन के खिलाफ खड़ा किया हुआ पूंजीवार 
ताकतो का गिरोह हैं। सोवियट यूनियन ही खुद एक राष्ट्र-सघ समझा जाता ५ 
(जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी बताया जाता है), क्योकि उसमें भी कई प्रजादः 
संघ-रूप में शामिल थे । पूर्वीय जातियाँ भी राष्ट्र-संघ को सन्देह की निगाह से देव! 
थीं, और उसे साम्राज्यवादी शक्तियों का एक हथियार मानती थीं। फिर भी अमेतति, 
रूस और करीब-करीव सभी मुल्को ने राष्ट्र-संघ की कान्फरेन्‍्सो में निः्शस्त्रीकरः 
पर विचार करने में हिस्सा लिया। १९२६ में या शायद १९२७ के शुरू में राष्ट्रमः 
ने एक प्रिपेयरेटरी कमीशन' मुकर्रर किया, जिसका काम था नि.आस्त्रीकरण के मामे 
में एक बड़ा विदव-सम्मेलन बुलानें के लिए ज़मीन तैयार करना। इस कमीशन दे 
कितनी ही योजनाओ पर, एक-के-बाद-एक, विचार कर डाला, लेकिन उसका प्ित 
सिला ख़त्म ही न हुआ और नतीजा कुछ न निकला। सोवियट की तरफ से निशल 
करण की कई मौलिक तजवीज़ें पेश की गईं, लेकिन चूंकि यह समझा गया कि उन 
बहुत ही ज्यादा नि.शस्त्रीकरण हो जायगा इसलिए उनको अव्यावहारिक मात लि 
गया । पिछले साल यही 'प्रिपेयरेटरी कमीशन” विदव-नि शस्त्रीकरण-सम्मेलन में हि 
गया, और इसकी बैठके अब महीनों से होती चली आ रही है और बातचीत 
खात्मा ही नहीं होता है--यहाँतक छोग भी करीब-करीबर भूल गये है कि जिनेवा मे 
ऐसी कोई चीज़ मौजूद है ! लि 

अमेरिका ने निलास्त्रीकरण की इन बहसो में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिपा, व 
संसार में अपनी सबसे ज्ववरदस्त आर्थिक स्थिति के कारण योरप और पूरोदि/ 


है.) 


हर ३ हि 
मामलो में उसकी दिलचस्पी भी बढ गई। सारा योरप उसका फू्दार था। 


वह यूरोपियन मुल्फो को फिर एक-दूसरे का गलछा काटने से रोकना चाहता के 
क्योकि उच्च उद्देश्यों के अलावा भी, अगर ये सब फिर छडने लगें तो उसे हे 
और व्यापार फा क्‍या हाल होगा ? निशस्त्रीकरण की बहसो से जब जर्दीं है 
नतीजा न मिकला तो, १९२८ में, फ्रांस और अमेरिका की सरकारों के बीच गाए 
जफर शास्ति-रक्षा में सहायक होनेवाली एक नई तजबीय निशठी | इस नहयीए 
से व्पि दर + 


बंटी हिम्मत के साथ यह कोशिश की गई कि युद्ध ही गिरनानूसी बता दिया 
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शुरू में खयाल यह था कि सिर्फ फ्रास और अमेरिका के बीच एक इकरारनासा हो- 
जाय; लेकिन वह बढ़ गया, और आध्िरकार इसमें ससार के करीब-करीब सभी राष्ट्र 
शामिल होगये । अगस्त १९२८ में पेरिस में इस इकरारनासे पर दस्तस्नत हुए, इसलिए 
यह १९२८ का पेरिस का इकरारनामा, या केलाग-ब्रियाँद इकरारनामा, या सिर्फ केलाग 
इकरारनासा कहलाता हैँ । केलाग अमेरिका का राजमंत्री ( 5८८४८६४ए ०६ 5806 ) 
था जिसने इस मामले में नेतृत्व किया था, और एरिस्टाइड ब्रियाँद फ्रास का परराप्ट्र- 
सचिव था। इस इकरारनामे में एक छोटा-सा मज़मून था, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बहस- 
तलब सामलो को हल करने के लिए युद्ध से काम लेने की निन्‍्दा की गई थी और 
इकरारनामे पर दस्तखत करनेवालो ने आपसी बर्ताव में युद्ध की नीति छोड़ देना मजूर 
किया था। ये शब्द, जो करीब-करीब उस इकरारनामे के ही शब्द है, सुनने में बडे 
सुन्दर हे, और अगर इनको सचाई से लिखा गया होता तो इनसे युद्ध ही खत्म हो 
सकता था। लेकिन फौरन ही यह ज्ञाहिर होगया कि इकरारनासा करनेदाली शक्तियों 
कितनो झूठी है । फ्रासोसियो और अग्रेज्ो ने, और खासकर अंग्रेज्ञो ने, दस्तवत करने 
से पहले कई संरक्षण रख लिये, जिससे कि उनके लिए इकरारनामा न होने के बराबर 
ही होगया । ब्रिटिश सरकार ने इकरारनासे से उन सब जंगी कारंवाइयो की छूट 
लेली जो उसे साम्राज्य के हित के लिए करनी पडेंगी । इसका मतलब यह हुआ कि 
वह जब चाहे तब युद्ध कर सकेगी । उसने अपने अधिकार और प्रभाव के क्षेत्रो पर 
एक तरह से अंग्रेजी मनरो-सिद्धान्त' की घोषणा करदी । 
जब आम लोगो के सामने युद्ध को गर-कानूनी' बनाया जा रहा था, उसी वक्‍त 
१९२८ में इंग्लेण्ड और फ्रास के बीच एक गुप्त नोसेना-सम्बन्धी समझौता हुआ । यह 
बात किसी तरह ज्ञाहिर होगई, और इससे योरप और अमेरिका को बड़ा रज पहुँचा । 
इससे परदे की ओट में होनेवाले मामछो की असली हालत का काफी पता रूगता हूँ। 
सोवियट यूनियन ने केलाग-इकरारनामे को संजूर किया, और उसपर दस्तखत 
कर दिये | उसके ऐसा करने का असली सबव यह था कि इस तरह, कुछ हद तक ही 
सही, वह इस इकरारनामे की आड़ लेकर सोवियट पर हमला करनेवाले गुट का बनना 
रोक देना चाहता था । इकरारनामे में अग्रेज्ञो के संरक्षण खासकर सोवियट के खिलाफ 
ही रकखे हुए मालूम होते है । इकरारनामे पर दस्तखत करते वक़्त रूस ने इग्लंण्ड और 
फ्रास के इन संरक्षणो पर ज्ञवरदस्त एत्तराज्ञ किया। 
रूस युद्ध को टालने का इतना इच्छुक था कि उसने अपने पडोसियो पोल॑ण्ड, 
रूसानिया, इस्थोनिया, लूवविया, तुर्की और ईरान से शान्ति रखने के बारे में एक 
खास सुलह करके अपने बचाव की और नी पेशदन्दी करलो | इस सुलहनामे पर १९ 
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फ़रवरी १९२९ को, केलझाग-इकरारतनामे के अन्तर्राष्ट्रीय कानून बन जाने 
महीने पहले, दस्तख़त हुए । 

इस तरह आपस में लड़नेवाली और भरभराकर गिरनेदाली दुनिया हे 
ढाँचे को आज़िरी कोशिशो से बचाने के कछिए ये इक्तरारनामे और सुहहररे 
होते गये, मायों इस तरह के इकरारनासो या ऊपरी पंवन्दों से अन्दर गहरी देए 
हुई दोमारो का इलाज हो सकता हो । यह १९२० और १९२९ के बीच का दमा 
था, जब कि यीरप के देशो में अक्षर समाजवादी या सोशरू डिमोक्रेद लोग राधा 
घिक्कारी थे । ज्ञितना ज्यादा उन्हें राज्याधिकार और चत्ता मिलती गई, उत्तराह 
ज्यादा वे पूंजीवादी ढाँचे के अन्दर अपनेआपको मिलाते गये । दर-हकीकत वे पूरीदः 
के सवसे अच्छे रक्षक बन गये, और अकसर ज्यादा-ते-ज्यादा अनुदार या 
विरोणछी व्यक्षित के समान उद्र साम्मराज्यवादी वन गये । महायुद्ध के दाद दे है| 
से भरे हुए छुछ ऋषत्तिकारो वर्षो के पच्चात्‌, योरप की दुनिया किसी हद ते हा 
पड़ गई । सालूम होता था कि फिर कुछ वक़्त के लिए पूंजीवाद ने अपनेंझपको प' 
स्थितियों के मुताबिक बना लिया, और कहीं भी जल्दी कोई क्ञान्तिफारी परिवर्तन है 
की सम्भावना नज़र नहीं आती थी। 

सन्‌ १९२९ में योरप का ऐसा हाल था। 


| शक 
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महायुद्ध शुरू होने से पहले भी इटली घोर आशथिक सकट से फेस गया था। 
१९११-१२ में वह तुर्कों के साथ युद्ध में जीत तो गया था और उत्तरी अफरीका का 
ज़िपोली प्रदेश मिल जाने से इटली के साम्राज्यवादी खुश भी बहुत हुए थे, मगर इस 
छोटो-सी रूडाई से इटली को भीतरी भलाई बहुत नहीं हुई थी ओर उसकी आर्थिक 
हालत नही सुधरी थी। बल्कि अवस्था और भी बुरी होगई थी और १९१४ में, जबकि 
महायुद्ध छिउता ही दिखाई देता था, इटली क्रान्ति के दरवाज़े पर खड़ा था। 
क्ारखानो मे वढी-बडो हड्ताले हो रही थी । चरम दलू के समाजवादी नेता हडतालछो 
को दबाकर बडी मुश्किल से सज़दूरों को आगे बढने से रोक पाये थे । उसके बाद ही 
महायुद्व शुरू होगया । इटली ने अपने जमेन मित्रो का साथ देने से इन्कार कर 
दिया, उससे दोनो तरफ से ज्यादा-से-ज्यादा रियायते हासिल करने के लिए अपनी 
सिरपेक्षिता या उदासीनता का फायदा उठाने की कोशिश की । इस तरह ऊँची-से- 
ऊँची बोली बोलनेवाले को अपनी सहायता बेचने को वृत्ति शोभास्पद तो नही थी. 
परन्तु राष्ट्रो के हृदय नही होता और उनके व्यवहार के तरीके अलग ही होते हू । यही 
व्यवहार अगर व्यक्ति करे तो उन्हे शर्म के मारे सिर नोचा करना पडें । रिश्वत देने 
के लिए मिन्न-राष्ट्रो यानी इग्लेण्ड और फ़ास को स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। उन्होनें 
नकद रुपया भी दिया और आगे चलकर इलाकर देने का वचन भी दिया। इस कारण 
इटली मित्र-राष्ट्री की तरफ होकर १९१५ की मई में ऊूड़ाई सें शामिल हुआ । मेरा 
खयाल हे, मे तुम्हे बता चुका हूँ कि कुछ समय बाद एक गुप्त सन्धि के द्वारा इटली को 
स्मर्वा और छोटे एशिया का एक हिस्सा देने की बात हुई थी । मगर इस सन्धि के 
पदकी होने से पहले ही रूस में बोलशेविक ऋान्ति होगई और यह सारा खेल विगड़ 
गया । इदलो को यह भी एक शिकायत थी और पेरिस की झान्ति-परिष्द सें इस 
बात पर असन्‍्तोष रहा कि इटली के हको की उपेक्षा की गई। वहाँके साम्राज्यवादियों 
और अमीरो को आज्ञा थी कि नये-वथे देश इटली के अधिकार में आयेंगे और वे उनका 
शोषण करके अपने देश के आर्थिक भार को हल्‍रूका कर सकेगे । 

महायुद्ध के दाद इटली की हालत बहुत खराब होगई थी और वह किसी भी 
दूसरे सित्र-राष्ट्र से अधिक थक गया था। वहाँकी आथिक व्यवस्था छिन्न-निन्न होती 
दीखती थी और समाजवाद और साम्यवाद के हामियो की तादाद वंढ रही थी। उनके 
सामने रूस का बोलशेविक उदाहरण तो था ही ॥ एक दरफ कारखानों के मज़दर 
आर्थिक अवस्था से कष्ट पा रहे थे, इत्तरो तरफ सिपाही बडी तादाद में फौज से 
खारिज होकर मारे-मारे बेकार फिर रहे थे | उपद्रद होने रूगे जोर मध्यसवर्ग छले 
नेता इन सेंनिद्ोे को सज़नदूरो की दढती हुई ताकत का मुकाबिला करने के लिए सग- 
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ठित्त करने लगे । १९२० के गरमी के दिनो में स्थिति विकट हो गई। घातु के कर 
'ख़ानो के मज़दूरो ने ज्यादा मज़दूरी की माँग की। इनकी सभा में ५ छा सदय 
थे। यह माँग संजूर नहीं हुई और मजदूरों ने हड़ताल करने का निश्चय कर हिया। 
उन्होने हड़ताल का एक नया ही तरीका निकाला। यानी मज़दूर अपने-अपने झा 
खानों में पहुँचे और न खुद काम किया और न किसीको करने दिया। सवाई 
समाजवादियो ( 5;704८8॥॥505 ) का यही कार्यक्रम था और फ्रांस का मझदूर-आदो 
लन बहुत असे से इसका समर्थक था। इस अडंगेबाज़ी का जवाब माहतिको ने ्र 
दिया कि उन्होने कारखाने बन्द कर दिये | इसपर मज़दूरो ने कारखानो पर कद्या 
करके उन्हे समाजवादी ढंग पर चलाने की कोशिद्य की । 
मजदूरों की यह कार्रवाई निश्चित रूप से कऋरान्तिकारी थी। अगर वे इतरः 
डटे रहते, तो या तो सामाजिक ऋन्‍्ति हुए बिना न रहती या वे नाकामयाब होते। 
बहुत दिनो तक कोई बीच की हारूत कायम नहीं रह सकती थी । उस वक्त इटली मे 
समाजवादी दल बड़ा प्रवल था। मज़दूर-संघो पर तो उसका नियन्त्रण था ही, तीन 
हज़ार म्युनिसिपेलिटियाँ भी उसके काबू में थीं और पालंमेण्ट में उसके १५० गारी 
एक-तिहाई सदस्य थे । अगर किसी दल में ज्ञोर हो, उसकी जड़ जमी हुई हो, जार 
दाद उसके पास हो और बहुत-से सरकारी पद उसके हाय में हो, तो वह अक्सर प्रार्ि 
कारी नहीं होता । फिर भी इटली के समाजवादी दल और उसके नरम सदस्यों तर ने 
कारखानो पर अधिकार कर लेने को मज़टूरो की कारंवाई का समर्थन किया। मार 
इतनी-सी बात करके इस दल ने और कुछ नहीं किया । वह ॒ पीछे हटना तो # 
चाहता था, मगर उसमें आगे बढने का साहस भी नहीं था। उसमे कम-से-कम वि: 
का वीचवाला रास्ता पसन्द किया | उसका वही हाल हुआ जो सब हिचकिचाहद 
भरे हुए और अनिइचयी लोगो का हुआ करता है । वे ठीक समय पर कोई निर्णय 7 
कर पाये, समय उन्हे छोड़कर आगे निकल गया, ओर वे कहीं के न रहे। उप्र सुघारा' 
और मज़दूर नेताओं की हिचकिचाहट फे कारण आहछ्लिर कारग्यानो पर से मझदूरों * 
कब्ज़ा जाता रहा । ु 
इससे मालिक वर्ग का होसला बहुत बढ़ गया । उन्होंने देख लिया ढि परत 
और उनके नेताओं की जितनी ताकत वे समझते थे उतनी नहीं हूँ। अब बह 
मज़दूर-आन्दोलन और समाजवादी दल से बदला लेने मौर उन्हें तहस-नहस शगर रे 
की योजना बनाई । १९१९ में फीजो से खारिज हुए सिपाहियों के छुछ सवयमेक्शनर 
बेनिटों मसोडिनी ने बताये थे । साकिक वर्ग का ध्यान इनकी तरफ गया । में पे 
दल या फस्म्ट [ जो इटामियन के ]3,८6 ४४ (6कफ्रापतदात्तात ने बना हैं ) कह 
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थे और इनका मुरय कास था सौका पाकर समाजवादियो, उग्र सुधारको और उनकी 
सस्थाओ पर हमला करना । इस तरह से कभी ये किसी समाजवादी पत्र के छापेखाने 
को नष्ठ करते तो कभी किसी समाजवादी नियन्त्रण वाली म्यूनिसिपैलिटी या सहयोग- 
समिति पर हमला करते । बडे-बडे कारखानेदार और अमीर लोग मज़दूर-आन्दोरून 
और समाजवाद के विरोध में आम तोर पर इन सैनिक दलो को अपने रुपये और 
प्रभाव की सहायता देने लूगे । सरकार ने उनकी ओर से आँखें बन्द करली | वह 
समाजवादी दलू की शक्ति को नष्ट करना चाहती थी। 
इन लड़ाकू दलो या, सक्षेप में कहे तो, फेसिस्टो को संगठित करनेंवाला यह 
बेनिटो मुसोलिनी कौन था ? उस वक़्त तो वह जवान था। हर अब उसकी उम्त्र पचास 
वर्ष के करीब है । १८८३ में वह पदा हुआ था ।) उसका जीवन बड़ा रंग-बिरंगा 
और दिलचस्प रहा था। उसका पिता लुहार था और समाजवादी था। इसलिए 
बेनियो समाजवादी संस्कृति लेकर बडा हुआ । शुरू जवानी सें ही वह बड़ा गरम 
आन्दोलनकारी होगया था और कान्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण उसे स्वीज़रलैण्ड 
की नई रियासतों से निकाल दिया गया था। नरम समाजवादी नेताओ पर उसकी 
तरसी के कारण उसने बुरी तरह हमले किये। राज्य के ख़िाफ बम और दूसरे 
आतंकवादी साधनों का वह खुला समर्थन करता था । तुर्की के साथ इठलो की 
जो लड़ाई हुई उसकी अधिकांश समाजवादी नेताओ ने ताईद की थी। मगर मुसोलिनी 
की बात दूसरी थी। उसने रूड़ाई का विरोध किया और इस सिलसिले में कई हिंसा के 
कामो पर उसे कुछ सास की कंद भी भोगनी पडी। रूड़ाई का समर्थन करनेवाले मरम 
समाजवादी नेताओं का उसने घोर विरोध किया और उन्हे समाजवादी दल से निकलूवा- 
कर छोड़ा । मिलान से निकलनेवाले समाजवादी दैनिक पत्र “अवन्ती' का वह सम्पादक 
बन गया और उसमें नित्य मज़दूरों को हिसा का मुकाविला हिंसा से करने की सलाह 
देता रहा। हिंसा के इस उत्तेजन पर नरम माक्संवादी नेताओं को ज्वोरदार आपत्ति थी। 
इतने हो में सहायुद्ध आ पहुँचा । कुछ महीनों तक मुसोलिनी युद्ध के ख़िाफ 
और इटली के तटस्थ रहने के पक्ष में रहा । फिर अचानक उसने अपना विचार या 
अपने विचारो को ज्ञाहिर करने का ढंग बदल दिया और एलान कर दिया कि इटली 
को भिनत्र-राष्ट्रो के साथ शरीक होजाना चाहिए । वह समाजवादी पहच्र को छोडकर 
इस नई नीति का प्रचार करनेवाले एक नये पत्र का सम्पादन करने रूगा। बह 
समाजवादी दर से निकाल दिया गया। आगे चलकर वह साधारण सिपाहियों में 
भरती होगया, और इंदलो की तरफ से लड़ाई के मोर्चे पर लूड़ता हुआ घायल हुआ । 
लड़ाई के बाद मुसोलिनी ने अपनेको समाजदादी कहना बन्द कर दिया। 
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इस तरह जब समाजवादी नेता शका, सकोच और आपस के झगडो में लगे रहे 
ओर उनके दल में फूट होती रही उस समय फंसिस्टो का ज्ञोर खूब बढ़ता गया। निय- 
मित सेना का फंसिज्म के प्रति बडा दोस्ताना रुख था और मुसोलिनी ने सेनापतियो को 
अपनी तरफ मिला लिया था। मुसोलिनी का यह बडे मार्के का काम था कि उसने ऐसे 
मुस्तलिफ और विरोधी तत्त्वो को अपने साथ करके ऐक्य-सूत्र में बॉँध रक्खा और अपने 
अनुधायियो के हर समूह का यह विश्वास जमा दिया कि फंसिज्म खास तौर पर उसी- 
का हिमायती हैं । धनवान फँसिस्ट यह समझने लगे कि सुसोलिनी उनकी सम्पत्ति का 
रक्षक है ओर पूजीवाद के खिलाफ वह जो भाषण करता और नारे लगाता है वे खाली 
सर्वेसराधारण को धोखा देने की बातें हें । गरीब फंसिस्ट यह मानने रूगे कि फंसिज्म में 
असली चीज़ तो यह पूंजीवाद का विरोध ही हैं और बाकी बातें अमीरो को खुश करने 
भर के लिए है । इस तरह मुसोलिनी इन दोनो वर्गो से काम निकालने रूगा। एक दिन 
वह अमीरो के हक में बोलता तो दूसरे ही दिन ग्रीबो के पक्ष में भाषण देता । संगर 
असल में वह सम्पत्तिशाली वर्ग का हिमायती था, क्योकि वे उसे आर्थिक सहायता देते 
थे और यह इसलिए कि वे अपने चिर-शत्रु समाजवाद और मज़दूर-आन्गोलून की शवित 
को नष्ट करने पर तुले हुए थे । 

अन्त सें १९२२ के अक्तूबर सें फैसिस्टो की दुकडियो ने नियमित सेनानायको के 
नेतृत्व में रोम पर धावा बोल दिया। प्रधानसन्त्री ने अबतक फंसिस्टो के कार्यो को 
सहन किया था । अब उसे भी फौजी कानून की घोषणा करनी पडी । परन्तु अब क्‍या 
था; देर बहुत हो चुकी थी और खुद बादशाह भी मुसोलिनी की तरफ होगया था । 
उसने फौज्ञी कानून की आज्ञा रद करदी, अपने प्रधानमन्त्री का इस्तीफा मज़ूर कर 
लिया और मुसोलिनी को प्रधानमन्त्री 'बनने ओर सम्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमत्रण 
दिया । ३० अक्तूबर १९२२ को फेंसिस्ट सेना रोम पहुँची और उसी दिन मुसोलिनी 
प्रधानमन्त्री बनने के लिए मिलान से रेल द्वारा आ पहुँचा । 

फैसिज्म की विजय हुई और सत्ता मुसोलिनी के हाथ में आगई। परन्तु उसका 
पक्ष क्या था ? वह किस नीति और कार्यक्रम का समर्थक्ष था ? आम तौर पर बडे 
आन्दोलनो का निर्माण किसी स्पर्ष्ड विचार-धारा पर होता है और ये विचार कुछ 
निश्चित सिद्धान्तो पर निर्भर होते हे, और उनका निश्चित ध्येय और कार्यक्रम होता हूँ । 
फंसिज्म में यह अद्वितीय गुण हे कि न उसके कोई निश्चित तिद्धान्त हैँ, न विचार-धारा 
और तत्त्व-ज्ञान । हों, समाजवाद, साम्यवाद और उदार विचारो का विरोध ही एक 
तत्व-ज्ञान समझ लिया जाय तो वात दूसरी हैं । १९२० में यानी फेसिस्ट दल्तो के बनने 
के एक वर्ष दाद मुसोल्िनी ने घोषणा की थी कि फेसिस्ट छोग-- 
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सत्ता के यह हरगिज्ञ अनुकूल नहीं पड सकता । उनका नेता मुसोलिनी इल ड्यूस 
अर्थात्‌ सर्वेसर्वा बन गया । उनकी वर्दी काली कुर्ती होने के कारण वे काली कुर्ती वालो 
फे नाम से प्रसिद्ध होगये। 

फंसिस्ट छोगो का यदि कोई रचनतत्मक कार्य-क्रम था तो वह सिर्फ सत्ता हासिल 
कर लेना था। इंस कारण मुसोलिनी के प्रधानमन्त्री बन जानें पर उनकी यह मुराद पुरी 
होगई । इसके बाद वह अपने विरोधियों को पीसकर अपनी स्थिति मज़बूत करने के 
कास में रूग गया । हिसा और आतंकवाद का असाधारण चक्त शुरू हुआ । इतिहास में 
हिसा एक साधारण-सी बात रही है, परन्तु आस तौर पर इसे एक आवश्यक बुराई 
समझा गया है और इसके लिए बहाने ढूढे गये और सफाई दीजाती रही है । सगर फंसि- 
ज्म को हिसा के बारे में ऐसा कोई क्षमा-याचना का-सा ढंग इख्तियार करने की ज्रू- 
रात सालूम नही देती । इन लोगो के लिए तो यह एक सानी हुई और तारीफ की चीज़ 
है । वे विरोध न होने की हालत में भी हिसा करते है, पार्ंमेण्ट सें विरोधी सदस्यो 
को इन लोगो ने पीट-पीटकर भयभीत कर दिया और विधान को बिलकुल बदल 
देनेवाला एक नया कानून जबरदस्ती पास करवा लिया । इस तरह मुसोलिनी के पक्ष 
में भारी बहुमत प्राप्त किया गया । 

यह आइचर्य की बात है कि जब फंसिस्ट लोगो के हाथ में सचमुच सत्ता आगई 
और पुलिस और राज की सारी शक्ति पर उनका अधिकार जम गया तब भी उनकी 
गेर-कानूनी हिसा जारी रही । परन्तु वह जारी रही और उन्हे कोई रोकनेवाला भी 
नही रहा। सरकारी पुलिस तो दखल ही क्यो देती ? लोगो की ह॒त्यायें हुई, उन्हें मारा- 
पीटा और अन्य शारीरिक यातनायें दी गई और उनकी सम्पत्ति नप्ट करदी गई | ये 
फंसिस्ट एक खास तरीके का व्यापक प्रयोग करते थे। उनके विरोध का साहस करने- 
वालो को बे अण्डी के तेल की भारी-भारी खुराकें पिला देते थे । 

१९२४ में गियाकोमो मेटिसोरी सामक समाजवादी नेता की हत्या की गईं। यह 
पालंमेण्ट का सदस्य था । इससे योरप-भर में बडी सनसनी फंली । इसने थोडे दिन 
पहले ही चुनाव में फंसिस्ट तरीको पर भाषण देकर उनकी आलोचना की थी । उस- 
के कुछ ही समय बाद उसकी ह॒त्या' करदी गई । दिखावे के लिए हत्यारों पर मुकदमा 
चलाया गया; परन्तु वे प्रायः बिना सज्ञा के ही छूट गये | उदार दरू के नरम नेता 
अमेण्डोला की मृत्यु मार के कारण हुई | भूतपूर्व उदार प्रधानमन्त्री निटी मुश्किल से 
जान वबचाकर इटली से भागा, मगर उसका घर नण्ट कर दिया गया। ये थोडे-से उदा- 
हरण तो ऐसे हे जिनपर संसार-भर का ध्यान गया। दैसे इनकी हिंसा तो रूगातार 
और व्यापक रूप में जारी रही । यह हिसा दमन के कानूनी उपाणे से अलग थी । यह 
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कोई भड़की हुईं क्ीड़ क्षी हित्ता नी नहीं थी । यह तो जझान-दू्चकर संगठित रुप में के 


गईं दाक्षायदा हिंसा थी । इसके शिक्तार सनी दिरोदी होते थे । रुमाददाही बौर दाम्य 
वादी ही नहीं, उद्दार दल के ज्ान्त सौर ररम-हे-दरम माइमी भी वहीं दचदे पे। मुसो- 
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नौकरियाँ नी फ़ैत्तिस्टों को ही मिले । इसकी तामील थी सचाई के साय होती णे। 
सुसतोलिनी इटली क्वा सर्देशक्तिसान दिचाता औौर सर्देस्र्दा होगा । दह प्रशद 
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मंत्री ह्दी सह, साय ही वेदेशिक, गृह लोपचिदेश्ध च्क, इड्ध, जललेदा जोर धमराई 
दिनायों क्वा मंत्री भी दत देठा । एक तरह से सारा संद्ि-सण्डल ही वह या। इदात 
बादशाह कोने में दिठा दिया गया । उच्चका कन्ती दास ही छुदाई नहीं देता । पा्मेट 
भी घीरे-दीरे एक तरफ़ घक्के दी गई और छायामाह्र रहु गईं। फ़ैलिस्ट महापरियर 
( फ़ैसिल्ट ग्रंड कौंसिल ) का ही दोल्बाला होगया मौर परिषद्‌ में मुत्तोल्ली क्षै 
तूृती बोलते लगीं 
ससोलिती से शुरू-शुरू में दिदेशी मामलों पर जो भाएण दिये उद्से घोरप 

बडा आइचयें गौर भय फैंछठा | दे भाषण सत्तधारण हंगकेथे। दे शेली ह्लौर 
धमकियों से भरे थे । उनमें राजनीतिज्ञों की-सी चिकृदी-चुपडी बातें ऊरा त्ती तह 
थीं । ऐसा सालूम होता था मानो वह सद्य लड़ाई के लिए छुला बैठा हो । वह ईद 
के साम्राज्यदादी साग्य की और इदली के मसंख्य दायुयानों के आकाश में छा सात 
की बातें करता था; बौर उसने कई बार अपने पडोसी फ़ान्स को खुली धमक्तियों दो 
अवबय हो फ़ान्स इठली से कहीं अधिक बलूदाव था। सगर रूड़ने की झ्त्तिर। 
इच्छा नहीं थी, इसलिए मुसोलिनी की ये सब दाते बर्दाश्त करली जाती र्था 
राष्ट्रसघ को मुसोलिनी से अपने व्यंग और तिरस्कार का खात तौर पर निद्याः 
बताया । दिल्लगी तो यह थी क्वि इदली खुद राष्ट्रसंघ का सदस्य था। एक मद 
पर तो म॒सोलिनी ने बहुत बुरी तरह भागे बहुकर उसका मात संग क्या। फिर * 
राष्ट्संघ मौर दूसरी शक्त्तियाँ इसे पी गईं । परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गधा 

चैंसे मसोलिती के भाषणो की उत्तेजना भी कम पड़ती गई। उत्तका रवेया नरम ह 
गया हैं जौर अब वह भी दूसरे ज्ञान्त राजनीत्तिज्ञो को तरह ही ज्ञान्ति और विद्वल्ल 

करण की बाते करता है । निरंकुश शासको को सत्ता पशुबल पर निर्भर होती हैः ड्ढ 
कारण यद्ध उनके लिए सदा खतरनाक होते हूँ । 

पिछले दस साल में इटली में बहत-से छाहरी परिवर्तत हुए हैं भौर यात्रियों 

दिल पर वहाँ व्यवस्था और समय की पावन्दी देखकर अच्छा असर पड़ता हूं । रोमर 
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शाही नगर सुन्दर बनाया जा रहा है ओर सुधार की कई बडी-बडी योजनायें हाथ में 
लोगई हे । मुसोलिनी के कल्पना जगत्‌ में नये रोमन साम्राज्य के स्वप्न नाच रहे है । 
पोप और इटली की सरकार से प्राचीन काल से झगडा था। वह १९२९ में 

खत्म होगया । मुसोलिनो और पोप के प्रतिनिधि के बीच समझोता होगया । जबसे 
१८७१ सें इटली राज्य ने रोम को अपनी राजधानी बनाया था तभीसे पोप ने इसे 
स्वीकार नही किया था ओर रोम पर अपनी सर्वोपरि सत्ता छोडने से इन्कार किया 
था । इसीलिए पोप लोगो ने यह नीति ग्रहण करली थी कि पोष निर्वाचित होते ही वे 
रोम के अपने विशाल वेंटिकन महल में चले जाते ओर फिर कभी इटली की भूमि 
पर नही निकलते। वे स्वेच्छा से कैदी बनकर रहते थे । १९२९ के समझौते से रोम का 
यह छोटा-सा वेटिकन इलाका एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण सत्ताधारी राज्य सान लिया 
गया । पोप इस राज्य का निरकुश शासक हैं और इसके नागरिको की संख्या ५०० के 
करीब हुँ । इस राज्य की अपनी अदालते, सिक्का, डाक के दिकट और सार्वजनिक 
सेवा के विभाग हे । इसकी छोटी-सो रेलवे दुनिया में सबसे महंगी है। अब पोप कंदी 
की तरह नही रहता। वह कभी-कभी बेटिकन से बाहर आता हैँ । पोप के साथ 
सन्धि करके सुसोलिनी फंथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयो में छोकप्रिय होगया । फेसिस्ट 
हिसा का गेरकानूनी स्वरूप करीब एक साल तक बडा उग्र रहा और बाद में भी 
१९२६ तक कुछ-कुछ बना रहा। १९२६ में राजनेतिक विरोधियो से निपटने के लिए 

असाधारण कानून बता दिये गये | इनसे राज्य को बडे अधिकार मिल गये और गर- 
कालूनी कारंवाई अनावश्यक होगई । वे कानून कुछ ऐसे ही थे जसे वे आड्डिनेस और 
उनपर बने हुए कानून हैं जिनकी हम भारतवासियों पर इतनी वर्षा हुई है। इन 
असाधारण कानूनों के अनुसार छोगो को सज्ञायें दी जा रही है, जेल भेजा जा रहा 

हैं और बडी तादाद में देश-निकाले दिये जा रहे हें । सरकारी अको के अनुसार १९२६ 
के नवम्बर और १९३२ के अक्तूबर के बीच सें १०,०४४ आदमियो को विज्येप अदा- 

लतो के सासने पेश किया गया था। पज्ञा, बेण्टोलीन और द्विमटी नामक तीन द्वीप 

इन निर्वासितो के लिए अलग ही सुरक्षित कर दिये गये हे । कहा जाता है कि वहाँ- 

की हालत बहुत खराब हैँ । इस बीच में दमन और पिरफ्तारियाँ तो जारी हूँ ही । 

अभी हाल ही की यानी १९३३ के सार्च मास की बात हैं कि मिलान नगर और उत्तरी 

प्रदेशों में बहुत छोग गिरफ्तार किये गये थे। रोम पर फैसिस्टो की कूच का पिछले 

साल दसवाँ वाधिकोत्सव था। उस अवसर पर आम माफी दी गई थी और बहुत-मे 

मामूली और थोडे-से राजनेतिक कंदी छोडे गये थे । मगर प्रमुख और लम्ती मियाद 

के राजनंदिक कंदी नहीं छोड गये । 
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इन लगातार गिरफ़्तारियों से ज्ञाहिर है कि इस सारे दसन के बावजूद देश में 
गुप्त और ऋरान्तिकारी विरोध सौजूद है। उसकी शक्ति कितनी है, यह कह सकता 
कठिन हे । वैसे ज्ञाहिरा तो यही मालूम होता है कि मुसोलिनी ही सर्वेर्वा है कौर 
उसकी जड़ खूब मज़बूत जम गई है। परन्तु आ्थिक बोझ बढ़ता जारहा है और देश 
की माली हालत फिर बहुत ख़राब होगई है । मगर यह बात तो आज करीब-करीद 
सभी देशो के लिए कही जा सकती है। 


६ ॥ 
लोकसत्ता और निरंकुश शासन 


२२ जून, १९४ 
बेनिटो मुसोलिती ने अपनेको इटली का सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) क्‍या बना लिय। 
उसके उदाहरण की बीमारी योरप-भर में फैलती दीखने रूगी। उसमें कहा-- गोस 
के हर देश में सिहासन खाली पड़ा है । कोई योग्य पुरुष उसपर कब्जा करले, इसीकी 
देर है ।” कई मुल्को में मिरंकुद शासन कायम होगये । पा्लमेण्डें या तो तोड़ दी मई 
या उन्हे जबरदस्ती सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरो) की इच्छाओं के अनुकूल बना हिया 
गया । स्पेन की मिसाल ध्यान देने लायक हूँ । 
स्पेन महासमर में नही पड़ा था। उसने लड़ाकू राष्ट्रो को माल बेच-बेचकर हू 
धन कमाया । लेकिन उसके अपने झगडे तो थे ही और वह औद्योगिक दृष्टि से बहू 
पिछड़ा हुआ देश था । एक समय था, जब अमेरिका और पूर्वी देशो का धन उसके 
यहाँ बहकर आता था और योरप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा था। लेकिन वह ज्षमातों 
कभी का बीत चुका था। अब तो योरप में उसकी महत्वपूर्ण शक्ति भी नहीं समझी 
जाती थी । उसकी पार्लमेण्ट कमज़ोर-सी संस्था थी । उसे कोर्ट कहते थे। रोम 
पादरियों का जोर था । उद्योग-धंधो में पिछडे हुए योरप के दूसरे देशो में जो वात हुई 
वही स्पेन में भी हुई । जर्मनी और इंग्लैण्ड के ठोस माक्संवाद और नरम समाजवर्द कै 
अपेक्षा वहाँ संघवाद और अराजकतावाद का प्रचार ज्यादा हुआ । जब १५ १७ में ऐ 
के बोलशेविक सत्ता के लिए जूझ रहे थे उस वक्‍त स्पेन के मजदूरों और उम्र सुधार 
ने व्यापक हड़ताल करके लोकसत्तात्मक प्रजातनन्‍्त्र कायम करने की को शिश की । बर्दशीह 
की सरकार और सेना ने मिलकर इस हडताल और सारे आन्दोलन को कुचल दिया । 
इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सेना की सत्ता सर्वोपरि होगई । बादशाह भी ५५ 
का सहारा पाकर पहले से ज़रा अधिक स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी होगया । 
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मोरवक्तों के छोटे -बडे दो हिस्से करके फ्रातत और स्पेन ने उन्हे अपने-अपने प्रभाव- 
क्षेत्रो मे बाद लिया था। १९२ १में मोरक्को के रोफ लोगो में अव्दुलकरीम नाम का एक 
पोग्य नेता स्पेनिश शासन के खिलाफ खडा हुआ । उसने बडी काबलियत और बहादुरी 
का सबत दिया और स्पेनिश फौजो को बार-बार हराया। इससे स्पेन की भीतरी स्थिति 
विकट होगई। राजा और सेनानायक दोनो विधान और पालंमेण्ट का खात्मा करके निर- 
कुश ज्ञासन कायम करना चाहते थे। इस बात पर वे दोनो सहमत थे, लेकिन सर्वेसर्वा कौन 
बने इस वात पर उनसें मतभेद था। राजा खुद सर्वसत्ताधारी या निरकुश शासक 
बनना चाहता था और फौज के लोग सेनिक-शाही कायस करना चाहते थे। १९२३ के 
सितम्बर में फौज ने बगावत करदी। इससे मामला फौज के हक में तय होगया और सेना- 
पति प्राइसो दि रिवेरा सर्वेसरर्वा बन गया । उसने पालंमेण्ठ को मुअत्तल करके पशुबवरू 
के ज़रिये यानी फौज के सहारे हुकूमत करनी शुरू कर दी । फिर भी रीफो के खिलाफ 
मोरकक्‍्को वाली मुहिम कामयाब नही हुई और अब्दुलकरोीम आगे बढ़-बढ़कर स्पेत की 
सत्ता का तिरस्कार करता रहा। स्पेनिश सरकार ने उसके सामने अनुकल छातें पेश 
की, सगर उसने उन्हे सज़ूर नहीं किया । वह बराबर मुकम्मल आज़ादी का दावेदार 
रहा । मुमकिन हैँ कि अकेली स्पेनिश सरकार उसे दवा देने सें कामयाब न होती । 
फ्रान्‍्स का मोरक्‍्को सें बड़ा स्वार्थ था। १९२५ में उसने दखल देने का फैसला किया 
और अपने विशाल साधन अव्दुलकरीम के खिलाफ रूगा दिये। १९२६ के मध्य में 
अब्दुल्करीम की हार हुई, फ्रास वालो के आगे उसने हाथियार डाल दिये और 
उसकी रूम्बी और वीरतापूर्ण लड़ाई ख़त्म हुई । 
इस दीच स्पेन में प्राइमो दि रिवेरा की तानाशाही जारी रही । उसके मामी 
लवाज़सात यानी फौजी ज्ञबरदस्ती, खबरो पर पावन्दी, दमन और कभी-कभी फौजी 
कानून भी साथ रहे। याद रहे कि यह तानाशाही मुसोलिनी की तानाशाही से जुदा ढग 
की थी। इसका आधार सिर्फ सेना पर था और इटली में जनता के कुछ वर्गों का सहारा 
था । ज्योही ही सेना प्राइमो दि रिवेरा से ऊत्री कि और कोई उसकी मदद करनेवाला 
ही नही रहा । १९३० के झुरू में ही राजा ने प्राइमो को वर्खात्त कर दिया । उसी 
साल ऋपन्ति भी हुई थी ओर वह दवा भी दी गई थी । मगर प्रजातन्त्र और ऋान्ति 
की भावना इतनी व्यापक होगई थी कि उसे दवाकर रखना असंभव था। १९३१ में 
प्रजातन्त्रवादियों ने स्यूतिसिपल चुनाव में अपने भारी बल का परिचय दिया और 
उसके थोडे हो दिन वाद राजा अलफंज्लो ने गद्दी छोड़कर देश से भाग जाने में ही 
बुद्धिमानी समझी । अस्थायी सरकार कायम होगई और स्पेन में पोरप की सबसे नई 
प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ। अवतक स्पेन निरंकुश राजतन्त्र और घामिक 
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शासन का प्रतीक बना हुआ था। अब उसने राजा अलफेछ्ज़ो को मुजरिम करा 
दिया और चर्च यात्री धर्मे-संस्था के स्िलाफ लड़ाई शुरू करदी । 

सगर से तो तुम्हे सर्वसत्ताधारियो (डिक्टेटरो) का हाल कह रहा था। इटः 
और स्पेन के सिवाय जिन दूसरे देशो नें लोकसत्तात्माक शासन-प्रणाली को छोड़ 
निरंकुश शासन स्थापित कर लिये थे, वे ये है--पोलेण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, बहा 
रिया, पुत्तंगाल, हंगरी और आस्ट्रिया । पोलुण्ड से सेना पर अधिकार होने के कार 
पिलसुडस्की सर्व-सत्ताधारी यानी डिक्टेटर बन गया था। यह ज़ार के ज़माने का पुरा 
समाजवादी था। पोलेण्ड की पा्ंमेण्ट के सदस्यो को यह ऐसी बुरी-बुरी सुनाया कर 
था कि आइचर्य होता था। कभी-कभी तो वे सचमुच गिरफ्तार करके भेज दिये जाते थे 
यूगोस्काविया में खुद राजा सर्वेसर्वा है। कहते है कि इस देश में कहीं-कही ठुर्कों 
शासन से भी अधिक ख़राब हालत और जुल्म है । 

मैने जिन मुल्को का जिक्र किया है उन सब में श्ञायद अब खुली तानाशाही वे 
है । उनके जल्दी-जल्दी होनेवाले परिवर्तनों से वाकिफ रहना मुश्किल है। कभीकर 
उनकी पालंमेण्टो की थोडी देर के लिए नीद खुल जाती है और उन्हे काम करने दि 
जाता हैं । कभी-कभी, जैसा बलगेरिया में हाल ही में हुआ, सत्ताधारी सरकार नि 
सदस्यो को नापसन्‍द करती है उनके समूह-के-समृह को गिरफ्तार करके पालमेष्ट | 
उन्हे मिकाल देती है । साम्यवादी लोग आम तौर पर इस गुस्से के शिकार होते हैं 
पीछे से और दलो के सदस्य जैसे-तेसे अपना काम चलाते है। ये देश सदा ही या तो 
सत्ताधारियो यानी डिक्टेटरो के मातहत रहते है या इनकी हालत करीब-करीव एप 
ही रहती हैँ । व्यक्तियों या छोटे-छोटे समूहो की इन सरकारो का आधार 0088 
होता है और उन्हे लगातार विरोधियों के दमन, ह॒त्या, सख्त पावन्दियों और * 
का तथा गुप्तचरो के जाल का सहारा ढूँढना पड़ता है । 

योरप के बाहर भी तानाशाहियो का उदय हुआ में तुम्हे तुर्की और कमाते 
पाशा का हाल पहले ही बता चुका हूँ । दक्षिण अमेरिका में कई सर्वेकत्ताधारी 
लेकिन वहॉके लिए यह सस्था पुरानी हो चुकी थी, क्योकि दक्षिणी अमेरिका के प्रगी 
तन्नो ने लोकसत्ता के विधि विधानों को कभी अच्छी नज़र से नही देखा । 

तानाशाहियो की इस सूची में मेने सोवियट यूनियन को झामिल नहीं क्िय 
है, क्योकि वहाँकी तानाशाही है तो उतनी ही निर्देय जितनी और देशो की है मर 
वह एक मुख्तलिफ किस्म की है । वहाँ किसी व्यक्ति या छोटे-से समूह का बोलबार्त 
नही है, वल्कि एक ऐसे सुसगठित राजनैतिक दल का है जिसका मुख्य आधार है 
पर है । वे इसे गरीबों का सर्वाधिकार! कहते है । इस तरह तानाज्ञाही तीन * 
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की हुई--साम्यवादियों की, फँसिस्टो की और सेना की। सैनिक तानाशाही में कोई 
खाप्त बात नही हैँ । वह पुराने ज़माने से चली आई है। साम्यवादी और फेंसिस्ट 
तानाशाहियाँ इतिहास से नई चीज़ हैं और हमारे अपनें ससय की खास उपज हे । 
इन तानाशाहियो के बारे मे सबसे सार्के की बात यह है कि ये लोकसत्ता और 
प्रतिनिधि-शासन के बिलकुल खिलाफ हे । तुम्हे याद होगा, मेने तुम्हे बताया है कि 
उन्नीसदी सदी लोकसता की सदी थी। उस सदी में फ्रान्स की राज्यक्रान्ति की दी 
हुई मनुष्य के अधिकारो-सम्बन्धी विचार-धारा ने उन्नत लोगो के मस्तिष्क पर शासन 
किया था और व्यक्ति-स्वातत्य का ध्येय. सर्वमान्य होगया था । इसीसे से योरप के 
ज्यादातर देशो सें--कही कम कही ज्यादा--प्रतिनिधि-शासन का विकास हुआ । 
इसमे आर्थिक क्षेत्र में दखल न डालने और जो कुछ चल रहा हैँ वही चलने देने का 
उसुल चल गया। बीतवी सदी ने, या यू कहो कि महासमर के बाद के सालो ने, 
उन्नीसवी सदी की इस महान्‌ परम्परा का अन्त कर दिया और अब नियमित लोक- 
सत्ता को कल्पना का आदर बहुत ही थोडे लोगो में रह गया है । लोकसत्ता के इस 
पतन के साथ उदार कहलानेवाले समूहों का भी सब जगह एकसा हाल हुआ और 
अब उनकी गिनती सबल शक्तितियों में नही रही । 
लोकसत्ता की टीका और बिरोध साम्यवादियो और फंसिस्टो दोनो ने किया हूँ, 
सगर दोनो की दलीले बिलकुल जुदा-जुदा है। जिन देशो में साम्यवाद या फंसिज्म 
किसीका भी ज्ञोर नहीं है, उनमें भी लोकसत्ता की पहले जैसी क॒द्र नहीं रही । पार्ल- 
मेण्ट की पहलेवाली बात जाती रही और अब उसकी बहुत्त इज्जत नही हैं। शासन 
विभाग के मुखियाओ को बडे इख्तियारात देदिये जाते हे और वे पालंमेण्ट से पूछे 
बिना जो ठीक समझते है कर डालते हे । इसकी एक वजह तो यह है कि आजकल का 
वक्‍त बड़ा नाजुक है। इसमें तुरन्त कारंवाई करने की ज़रूरत पड़ती रहती हे और 
प्रतिनिधि-सभायें जल्दी कारंवाई नही कर सकतीं । जमंनी ने हाल ही में अपनी पार्ं- 
सेण्ट को बिलकुल धता बता दिया हैं और अब वहाँ फंसिस्ट शासन का बुरे-से-बुरा 
रूप प्रकट हो रहा है । अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के प्रधान के हाथो में सदा ही बडे 
अधिकार रहे हे और इस साल वे और भी बढ़ा दिये गये हें। इस वक्‍त तो सिर्फ 
इंग्लेण्ड और फ्रास ही दो बडे देश रह गये हे जहाँ ज्ञाहिरा तोर पर पालंमेप्ट पहले 
की तरह काम कर रही है । उनकी मनमानी उनके मातह॒त देशो और उपनिवेद्यों में होती 
है । अंग्रेज्ो का फंसिज्म हिन्दुस्तान में और फ्रांस का इण्डो-चीन में शान्ति-स्थापना 
का काम कर रहा है ! सगर रून्दन और पैरिस में भी पालंमेण्ट खोखली होती जा 
रही है । पिछले ही महीने उदार दल के एक प्रमुख अंग्रेज ने कहा था -- 
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“हमारी प्रतिनिधि सस्था पालंमेण्ट तेजी के साथ एक शासन-समूह के हव 
का खिलोना वनतो जा रही हैं और उसके हुक्मो का पालन भर कर देवा उसवा 


यन्त्र रण 


काम रह गया हैं। इस समूह का चुनाव एक अपूर्ण और भद्दे निवर्चितयलद 
द्वारा होता है । 
इस तरह उन्नीसवी सदी की लोकसत्ताओ और पालंमेण्टो का असर सभी जार 
कम हो रहा है । कुछ देशो में तो इन्हे खुले और बहुत भद्दे ढंग से रद कर दिया गया 
है और कुछ देशो में उनका कोई अर्थ नही रह गया है। वे धीरे-धीरे एक गम्भीर और 
थोथा तमाशा होती जा रही है । एक इतिहासकार ने पारंमेण्टो के इस पतन | 
तुलना उन्नीसवी सदी के राजाशाही के पतन से की हैं । इस लेखक के मत से पा 
मेण्ठे भी उसी तरह निर्वह और दिखावटी चीज़ें हो जायंगी और होतो जा रही है; 
वे दीखने में बडी और महत्वपूर्ण रहेगी, सगर उनका अर्थ कुछ भी नही रहेगा--मित्त 
तरह कि इंग्लैण्ड और दूसरे देशो में राजा को असली सत्ता जाती रही और वह 
सिर्फ प्रदर्शन के लिए वेध शासक सात्र रह गया। 
यह सब क्‍यों हुआ ? जिस लोकसत्ता का आदर्श असंख्य सनुष्यो को तो व 
से भी अधिक प्रेरणा देता रहा और जिसपर हजारो में अपने प्राण तिछावर कर दिये, 
वह आज इतनी नापसन्‍्द क्यो होगई ? ऐसे परिवर्तत काफी कारणों के बिना तो 
हुआ नही करते । उनका आधार अस्थिरचित्त जनता की सनक भी नही होता । मंवह 
ही जीवन की आधुनिक परिस्थिति में कोई बात ऐसी है जो उन्नीसवी सदी री 
नियमित छोकसत्ता के साथ सेल नही खाती । यह विषय दिलचस्प और पेचीदा है। 
में इसपर यहाँ विस्तार से तो नही कह सकता, सगर दो-एक बाते तुम्हारे विचार दें 
लिए रखता हूँ। 
मैने पिछले पैरे में लोकसत्ता का जिक्र करते वक़्त नियमित” शब्द की 
लिया है । साम्यवादियों का कहना हैँ कि वह सच्छी लोकसत्ता नही थी। वह हि 
लोकसत्ता का परदा था जिसके नीचे यह सत्य छिपा रहता था कि एक वर्ग दूसरे वर्ग 
पर हुकूमत कर रहा है । उनके कहने के मुताबिक लछोकसत्ता पूंजीवादी वर्ग की सर्वोर्षार 
सत्ता के लिए परदे का कास देती थी । उनकी राय में यह धमिक-राज्य था। सर्व 
धारण को जो मताधिकार मिला था, और जिसकी इतनी बडाई की गईं है, उससे उर 
चार-पाँच वर्षो में एक वार इतनान्‍्सा कहने का हक मिला था कि उनपर दाम्य 
करे और उनका शोषण करे या व' करे । हर हालत में अमीर गरीबो का सटूत इस 
रहे । सच्ची लोकसत्ता तभी कायम होसकती है जब यह वर्गं-राज्य और श्ञोषण 7 
रहे और सिर्फ एक ही वर्ग बाकी रह जाय । परन्तु ऐसे समाजवादी शासन की विदाई 


मम 
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करने के लिए एक बीच का ऐसा समय ज्ञरूरी है जिसमें सारी सत्ता गरीबो के हाथ से 
रहे और पूजीवादी और अमीर वर्ग इस तरह दबाकर रक्‍्खे जायें कि वे मज़दूरो के 
राज्य के विलाफ पडयत्र न रच सके । इस तरह की सर्वोपरि सत्ता सोवियट यूनियन 
में है । उसमें सारे मजदूर, किसान और काम करनेवाले वर्गो का प्रतिनिधित्व हैं । इस 
तरह इस तानाशाही मे ९० या ९५ फीसदी लोगो की बाकी के ५ या १० फीसदी 
लोगो पर हुझूमत होती है | यह तो हुई सिद्धान्त की बात्त । व्यवहार में साम्यवादी दलू 
का नियत्रण सोवियट पचायतो पर है और सास्यवादी दल पर शासको के गुट का 
अधिकार है । ओर जहाँतक झखाबरो पर पावन्दी और विचार या कार्य की आज़ादी का 
ताल्‍्लुक हु, बह्नंतक यह तानाशाही भी उतनी ही कडी हैं जितनी और किपी तरह की 
तानाशाही होसकत्तो हैँ। परन्तु चूकि इसका आधार श्रमजीवियो का सद्भाव है, इस- 
लिए उन्हे साथ रखना इसके लिए जरूरी है । और आख़रो बात यह हूँ कि इसमें 
सज़दूरो का या किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग के लाभ के लिए झोषण नही होता । _ 
कोई शोषक वर्ग बाकी ही नही रहता । अगर कोई जोेषण करता हूँ तो वह राज्य ही 
करता हैं और वह्‌ सबकी भलाई के लिए करता हैं । यह याद रखने की बात हैँ कि 
रूस में कभी लोकसत्तात्मक शासन नहीं रहा । वह तो १९१७ में निरंकुश राजतत्न से 
एकदम छल्लाग सारकर सास्यवाद सें पहुँच गया । 
फेसिस्ट दृष्टिकोण इससे बिलकुल भिन्न है। में तुम्हे पिछले खत में बता चुका 
हैँ कि यह जान सकना आसान नही हूँ कि फंसिस्टो के क्‍या उसूल है । उनके कोई 
निश्चित उसुल मालूम नही होते । मगर इसमें कोई शक नही कि लोकसत्ता के वे 
खिलाफ हूँ । हाँ, लोक॑सत्ता का उनका विरोध और कम्यूनिस्टो ( साम्यवादियो ) 
का विरोध बिलकुल जुदा हैँ । साम्यवादी लोकसत्ता के खिलाफ इसलिए हें कि यह 
असलो चीज़ नही है, बनावटी चीज़ है । फैसिस्ट लोकसत्ता के सिद्धान्त और विचार 
के ही खिलाफ हैं । वे अपनी पूरी ताकत के साथ लोकसत्ता की निनन्‍दा करते हे । 
मुसोलिनी ने उसे सडी हुई लाश' की पदवी दी हूँ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचार 
से भी फैसिस्टो को उतनी ही नफुरत हैं । उनके ख्याल से राज्य ही सब कुछ हैं, 
व्यक्ति की कोई गिनती वही । ( साम्यवादी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत महत्व 
नही देते ) । उन्नौसदी सदी की उदार लोकसत्ता का पुजारी बेचारा मंद्धिदी आज 
ज्ञिन्दा होता तो वह्‌ अपने देश-बन्धयु मुसोलिनी से क्या कहता । 
साम्यवादियो और फैसिस्टो को ही नहीं, और बहुत-से लोगो को भी, 
जिन्‍्होने दतंमाव युग के छगडो पर विचार क्या हूं, इस पुराने दिचार से अतन्तोष 
होगया हूँ कि मताधिकार दे देने का ही नाम लोक्सत्ता है । छोक्ष्मत्ता का अर्थ है 
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समानता, और समानता के समाज में ही लोकसत्ता फल-फूल सकती है । यह स्पष्ट है 
कि सबको अझताधिकार दे देने से ही समानता का समाज कायम नहीं होजाता। 
वयस्क-मताधिकार यानी सब वालिग स्त्री-पुरुषो को राय देने का हक देदेने या ऐप 
ही और कुछ बाते होजाने पर भी आज भयंकर असमानता मौजूद हैं। इसलिए 
लोकसत्ता को मौका देना हो तो समानता का समाज कायम होना लाज़िमी है।झ 
तक से कई तरह के इसरे आद्शों और साधनों का सवाल खड़ा होजाता है । परलु 
यह बात सभी लोग निविवाद रूप से मानते हैँ कि आजकल की पार्लसेण्टे बहुत हो 
असन्तोषजनक हे । 

फँसिज्म को ज़रा और गहरी नज़र से देखें और मालूम करे कि यह क्या है। 

इसे हिंसा पर गव॑ और झान्तिप्रियता से नफुरत है । इटली के विश्वकोय में मुत्तोत्ति 
ने लिखा हैं :-- - 

“फैसिज्म का न तो गाइवत शान्ति की आवश्यकता मे विश्वास हैं और ने 
उसकी उपयोगिता में । गान्तिवाद मे जहोजह॒द से बचने की वृत्ति छिपी हुई हैं। व 
मलत कायरता ही है । इसलिए फंसिज्म कुर्बानी के मुकाविले मे अमन को ठुकराते 
है। युद्ध और सिर्फ युद्ध से ही मनुष्य की जक्तियो की अधिक-से-अधिक जोरआश 
माई होती है और उसको स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियो के सिर १: 
ही उच्चता का सेहरा बँधता है । और सब तरह की परीक्षाये नकली होती 


वे मनष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नही करती । 
फैसिज्म उत्कट राष्ट्रवादी और साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय है। फैसिज्म अन्तर्राष 


यता का विरोध करता हैं। उसने राज्य को एक देवता बना दिया है । इस देवता 
चरणो में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की बलि चढ़नी ही चाहिए । 7४ 
लिए अपने देश के सिवा ओर सब मुल्क गर हे और करीब-करीब दुइ्मन जसे है 
यहुदियो को विदेशी समझकर आमतौर पर सताया जाता हूँ । फैसिज्म में भले । 
कुछ धनिक-विरोधी नारो और क्रान्तिकारी साधनों का स्थान हो, परन्तु उसका तर 
त्तिशाली और प्रतिगामी वर्गो से गठबन्धन ज़रूर हुँ । 

ये फंसिज्म की कुछ सूरते हे । उसका कोई तत्त्वज्ञान हो तो उसे समझ सकः 
कठिन हैँ । हम देख चुके हैं कि इसका आरम्भ सत्ता की लाल्‍ूसा के साथ हुआ हैं । 
कामयाबी मिल गईं, तब उसका तत्त्वज्ञान बनाने की कोशिश की गईं | ठुम चवकर 
तो पडोगी मगर तुम्हे फैसिज्म की कल्पना हो जायगी, इसलिए एक प्रसिद्ध फिर 
तत्त्ववेत्ता का उद्धरण दूँगा । उसका नाम जियोवानी जेण्टाइल है । यह फंसिजम * 
अधिकार-प्राप्त तत्त्ववेत्ता माना जाता हैं और फैसिस्ट सरकार का एक मंत्री भी 
चुका है । जेण्टाइल का कहना है कि 'छोगो को अपना आत्मानुभव या विकास मरे 


ए 
है। 


लोकमत्ता ओर निरंकुण शासन ११ 


दि 


व्यक्तित्व के हारा नही करना चाहिए। यह लोकसत्तात्मक ढंग है । उन्हे विकास 
फंमिस्ट तरोके पर करना चाहिए ओर संसार की अत्म-चेतना के रूप से यानी अपने 
अह के विकसित रूप से करना चाहिए। (इसका क्या अर्थ हुआ, यह मेरी समझ सें 
खाक भी नही आया) । इस तरह इस दृष्टिबिन्दु में व्यक्तित्व और स्वातंत्रय का कोई 
स्थान नही । इसके अनुसार सच्चा व्यक्तित्व और व्यक्ति-स्वातंत्र्य वही हैँ जो मनुष्य 
अपनेको किसी दूसरी चीज़ यानो राज्य में विलीत करके प्राप्त करता हे ।' 
“कुटुम्ब, राज्य और आत्मा में मिल जाने से मेरा व्यक्तित्व मिटता नहीं है 
बल्कि ऊँचा उठता है, मजबूत होता और बढता है ।” 
जेण्टाइल फिर कहता है'-- 
“शक्ति किसी भी तरह की हो, यदि उससे सकल्प पर असर पडता है तो वह 
नेतिक शक्ति ही हैँ, उसके पक्ष मे दलील चाहे उपदेश की दी जाय या डण्डे की ।” 
इससे हम समझ सकते ह कि भारत में जब सरकार लाठी-चार्ज करवाती हैं तो 
कितने नेतिकबल को काम में लेती है ! 
ये सब बाते तो ऐसी है कि जो चीज़ हो चुक्की हो उसका अर्थ खास तरह से 
लगाया जाय या उसे न्याय्य सिद्ध किया जाय | यह भी कहा जाता हैँ कि फंसिज्म का 
उद्देश्य सामूहिक राज्य ( 0०770:4४ए८ 50४(८ ) की स्थापना करना है । मेरा अनुमान 
हैं कि ऐसे राज्य में सब लोग सामूहिक भलाई के लिए मिल-जुलूकर काम करते हे । 
परन्तु अभीतक इटली में या और कही भी ऐसा राज्य प्रकट नहीं हुआ है । इटली में 
भी और पूंजीवादी देशो की तरह ही पूंजीवाद मज्ञे से अपना काम कर रहा है । 
चूंकि फैसिज्स और मुल्को में भी फंलू गया है, इससे ज्ञाहिर है कि यह इटली की 
ही कोई विशेषता नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ हैँ जो किसी भी देह में खास तरह के 
आर्थिक और सामाजिक हालात होने पर पेदा होसकती है । जब कभी मज़टूरों का 
बल बढता हूँ और वे सचमुच पूंजीवादी राज्य के लिए खतरनाक होजाते है, तो पूजी- 
वादी वर्ग का अपने बचाव की कोशिश करना स्वाभाविक है । आम तोर पर मज़टूरो 
की तरफ से ऐसा खतरा भयंकर आर्थिक संकट के अवसरों पर ही पैदा होता हैँ। भगर 
सम्पन्न ओर शासक दर्ग उस वक़्त पुलिस और फौज की सदद लेकर मामूली छोकसत्ता- 
त्मक साधनों से मज़दूरों को नहीं दवा सकते हूँ, तो वे फंसिस्ट तरीके का सहारा लेते 
है । यह्‌ इस तरह कि एक लोकप्रिय सार्वजनिक आन्दोलन खड़ कर दिया जाता हैं; 
उसमें कुछ रणनाद या नारे तो सर्वताधारण को पसन्द आनेवाले रख दिये जाते हैं, पर 
वह आन्दोलन सम्पत्तिज्ञाली वर्ग की रक्षा के हो लिए होता है । इस जान्दोलन की रीड 
नीचे दर्जे का मध्यमदर्ग होता हैं, वयोकि इसमें वेकारों की तादाद वहत होती है । इन 


० 
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भोचति 


सानें से लोौर लपनी हारूत सुदारते को उन्मीहों पे लाक्ित होकर इह्द-छे राहनेरिर 

विचारों रे पिछड़े हुए नौर अत्॑ंगठित मजदूर नो शामिल होजस्दे हें । ऐसे पल्शेत् 

को बडें-दर्ड लमीरों से रुपये की मव्द सिलदी हैं, क्योंकि उन्हें इससे जाप होने 
हे 

उम्मीद होती हर क्ी पूंछीदादी सरकार इस लास्येल्तद के हिद्ला-दर्म झौर हिला 


कार्य क्रो जादते मोर देखते हुए भी इसलिए हहुद क्षर छेती हुँ कि यहु उसके मना 
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जहर ससाजचाद का प्ैसिल्य ८ जननको का कर 
शह--प्माजदादी महछदूर आस्वेलन--पे लोहा लेता है । फ़ैस्िल्द इलके रूप मे मं 

गर कक द्वेच् अल सरक्तार नमन जनक प्र र डर प्द्ल 3. अनु सदच्रों सेन अ्पनन्कयण क्वा “है कुल 3 
ओर देश क्ली सरक्तार दद जाने पर कौर भी प्रदरू हक्तिर सह्दूरा के सगछ्प रद दा 





करता हुँ कौर सब विरोधियों को भयर्रीत रखतः हैँ । 

इ्च्च दरह फ्रेसिज्म का उदय उस दक्ष होता ता हूँ ऊद बहुदे हुए समशज्दाई 
जमे हुए पूंजीवाद में वर्गे-दुद्ध तीर मोर भर्वक्तर होजाता है । यह सामातिक 
किसी ग्ररूतफहमी से पैदा नहीं होता, चल्क्ति हमारे वर्तमाद समान के त्वानादिर 
विरोधी हितो ओर रंघर्षों को अच्छी हर समसतसे क्ले कारण होता हूं । इन संघ्क हा 
उपेक्षा करने से ये नहीं मि्ते । जिद लोगों को दरेसाद व्यवस्था से कप्ड होता ह 
ज्यों-ज्यों इस हिंत-विरोध को समसते जाते हू त्यों-त्यों उद्में लपने हिस्से से दंदित रहे 
पर अधिक युस्सा पैदा होता हैं । जिनक्ते पास सद छुछ हुँ दे छुछ भी छोडदे को ठेगर 
नहीं होते | दस इसीसे संघर्ष दोहन होजाता है । जदतक्त पूंजीदाद बपदो तत्ता कार 
रखने के लिए लोक्सत्तात्मक संस्थाओं के साधन क्राम में ले सक्तता हैं. तदतक दर 
सत्ता को क्वायम रहनें दिया जाता हुँ। जब यह सम्भव नहीं रहता, तद पूंजीदाद दर 
सत्ता को परे फेंक देता हैँ जौर हिंसा कौर आतंकदाद का खुला फ़ैसिस्ट तरीका इन 





॥ ६४ 


यार कर छेता हैं । 
जायद रूस के स्िद्या योरप के सभी देशों में फ़ेसिज्म थोडे-बइहत प्रमाण मे गिद 
। इसक्नी सदसे ताजा जीत जमनी में हुई हूं। इंग्लेण्ड सम भी जातकदन में फंसिस्ट 


० 5 , जार 
विचार फैल रहे हे झकझोर उनक्ता प्रयोग हम हि हन्दुत्ताद म॑ तो अक्ष्मर देखते ही हँ। समा 
[म्यबाद ने हूँ 


की रंग-भमि पर आज फैत्तिज्म पूंजीदाद क्वा अन्तिम अस्त्र बनकर साम्यद 
रहा हू १ 
परन्तु फैतिज्म की और वातें जाने दें तो भी उससे संसार को सतानेवाली बार्दि 
समस्याओं का भी कोई हल नही मिलता । इसका तीक्र राष्ट्रवाद संसार की एक5 
पर निर्भर रहने की वृत्ति के विरुद्ध पड़ता हँ और पूँजीदाद के पतन से उत्पन्न होते 
बाली समस्‍यायें बढ़ती है । दूसरे देचों के प्रति इसकी जो आक्रमणक्ारी मनोर्वृति 
उससे राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष ऐैदा होता हैं और इससे अक्सर युद्ध की नोंवत 
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जाती है । 


$ १७9७9 ६ 


चीन की क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति 


२६ जून, १९३३ 
अब हम योरप और उसके असन्‍्तोष को छोडकर उससे भी बडे उपद्रव के क्षेत्र, 
सुदूर पूें, चीन और जापान सें चले । चीन पर लिखे हुए अपने पिछले खत में मेने 
तुम्हे बताया था कि इस युवा प्रजातस्त्र को कितनी मुश्किले पेश आई है । यह प्रजातंत्र 
संसार की अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपुर्ण सस्कृति की भूमि में स्थापित हुआ। उस 
बकत देश तहस-नहस होता दिखाई दे रहा था और तुृशन और महातुृशन नाम से 
पुकारे जानेवाले बेडसूल सेनानायको की ताकत बढ रही थी। ये छोग हमेशा 
आपस सें लड़ते रहते थे। इन्हे अक्सर साम्राज्यवादी राष्ट्रो की तरफ से उत्साह और 
सहायता दी जाती थी, क्योकि इन राष्ट्रो का स्वार्थ इसीमें था कि चीन दुर्बल हो और 
आपस सें लड॒ता रहे | इन तृशनो के कोई उसूल नही थे। उनमें से हरेक अपनी-अपनी 
बडाई चाहता था और वहाँ जो छोटे-छोटे गृह-युद्ध चलते रहते थे उनमें वे कभी इस 
तरफ हो जाते थे और कभी उस तरफ । उनके और उनकी सेनाओ के गुज्षर का भार 
अभागे किसानो पर पडता था। में तुम्हे यह भी बता चुका हूँ कि चीन के महान्‌ नेता 
डॉक्टर सनयातसेव ने दक्षिणी चीन में कैण्टन सगर में राष्ट्रीय सरकार सगठित की 
थी । इस सहापुरुष ने जीवन-भर चीन की आज़ादी के लिए कोशिश की थी। 
सारे देश पर विदेशी पूँजीवादी राण्ट्रो के आथिक स्वार्थों का प्रभाव था। ये 
शघाई और हॉगकॉग वरगेरा बडे-बडे वन्दरगाहुवाले शहरो में वैठकर चीन के सारे 
विदेशी व्यापार का नियंत्रण करते थे। डॉक्टर सन ने बिलकुल सच कहा था कि 
आर्थिक दृष्टि से चीन इन राप्ट्रो का उपनिवेश हैं। एक मालिक का होना ही कम बुरी 
बात नही होती । कई मालिकों का होना कभी-कभी उससे भी बुरी बात है । डॉक्टर 
सन ने देश का औद्योगिक विकास करने और अपने घर का सुधार करने के लिए 
विदेशों की सहायता लेने की कोशिश की थी ।॥ अमेरिका और ब्निटेन से खास उम्मीदें 
थी, मगर दोनो ने या ओर भी कित्ती साम्राज्यच्ादी राष्ट्र ने सहायता नहीं दी । चीन 
के शोषण में सबका स्वार्थ था। वे उसकी भलाई या वल-वृद्धि नहीं चाहते थे। तब 
१९२४ सें डॉक्टर सम ने रूस की तरफ नज़्र डाली 
चीन के विद्याथियों और शिक्षित वर्ग में युप्त रूप से पर ठेज्ञी के साथ साम्यचाद 
बढ रहा था। १९२० में एक साम्यवादी दलू बन चुका था औौर वह गुप्त समिति के 
रूप में दाम करता रहा, क्योकि वहाँ को मुस्तलिफ सरकारों ने उसे खुले तान पर तो 
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कास करने नहीं दिया। डॉक्टर सन साम्यवाद से दूर ही रहते थे। उनके मझ्नहर 'उन 
के तीन उसुलों से मालूम होता हैँ कि वे नरम समाजवादी थे ! सगर उतपर इस इस 
की अच्छी छाप पडी कि सोवियट रूस का चीन और दूसरे पूर्वी राष्ट्रो के साथ उद्ार शोर 
अच्छा बर्ताव है। उन्होंने रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा कर लिये और दुद् तई 
सलाहकार रख लिये। इनसें से वोरोडीच ज्यादा मशहूर था। वह एक निहायत हादित 
बोलशेविक था। बोरोडीव कैण्टन के राष्ट्रीय दर काउ-सिव-ताँग के लिए एक उदरद 
सददगार साबित हुआ । उसने चीन सें एक ऐसे बलूशाली राष्ट्रीय दल के निर्माण बोर 
संगठन के लिए परिश्रम किया जिसकी पीठ पर सर्वेत्ाघारण का सहारा हो। उनने 
बिलकुल साम्यवादी ढंग पर ही काम करने की कोशिश नहीं की । उसने दह की 
राष्ट्रीय बुनियाद क्रायम रक्खी, सगर काउ-मिच-तांग में सास्यवादियों के लिए भर्ती 
होने का दरवाज्ञा खुलवा दिया । इस तरह राष्ट्रीय काउ-मिच-ताँग और साम्यवादीइरों 
सें एक तरह का वेज्ञाब्ता मेल होगया । काउ-मिच-ताँग के बहुत-से अनुद्ार और घ्दो 
सदस्यो को सास्यवादियों का यह सम्पर्क पसन्द नहीं था। उधर बहुत-से साम्यवादियों 
को भी यह अच्छा नहीं रूगता था। इसका कारण यह ॒ था कि उन्हे अपना कार्यक्रम 
सरस बदाना पड़ता था और बहुत-सी ऐसी बातें करने से बाज रहता पड़ता था जा * 
दूसरी सूरत में करते। यह मेल बहुत दिन नहीं टिका । हम देखेंगे कि यह एक वाईूः 
मौके पर दटा और उससे चीन पर बडी विपत्ति आई। जिन दो या अधिक वर्गों है 
स्वार्थ आपस में ठकराते हो उन्हे एक ही दल सें मिलाकर रखना हमेशा मुश्किल 
है। परन्तु जबतक यह मेल क्रायम रहा तबतक खूब कामबाब हुआ औौर काउ मद 
तॉँग और कैण्टन सरकार का बल बढ़ता गया । किसान-सभाओं और मज़दूर-संधे गे 
प्रोत्साहत दिया गया और उनका तेज्धी से विस्तार हुआ । आम जनता की इसी 
कैण्टन की काउ-मिन-ताँग को सच्ची सत्ता प्राप्त हुई। इसीसे ज़मीन के मालिक नेता 
के कान खडे हुए और आगे चलकर उन्हे दरकू को तहस-नहस करने की प्रेरणा मिली | 
बहुत बातों में ज्वरदस्त फर्क होते हुए भी चीन और भारत की स्थिति में 5 डा 
समानता है । चीन अतल में कृषि-अघान देश हैँ । वहाँ बेशुमार किसान हें । पंजीवादी 
उद्योग सिर्फ छ -सात बडे-बड्डे शहरो में ही है भर विदेशियों के हायो में हू । क्रो 
किसान कर्ज के भयंकर वोझ से पिसे जा रहे है । रगान की दर बहुत ऊँची है 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसानो को कई महीने मजवूरन बेकार रहना पडता है 
उन दिनो खेतों में बहत कम काम रहता है । इस तरह इस खाली समय की नर 
और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए गृह-उद्योगो की ज्षरूरत है । अब तो वहाँ बहू ' 
गृह-उद्योग हो भी गये हैं । वह चडी-वडी जञमींदारियाँ वहत कम है । जब कोई व 
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ज़्मीदारी बनती है तो वारिसो में बेंटकर उसके जल्दी ही छोटे-छोटे हिस्से होजाते 
है । करीब-करीब आधे किसानो के अपने खेत हैँ और आधे ज्ञमीदारो की ज़मीन जोतते 
है । इस तरह चीन छोटे-छोटे बेशुमार किसानो का देश हैँ। सकडो वर्षो से चीनी 
किसानो को यह श्रेय हैँ कि वे ज़मीन में से अधिक-से-अधिक सार निकाल लेते हैँ । 
उनके खेत इतने छोटे हे कि उन्हे सजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है । वे अपनी 
विलक्षण सुझ कास सें छाते हे और भयकर परिश्रम करते हे। मेहनत बचानें की 
कृषि की आधुनिक सुविधायें उनके पास नही हूँ । वर्ना जितना फल उन्हे मिलता हूं 
उसके लिए इतनी कठोर मेहनत न करनी पड॒ती । 
इस सारी सूस्त और कडी मेहनत के बावजूद लूगभग आधे किसानो का आमद- 
खर्चे बरावर नहीं होता था और वे अपनी छोटी-छोटी उम्र यूंही आधेपेट गुज्ञार देते 
थे। हिन्दुस्तान के बेशुमार किसानो का भी यही हाल होता है। चीनी किसान सदा 
ही नंगे-भूखे-से रहते थे और जब अकाल और बाढ़ का संकट आता तो लाखो बेमौत 
सर जाते । बोरोडीन की सूचना पर डॉक्टर सन की सरकार नें किसानो और मज़दूरो 
की मुसीबत दूर करने के लिए कानून बताये, रगान पौना कर दिया गया, मज़दूरो के 
लिए आठ घण्टे की मेहतत और जीवन-निर्वाह के योग्य मज़दूरी मुकरंर की गई और 
किसान-सघ स्थापित किये गये। स्वभावत. इन सुधारो का सर्वेसाधारण ने स्वागत 
किया और उनके दिल उत्साह से भर गये, वे नये संघो में घडाघड़ शामिल होगये 
ओर कंण्ठन-सरकार की मदद के लिए खडे होगये । 
इस तरह केण्टन ने अपनी शक्ति मज़बूत करके उत्तर के तुशनो से भिडन्त करने 
की तेयारी करली । एक फौजी कालेज खोल दिया गया ओर सेना का निर्माण किया 
गया । केण्टन में हो नही, सारे चीन में और कुछ हृद तक पूर्व-भर में एक दिलचस्प 
घटना यह होरही हुँ कि धामिक सत्ता का स्थान भौतिक सत्ता लेती जा रही हे। संकु- 
चित अर्थ में तो चीन कभो धामिक देश नहीं रहा। अब वह और भी भौतिक होगया है । 
पहले शिक्षा धामिक थी, अब भौतिक करदी गई हूँ । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
चोन के वहुत-से प्राचीन सन्दिर अब सार्वजनिक उपयोग के काम में लाये जा रहे हू । 
कंप्टन के एक मशहूर और पुराने मन्दिर में आजकल पुलिस को तालीम दी जाती 
हैं । दूसरे स्थान पर मन्दिरों को बदलकर तरकारी के वाज्ञार बना दिये गये हूं । 
धामिक अन्ध-विज्वास को दूर करने के लिए संस्थायें वन गई हे । वे प्रचार-कार्य 
करती हू । 
डॉक्टर सनयातसेन १९२५ के मार में मर गये, मगर कंप्टन-सरकार को ताकत 
बटती गईं । बोरोडीन उसका सलाहकार दना रहा। घोड़े समय बाद कुछ घटनायें 
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ऐसी हुई जिनसे चौन-निवासी विदेशी पूजीपतियो और ख़ास तौर पर अग्रेजञों के 
खिलाफ गुस्से से भर गये । शंघाई की मिलो में हड़ताले हुई थी और १९२५ की मई 
में एक प्रदर्शन में एक सज़द्र सारा गया। उसकी स्मृति में एक विशाल सामहिक 
प्राथंना का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर विद्याथियो और मजदूरों ने 
सास्राज्य-चिरोधी प्रदर्शन किये । एक अग्रेज्ञ पुलिस अफसर ने अपने मातहत प्िवत 
सिपाहियो को इस भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया । हुक्म मारने के लिए गोली 
चलाने का था। कई छात्र मारे गये । इससे चीन-भर में अंग्रेज़्ो के खिलाफ गुस्से की 
आग भभक उठी । बाद की एक घटना ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। यह 
घटना १९२५ के जून में कंण्टन की शमीन नामक विदेश्ञी बस्ती में हुई । वहाँ मुख्यत 
चीनी विद्याथियो की भीड़ पर मशीनगन चला दी गई। ५२ आदमी मारे गये और 
बहुत-से घायल हुए । इस घटना को 'शमीन का ह॒त्या-काण्ड' नाम दिया गया और 
इसके लिए मुख्यत अंग्रेज़ों को दोषी ठहराया गया। कैण्टन में ब्रिटिश माल के राज- 
नैतिक बहिष्कार की घोषणा करदी गई और कई महीने तक हॉगकाग का व्यापार 
बन्द कर दिया गया । इससे अंग्रेज़ व्यवसायियो और ह्रिटिश सरकार को बड़ा नुकसाव 
हुआ । तुम्हे शायद मालूम ह कि हांगकाग दक्षिण चीन में अंग्रेज़ों का इलाका है । गह 
कंण्टन के पास ही हैं और यहाँसे बहुत बड़ा व्यापार होता है । 
डॉक्टर सन की मृत्यु के बाद कैण्टन-सरकार के दाहिने और बायें अगो याती 
नरम और गरम दलो में लगातार कशमकश रही । कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता 
आजाती तो कभी दूसरे के हाथ में । १९२६ के मध्य में नरम दली च्याग-काई-दीके 
प्रधान सेनापति बना और उसने साम्यवादियो को धकेल बाहर करना शुरू कर दिया । 
फिर भी दोनो दल किसी तरह एक हद तक साथ-साथ काम करते रहे । उनके दलों 
में परस्पर अविद्वास ज़रूर था। उसके बाद कैण्टन की सेना का तुझनो से लडने ओर 
उन्हे निकाल बाहर करने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। उसका उद्देदय 
सारे देश में एक राष्ट्रीय सरकार कायम करना था। यह कूच एक असाधारण घटवां 
थी और शीघ्य ही सारे ससार का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया । असल में लडाई ५ 
बहुत कम हुई और दक्षिण की सेना फतह-पर-फतह हासिल करती हुई तेज्ञी से भर 
बढ़ती गई । उत्तर वालो में फूठ थी, लेकिन दक्षिण वालो की असली ताकत इस बाते 
फेज कि किसान और मज़दूर उन्हे चाहते थे । उनकी फौज के आगे-आगे प्रचारकों 
और आत्दोलको की टुकडी चलती थी ओर वह किसानो और मज़ञदूरो के सघ सर्द 
कर-करके उन्हे समझाती थी कि कंण्टन-सरकार के मातहत होने पर उन्हे कयालगों 
लाभ होगे । इसलिए नगर और गाँव दोनो ने बढती हुई फौज का स्वागत क्यिं 
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और उसे हर तरह मदद दी । कंण्टन की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए जो फोजें भेजी 
जाती वे शायद ही कभी लडती ओर अक्सर सब सामान-सहित उसमें आकर मिल 
जाती । १९२६ का साल खत्म होने से पहले राष्ट्रवादियों ने आधा चीन पार कर 
लिया ओर यॉगत्सी नदी पर हेकन का बडा शहर ले लिया । उन्होने अपनी राजधानी 
कैण्टन से हटाकर हेकन से करली और उसका नाम बदल कर बृहन रख लिया । 
उत्तरी सेनापतियो को पस्त करके भगा दिया गया। सास्राज्यवादी सत्ताओ की अक- 
स्मात्‌ ऑख खुली । उन्हे बुरा तो लगा, परन्तु उन्होने देख लिया कि एक नवीन और 
आक्रमणकारी राष्ट्रवादी चीन सामने खड़ा है, जो समानता का दावा करता है और 
धमकी में आने से इन्कार करता है । 

१९२७ के शुरू म॑ राष्ट्रवादियो ने हेकन की ब्रिटिश रियायती बस्ती पर कब्ज्ञा 
करने की कोशिश की । इसपर चीनियो और अग्रेज्ञो में संघर्ष होगया । अगर इस 
तरह का उत्तेजनापूर्ण रुव चीनी लोग पहले कभी इच्तियार करते तो लड़ाई छिड॒ 
जाती ओर ब्रिटिश सरकार उन्हे कुचल डालती। इतना ही नही, वह उन्हे डरा-धमका- 
कर हर्जाने और रिआयते वसुरू करती । १८४० के अफीम के युद्ध से अबतक सदा 

[हीं रिवाज चला आता था, यह हम देख चुके हे । मगर अब जमाना बदल गया था 
गैर अंग्रेज़ो के मुकाबिले में नई तरह का चीन खडा था । इसलिए तुरन्त और पहली 
तर बार अँग्रेज़ो की नीति बदली और नवीन चीन के प्रति उन्होने नरम रुख़ इख्तियार 
केया । हैकन की बस्ती का मामरा छोटा-सा था और आसानी से तय हो सकता था। 
रन्तु उससे थोडी ही दूर पर ओर राष्ट्रवादियो की कूच के रास्ते में ही शंघाई का 
डा बन्दरगाह था। चीन में विदेशियों के अधिकार में यह सबसे बड़ा और कीमती 
रआयती क्षेत्र था। शघाई की किस्मत के साथ विदेशियो के बडे-बडे स्वार्थ लूगे हुए थे। 
ह शहर--नही, उसका रिआयती भाग--विदेज्ञी नियंत्रण में था और करीव-करीबव चीनी 
7रकार की सत्ता से स्वतत्न था। जब चीन की राष्ट्रीय सेना शघाई के करीब पहुंचने 
5गी, तो शघाई के इन विदेशियो और उनकी सरकारो को बडी चिन्ता हुई और 
उनकी सेना और लडाकू जहाज़् शीध्य उस बन्दर पर पहुँच गये । १९२७ के शुरू 
प्रनवरी में ब्रिटिश सरकार ने स्लासतोर पर वडी-सी सेना शंघाई भेजदी । इसमें 
हन्दुस्तानी सिपाही भी थे। 

उस वक्‍त हेकन या वूहन में कायम राष्ट्रीय सरकार के सामने एक मुह्किन्द 

समस्या पेदा होगई--आगे बढा जाय या न बढा जाय, और जछाधाई को लेलिया जाय 
या नहीं ? उन्हे अवतक आसानी से जो कामयादी मिली थी उससे उनका हौसला 
बढ गया था और उनमें उत्साह भर गया था। इंधाई था नी अत्यन्त जाम्पंकऊ 
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पुरस्कार । उधर वे केवल आगे बढ़ ही रहे थे और ५०० सीलों से भी ज्यादा रम्बा- 
चोड़ा इलाका पार कर आये थे, मगर उन्होनें वहाँ अपनी हालत मज़बूत बनाने का 
उपाय नही किया था। इस हालत में अगर वे दंघाई पर हमला कर देते तो विदेशी 
सत्ताओ से भिड़कर मुश्किलों में फंस जाते । मुमकिन है इससे उन्होंने जो कुछ हापित 
किया था वह भी ख़तरे में पड जाता । बोरोडीन ने सावधानी से चलने और स्थिति 
को मज़बूत कर लेने की सलाह दी। उसकी राय यह थी कि राष्ट्रवादियो को शंघाई 
से अलग ही रहना चाहिए और चीन के दक्षिणी आधे भाग में, जहाँ उतका अधिकार 
कायम हो चुका था, अपनी स्थिति दृढ़ कर लेनी चाहिए । इस बीच में उत्तर मे 
प्रचार-कार्य के ज़रिये ज़मीन तैयार करनी चाहिए । उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी 
यानी एकाध वर्ष में ही सारा चीन राष्ट्रवाद के आगमन का स्वागत करेगा। उत् 
वक्‍त हांघाई को लेलेने, पेकिग पर कूच करने और विदेशी सामाज्यवादी शक्तियों का 
सामना करने का सौका मिलेगा ऋन्‍्तिकारी होकर भी बोरोडीन ने यह सावधानी 
की सलाह दी, क्योकि वह्‌ अनुभवी था और परिस्थिति विद्येष को पैदा करनेवाले 
भिन्न-भिन्न तत््वो को समझ सकता था। परन्तु काउ-मिन-तॉँग के दाहिने भंग के 
नेताओं ने और स्लास तौर पर प्रधान सेनापति च्यांग-काई-शेक ने शंधाई की तरफ 
कूच करने पर ज्ञोर दिया। हांघाई को लेलेने की इस इच्छा का असली कारण आगे 
चलकर उस वक्‍त ज़ाहिर हुआ जब काउ-मिन-तॉग के बिखरकर दो टुकडे होगये । 
इन दाहिने अंग के नेताओ को किसान और मज़दूर-संघो की बढ़ती हुई ताकत पत्ता: 
न थी । बहुत-से सेनानायक खुद भू-स्वामी थे। इसलिए उन्होने इन संघों की कुंचत 
देने का फैसला कर लिया, भले ही इसमें दल के दो दुकडें हो जायें और राष्ट्रवादी 
पक्ष कमज़ोर हो जाय । शघाई बडें-बडे चीनी अमीरो का महत्वपूर्ण केन्द्र था। दाहिने 
अग के यानी प्रतिगामी सेनानायको को यह विश्वास था कि ये अमीर उन्हें अपने दर्ल 
के प्रगतिशील अंग और खासतौर पर साम्यवादियो से लड़ने में रुपये-पसे की और 
दूसरी मदद देंगे । वे यह भी जानते थे कि ऐसी लडाई में उन्हे दधाई के विदेशी 
साहुकारो और कारखानेदारों से भी मदद मिलेगी । 
इसलिए उन्होने शंधाई पर कूच कर दी । १९२७ के १२ मार्च को शहर गे 
चीनी हिस्सा उनके हाथ आ भी गया । विदेशी बस्ती पर उन्होने हमला नहीं किया । 
शधाई का यह पतन हुआ भी बहुत लड़ाई के बिना ही । विरोधी सेनायें राष्ट्रवादियो 
में जा मिलीं और राष्ट्रवादियों के पक्ष में मज़दूरो की आम हड़ताल हो जाने से शर्धाई 
की तत्कालीन सरकार का पुरी तरह पतन होगया । दो दिन बाद नानकिंग की बडा 
शहर भी राष्ट्रीय सेना के कब्जे में आगया । इसके बाद ही काउ-मिन-ताँग दल के उ 
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ओर नरम अगो में फूट हुई । इससे राष्ट्रीय विजय का अन्त होगया और चीन पर 
विपत्ति आगई । ऋन्‍्ति ख़त्म हुई और प्रति-क्रान्ति शुरू होगई । 

च्याग-काई-शेक ने हेकन-सरकार के बहुत-से मन्त्रियों की इच्छा के खिलाफ 
शधाई पर कच किया था। इसलिए दोनो दल एक-दूसरे के ख्तिलाफ साजिश करने लगे। 
हैकनवालो ने सेना पर च्याग का प्रभाव घटाने और उससे पिण्ड छूड़ाने की कोशिश 
की । च्यांग ने नानकिंग में दूसरी सरकार कायम करली। यह सब शंघाई की विजय 
के थोडे दिन बाद ही होगया | हैकन की अपनी ही सरकार से विद्रोह करके अब च्याग 
ने अपना स्वरूप पूरी तरह प्रकट कर दिया और साम्यवादियो, उग्रदलवालो और सघ 
वाले भज़दूरो पर हल्ला बोल दिया । जिन मज़दूरो की बदौलत वह शंघाई पर इतनी 
आसानी से कठ्ज्ञा कर पाया था और जिन्‍्होने खुशी से पागल होकर उसका स्वागत 
किया था, उन्हीको अब उसने चुन-चुनकर सताया और कुचल दिया । बहुत लोगो को 
गोली या तलवार से मार दिया गया और हजारो को गिरफ्तार करके जेलखाने भेज 
दिया गया । छोगो की धारणा यह थी कि राष्ट्रवादी शघाई में स्वतन्त्रता की धारा 
बहायेंगे; और हुआ यह कि खून की नदियों बह निकली । 

१९२७ के अप्रैल मास के इन्ही दिनो में एक ही रोज्ञ पेकिग और शंघाई के 
सोवियट दूतावासो की एकसाथ तलाशियाँ हुईं । यह साफ ज्ञाहिर था कि च्यांग-काई- 
शेक उत्तरी सेनानायक चेंग सोलिन से मिलूकर कार्रवाई कर रहा है । वेसे इन दोनो 
में लडाई समझी जाती थी । पेकिग और शांघाई दोनो में साम्पवादियों और प्रगति- 
शोल मज़दूरो का सफाया' किया गया । साम्राज्यवादी सत्ताओ ने तो इन घटनाओ 
का स्वागत किया ही। उन्हे यह काम इसलिए पसन्द था कि इससे चीनी राष्ट्रवादियों 
की एकता भंग होकर उनका बल क्षीण होता था। यह बहुत मुमकिन हैँ कि उस वक्‍त 
च्यांग-काई-शेक का शंघाई-स्थित विदेशी राप्ट्रों से खुफिया ताल्लुक हो । आगे चल- 
कर तो इसमें कोई शक नही रहा कि उसने उनका सहयोग चाहा था। तुम्हे 
याद होगा कि रूगभग उसी समय, यानी १९२७ के मई में, ब्रिटिश सरकार ने 
लन्दन के सोवियट भवन की तलाशी लो थी और फिर रूस के साथ ताल्लुकात तोड़ 
दिये थे । 

इस तरह एक-दो महीने के अन्दर ही दीन का सारा नक्शा बदल गया। जो 
काऊ-मिन-ताग ऐक्य और विजय की पताका फहराता हुआ चोनी राष्ट्र का प्रतिनिधि 
था और सफलता का सेहरा सिर पर बाँघे हुए विदेशी सत्ताओं के सम्मुख खड़ा हआ या, 
वही काउ-मिन-ताँग अब तहस-नहस होगया था, उसके निन्न-भिन्न अथ आपस हर लड़ 
रहे थे, और जिन मजदूरों और किसानो ने उसे ज्वोदन और बल दिया था वे हो सा 
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सताये और सारे जाते थे । शंघाई के विदेशी स्वा्थों को फिर सुख की साँस हेने का 
मौका मिलता । वे बडे कृपा-पुर्ण हाथो से एक समूह को हुसरे के ख़िल्मफ मदद देने हगे। 
मज़दूरो को भड़काने और सताने का लाभदायक और सुखद मनोरंजन वे खास तौर पर 
करने रंगे । शंघाई हो क्या, चीन भर के कारखानो के मज़दूरो का मालिक लोग भेयकर 
शोषण करते थे और उनका जीवन और रहन-सहन अत्यन्त दु.खी था। संगठन से उन्हें 
वल मिला था और मालिको को मजबूर होकर उनकी सज्दूरी बढ़ानी पडी थी। इस 
कारण कारखातेदारों को--भले हो वे य्रोपियत हो या जापानी और चीनी हो-- 
सज़दूर-संघ नही सुहाते थे । 

चीन से घटना-चक्र जिस तरह चल पड़ा उसपर मास्की से दोरोडीन को कडी 
टीका हुई और १९२७ के जुलाई में वह रूस चला गया। उसके जाते ही हैक के काउ- 
सिन-तॉग दल का उग्र पक्ष छिन्न-भिन्च होगया । अब काउ-सिन-तॉग पर नातकिगन्तर- 
कार का पूरा नियंत्रण होगया और साम्यवादियों के खिलाफ ख़ास तौर पर, और देते 
सभी उयथ दलवालो और मज्ञट्टर नेताओ के खिलाफ, लडाई जारी रही । इस अवत्तर 
पर जो छोग चीन छोडकर चले गये, या जिन्हे निकाल दिया गया, उनमें से महान नेता 
सनयातसेत की आदरणीया विधवा श्रीमती सन भी थी । उन्होनें ढुखित होकर घोषणा 
को कि सेनावादियों और दूसरे लोगो ने चीन की स्वत्तस्त्रता के लिए किया गया उतके 
पतिदेव का महान्‌ कार्य दष्द कर दिया । फिर भी ये सेनावादी डावटर सन के उसूलो 
की ही दुह्ाई देते रहे । ह 

चीन फिर सेनानायकरों की आपसी रूड़ाइयो की भूलछ-सुलूया में फेंस यया । कैप्टन 
ने मानकिंग-प्रकार से अलग होकर दक्षिण में अपनी स्वतन्त्र सरकार कायम करली । 
१९२८ सें पेकिंग नानकिंग-प्तरक/र के हाथ पड गया। उसका नाम बदलूकर पीषिंग 
रख दिया गया । इसका अर्थ उत्तरी ज्ञान्ति! है और पेकिंग का अर्थ 'उत्तरी राजधादी 
है । मगर अब चह राजधानी तो रहा नहीं । 

पेक्रिग के पतन के बाद--हाँ, अब तो हमसे उसे पीपिग कहना चाहिए--देश दे 
मस्तलिफ हिस्सों में गृह-पुद्ध जारी रहा। कैण्ठन में तो अछग सरकार बन ही गई । । 
उत्तर में भी भिन्न-भिन्न सेतानायक अपनी सनमानी करते, परस्पर लड़ते रहते और 
कभी-कभी थोडें दिन के लिए आपस्त में सुरह कर छेते थे। कहने को कौण्टन के तिदा 
सारे चीन सें नार्ताकग की राष्ट्रीय सरकार का शासन था, मगर कई इंलार्क उसी 
हुकूमत के वाहर थे । उनमें से उल्लेखनीय एक बडा भीतरी प्रदेश था। वहाँ सीर्यि 
बादी शासन कायम होगया था। नार्नाक्ग-त्तरकार का मुरय आधार, आर्थिक सहायता 
के लिए, शंघाई के कोठी वालो पर था। अलग-भलूग सेनानायको की बड़ी-बडी सेवा! 


चीन की क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति ११७९ 


का बोझ किसानो पर भयकर होगया । वेशुमार सिपाही काम की तलाश में देहातो 
से आवारा फिरने और काम न मिलने पर अक्सर लूटसार करने लगे। 

१९२७ के दिसस्वरे से नार्नाकग-सरकार और सोवियट रूस के सम्बन्ध दूट गये 
और साम्ाज्यवादी सत्ताओ की शह पाकर नानकिग नें आगे बढकर सोवियट का 
विरोध करने की वृत्ति धारण करली । अगर रूस बराबर युद्ध को टाल्ता न रहता तो 
१९२७ में ही चीन से उसकी जंग छिड जाती । १९२९ में चौन ने फिर आक्रमणकारी 
ढग इख्तियार किया । इस बार मचूरिया में ऐसा हुआ । वहॉके सोवियट दूतावास की 
तलाशी ली गई और चीती पूर्वी रेलवे के रूसी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया 
गया । यह रेलवे अधिकाश में रूसी सम्पत्ति थी और सोवियट सरकार ने चीनियो के 
खिलाफ तुरन्त कार्रवाई की । कुछ महीनो तक एक तरह का जग रहा । उसके बाद 
सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिर से कायम करने की रूसी माँग स्वीकार करली । 

मंचूरिया से और उसके बीच में होकर निकली हुई रेलवे से कई बार अन्त- 
रष्ट्रीय पेचोदगियों पैदा हुई है, क्योकि वहाँ वबहुत-से, और खासकर चीन, जापान और 
रूस के, स्वार्थ टकराते हे । पिछले दो वर्षो में दुनियाभर के नाराज़ होने पर भी जापान 
ने उसपर पूरा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वह प्राय सफल भी 
हो गया है। इसका हाल अगले खत में बताऊँगा । 

मेने ऊपर ज्ञिक्र किया हें कि चौन के कुछ हिस्सो में साम्यवादी सरकार कायम 
हुई है । यह सरकार आज भी सौजूद हे । हाँ, यह स्पप्ट नहीं है क्ति इसका बल 
कितना हैँ और इसका अधिकार कितने विस्तार में हैँ । मालूम होता हैं दक्षिण के 
क्‍्वाटंग प्रान्त के हेफंग जिले में १९२७ के नवम्बर में पहलेपहल साम्यवादी शासन 
कायम हुआ था । यह हेफग सोवियट प्रजातन्त्रों कहकाया । इसका विकास अरूग- 
अलग किसान-संघो में से हुआ था । चीन के भीतरी भागो में सोवियट इलाका बढता 
गया और १९३२ के मध्य तक असली चोन का छठा भाग उसमें ज्ामिल् होगया । 
इसका विस्तार २,५०,००० वर्गमील और जन-संस्था ५ करोड होगई । इस इल्ताके 
पर साम्यवादी दल का सम्पूर्ण अधिकार हें और कहते हे वहाँ अनुशासन का भी 
अच्छा एालन होता है । उन लोगो ने चार राख आदमियो की लाल सेना बनाली हे 

ओर उसके सहायक अंगो में लूडके और लड़कियों नी शामिल होगये हे । नानक्किंग 
और केण्डन दोनों सरकारो ने इन चीनी सोवियदों को कुचलने में कोई कमर नहीं 
रकखी हैँ, सगर अभीतक उन्हे सफलता नहीं मिली । इसका एक कारण तो यह है 
कि कम्यूनिस्ट इलाका भीतरी भागो में है और वहाँ आवागमन के साधन अच्छे 

होने के कारण वह दुर्गंम है । दूसरा कारण यह हैं कि काउ-मिन-ताँग का प्रभाव नो 
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जल्दी-जल्दी नष्ट हो रहा हैं और सोवियटों की लोकप्रियता और ताकत बढ रहो हैँ। 
साम्यवाद के लिए कहा जाता है कि वह उद्योग-प्रधान देशो में ही फलता-फूलता हैं, 
और ये चीनी सोवियट प्रजातन्त्र ठहरे बहुत पिछड़े हुए और दुनिया से अलूग-बलूग। 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण 
फाम करेंगे । आज भी इनके अधिकार में बहुत बड़ा प्रदेश हुँ । वह क्रीब-क्रीब 
संयुक्तप्रान्त, दिल्‍ली, पंजाब, और सीसाप्रान्त के सम्मिलित इलाके के बराबर है, 
यानी बनारस से पेशावर तक उसका विस्तार हो सकता है । आबादी भी संयुक्तप्रान्त 
से अधिक है । 

आज मेरी गिरफ्तारी को अठारह महीनें होगये ! पूरा डेढ़ वर्ष निकल गया ' 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है 

२९ जून, १९३६ इ 
हम चीन के अंग-संग की डु.खद कहानी सुन चुके हे । हमने यह भी देख लिया 
कि क्रिस तरह ऋान्ति पहले तो विजयो हुई और फिर अचानक वह बेदम होगई बोर 
भयंकर प्रति-कझान्ति यानी ऋत्ति के खिलाफ होनेवाली प्रतिक्रिया उसे निगल गई। पर 
कहानी अभी खत्म नहीं हुई । अभी और बाकी हू । जिस वक़्त यह लिख रहा हैं; उत् 
वक्‍त भो चीन के अंग-भंग का सिलसिला जारी है। क्रान्ति के असफल होने की वजह 
यह थी कि राष्ट्रीयता के बन्धनो सें जितना बल था उससे ज्यादा ताकत वर्ग-भावता 
के स्वार्ये और संघर्ष में थी । अमोरों और भूस्वामियों ने किसानो और मजदूरों री 
प्रधानता कायम होनें से राष्ट्रीय आन्दोलन की कमर तोड़ देना अच्छा समझा। हद 

स्‍्तान में भी हमें आज यहो बात दूसरी शकह में होतो हुई नज्ञर आ रही है । 
चीन के लिए भीतरी झगडे तो थे हो, अब उसको एक विदेशी दुइ्मत के सकरः 


पूर्ण आक्रमण का सामना भी करना था ।यहु दा / ७ यथा और न चीन री 
कमजोरी और हूसरे राष्ट्रों के ओर-और झः हमे से फ, पते पर 
तुला हुआ था । 
जापान आधुनिक उद्योगवाद और मध्यक दक्का 
शासन तथा सटे * सैनिक नियंत्रण को हक 
4 ने मिलकर ४ 


भूस्वामी, शार 
बनाने की की सम्राट्‌ स्वोंपरि ॥ 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता हैँ ११८१ 


सरदार रहे । धर्म, शिक्षा और सभी बातो में यही ध्यान रकक्‍्खा गया है। धर्म- 
विभाग सरकारी नियन्त्रण में हे, मन्दिरो और धर्मे-स्थानो पर सरकारी अफसरो का 
सीधा कब्ज़ा है और पुजारी सरकारी नौकर हें। इस तरह मन्दिरो और स्कूलों के 
जरिये प्रचार का एक जबरदस्त हथियार काम में लाया जा रहा है । वह लोगो को 
न सिर्फ देशभक्ति की शिक्षा देता रहता हूँ, बल्कि उन्हे यह भी सिखाता रहता हूँ कि 
सम्राट देवी पुरुष हैं और उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होना चाहिए । पुरानी 
वीर परम्परा से मिलते-जुलते अर्थ का जापानी शब्द 'बुशीदो' हें । इसका अर्थ एक 
प्रकार की वंश-भक्ति हैं। इसो कल्पना का विस्तार करके उसे राज्य-भर पर लागू 
कर दिया गया हैं और सबसे ऊपर सम्लाद से इसका नाता जोड़ दिया गया है। असर 
में सम्राट्‌ एक प्रतीक है और उसके नाम पर बडे-बडे भूस्वामी और सैनिक वर्ग 
शासन-सत्ता का संचालन करते है । उद्योगवाद के कारण जापान सें एक अमीर वर्ग 
पैदा हुआ है, मगर बडें-बडे कारखानेदार भूस्वामियो में से ही बन गये हें और इस 
कारण शक्ति एक अमीर वर्ग के हाथ सें जाने की नौबत नही आई । नतीजा यह हुआ 
हैं कि जापान में थोडे-से बलशाली परिवारो का देश के उद्योग और राजनीति दोनो 
पर एकाधिकार कायम होगया हूँ । 

जापान में बहुत ज़माने से बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा है, लेकिन शिण्टो मत 
राष्ट्रीय धर्म अधिक हुँ और वह पूर्वजों की पूजा पर ज़ोर देता हूँ। इस पूजा में राष्ट्र 
के पुराने सम्पराटो और वीर पुरुषो की और खास तौर पर उन लोगो की पूजा शामिल 
हैं जो ऊडाई में मारे गये हो ।इस तरह शिण्टो घ॒र्म देश-प्रेम और सम्राट-भक्ति के 
भावो का प्रचार करने के लिए एक ज्ञवरदस्त और कारगर हथियार बन गया हे । 
जापानी लोगो का विलक्षण देश-प्रेम और अपने वतन के लिए कुर्बानी करने की उनकी 
तेयारी मशहूर हें । मगर यह बात बहुत छोग नहीं जानते कि यह देक्न-प्रेम बहुत 
आक्रमणकारी और विद्वव्यापी साम्राज्य के सपने देखनेवाला है । १९१५ के करीब 
जापान में एक नया सम्प्रदाय निकरहा । यह ओमोतो क्यो! कहलाता है और इसका 
प्रचार देशभर में बडी तेज्ञी से होगया। इस सम्प्रदाय का खास उसूल यह है कि 
जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्राद्‌ उसका प्रमुख सत्ताधारी। इस 
सम्प्रदाय को तरफ से कहा गया था क्षि-- 

“हमारा उद्देश्य सिरे यही हैँ कि जापान का सम्राद सारे सप्तार का झासक बन 
जाय, क्योक्ति संसार में वही ऐसा शासक हैँ जिसमें सदसे प्राचीन स्वर्गंवासी पूर्वज से 
विरासत में मिली हुईं आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रचार की भावना बाकी है ।” 

हम देख चुके हे कि महायुद्ध के समय जापान ने चीन को डरा-धमकाकर उससे 
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जल्दी-जल्दी नष्ट हो रहा हैँ और सोवियटो की लोकप्रियता और ताकत बढ़ रहो है। 
साम्यवाद के लिए कहा जाता है कि वह उद्योग-प्रधान देशो में ही फलता-फूलता। 
और ये चीनी सोवियट प्रजातन्त्र ठहरे बहुत पिछडे हुए और दुनिया से अलग-यलग 

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपु 

काम करेगे । आज भी इनके अधिकार में बहुत बड़ा प्रदेश हैं। वह करीब-करो 

संयुक्तप्रान्त, दिल्‍ली, पंजाब, और सीसाप्रान्त के सम्मिलित इलाक़े के बराबर है 

यानी बनारस से पेशावर तक उसका विस्तार हो सकता है । आबादी भी संयुकतप्राः 

से अधिक हैं । 

आज मेरी गिरफ्तारी को अठारह महीने होगये ! पूरा डेढ़ वर्ष निकल गया. 


१ श्ष्द | 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है 
२९ जून, १९३: 
हम चौन के अंग-भंग की दुःखद कहानी सुन चुके है । हमने यह भी देख लि 
कि किस तरह क्रान्ति पहले तो विजयी हुई और फिर अचानक वह बेदम होगई बौ' 
भयंकर प्रति-कान्ति यानी ऋान्ति के खिलाफ होनेवाली प्रतिक्रिया उसे निगल गई। 
कहानी अभी ख़त्म नही हुई । अभी और बाकी है । जिस वक़्त यह लिख रहा है; उस 
वक्‍त भी चीन के अंग-भंग का सिलसिला जारी है। क्रान्ति के असफल होने की वर 
यह थी कि राष्ट्रीयता के बन्धनों में जितना बल था उससे ज्यादा ताकत वर्ग-भार्वी 
के स्वार्थ और संघर्ष में थो। अमोरो और भूस्वामियों ने किसानो और मजदूरों 
प्रधानता कायम होनें से राष्ट्रीय आन्दोलन की कमर तोड देना अच्छा समझा । हिंद 
स्तान में भी हमें आज यही बात दूसरी शक्ल में होती हुई नज़र आ रही है । 
चीन के लिए भीतरी झगडे तो थे ही, अब उसको एक विदेशी दुश्मन के ता 
पूर्ण आक्रमण का सामना भी करना था। यह इुब्सन जापान था और वह चीन रा 
कमजोरी और दूसरे राष्ट्रो के और-और झम्टो में फंसे रहने से फायदा उठाने ६: 
तुला हुआ था । 
जापान आधुनिक उद्योगवाद और मध्यकालीन सामन्तश्ञाही का और प्र 
शासन तथा स्वेच्छाचार एवं सैनिक नियत्रण की खिचडो का एक अजीब नमूना है! 
भ्स्वामी, शासकों और सँनिकवर्ग ने मिलकर इरादतन वहाँ ऐसा खानदाती रा 
बनाने की कोशिश की है जिसमें सम्राट्‌ सर्वोपरि अधिकारी और वे उसके सामन्‍्त “ 


तिनिएं 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता हैं ११८१२ 


वतंमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातो का ख़ात्मा हो | जापान मे सत्ताधारी पूँजीपति- 
वर्ग लोगो का अधिकाधिक जश्ोषण कर रहा था, उनके कप्ट दिन-दिन बढ रहे थे 
और इसलिए वहाँ भी साम्यवाद फंल रहा था । आबादी तेज्ञी से बढ़ रही थी । 
अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के वीरान जगलो सें भी जाकर जापानी लोग बस 
नही सकते थे । उनके लिये दरवाज्ञा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, मगर 
बहाँ पहले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ छोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे । 
जापान के अपने ख़ास झगडे तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मंदी 
के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही यी उसका उसे भी सामना करना पड़ा। जब 
उसकी भीतरी परिस्थिति गम्भीर होने लूगी, तो साम्यवादी और सभी उम्र विचारो का 
दसन शुरू होगया । १९२५ में एक शान्तिर-रक्षा कानून पास हुआ । उसकी भाषा 
रोचक हैं, इसलिए “इस कानून की पहली कलम उद्धुत करता हूँ । वह यो है :-- 
“जिन्होने राष्ट्र के विधान को बदलने था व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को 
मिटाने की गरज से कोई मण्डल या पञ्चायत सगठित की है था जो उसके उद्देश्य 
को पूरी तरह जानकर उसमे जामिल हुए हे, उन्हे मौत से लगाकर पॉच वर्ष कैद 
तक की सजा दी जायगी । 
यह कानून कितना ज्यादा सख्त हैँ कि इसमें न सिर्फ साम्यवाद को ही बल्कि सभी 
तरह के समाजवादी, उग्र या वध सुधारों तक को मनाई करदी गई हैँ । इससे यह 
अन्दाज्ञ लगाया जा सकता है कि साम्यवाद के बढने से जापानी सरकार कितनी डरी 
हुई है । 
सगर साम्यवाद तो सामाजिक परिस्थिति से पंदा होनेवाले व्यापक दुखो का 
परिणास है । जबतक इस परिस्थिति में सुधार नहीं होता तबतक सिर्फ दमन से काम 
नही चल सकता । इस वक्‍त जापान में छोगो को भयंकर कष्ट हैँ। चीन और 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसान कज्े के भारी बोझ से कुचलेजा रहे है । 
ज़वरदस्त फौजी खर्चे ओर लडाई की ज़रूरियात की वजह से वहाँ टैक्स का बोझ 
खास तौर पर भारी है । ऐसी खबरे भी आती हैँ कि भूखो मरते हुए किसान घास 
और जडें खाकर गृज़्र कर रहे है और अपने बच्चों तक को बेच रहे हूं। बेकारी के 
कारण मध्यमवर्ग का भी बुरा हाल है और खुदकुशी बढ रही है । 
साम्यवाद के विरोध का सिलसिला बडे णसाने पर १९२८ के मारम्भ में शुट 
हुआ । उस दक्‍त एक रात में एक हज्ञार से ज्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई, मगर जखबारों 
को एक महीने तक यह ख़बर छापने की इजाजत नहीं मिली | तबसे पुलिस की तरफ 
से तलाशियाँ ओर बहत ज्यादा तादाद में घर-पकड का तांता-सा बँधा हमा हैँ। 


११८२ विग्व-इतिहास की झलक 


अपनी इक्कीस मांगे पुरी कराने की कोशिश की थी। इसपर अमेरिका और योरप में 
बड़ा शोर मचने से वह जितना चाहता था उतना सब तो उसे नही मिला, मगर बहत 
कुछ मिल गया। युद्ध के बाद ज्ञार का साम्राज्य टूट गया और जापान ने देखा हि 
एशिया में हाथ-पैर फैलाने का,इससे अच्छा मोका नही मिलेगा। उसकी फौज साह- 
बेरिया में घुस गई और उसके एजेण्ट ठेठ मध्य-एशिया में समरकन्दू और बुखारा तक 
जा पहुँचे । मगर सोवियट रूस के सम्हल जाने से, और कुछ अमेरिका के विरोध भो 
अविश्वास के कारण, जापान के मंसूबे पूरे नही हुए । यह सदा याद रखने की बात। 
कि जापान और अमेरिका में ज़रा भी प्रेम नही है । वे एक-दूसरे से बडी नफरत कर 
हैँ और प्रशान्त महासागर के आर-पार से एक-दूसरे को सशंक दृष्टि से देखते रहे 
है । १९२२ की वाशिगटन-परिषद्‌ से जापान की महत्वाकांक्षाओ पर पानी फिर गया 
और अमेरिका की राजनीति सफल होगई। इस परिषद्‌ में जापान-सहित नो राष्ट्र 
ने चीन की अखण्डता का आदर करने की प्रतिज्ञा की। इसका यह अर्थ था कि जापाव 
को चीन से फैलने की सारी आशाये छोड़नी होगी। इस परिषद्‌ में इग्लेण्ड और 
जापान की सधि भी खत्म हुई ओर सुदूर पूर्व में जापान अकेला रह गया। ब्रिटिश 
सरकार ने सिगापुर में एक ज़बरदस्त समुद्री किला बनाना शुरू कर दिया। यह साफ 
तौर पर जापान के लिए खतरनाक हूँ । १९२४ में अमेरिका ने जापानियो के खिलाफ 
आयात-कानून पास किया। वह अपने यहाँ जापानी मज़दूरों को नही आनें देना 
चाहता था । इस जातीय भेद-भाव से जापान में बहुत और सारे पूर्व में कुछ-कुछ, रोप 
पैदा हुआ। मगर जापान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नही सका । इस तरह अकेला ५४ 
जानें और चारो तरफ दुश्मनो से घिर जाने पर जापान की नज्र रूस पर गई अर 
१९२५ के जनवरी में उसके साथ सुलह होगई। ह 

इसी बीच में जापान पर जो महान्‌ विपत्ति आई और उसे बहुत कमजोर 
गई, उसका हाल तुम्हे अवश्य बताऊंगा । १९२३ के १ सितम्बर को वहाँ एक से 
भकम्प आया और उसके साथ-साथ राजधानी टोकियो के चित्षाल नगर में तुफान वीं 
आया और आग भी छरूगी। यह विशाल नगर नष्ट होगया और योकोहामा बुद 
भी नेंस्तनावूद होगया | एक लाख से ऊपर आदमी मारे गये और बहुत भार 
नुक्सान हुआ । जापानी लोगो ने इस विपत्ति का सामना साहस और दृढता के ताव 
किया और पुराने टोकियो के खण्डहरो पर उन्होने नया शहर खड़ा कर लिया। 

जापान ने रूस के साथ अपनी कठिनाइयो की चजह से सुलह की थी । ठेवित 
इसका यह मतलब नहीं था कि उसने साम्यवाद का समर्थन किया हो | साम्यवाद रु 
अर्थ ही यह हैँ कि सम्राट-पूजा, सामन्तशाही, शासकवर्ग द्वारा गरीबों का शोषण मर 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है ११८२ 


वर्तमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातो का ख़ात्मा हो । जापान में सत्ताधारी पूँजीपति- 
वर्ग लोगो का अधिकाधिक शोषण कर रहा था, उनके कप्ट दिन-दिन बढ रहे थे 
और इसलिए वहाँ भी साम्यवाद फेल रहा था । आबादी तेज्ञी से बढ़ रही थी । 
अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के वीराव जंगलो में भी जाकर जापानी लोग बस 
नही सकते थे । उनके लिये दरवाज्ञा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, मगर 
वहाँ पहले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ लोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे । 
जापान के अपने ख़ास झगडे तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मदी 
के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही यी उसका उसे भी सामना करना पड़ा। जब 
उसकी भीतरी परिस्थिति गम्भीर होने लगी, तो साम्यवादी और सभी उग्र विचारो का 
दमन शुरू होगया । १९२५ सें एक शान्तिर-रक्षा कानून! पास हुआ । उसकी भाषा 
रोचक हैँ, इसलिए 'इस कानून की पहलो कलम उद्धृत करता हूँ । वह यो है -- 
“जिन्होने राष्ट्र के विधान को बदलने या व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को 
मिटाने की गरज से कोई मण्डल या पञ्चायत सगठित की है या जो उसके उद्देश्य 
को पूरी तरह जानकर उसमे शामिल हुए है, उन्हे मौत से लगाकर पॉच वर्ष कैद 
तक की सजा दी जायगी। 
यह कानून कितना ज्यादा सख्त हैँ कि इसमें न सि्फे साम्यवाद की ही बल्कि सभी 
तरह के समाजवादी, उग्र या वध सुधारों तक की सनाई करदी गई हैं । इससे यह 
अन्दाज्ञ लगाया जा सकता हैँ कि साम्यवाद के बढ़ने से जापानी सरकार कितनी डरी 
हुई है । 
सगर साम्यवाद तो साम्राजिक परिस्थिति से पदा होनेवाले व्यापक दुखो का 
परिणाम है । जबतक इस परिस्थिति में सुधार नहीं होता तवतक सिर्फ दमन से काम 
नहीं चल सकता । इस वक्त जापान में छोगो को भयंकर कष्ट है। चीन ओर 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसान कज़ के भारी बोझ से कुचले जा रहे है । 
ज़वरदस्त फौजी ख् ओर लडाई की ज्रूरियात की वजह से वहाँ टंक्स का बोझ 
खास तौर पर भारी हैं । ऐसी ख़बरे भी आती हैँ कि भूखों मरते हुए किसान घास 
और जडे खाकर गृज़र कर रहे है और अपने बच्चो तक को बेच रहे हे। बेकारी के 
कारण मध्यमवर्ग का भी बुरा हाल हैं और खुदकुशी बढ रही है । 
साम्यवाद के विरोध का सिलसिला बडे एसाने पर १९२८ के आरम्भ में शुरू 
हुआ । उस दक्‍त एक रात में एक हज्ञार से ज्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, मगर अखबारों 
को एक महोने तक यह खबर छापने को इजाजत नहीं मिली | तदसे पुलिस की तरफ 
से तलाशियाँ और बहत ज्यादा तादाद में धर-पकड का तांतान्मा देंचा हण्ण है। 


११८४ विव्व-इतिहास की झलक 


सबसे बड़ा घावा पिछले सारू यानी १९३२ के अक्तूबर में हुआ | उस वक़्त २२५० 
आदमी पकडे गये | इनमें से ज्यादातर आदमी मज़दूर नहीं, बल्कि विद्यार्थी बोर 
शिक्षक हें । इनमें सैकडो स्नातक यानी ग्रेजुएट और स्त्रियाँ हैं । यह बात बजीव है 
मालूम होती हैँ कि जापान में बहुत-से मारूदार युदकों का साम्यवाद की तरफ झकाव 
हुआ है । पिछले दिनो एक बेंक भी लूटा गया हैं| यह साम्यवादियो का काम दत्ताया 
जाता है और उन्होंने पुराने, रूसी और पोलिश 'भूतपुर्व मालिकों (०-छ7०फ़ाधण) 
की नकल की है । पुलिस साम्यवाद और उग्र विचारों को दवाने में इतनी मश्गग 
रहती हैं कि उसे मामूली मुजरिसो के लिये वहत कम बबत मिलता हैं। वहाँ * 
हिन्दुस्तान कौ तरह उदात्त विचारक अपराधियों से ज्यादा ख़ौफ़नाक समझे जते हैँ 
हिन्दुस्तान में सेरठ-पडुय॒न्त्र का मामला चला, कुछ जापानी सास्यवादियो के मुकद 
भी वेसे ही वरसों तक चलते रहे है । * 

मेने जापान के ये सब हालात तुम्हे इसलिए बता दिये हे कि जापान ने मचूरि 
में जो करतुृत की है उसकी भूमिका या ज्ञमीन के बारे में तुम्हे कुछ अन्दाज्ञ होजाय 
अब में उस करतृत का कुछ हाल सुनाता हूँ । 

पिछले खतो में में तुम्हे बता चुका हूँ कि जापान ने एशिया महाद्वीप की ज्मी 
पर पहले कोरिया और फिर मंचूरिया में पैर जमाने की छूग्रातार कोगिश को 
१८९४ में चीन के और दस वर्ष बाद रूस के साथ जापान की जो लडाइयाँ है 
उन दोनो का यही मतरूव था । जापान को कामयाबी मिलो, और वह एक-एक कई? 
आगे बढ़ता गया । कोरिया को उसने अपनेसें सिलाकर जापानी साम्राज्य का भंग हे 
बना लिया। रूस ने संचूरिया के आरपार चीन की पूर्वी रेलवे बनाई थी । उसका एव 
हिस्सा जापान के नियन्त्रण में आ गया और उसका नाम दक्षिण मचूरिया रेलवे रत 
दिया गया । इन सब तब्दीलियो के होते हुए भी सारे संचूरिया पर चीन की ही £< 
मत थी और रेलवे के कारण चीनी लोग आ-आकर बडी तादाद में वहाँ बसते रहै। 
असल में ऐसए माना जाता है कि दुनिया के इतिहास में जितने जितने लोग इस हर 
चीन के उत्तर-पूर्व के प्रास्तो में आकर बसे, उतने और कम ही स्थानों पर बसे है। 
१९२३ से१९२९ तक सात वर्ष के भीतर २५ छाख चीनियो ने देझ्ष-त्याग दिया! 
मंच रिया की आबादी अब तीन करोड़ है और इनमें से ९५ फीसदी चीनी है । हर 
तरह तीनो प्रान्त पुरी तरह चीनी है। बाकी ५ फीसदी रूसी, मंगोली छातादर्व- 
कोरियन और जापानी है । पुराने मचू लोग चीनियो में मिल गये हे और अपनी भाएँ 
तक भूल बंठे है । है ना 

तुम्हे याद होगा कि मेने तुम्हे १९२२ में वाशिंगटन कास्फरेन्स के मौके पर्रा 
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नो राष्ट्रो की सन्धि का हाल बताया था। यह सुलह या सन्धि स़नास तोर पर पश्चिमी 
राष्ट्रो की सूचना पर चीन में जापानियो के हथकण्डे रोकने के लिए हुई थी । साफ 
और असदिग्ध शब्दों मे जापान-सहित नवो राएण्ट्रो नें चीन की सत्ता, स्वाधीनता और 
उसकी भूमि एव शासन-संबधी अखण्डता का आदर करना मज़ूर किया था । 
कुछ वर्ष तक जापान ने कुछ नही किया । लेकिन परदे को आड में कुछ चीनी 
सेनापतियो या तुशनो को गृह-युद्ध जारी रखकर चीन को कमज़ोर करनें में रुपये- 
पैसे की और दूसरी सदद करता रहा । उसने चंग सोलिन की खास तौर पर. मदद 
को । इसका मंचूरिया और पेकिंग में भी बोलबाला था और जबतक दक्षिण के राष्ट्र- 
वादियो की विजय न हुई तबतक उसीका बोलबाला रहा। १९३१ में जापानी 
सरकार ने मच्रिया में खुले तौर पर आक्रमणकारी रबेया इस्तियार कर लिया। इसकी 
वजह यह भी हो सकती है कि जापान को भीतरी आथिक हालत बहुत ख़राब हो 
चली थी और इसलिए सरकार मजबूर होकर विदेश में ऐसा काम कर रही थी, जिससे 
लोगो का ध्यान बट जाय और घर की खीचतान कुछ कम हो जाय, या सेनिक दल 
का शासन सें बहत ज्ञोर बढ गया हो या यहु खयाल होगया हो कि दूसरे सब राष्ट्रो को 
तो अपने-अपने झगडो और व्यापारिक मन्दी की चिन्ता है, इसलिए कोई बोलनेवाला 
नही है| शायद इन सभी कारणो से प्रेरित होकर जापान ने इतनी खतरनाक कारंबाई 
की हो । इस कारंवाई से १९२२ की नौ राष्ट्रो की संधि तो दूटती ही थी, यह बात 
राष्टू-संघ के नियमों के भी खिलाफ थी, क्योकि चीन और जापान दोनो ही राष्ट्र-संघ 
के सदस्य थे और उसकी मजूरी के बिना एक-दूसरे पर हमला नही कर सकते थे, और 
१९१८ में युद्ध को गेर-कानूनी कर देने के लिए पेरिस में जो केलाग-संधि हुई थी 
उसका भी साफ तौर पर भंग होता था। चीन के खिलाफ रूडाई की कारंबाइया करके 
जापान ने जान-बूझकर ये अहदनामे और वादे तोड़ डाले और संसार-भर का विरोध 
सोल ले लिया । 
अलबत्ता उसने यह बात साफ लपज़ों में नही कही । जापानी सरकार ने कुछ 
ऐसे कमज़ोर और ज्लूठे बहाने बनाये कि मंचू रिया में डाकुओ का उपद्रव है और वहाँ 
ऐसी छोटी-मोटी घटनायें होगई है कि व्यवस्था और जापानी हितो की रक्षा के लिए 
मजबूर होकर फौज भेजनी पडी है । साफ तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, 
फिर भी जापानियों की तरफ से मंचूरिया पर हमरा होगया । इससे चीनी लोग बडे 
नाराज़ हुए । चोनी सरकार ने नाराजगी ज्ञाहिर की, और राष्ट्र-संघ और दूसरे राष्ट्रो 
से फरियाद की, मगर किसीने कोई ध्यान नही दिया । सनी देश अपने-अपने झगडों 
के मारे तंग थे। जापान का विरोध करके नई इल्ल्त कौन मोल ले ? यह भी मुम- 
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किन हैँ कि कुछ राष्ट्रों ने--खास तौरपर इंग्लेण्ड ने--जापान से खफिया समझौता 
कर लिया हो । चीन की अनियमित सेना ने जापान को मंचरिया में ख़ब दिक स्थि। 
फिर भी यह नहीं माना गया कि दोनो देश्षों में युद्ध हैं ! जापान को अधिक दिकलत 
तो चीन के जापानी माल के बडे बहिष्कार-आन्दोलन से हुई । 

१९३२ की जनवरी में जापानी फ़ौज हांधाई के पास चीन की जूमीत पर जा 
धसकी और वहाँ उसने आधुनिक समय का एक बड़ा ही दर्दनाक कत्लेआम कर डाहा। 
उसने पश्चिमी राप्ट्रों के डर से विदेज्ञी बस्तिय्ें को तो छोड़ दिया और घती आदादो 
के चीनी मुहल्लों पर हमला किया । शंघाई के पात्त एक बडे इलाके पर बम और गोदे 
बरसाये गये । मेरे ख़बाल से उस इलाके का नाम चेपेई था। वह बिलकुल तहतनहा 
कर दिया गया, हज़ारों मारे गये और बेशुमार लोग बेघर-बार होगये । याद रहे हि 
यह लड़ाई किसी फ़ौज के खिलाफ नहीं थी । यह तो वेगयुनाह और ति.शस्त्र लोगो पर 
बम-वर्षा थी । इस वीरतापुर्ण” कार्रवाई का जिम्मेदार एक जापानी जल-सेनापति था। 
पूछने पर उसने कहा कि जापान का यह निर्णय दयापूर्ण है कि “नि शस्त्र लोगो पर 
अन्धाधुन्ध बस-वर्षा सिर्फ दो ही दिव और की जाय ।” शंघाई में रूुंदव के द्वाइर्म्मं 
पत्र का जो संवाददाता था वहु जापान का हिमायती था, सगर उसके दिल पर नी 
इस घटना से इतनी चोद पहुँची कि उसने इसे चीनियों का जापानियो के हाथो हें 
आम' बताया । चीनियो के भाव इस घटना पर क्‍या हुए होगे, इसका तो बदाउ 
आसानी से रूगायां जा सकता हैँ । समूचे चीन में क्रोध और आतंक की लहर दौड़ गई 
और ऐसा मालूम हुआ कि इस जंगली विदेशी हमले के सामनें देश के मछ्तलिक भरे 

क-दसरे के विरोधी सेनानायक और शासक आपस के ईर्ष्या-हेप को भूल गये हैं। 
सबके मिलकर जापान का मुकाबिका करने की चर्चा चली और चीन के भतरी अर 
की साम्यवादी सरकार ने भी नानकिंग सरकार को अपनी सेवायें पेश कीं। फिर * 
ताज्जव की बात यह हुई कि नानकिंग या उसके नेता चियांग-काई-शेक ने बटतों ; 
जापानी फ़ौज की तरफ शंघाई की रक्षा करने के लिए चिट्ठी उँगली भी नहीं उठ 
सानकिंग ने इतसा-सा किया कि राष्ट्रसंघ के पास अपनी विरोब-सूचना सेंज दा 
उसने जापानियों का सम्मिलित विरोध सगठित करने की कोशिश तक नहीं की । माई 
होता है वह बाते भले ही वडी-बडी बनाता हो, लेकिन उसके जी में मुकाबिला क्र 
की इच्छा ही नहीं थी, हालाकि देश क्रोध के मारे छाल पीछा हो रहा था। हि 
इसके बाद ही दक्षिण से चछकर एक अजीब-ती सेना शंघाई के मदात मरे 
पहुँची । यह उन्नीसवी कचवाली सेना कहलाती थी । इसमें कैण्दन के छोग ही वे, न 


डर 
यह न तो कँण्टन सरकार के तावे में थी और न नांगकिंग के । इस भद्दीन्सी फार 
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पास न बहुत सामान था, न बडी तोपें । उसकी वर्दी भी रद्दी-सी थी । चीन के कडाके 
के जाडे से बचने के लिए उसके पास पूरे कपडे भी नही थे । उसमे बहुत-से पनद्रह- 
सोलह वर्ष के और कुछ सिर्फ बारह-बारह वर्ष के लड़के भी थे । इस बेसामान फौज ने 
च्याग-काई-शेक के हुक्म के खिलाफ जापानियो से लडने और उन्हे रोक रखने का 
फैसला किया । १९३२ के जनवरी और फरवरी में दो हफ़्ते तक नानकिग-सरकार की 
सदद के बिना ये छोग लडते रहे। वे लडे भी इस विलक्षण वीरता से कि कही अधिक 
सबल और सुसज्जित जापानी सेना को रुक जाना पडा । इससे खुद उन्हे भी ताज्ज्ुब 
हुआ । जापानियो को ही नही, वल्कि विदेशी राष्ट्रो और खुद चीच-निवासियों को भी 
ताज्जुब हुआ । जब ये लोग दो हफ्ते तक किसी की मदद के बिना लडते रहे और सब 
से उन्हे शाबाशियाँ दो जा रही थी, तब कही बचाव में मदद करने के लिए चियाग- 
काई-शेक ने थोडें-से सिपाही भेजे। 
उन्नीसवे कूच की सेना ने इतिहास बना दिया और ससार-भर में नाम कमा 
लिया । उसकी स्वदेश-रक्षा ने जापान की योजनाओ को अस्त-व्यस्त कर दिया । इधर 
पश्चिमी राष्ट्रो को भी शघाई में अपने स्वार्थो की चिन्ता थी | इसलिए शांघाई क्षेत्र से 
जापानी सेना धीरे-धीरे हुटाली गई और जहाज़ो में भर-भरकर वापस भेज दी गई । 
यह उल्लेखनोय बात है कि इन पश्चिमी राष्ट्रों को चापेई जैसे हज्ञारो आहुतियों लेने- 
वाले मनमानें हत्याकाण्डो और पवित्र राष्ट्रीय सधियो और असन्तर्राष्ट्रीय नियमो के 
भग होने का इतना खयाल नहीं था जितना अपने माली और दूपरे स्वार्थो का खयाल 
था। इस मामले की राष्ट्र-संघ से कई बार फरियाद की गई, मगर वह किसी-न-किसी 
बहाने से इसे हमेशा टालूता रहा । सरूघ के लिए यह कोई महत्त्व की वात ही न थी 
कि सचमुच लड़ाई हो रही है और हज़ारों आदमी मारे जा चुके हे और मारे जा रहे 
है । कहा यह गया कि चूंकि सरकारी तौर पर रूड़ाई का ऐलान नही किया गया, इस- 
लिए वास्तविक युद्ध हुआ ही नही । सघ की इस कमज़ोरी और जीती मक्खी निगल 
जाने की कारंवाई से उसकी प्रतिष्ठा और कीति को बडा धक्का रूगा । अलबत्ता 
इसकी ज़िम्मेदारी कुछ बडे राष्ट्रो के सिर पर थी। इग्लेण्ड मे तो संघ में ख़ास तौर पर 
जापान का पक्ष लिया। आखिरकार स्घ ने लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में मचरिया के 
मासले की जांच के लिए एक कमीशन मुकरंर किया ।। इसे राप्ट्रो ने तुरन्त मजूर कर 
लिया । क्योकि इसका अर्थ था कई मास तक निर्णय स्थगित रखना । मचूरिया बहुत 
टूर था और कमीशन को वहाँ जाकर जाँच करने और रिपोर्ट लिखने में मुहत्त रूमती । 
शायद सामला हवा में ही उड जाता । 
जापानी ज्ञघाई से तो हट गये, पर अब उन्होंने मचूरिया को तरफ ज्यादा ध्यान 
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देना शुरू कर दिया । उन्होंने एक नाममात्र की सरकार कायम करके ऐलान कर दिया 
कि मंचूरिया नें आत्म-निर्णय के अधिकार से कास लिया है । इस नई कठपुतली का 
नाम मंचू कुओ रकखा गया और चोन के पुराने मंच्‌ राजवंश के एक जर्जर युवक को नये 
राज्य का राजा बना दिया गया। वेसे यह सब सिर्फ एक तमाशा था और असहों 
शासक जापान था । सब लोग जानते थे कि जापानी फ़ौज हटा ली जाय तो मंचूकुओ 
राज्य का एक दिन से ढेर हो जाय । 
जापानियो को मंचूरिया में दिक्कत पेश आई, क्योंकि चीनी स्वयसैनिको के दह 
उनसे बराबर लड़ते रहे । इन दुकड़ियों को जापानी लोग 'डाक्‌' कहते हे । जापानियो 
ने स्थानीय चीनियो को भर्ती करके मचूकुओ की सेना बनाई और उसे शिक्षित भर 
सुसज्जित किया । जब उसे डाकुओ से लड़ने भेजा गया तो वह सारा नये ढंग का 
सामान लेकर डाकुओ में जा मिली। इस सदा चलते रहने वाली जग के मारे मंचूरिया 
का बुरा हाल है । फ़सलें बोई नहीं जाती और सोयाबीन का व्यापार मर रहा हैं। 
कई महीनो की जॉँच-पड़ताल के बाद लिटन-कमीशान ने राष्ट्र-सघ के सामने 
अपनी रिपोर्ट पेश करदी । यह बडी सावधानी, सयम और विवेकपूर्चक लिखी गई थी 
पर इसमें जापान की पेट भरकर निन्‍्दा की गई थी । इससे बिटिश सरकार बडी परे 
शान हुई, क्योकि वह जापान की रक्षा करने पर तुली हुई थी । अन्त में सध के सामने 
यह सवाल पेश हुआ | इंग्लैण्ड से अमेरिका का रवैया जुदा ही था। वह जापान के बहु 
खिलाफ था । अमेरिका ने ऐलान किया कि जापान मचूरिया में या और कही भी जवः 
दस्ती कोई परिवर्तन करेगा तो अमेरिका उसे मंजूर नही करेगा। अमेरिका के इस ही 
रवैये के बावजूद इंग्लैण्ड ने और कुछ फ्रांस, इटली और जर्मनी ने जापात का सम 
किया । यह कहा जा चुका है कि इस और दूसरे मामलो में ब्रिटेन ने जापान के सा 
खफिया समझौता कर रकक्‍्खा हूँ । 
3) जिस वक्‍त संघ निर्णय को टालने में कोई कसर नही रख रहा था उसी वी 
' ज्ञापान ने एक नया काम किया । १९३३ के नये दिन की बात है। जापानी फौज एगी 
एक चीन में जा धमकी और उसने शनहेकवान नगर पर हमला कर दिया। गह है 
चौन की बडी दीवार की तरफ है । बडी-बडी त्ोपो और नाश्षक जहाज़ो से गोले और 
वाययानो से बस बरसाये गये । यह पूरी तरह नये ढंग का हमला था और शनहेकवी 
जलकर खाक होगया। बहुत तादाद में उसके निवासी हताहत हुए । इसके बाद हक 
सेना बढती हुई चीन के जेहोल प्रान्त में घुसकर पीषिग के पास पहुँच गई । बहाना ि 
किया गया कि डाकू! लोग जेहोल को केन्द्र बनाकर वहाँसे मेंचू कुओ पर हमले 
किया करते थे । किसी-त-किसी तरह जेहोल मचू कुओ में शामिल कर लिया गया | 
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इस नये हमले और नये दिन के ह॒त्याकाण्ड से सघ की नीद खुली ओर छोटे राष्ट्रो 
के सघ ने एक प्रस्ताव द्वारा लिठन-रिपोर्ट को मजूर किया और जापान की निन्‍दा की । 
जापान ने इसकी ज़्रा भी परवा नही की । ( क्‍या वह नही जानता था कि इंग्लेण्ड और 
कुछ दूसरे राष्ट्र चुपके-चुपके उसकी पीठ ठोक रहे थे ? ) जापान राष्ट्र-सघ में से निकल 
गया । संघ से इस्तीफा देकर जापान चुपचाप पीषिग की तरफ बढ़ता गया । उसका 
किसोीने मुकाबिला नही किया । ऐसा मालूस होता है कि यह सब पहले से गढा-गढ़ाया 
खेल था । करीब एक महीने पहले जब जापान की फौज पीषिग के दरवाज़े पर पहुँच 
गई तब अचानक यह ऐलान हुआ कि ३१ मई १९३३ ई० को चीन ओर जापान सें 
लडाई वन्द होने की सुलह होगई है। सारा मासला रहस्यपुर्ण मालूम होता है और अभी- 
तक कोई निश्चित बात मालूम नही होपाई हैँ । लेकिन इतना दीखता हैँ कि जापानी 
सरकार की विजय होगई ओर नार्नकिग-सरकार ने, चाहे कमजोरी से या जान-बुझकर, 
उस विजय को स्दीकार कर लिया है । जापानी हमले के प्रति नानकिंग-सलरकार और 
काउ-सिन-ताॉँग दल ने जिस दयनीय उपेक्षा का परिचय दिया, उसके बाद अगर चीन 
में उनकी लोकप्रियता बुरो तरह घट रही हो तो इसमें आछचर्य को कोई बात नहों । 
में मंचूरिया के विषय में वहुत कह गया। वह महत्वपूर्ण हे, क्योकि चीन के 
भविष्य पर उसका असर पड़ता हूँ ॥ लेकिन इस दात से उसका महत्व और भी ज्यादा 
होगया हैँ कि उससे राष्ट्र-संघ की करूई खुल गई और यह साबित होगया कि अन्त- 
रॉष्ट्रीय अन्याय के प्रमाणित होने पर भी संघ कुछ नहीं कर सकता और इसलिए वह 
एक बिलकुल निकम्मी चीज़ हैँ । इससे बडे-बडे यूरोपियन राप्ट्रो की द्ुरगी चातो 
और साजिशो का भो भण्डाफोड होगया ॥ इस ख़ास मानले में संघ का सदस्य न होते 
हुए भी अमेरिका से जापान के खिलाफ कड़ा रुख़ इस्तियार करने की कोशिज्ञ की और 
लड़ाई पर उतारू-सा होगया । सगर इंग्लंण्ड और दूसरे राष्ट्रों ने गुप्त रूप से जापान 
का जो समर्थन कर दिया, उससे अमेरिका के रुख का कोई असर नहीं हुआ और वह 
भी जापान के विरोब में अकेला पड जाने के डर से अधिक सावधान होगया । सघ ने 
जापान की साथुतापूर्ण भत्संना यानी शरीफाना डॉट-डपट करदी हूँ । उम्मीद तो यह 
रबखी गईं थी कि इसके साथ-साथ कोई सम्मिलित कार्रवाई भी को जायगी। छेक्नि 
हुआ कुछ भी नही, और न आगे कुछ होना-जाना हैँ । मंचू कुओ के कठपुतली राज्य को 
राष्ट्र-सघ के सदस्यो ने मंज़्र नहों किया, मगर यह नामंज़री भी खिलवाउ-सी होती 
जा रही है । 
राष्ट्र-तंघ ने जापान की निन्‍्दा करदी, तब नी ब्रिठिद्य मंत्री कौर राजद्भत 
भागे बट-बटमरूर जापान के काये को उचित बताते रहते है । रस दे प्रति इतलूप्ड दा 
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व्यवहार इससे बिलकुल उलदा हैँ । क़रीब दो महीने हुए कि रूस में गुप्तररों हे 
अपराध पर कुछ बंग्रेज़् इंजीनियरों पर मुक़दमा चलाया गया था। कुछ छोड छि 
गये और दो को हलूकी-हलूकी क्रैद को सजा दीगई । इसपर बद्धा वावेला मदा हौर 
ब्रिटिश सरकार ने रूसी साल को ब्रिठेत सें जाने से रोक दिया। रूस ने भी बंप्रेर 
साल के आने की सत्ाई करके इसका मनासिब जवाब दिया। 

इस त्तरह कम-से-कस असी तो चौोन के हाथ से मंचूरिया जाता रहा। मंगोत्दि 
सोवियट देश हूँ । उसकी रूसी सोवियट-संघ से दोस्ती हुँ | तिब्बत मब बाडाइ 
गया । जत्तल्ी चीन में अब कस-से-कम तौच सरकार है । मुख्य सरकार नानस्ियि में 
दूसरी दक्षिण में कंण्टन में है, और तीसरी अन्दरूत्ती इलाके की साम्यदादी सरकार ६ 
इनके अलावा अनेक सेनापति और तुशन हूं । वे सनसाती करते और कभी इत्त दः 
के और कभी उस दल के साय मिलते रहते ह। उत्तर में वडी दीवार से लगाकर दा 
भग पीपिग तक जापान मुँह बाये बेठा है। बडे-बडे बन्दरगाहों पर विदेशियों 
क्ुज्जा हैं । उनकी बडी-बडी रिआयती बल्तियाँ हें गौर वे बडे-बडे भीतरी प्रदेशों 
व्यापार पर अपना अधिकार रखते है । सोवियट और साम्यवादी इलाके को छोडर 
देश पर विदेशियों का भाथिक प्रभाव झौर प्रभुत्व और भी ज्यादा है । 

एक और बड़ा प्राल्त चीन से जलूग होता दीोख रहा है । यह सिकियांग अप 
चीनी तुकित्तान है और तिव्दत और साइदेरिया के बीच सें हुँ । इस प्रान्त के यारःः 
झऔर काशगर नगरों को, काइमौर के श्रीनगर से रूद्गाख़ प्रान्त के लेह नगर हो 
कारवान नियमित रूप से जाते रहते हे । दो-तीन सास से ख़बरें आ रही है 
सिकियांग के तुर्कों ने विद्रोह कर दिया है और यारकन्द मौर काधगर पर कब्दा रे 
लिया है । अंग्रेज़ ऐसा संकेत करते रहते हें कि इस विद्रोह के पीछे सोवियद रहें र 
हाय हैँ । इसरी ओर, सम्राचार भेजनें वालो सोवियद संस्थाओं ने खुले तौर पर हु 
हैँ कि यह विद्रोह छुछ ब्विध्शि साम्राज्यवादियो के प्रोत्साहन से हुआ हैं । उत 
उद्देश्य यह बताया जाता हैँ कि मंचूकुमों की तरह सिक्तियाँग भी चीन आर रहा 
दीच में एक निरपेक्ष राज्य बच जाय । जिस अंग्रेज जफसर ने सिक्षियांग में यह द््रिः 
संगठित क्विया है उसका नाम तक प्रकाशित किया गया है । कहा नहीं जा सी 
सच्ची वात क्‍या हैं, मगर यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि ब्विटिश भार तोदि/ 
दोनो सरकारे सिंक्ियांग में पड़यंत्र रच रही हूँ । मुमकिन है यह विद्रोह राष्ट्र हू 
क्योकि वहॉँके मुसलमान तुर्कों पर घामिक नावो से राष्ट्रीय भावों का अतर रद 
है । मालूम होता हैं, चीनी तुछिस्तान में प्रजातंत्र की घोषणा होगई हूँ । 

इस खत के साथ मेने छीन और जापान की कहानी को आज के दिन ता 
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दिया है । अब में सुद्र पूर्व से विदा लेता हूँ | भगर इसे ख़त्म करने से पहले मे तुम्हे 
छोटे-से कोरिया देश की याद दिला देना चाहता हूँ ( वैसे यह इतना छोटा तो नही 
हैं ) । जापानी उस देश के स्वामी है, मगर वह अभीतक आज़ादी के सपने देखता 
हैं और उसके लिए कोशिश भी करता हुँ । (कोरिया के बाहर तो ! ) कोरिया की 
अस्थायी प्रजातन्त्र सरकार” भी हे। 
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७ जुलाई, १९३३ 
अब ज्ञरा सोवियद पंचायतों की भूमि रूस में छौट चले और उसकी कहानी 
जहाँ छोडी थी वहाँसे फिर आगे बढ़ायें । हम १९२४ की जनवरी तक पहुँच गये थे, 
जबकि कान्ति के प्रवत्तंक और नेता लेनिन का देहान्त हुआ था। उसके बाद दूसरे 
देशो की बाबत मेने जो बहुत-से ख़त तुम्हे लिखे हे उनमें रूस का ज्ञिक्र बार-बार 
आया हूँ । योरप की ससस्याओ या हिन्दुस्तानी सरहद, सुदूर पुर्व, चीन और जापान, 
तुर्की और ईरान पर विचार करते वक्‍त बीच-बीच में रूस से ताल्लुक पड़ता रहा है । 
यह बात तुम्हे साफ दिखाई देने लूगी होगी कि एक राष्ट्र की राजनीति और अर्थनीति 
को दूसरे देश की राजनीति और अर्थंनरीति से अलूग रखना बहुत मुश्किल ही नही, 
असल सें ग़ेर-मुसक्तिन हे । पिछले वर्षो में राष्ट्रो के आपस के ताल्लुकात इतने गहरे 
होचले हे और वे एक-दूसरे पर इतने निर्भर रहने लगे हे कि दुनिया कई बातो में 
एक होगई हैँ । हमारे स्कूछ-कालेजों की वही पुरानी रफ़्तार हूँ । राष्ट्रीय इतिहास 
की पुस्तको में अब भी पुराने ढंग पर खास देशो का ही हाल रहता हुँ । लेकिन इति- 
हास अब अन्तर्राष्ट्रीय विषय यानी दुनिया-भर का इतिहास होचला हैँ। अब उसे एक 
देश के बारे में समझने के लिए भो समूचे संसार पर नज़र रखकर देखना पडेगा । 
योरप और एशिया में सोवियट संघ का रूम्बा-चौड़ा प्रदेश एंजीवादी संसार से 
अलरूग ही हैँ । फिर भी वह हर जगह इस दूसरी दुनिया के सम्पर्क में और अनेक बार 
सघर्ष में आता है । पिछले ख़तो में में तुम्हे बता चुका हें कि सोवियट नीति पूर्व के 
देशो के प्रति उदार हैं। उसने तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान को मदद दी और 
चीन के साथ घतनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये सम्बन्ध बाद में एकाएक टट 
गये । मे तुम्हे यह भी कह चुका हूँ कि किस तरह आकंस पर घावा हुआ और जिनो- 
दौर पत्र से ब्रिटेन के आम चुनाव पर ससर पडा, हालाकि दाद में वह खत बनावटी 
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ला 


निकला । स तुम्हे सोवियट देश के बीच में छेचलकर यह दिखाना चाहता हूँ कि वहां 
जो अदभुत और मनोहर सामाजिक प्रयोग होरहा है उसकी प्रगति कंसी है । 

१९१७ से १९२१ तक ऋात्ति के बाद के पहले चार वर्ष क्रान्ति को रक्षा में 
बहुतेरे दुश्मनो से लड़ने में बीते । यह ज्षमाना बडे जोश और नाटक की-सी तब्दीलियों 
का था। उसमें लड़ाई और बगावत, गह-युद्ध, भूख और मौत-की भरमार थी। इस 
अन्धकार मे यह रोशनी भी थी कि आम जनता में जिहादी या धर्म के के लिए लडने- 
जैसा जोश था और आदर्श की रक्षा सें उसने गैर-मामूली बहादुरी दिखाई थी। लोगो को 
लुरन्‍्त किसी फल की उन्मीद नही थी, मगर उन्तके हृदय भावी आज्ञाओ और नतीजों 
के भाव से भरे हुए थे । इनके कारण वे सारे भयकर कप्ट सह लेते थे और थोडी 
देर के छिए यह भी भूल जाते थे कि उनके पेट में अन्न नहीं पड़ रहा है। यह सनिक 
साथ्यवाद' का ज़माना था 

।. इसके बाद जब १९२१ में लेनिन ने नई अर्थनीति जारी की, तब थोडा आराम 
मिला । यह नीति साम्यवाद से पीछे हटकर देश के पूँजीपति वर्ग से समझौता करने 
की थी। इसका यह अर्थ नही था कि बोलशेविक नेताओं ने अपना ध्येय बदल दिया 
है । इसका मतलब इतना ही था कि आराम लेने और ताज्ञा होने के लिए वे एक 
कदम पीछे हटगये थे, ताकि फिर बाद में वे कई कदम आगे बढ़ने के काबिल होजाये । 
इस तरह सोवियट ने जमकर एक ऐसे राष्ट्र की रचना का बहुत बड़ा काम अपने हा4 
में लिया, जिसका बहुत कुछ नाश होचुका था । निर्माण के इस काम में उन्हे रेलवे 
इंजिनो और गाड़ियो, मोटर के छकडो, हलो और कारखानों के सामान की और रो 
की ज़रूरत थी । यह सब उन्हे विदेशों से खरीदना पड़ा और उसके लिए उनके पारस 
रुपया बहुत कम था । इसलिए उन्होने विदेशों से कर्ज लेने को कोशिश की, तर्कि 
वे खरीद के माल की कीमत हलकी किस्तो में चुका सकें। मगर कर्ज़ तो तब मिले जब 
इन देशो से बोल-चाल का भी वास्ता हो। वे तो सरकारी तौर पर एक-दूसरे की 
मानते तक न थे । इसलिए सोवियट रूस को इस बात की बडी फिक्र थी कि क्ष्त्ति 
तरह बडे राष्ट्र उसे मानले । लेकिन इन बडी-बडी साम्राज्यवादी सत्ताओ को बोलरी- 
विको और उनके सारे कामो से नफ़रत थी । उनके खयाल से साम्यवाद इतनी बुरी 
वस्तु थी जिसका दमन करता ही उचित था। दस्तन्दाज्ञी और लड़ाई करा-कर्रो 
वे उसे कुचकने की कोशिश भी भरसक कर चुकी थीं। मगर उन्हे कामयाबी नह 
मिली। उनका बस चलता तो वे सोवियट के साथ कोई सरोकार न रखतीं। मगर न््सि 
सरकार के कव्ज्ञे में समूची दुनिया का छठा हिस्सा हो उसकी उपेक्षा करना मुट्दित 
है । इससे भी ज्यादा मुश्किल है एक ऐसे अच्छे ग्राहक की उपेक्षा करना जो रद 
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बडे प्रमाण से कीमती सशीने खरीदने को तंयार हो । रूस-जँसे कृषि-प्रधान देश और 
जमंनी, इग्लैण्ट और अमेरिका जेसे उद्योग-प्रधान देशो में व्यापार होने से दोनो ही 
पक्ष का फायदा था, क्योकि रूस को यंत्रो की ज़रूरत थी और उसके बदले में बह 
सस्ते खाद्य पदार्थ और कच्चा माल देसकता था । 

आज्चिरकार साम्यवाद की घृणा से थेली का ज्ञोर ज्यादा ताकतवर साबित हुआ 
और करीब-करोब सभो देशो ने सोवियट सरकार को मान लिया ओर बहुतो ने तो 
उसके साथ सन्वियों भी करली । अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र हे जिने अबतक 
सोधियट को स्वीकार नही किया हैं। आजतक भी उनके आपस से राजनंतिक संबंध 
नहीं है, हालाँकि उनके कायम होजाने की जल्दी ही उप्मीदं हैं। फिर भी रूस ओर 
अमेरिका में व्यापार होता रहा है । 

इस तरह सोवियट ने ज्यादातर पूँजीवादी और साप्राज्यवादी राप्ट्रो के साथ 
ताल्लुकात कायम कर लिये । एक हृ॒द तक, उसने इनके आपसी ईर्प्या-ह्वेंष से फायदा 
भी उठाया। यह फायदा उसने उस समय भी उठाया जब १९२२ में पराजित जम॑ंनी 
ने उसके साथ रपेलो की सन्धि की थी | मगर यह समझौता बडा ही नापायदार था 
और पूंजीवाद और साम्यवाद की दो प्रणालियों में मौलिक विरोध था । औपनिवेशिक 
देशो की गुहाम रिआया और कारखानो के मज़दूर दोनो ही दर्छित और शोषितवर्ग 
में थे। बोलशेविक सदा इस लोगो को शोपको से वगावत करने के लिए भड॒काते 
रहते थे । यह काम वे सरकारी तौर पर नही करते थे, बल्कि कोमिण्टर्न नाम की 
अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी सस्था के हवारा करते थे । उधर साम्राज्यवादी राष्ट्र और 
खासकर इंग्लेण्ड सोवियट की हस्ती मिटाने के लिए वराबर साजिश करते रहते थे । 
इसलिए झगडा तो होता ही; और बार-बार झगडा होने से राजनैतिक सम्वन्ध-चिच्छेद 
होने और लडाई की खबरे उड़ने की नौचत भी आई । तुम्हे याद होगा कि १९२७ 
में आर्कस के धावे और तलाशी के बाद रूस के ताल्लुकात इंग्लंण्ड से टूट गये थे। 
असल बात तो यह है कि पिछले साढ़े पन्द्रह वर्ष में, जवसे सोवियट का जन्म हुआ है 
तभीसे, इग्लेएओड और रूस में कशमकश रही हैं । इसका कारण भी आसनानी से समझा 
जा सकता हूँ । इंग्लैण्ड सबसे बड़ा साम्राज्यदादी राष्ट्र है और रूस एक ऐसी कल्पना 
सामने रखता है जो साम्राज्यदयाद की जड़ ही काट डालना चाहती हैं। मगर इन 
विरोधी देशो के दीच में और भी एक दीज़ हूँ । ज्ञार के ज़माने से ही रूस और 
इंग्लेण्ड में पीढियो से दुश्मनी चली आती है । 

इंग्लेण्ड और दूसरे पूंजीवादी देशो में आज सोवियट सेना का इतना भय नहीं 
हूँ जितना सोवियट विचारो और साम्यवादी प्रचार का है। यह है तो अप्रत्यक्ष चीज्ञ, 
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सगर जोरदार और खतरनाक बहुत हुँ । इसका प्रत्तीकार करने के लिए रूस के खिलाफ 
लगातार और बहुत कुछ झूठा प्रचार किया जाता है और सोवियट की दुष्टता को 
अजीब-अजीब कहानियाँ फंलाई जाती है । सोचियद नेताओं के लिए ब्रिटिश राजनीतित्ञ 
ऐसी जवान काम सें छाते है जो उन्होने लड़ाई के वक्‍त में दुश्मत के लिए भदे 
ही ली हो, मगर और कभ्नी किसीके लिए नही प्रयोग को । लॉर्ड बर्कंनहेड ने सोवि- 
यट राजनीतिज्ञो को ऐसे वक्त में हत्यारों का गुट' और 'मुट्ठीभर मोटे मेंडक' बताया 
था, जब इत दोनों देशों में कोई लडाई न थी, बल्कि दोनो में परस्पर राजनतिक 
सम्बन्ध थे । इन बातों से यह ज्ञाहिर हे कि सोवियट और साप्राज्यवादी राष्ट्रो में 
सच्ची दोस्ती नही हो सकती । उनमें मौलिक भेद हूँ। महायुद्ध के विजेता और पर 
जित राष्ट्रों में मेल हो सकता है, मगर साम्यवादियों और पृूंजीवादियो में नहीं हो 
सकता । इन दोनों में अगर सेल हो सकता हैँ तो वह अस्थायी ही हो सकता है । वह 
सिर्फ थोडे वक्‍त के लिए लड़ाई बच्द कर देने का निश्चय हुँ । 

सोवियट रूस और साम्राज्यवादी राष्ट्रो के झगडे की जड़ बार-बार यह बताई 
जाती है कि रूस ने विदेशो का कर्ज़ चुकाने से इन्कार कर दिया । आजकल तो यह 
जिन्दा सवाल नही रहा, क्योकि इन बुरे दिनो में तो करीब-करीब सभी देशो ने कर 
सही चुकाया है। फिर भी यह सवाल समय-प्तमय पर खड़ा होता रहता है । बोलशेविकी 
के हाथ में सत्ता आई, उसके थोडे ही दिन बाद उन्होने दूसरे देशो से लिया हुआ जार 
के समय का कर्ज रद कर दिया । वसे तो १९०५ की असफल क्रान्ति के समय ही 
इस नीति का ऐलान कर दिया गया था । उन्होने अपने उसुल की सचाई का यह सूत 
दिया कि चीन वररा पूर्वी देशों में वे जो रुपया मॉगते थे उसका दावा छोड़ दिया। 
महायुद्ध के ह्जने को रकम में से भी उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। १९१६ * 
मित्र-राष्दों ने इस कर्ज के बारे में एक माग-पत्र (]८०ा०:४४तेक्षा) ) दिया, जिरती 
जवाब में सोवियट सरकार ने उन्हे याद दिलाया कि भूतकाल में कितने पूजीवादी 
राष्ट्रों ने अपने कर्ज़ रद कर दिये और विदेशियो को सम्पत्ति जब्त करलो थी। जे 
सरकारे और प्रणालियाँ कान्तियों से पैदा होती है वे पिछले शासनों की जिम्मेदारियो 
को निभाने के लिए बची हुई नहीं है ।” सोवियट सरकार ने मित्र-राष्ट्रो में से कई 
को खास तौर पर स्मरण दिलाया कि उसने अपनी महान्‌ क्रान्ति के समयवग 


किया था। 
“क्रास की उस राप्ट्रीय परिषद्‌ ने, जिसका फ्रास आज उचित उत्तराधिवारों 


होने का दावा करता है, २२ दिसम्बर १७९२ को ऐलान क्या था कि मेंटा 
लारियों की सचियों से जनता की सत्ता बेची हुई नहीं है । इस घोषणा के अनरा 
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क्रान्तिकारी फ्रास ने न सिर्फ पुराने शासको की विदेशों के साथ की हुई सधियाँ ही 
फाड फेकी, बल्कि राष्ट्रीय ऋण भी रद कर दिया ।” 
इस तरह कर्ज अदा न करने का ओचित्य साबित कर देने पर भी, सोवियट 
सरकार दूसरे राण्ट्रो से राज़ीनामा करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह कछ्ञे के 
सवाल पर भी उनसे चर्चा करने के लिए पुरी तरह तंयार होगई । मगर उसने यह 
शर्त रक्खी कि यह चर्चा उसी वक्‍त हो सकती हैं जब विदेशी सरकार सोवियट को 
बिना झहतें के मान ले। असर बात तो यह है कि सोवियट नें इंग्लेण्ड, फ्रास और 
अमेरिका को कर्ज चुकाने के बहुत आश्वासन दिये, मगर इन पूंजीवादी राष्ट्रो को रूस 
के साथ समझोता करने की बहुत उत्सुकता नही थी । 
ब्रिटिश दावे के मुकाबिले सें सोवियट ने बडा मज़ेदार दावा पेश किया। रूस पर 
अग्नेज्ो का सारा दावा सरकारी ओर युद्ध के ऋण, रेलवे के हिस्सो और व्यापारिक 
पूँजी के रूप में ८४ करोड़ पौण्ड का था। बोलशेविको के दुश्मनो को रूसी गृहयुद्ध 
में ब्रिटन और ब्रिटिश सेना ने सदद दी थी। उससे जो हानि हुई थो उसके हिस्से का 
दावा रूस ने ब्रिटेन पर किया । गृहयुद्ध में रूस की सारी हानि चार अरब छ करोड 
बहुत्तर राख छब्बीस हज़ार चालीस पौण्ड कूती गई थी। इसमें ब्रिटेन का हिस्सा दो 
अरब पौण्ड के करीब था। इस तरह ब्रिटेन के दावे से रूस का दावा अढाई गुना था । 
बोलशेविको का यह दावा कमज़ोर भी नहीं था। उन्होने 'अलाबामा' नामक 
जहाज़्ञ की मशहूर नज्ञीर पेश की थी। उन्नीसवीं सदी में असेरिका में जो गृहयुद्ध हुआ 
था उसीके सिलसिले में दक्षिणी राज्यों के लिए यह जहाज्ञ इंग्लेण्ड में बना था। 
यह जहाज ग॒ह-पुद्ध छिड़ने के बाद लिवरपुल से रवाना हुआ था और इसने उत्तरी 
राज्यो की जहाज्ञी यात्रा और व्यापार को वहुत नुक्सान पहुँचाया था । इग्लैण्ड और 
अमेरिका में लड़ाई होते-होते बच गई । सयुकत राष्ट्र की सरकार ने दावा किया कि युद्ध 
के ज्ञमाने में लड़ाई का जहाज्ञ दक्षिणी राज्यो को सौंपने का इंग्लंण्ड को कोई हक न था 
ओर इसलिए जितना नुक्सान हुआ वह उसे मिलना चाहिए । मामला पंचायत में डाला 
गया और अत्त में इंग्लेण्ड से अमेरिका को ३८,८९,१६६ पौण्ड हजने के दिलवाये गये । 
रूस के गृह-पुद्ध में इंग्लेण्ड का हिल्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और असर डालने- 
वाला था १ जिस एक लड़ाकू जहाज्ञ के देने पर उसे इतना भारी हर्जाना चुकाना पड़ा 
उससे तो यह बहुत ज्यादा था ॥ सोवियट की तरफ से सरकारों तौर पर बताया गया 
है कि रूस के विदेशी हस्तक्षेप की लूड़ाइयो में साढ़े तेरह लाख आदमी मारे गये । 
रूस के पुराने करे के सवाल का आख़िरी फंसला नहीं हुआ, मगर ज्यों-ज्यो 
समय बोतता जा रहा हू त्पो-स्यो उसका महत्त्व अपनेआप घदता जा रहा हे । 
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इस बीच बडे-बडे पूंजीवादी और साम्ाज्यवादी देश इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इब्ढो 
वही वात कर रहे है जिसपर वे रूस से इतने बिगडे थे। यह सही है कि वे न तो कई 
रद करते हे और न पूंजीवादी प्रणाली के आधार का विरोध करते है । वे तो प्र 
रुपया चुफाते नही । 

रूस को ताज्ञा होने के लिए समय की जरूरत थी और समाजवादी ढंग पर एक 
लप्वे-चौडे देश के विर्माण के महान्‌ का्ये मे उसकी सारी शक्ति रूगी हुई थी, इसी 
सोविधट नीति यह थी कि क्विसी भी तरह ज्ञान्ति रक्खी जाय । दूसरे देशो में समा 
वादी कऋान्ति होते की निकठ-भ्विष्य मे सस्भावना नहीं दिखाई देती थी, इस कार 
फिलहाल विश्व-कान्ति! का खयाल घुंचला पड़ गया था। पूर्दी देशो में शासन-प्रणा 
पूंजीवादी थी, फिर रूस ने उनके साथ दोस्ती और सहयोग की नीति अपनाई। मे 
तुम्हे बता दिया है कि रूस, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान में आपसी सधियों १ 
जाल विछ गया था। सभीको बडे-बडे साम्राज्यवादी देशो से एक-सा ही जौफ कौ 
नफरत थी, इसलिए वे सब मिल गये । 

१९२१ से लेतिन ने जिस नई अर्य-नीति को शुरुआत की थी उसका मतह 
यह था कि सध्धवर्ग के किसान भूमि के समाजवादी विभाजन से सहमत होजायें 
वहाँके सालदार किसानो को 'कुलक' कहते हैँ। कुक शब्द का अर्थ मुक्का है। इन 
लोगों को धोत्साहव नही दिया गया, क्योकि ये भी छोटे-छोटे पुँजीपति ही थे और 
भूमि के समाजवादी विभाजन का विरोध करते थे। छेनिन ने गाँवों में बिजली 
प्रचार की भी वडी भारी योजना जारी की। बिजली के बड़े-बड़े यत्र वहाँ 
लगाये गये । इसका सतलूव हर तरह किसानो को सदद करना और देश को उद्योग 
प्रधान बनाने के लिए रास्ता साफ करना था। सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि विव्वानों 
में उद्योगवादी मनोवृत्ति पैदा होजाय और शहरी मजदूरों के वे ज्यादा नकदीर 
आजायें । जिन गाँवों में बिजली की रोशनो रूम गई और जिनकी खेती का ज्यादातर 
काम बिजली के ज्ञोर से होने लूग गया, वहाँके किसान पुराना ढर्रा और अतः 
विश्वास छोडकर नये ढंग पर विचार करने रूगे । शहरो और गाँवों के, शहरियो अप 
देहातियो के स्वार्थों में सदा संघर्ष होता है । शहरो मज्ञदूर चाहता है. कि गाँवों तें हे 
उसे खाद्य साप्तप्नी और कच्चा माल सस्ता मिले और वह जो माल कारखानों में बताता 
है उसकी कोमत ऊँची मिले। उधर क्वित्तान चाहता हूँ कि शहर से औज्ञार बार 
पक्का साल तो सस्ते भावों पर मिले और उसकी पंदा की हुई खाद्य सामग्री के 
कच्चे साल की कीमत ज्यादा-से-ज्यादा मिले । चार वर्ष के सैनिक साम्यवाद 
कारण यह संघर्ष बहुत तोब हो रहा था। नई अ्॑ं-नीति के जारी करने गा मद 
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कारण यही था कि यह सघर्ष कम किया जा सके। इसलिए किसानो को ख्ानगी व्यापार 
करने की भी सुचिधा दी गई । 
बिजली के प्रचार की योजना पर लेनिन का इतना ज्यादा ज्ञोर था कि उसका 
बनाया हुआ एक सूत्र (फार्मूला) सशहूर होगया | उसने कहा था कि “बिजली ओर 
सोचियट पचायते सिल्कर समाजवाद के बराबर हैँ” । लेनिन की सौत के बाद भी 
बिजली का 9रचार बडी तेज्ञी से जारी रहा। किसानो पर असर डालने ओर खेती के 
तरीको का सुधार करने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि हल चलाने और 
दूसरे कासो के लिए भारी एजिनो से काम लेना शुरू किया गया। ये यन्न अमेरिका 
की फोर्ड कम्पनी से लिये गये थे। रूस में मोटर से चलनेवाले यंत्र बनाने का बडा 
कारखाना कायम करने का ठेका भी सोवियट सरकरर ने फोर्ड कम्पनी को दिया । इस 
कारखाने में हर साल एक-एक लाख सोटरे तेयार हो सकती थी। यह कारखाना 
खासकर बोझा ढोने और हल चलाने के एजिन बनाने के लिए हो था। 
दूसरा कास, जिससे सोवियट ओर विदेश्ञी स्वार्थों का सघ्ष हुआ, यह था कि 
रूस ने भी तेल और पैट्रोल निकालना और विदेज्ञो में बेचना शुरू कर दिया । कोह- 
काफ के आज़रबंजन और ज्यारजिया प्रदेशो में तेल बहुतायत से पाया जाता है । शायद 
यह उसी बडे तेल-दक्षेत्र का भाग है जो ईरान, मोसल और इराक तक फैला हुआ है। 
कास्पियन समुद्र पर बाकू नगर तो दक्षिणी रूस का बड़ा तेल-तगर हैँ । रूस वालो ने 
बडी-बडी तेल की कम्पनियों से सस्ते भाव पर विदेशो सें तेल और पेट्रोल बेचना शुरू 
कर दिया। अमेरिका की स्टेण्डड ऑयल कम्पनी, एग्लोपशियन, रॉयल डचशेल कम्पनी 
और दूसरी कम्पनियाँ बडी ताकतवर हे और दुनिया-भर को तेल पहुँचाने का इनको 
एकाधिकार-सा मिला हुआ हैं। सोवियट के सस्ते भावों पर तेल और पेट्रोल बेचने से 
उन्हे बड़ा नुकसान हुआ और गुस्सा आया उन्होने रूसी तेल को चोरी का तेल” कह- 
कर सोवियट के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया, क्योकि रूस ने कोहकाफ के तेल 
के कुएं उनके पुराने पूंजीवादी मालिको से छीन लिये थे। लेकिन थोडे दिन बाद इन 
कम्पनियों ने इस “चोरों के तेल' के साथ समझोता कर लिया । 
मेने इस खत में और दूसरे खतो में जगह-जगह पर 'सोवियट' या 'सोचियटो” 
का ज्ञिक किया हे । कभी-कभी इसका भी जिक्र किया हैँ कि रस! ने यह किया और 
रूस ने वह किया । इन सारे लफज्ञो का इस्तेमाल मेने ज़रा आज्ञादी के साथ किया 
हैं ओर एक ही अय॑ं में किया हूँ । अब में तुम्हे बता देना चाहता हूँ कि यह्‌ चीज क्‍या 
थी ओर कया हूँ । तुम यह तो जरूर जानती हो कि वोलशेविक ऋन्ति के दाद, १९१७ 
के नवम्बर में, पेट्रोग्राड में सोवियद प्रजातन्त्र का ऐलान किया गया था। ज्ञार का 
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साम्राज्य कोई एकरस राष्ट्रीय राज्य न था। ख़ास रूस का योरप और एशिया की बहुत- 
सी जातियों पर प्राधान्य था। इन जातियों की तादाद क़रीब दो सौ थी और उनमें 
आपस में बड़ा भारी फ़र्क था । ज़ार के ज़माने में उनके साथ गुलाम रिआया कान्ता 
बर्ताव होता था और कमोबेश उनकी भाषाओ और संस्कृतियों का भी दमन क्रिया 
जाता था। मध्य-एशिया के पिछडें हुए लोगो के सुधार के लिए प्रायः कुछ नहीं किया 
गया । यहुदियों का कोई खास प्रदेश नहीं था और अल्प-संख्यक जातियो में सबसे बुर। 
बर्ताव उनके साथ होता था। यहूदियो के ह॒त्याकाण्ड बुरी तरह मशहूर होगये थे। इन 
हत्याओं को पैग्रो' कहते थे | इस कारण इन पीड़ित जातियो के बहुत-से लोग रुत्ी 
ऋात्ति में शामिल हुए; लेकिन उनकी खास दिलचस्पी राष्ट्रीय ऋान्ति में थी, सामाजिक 
ऋान्तियों में नहीं थी । १९१७ के फरवरी महीनें की क्रान्ति के बाद जो अस्थायी 
सरकार बनी उसने इन जातियों से बहुत-से वादे किये, सगर उसने किया-धरा $ु० 
नही । उधर लेनिन ने बोलशेविक दल के शुरू ज्ञमानें से ही इस बात पर ज्ञोर दियां 
था कि हरेक जाति को अपने भाग्य-निर्णय का पूरा हक दिया जाय, यहाँतक कि वे 
चाहे तो बिलकुल अलग और स्वतन्त्र भी होजायें । यह पुराने बोलशेविक कार्यक्रम 
का अंग था । ऋन्ति के बाद बोलझोविकों ने देश की शासन-पत्ता हाथ में आते ही 
आत्म-निर्णय के इस उसूल में अपना विश्वास दुहराया । 

- गृह-युद्ध केःसमय ही ज्ञार का साम्राज्य चूर-चूर होगया था और थोडे दिन ते 
सोवियट प्रजातन्त्र के नियन्त्रण में मास्को और लेनिनग्रेड के चारो ओर छोटा-्सा डा 
रह गया । पश्चिमी राष्ट्रो का प्रोत्साहन पाकर बाल्टिक समुद्र से लगी हुई कई जाति, 
अर्थात फिनलैण्ड, एस्टोनिया, लटविया, और लिथुएनिया, स्वाघीन राज्य बन गई | 
इसी तरह पोलैण्ड भी स्वाघीन बद गया । जब रूसी सोवियट की गृह-युद्ध में 528 
हुई और विदेशी सेनायें अपने-अपने घर गई तब साइबेरिया और मध्यएशिया मं 
अलूग-अलग और स्वाधीन सोवियट सरकारे बन गईं । इन सरकारों के समान कि 
थे, इसलिए उनकी आपस में गहरी दोस्ती होना छाज्षिमी था। १९२३ में उन 
मिलकर सोवियट संघ बना लिया | इसका पूरा मौर सरकारी नाम समाजवादी सोर्वि 
घट प्रजातंत्र संघ ( एऐकरांग्य ० $00ंग्रांच ब्रधते 50०0 २९७ए०॥८७ ) ह। अंग्रेजी 
इसे संक्षेप में 0. 5 5 8 (यू० एस० एस० आर०) भी कहते हे । ॥॒ 

१९२३ से संघ के प्रजातन्त्रो की संख्या में कुछ परिवर्तन हुए हैं, गयोकि एक-दी 
प्रजातन्‍्त्रो के टुकडें होगये है । में समझता हूँ आजकल संघ में ७ प्रजातन्त्र हैं “7 

( १ ) रूस ( ऊकिएडजाबा 55लंग्रा5६ #>टठल्प्रधाएट.. $00ए3८ां एटएए०।९ ! 
जिसे संक्षेप में आर० एस० एफ० एस० आर० कहते हूँ । 
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( २ ) सफेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 
( ३ ) उक्तेन समाजवादी सोचियट प्रजातन्त्र । 

( ४ ) काफ के पार का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( ]95-(॥एटकरशक्या 
562०गणीह एटवे८प्भातघ ० 80ए004 २८७पौ०॥।८ ) ) 

( ५ ) तुकंमीनिस्तान या तुकंकीन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ६ ) उज़्बक समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ७ ) ताजीकिस्तान या ताजिक ससाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

मंगोलिया का भी सोवियट संघ से कुछ-त-कुछ सम्बन्ध है । 

इस तरह सोवियट संघ कई प्रजातन्त्रो का समूह है । इन अंगभूत प्रजातन्त्रों में 
से कुछ खुद भी संघ हे । इस तरह रूसी प्रजातन्त्र बारह स्वशासन-भोगी प्रजातन्त्रों 
का संघ हैं। और क़ाफ के पार का प्रजातन्त्र आज़्रबैजन, ज्याजिया और आर्मीनिया 
के तीन प्रजातन्त्रो का सघ है । इन परस्पर-सम्बन्धित और एक-दूसरे पर निर्भर 
प्रजातन्‍्त्रों के अलावा इनके भीतर बहुत-से राष्ट्रीय और स्वशासन-भोगी' प्रदेश है । 
हर जगह इतसे स्वशासन को जारी रखने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जाति को अपनी 
संस्कृति और भाषा की रक्षा करने और छद्यादा-से-ज्यादा आज्ञादी भोगने का मौका 
मिले । कोशिश यह की गई है कि जहाँतक हो सके किसी एक राण्ट्रीय या जातीय 
समूह का दूसरे पर प्रभुत्व न रह सके । अल्पसंख्यक जातियो की समस्या को सोवियट 
ने जिस तरह हल किया है वह हमारे लिए दिलचस्पी की चीज़ है, क्योकि हमारे 
सामने भी यह मुश्किल सवाल हे । हमसे सोवियट की कठिनाइयों कहीं ज्यादा थीं, 
क्योकि उन्हे १८२ मुख्तलिफ जातियो से निपटना था । लेकिन उन्होने इस मसले 
बहुत सफलतापूर्वक हल किया हुँ । उन्होने बहुत आगे बढ़कर हरेक अलग जाति को 
सान लिया और उन्हे अपना काम और शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में करने का उत्साह 
दिलाया । यह बात अरूग-अलग अल्प-संस्यक जातियो की अरूग होने की वृत्ति को 
खुश करने के लिए ही नहीं की गई, वल्कि यह अनुभव करके की गई क्रि देशी भाषा 
के ज़रिये ही सर्वसाधारण में सच्ची शिक्षा और संस्कृति की प्रगति होसकती हैँ । इस 
नीति का नतीजा भो बहुत अच्छा निकला हूँ । 

इस तरह संघ में एक ही तरह की पद्धति जारी नहीं की गई है, फिर भी उसके 
मुख्तलिफ हिस्से एक-टूसरे के इतने ज्यादा नक्दीक आते जा रहे हें जितने ज्ञार के 
केन्द्रित राज्य में भी वे कभी नहीं आये थे । इसका कारण यह है कि उनके आदर्श 
समान हे ओर वे सब मिलकर एक ही बड़ा काम कर रहे हू । संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र 
को जब चाहे संघ से अलूग होने का हक हैँ, मगर ऐसा होने की नौबत जायद ही 





विद्द. इतिहास से 
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आधे, क्योंकि पूंजीवादी संत्तार के वित्रोष के सामने समाजवादी प्रजातस्त्रों के मंद 
शामिल रहने में उन्हें दहुत चडे-दडे फायदे हुँ । 

जवस्य हो इस संघ का प्रवात प्रजातन्त्र रूसी प्रजातन्‍्त्र है। यह लेहिनग्रेह मे 
ठेठ साइबेरिया तक देश के आर-पार फैला हुआ है सफ़ेद रूस पोलेप्ड से लगा हल 
है । उक्तेत काले समुद्र के क्ितारे-क्चारे दक्षिण सें है । यह रूस का सद्ृ-धग्डार है 
कोह काफ़ के पार वाल प्रजातन्त्र, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, क्वाफ पहाद हे 
उत्तपार ऊंस्पियन और काले ससुद्ध के दीच में हैँ । इस प्रजातन्त्र में लाम्मीदिश री 
शामिल हु। यह झुद्दतों तक तुर्कों कौर आार्सीनियनों के भयंकर ह॒त्याक्ाण्ड की रंगत्पटी 
रहा हैँ । अद सोदियट प्रजातत्त्र बच जाने से यहाँके लोग झास्तिपुर्णे कामों में लग एप 
दोखते है । कैल्पियत समुद्र की दूस्तरी मोर सुकंमीनित्ताव, उद्नदश्तिस्ताव बौर ताउ 
किस्ताद नामक तीन मब्य-एशियाई प्रजातत्त्र हें । उजबकिस्तान सें दुखारा और तमर- 
क्त्द के मशहुर चहर हूँ। ताजक्स्ताद अफग्नानिस्तान के ठीक उत्तर में हूँ जौर एू 
हिन्दुस्ताद के सदसे पत्स् का सोवियट इलाका है । 

सध्य-एशिया के साथ बहुत पुराने माने से हमारे ताल्लुक़ात रहे हैं, इसलिए ईद 
सच्य एशियाई प्रजातन्त्रों के साय हमारो छा दिलचस्पी हैँं। पिछले दल्द सालान 
उन्होंने जो उल्लेखनीय प्रगति क्रलो है उसके कारण वे और भी ज्ञाकर्षक होपगे है 
जारशाही में वे बहुत पिछडे हुए बौर अन्धविश्वासी देश थे ॥ उन्तमें शिक्षा का परददीर 
बहुत कम था और उनको स्त्रियाँ क़रीब-क्रीब परदे में रहती थीं । लेकिन मद देडइ 


बातों में हिन्दुस्तान से जागे हू 


।१/ 


पायारिलेटका' का, रु 
'धपायाटिल्ेट्का' अथवा रूस की पंचवर्षीय योजना 
५ न्‍ जुलाई 855४८ 
जबतक लेनिन जिया वही सोवियट रूस का एकमात्र नेता रहा । उसके बह 
फ़ैसले के सामने सब झुक जाते थे । जब कनी संघर्ष होता तो उत्तकी बात कानूर 
तरह मान ली जाती थी मौर चाम्यवादी दल के आपसी झगडे पलनमर में मिद्या दे! 
थी । उसकी मृत्यु के बाद विपतक्ति का ज्ञाना लाडिनी था, क्योंकि प्रतित्यर्धी ८ 
मखालिफ गिरोह मौर शश्तियाँ प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ने रूग़ीं | लेनिन हैं बाद 
बाहर की दुनिया को और कुछ हद तक रूस की नडर में भी ट्राटस्की बोलगेदिर 
प्रधान लादमी था । द्वाटस्की ने ही अक्तूबर को ऋान्ति में प्रसुख भाग लिया घा है 


'पायाटिलेटका' अथवा रूँस की पचवर्षीय योजना १३१०१ 


उसीने जबरदस्त मुइ्किलात के बावजूद छाल सेना बनाई थी। इसी सेना ने गृह-युद्ध में 
ओर विदेशी दस्तन्दाज्ञी के खिलाफ फतह हासिल की थी। फिर भी ट्राठस्की बोल- 
शेविक दल में नया-हो-तया आया था और लेनिन को छोड़कर पुराने बोलशेघिक न उसे 
बहुत चाहते थे और न उसपर विश्वास करते थे। इन पुराने बोलशेविको में से 
स्‍्टालिन साम्यवादी दरू का प्रधानमंत्री बत गया था और उस हेसियत से रूस का 
प्रधान और बड़ा ही ताकतवर संगठन उसके हाथ में था। ट्राठस्की और स्टालिन में 
बनती न थी। वे एक-इसरे से नफरत करते थे और किसी भी बात में मेल नहीं खाते 
थे। द्वाठस्की प्रतिभाशाली लेखक और वक्‍ता था ओर उसने अपनी महान्‌ संगठन ओर 
कार्य-शक्ति का भी सबूत दे दिया था। वह बडी तेज्ञ अक्ल का रोशन-दिमाणस आदमी 
था । वह ऋान्ति के उसूछो का विकास करता रहता और विरोधियो पर चाबुक और 
बिच्छू के डंक की तरह चुभनेवाले वाग्वाण चलाया करता था। उसके सामने स्टालिन 
मामूली आदसी रूगता था । वह शान्त, सरल और सामूली अद्ल वाला आदमी था । 
फिर भी वह एक बड़ा संगठनकर्ता, एक वीर योद्धा और फोल्ादी इरादा रखनेवाला 
यानी दृढ़-संकल्प वाला आदमी था । अब तो वह 'फौलाद का आदमी” कहुलाने भी लगा 
है । इन दोनो बडी हस्तियों के लिए साम्यवादी दल में एकसाथ गुंजाइश नहीं थी । 
स्टालिन और ट्राठस्की का संघर्ष व्यवितगत ही नहीं था, उससे ज्यादा और कुछ 
भी था। ऋान्ति के विकास के बारे में दोनो की नीति और साधन अलग-अलग थे । 
ट्राठस्की ने कान्ति के बहुत वर्ष पहले से ही स्थायी क्रान्ति के उसूल गढ रक्‍्खे थे । 
उनके मुताबिक किसी एक देश के लिए पूरे समाजवाद की स्थापना करना मुमकिन 
नही, भले ही उस देश की स्थिति कितनी ही अच्छी और अनुकूल हो । सच्चा समाजवाद 
विद्व-ऋात्ति के बाद ही आ सकता है, क्योकि उसी वक़्त किसानो को पूरा समाजवादी 
बनाया जा सकता है । आर्थिक विकास में समाजवाद पूँजीवाद के बाद की दूसरी ही 
ऊंची मज़िल है। जब पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय होगया, तभी वह बेठ गया ॥ आज अधिकांश 
जगत्‌ सें हम यही होता देख रहे हे । इस अन्तर्राष्ट्रीय रचना का काम समाजवाद ही 
सफलतापूर्वक कर सकता है । इसीलिए समाजवाद अनिवार्य हूँ | मार्क्स का यही उसूरू 
है । लेकिन समाजवाद को एक ही देश यानी राष्ट्रीय रूप में ही अमल में लाने की 
कोशिश की जायगी तो उसका अर्य पीछे हटकर नीची आध्िक सीढ़ी पर उतरना होगा। 
अन्तर्राष्ट्रीयता उन्नति सात्र की ज़रूरी बुनियाद हैँ और इसमें सामाजिक उद्नति भी 
शामिल हु । अन्तर्राष्ट्रीयता से पीछे हृदना न संभव हूँ गौर न वाजछनोय या सुनासिब ही 
है । इसलिए ट्राटस्की के मत से सोवियद संध जेसे बडे किन्तु अकेले देश में समाजदाद 
का निर्माण कर मकूया आ्िक्ष दृष्डि से अमस्मव हूं। ज़ितरी ही दाते ऐसी है जिनमें 
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सोवियट को पश्चिमी योरप के उद्योगवादी देशो पर निर्भर रहना पड़ता है। यह तो 
शहर और गाँव के सहयोग की-सी बात हुई । -उद्योगवादी पश्चिम को शहर समप्त 
लिया जाय, ओर रूस को अधिकांश में गाँव मान लिया जाय । राजनतिक दृष्टि से भी 
ट्राटस्की की राय सें पूँजीवादी वातावरण के बोच सें अकेला समाजवादी देश बहुत दिनो 
तक, जिन्दा नहीं रह सकता । दोनो में ज्ञरा भी मेल नही होसकता । हम देख चुके है 
कि यह बात कितनी सच हैँ । या तो पूंजीवादी राष्ट्र उस समाजवादी देश को कुचल 
देंगे या पूंजीवादी देशो में सामाजिक कऋरान्तियों होकर सब जगह समाजवाद कायम हो 
जायगा- अलबत्ता कुछ समय या कुछ वर्षो तक दोनो साथ-साथ रह सकते है, मगर 
उनका ससतौल स्थिर नहीं होगा । 

बहुत हद तक यही ख़याल कान्ति के पहले और पीछे सभी बोलद्गोविक नेताओं 
का रहा है । वे बडे अधीर होकर विश्व-क्ान्ति या कम-से-कम कुछ यूरोपियन देशो में 
ऋनन्‍्ति की बाट देखते रहे । महीनों तक योरप की हवा में गर्जना होती रही, मगर तृफात 
वर्षा हुए बिना ही निकल गया। रूस अपनी पंचवर्षीय योजना में लग गया भौर 
साधारण जीवन बिताने लगा । द्वाठस्की ने इसपर ख़तरे की घण्टी बजाई। उसने 
चेतावनी दी कि अगर विद्व-क्रान्ति के उद्देश्य से उग्र नीति काम में नहीं ली गई तो 
रूस की ऋान्ति भी जोखिम में पड़ जायगी । इस चेतावनी का नतीजा यह हुआ हि 
ट्राटस्की और स्टालित में जबरदस्त इन्द्र-युद्ध छिड़ गया और इस टक्कर नें कुछ वर्षो 
तक बराबर साम्यवादी दल को हिला रक्खा। दल की सत्ता स्टालिन के हाथ में थो 
इसलिए उसकी पूरी जीत हुई । द्राटटकी और उसके हिमायती क्रान्ति के दुइमन सम 
गये और दल में से निकाल दिये गये । ट्राटस्की को पहले तो साइबेरिया भेजा गया 
और ,फिर संघ के बाहर निर्वासित कर दिया गया । 

स्टालिन और ट्राटस्की में जल्दी ही भिड़न्त होने का कारण यह था कि स्वाति 
मे किसानो को समाजवाद के पक्ष में करने के लिए क्षषि के बारे में उग्र नीति जा 
करने का प्रस्ताव किया । यो दूसरे देशो में क्या हो रहा हैं इसका खयाल न करों 
अकेले रूस में समाजवाद का निर्माण करने की कोशिश थी। ट्राठस्की ने इसे मर 
नहीं किया । वह अपने स्थायी क्रान्त्रि' के उसूछ पर डटा रहा। उसका कहना यार्हि 
इसके बिना किसान पूरी तरह समाजवादी नहीं बत सकते ! असल बात यह थीं 
स्टालिन नें भी ट्राटस्की की बहुत-सी सूचताओ पर अमल तो किया, मगर किया उस्तव 
अपने ढंग से, ट्राटस्की के ढंग पर नहीं । इसके बारे में ट्राटस्की मे अपने आत्म-चर्टिं 
में लिखा है: “राजनीति में निर्णायक यही बात नहीं होती कि वस्तु क्‍या हैं, बलि 
यह होती है वह कंसे की जाती हैँ और कौन करता हैँ ।” ड़ 
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इस तरह इत दो बडे आद्ियों का बड़ा झगड़ा खत्म हुआ औभौर जिस रग-मेंच 
पर द्वाटस्की ने इतनी वीरता और तेजस्विता का अभिनय किया था वहॉसे उसे हटा 
दिया गया। जिस सोवियट संघ का वह एक प्रधान निर्माणकर्त्ता था उसको छोडकर उसे 
जाना पड़ा । इस जबरदस्त हस्ती से करीब-करीब सभी पूजीवादी देश भयभीत थे । 
उन्होने उसे अपने यहाँ नहीं आने दिया। दूसरे यूरोपियन देझ्ञो की तरह इंग्लेण्ड ते 
भी उसे घुसने की इजाज़त नही दी । अन्त में उसे तुर्का में शरण मिली और वह आज- 
कल प्रिक्िपो में रहता हैं। से समझता हूँ यह इस्तस्बोल से आगे एक छोटा-सा दापू 
हैं। पद और दूसरे फाम-काज की ज़िम्मेवारियो और झजझटो से छुूटकर अब वह 
लिखने-पढ़ने के काम से रूग सकता है। उसके ऐसा करने से परिणाम भी सुन्दर 
मिकरा हे ! उसका नया ग्रंथ प्राइठए ० धाठ रैप्४४० रि०ए०ए०धं०० ( रूस की 
ऋत्ति का इतिहास ) है। अभी उसकी उम्र भी बहुत नहीं हैं। वह कोई पचास- 
पचपन वर्ष का होगा । संभव हैं भविष्य के गर्भ में उसके लिए बहुत काम रक्‍्खा हो । 
आगे चलकर उसका कुछ भी हो, ससार के इतिहास में उसके लिए एक कोना सुरक्षित 
है; और जिस संघर्ष के साथ सोवियट रूस में उसकी हस्ती मिट गई वह एक दु खान्त 
नाटक तो है, लेकिन इससे उसके प्रतिभाशाली और अद्वितीय जीवन में कला का 
स्पर्श होगया । प्रिकिपो से बेठकर वह कडी भाषा में स्टालिव और उसके साथियों 
की टीका करता रहता है और संसार के अनेक भागो में नियमित द्राटस्की-दलू खड़ा 
होगया हैं । साम्यवाद का यह अंग सत्ताघारी साम्यवादी दल को पसन्द नहीं हैं, 
क्योकि वह साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ की आज्ञा मानता हे और परिषद्‌ पर 
स्टालिन का प्रभुत्व हैँ । 
द्वाटस्की का निपटारा करके स्टालिन ने असाधारण साहस के साथ क्ृपि-संबधी 
अपनी नई नीति के काम को हाथ में लिया | उसके सामनें वडी कठिन परित्यिति थी । 
पढ़ें-लिखो में वेकारी और मुसीबत थी और मजदूरों में भी हड़तालें हो चुकी थीं। उसने 
कुलको यानी मारूदार किसानों पर भारी कर लरूगाये और यह रुपया सम्मिलित खेती 
के निर्माण में खर्च किया । सम्मिलित खेती का यह मतलूव है क्वि छोटे-छोटे बहुतेरे 
किसान सहयोग के तरीके पर बडी-बडी खेतियाँ करते हें और उसका मुनाफा आपस 
में बॉट लेते हैं । सम्पन्न किसानो ने इस नीति का विरोध किया भौर दे सोवियट सर- 
कार से बहुत बियडे। उन्हे यह डर था कि उनके मदेशी और खेंतो का सामान उनके 
दरिद्र पडोप्तियो के मवेशियो और सामान के साथ मिला दिया जायगा। इस डर के मारे 
उन्होने सचमुच पशु-धन नष्ट कर दिया। इतने ज्यादा मवेशी मारे गये कि अगले साल 
खाने-पीने की चीज्ञो की, मांस वी, और दूध मकक्‍्झन वर्गरा की चहन ज्यादा कमी न्ही। 


ञ्ज 
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इस बात की स्टालिन को आज्ञा नही थी, सगर वह जी कड़ा करके अपने कार्य- 
ऋर पर अटल रहा । इतना ही नहीं, उसने कार्यक्रम को बढ़ाया और उसे सारे देश के 
लिए कृषि ओर उद्योग दोनो के एक बलशाली आयोजन के रूप में बदल दिया। कितात 
को उद्योग के निकट छाना था और इसके लिए राज्य की ओर से नमूने के बड़े-बड़े 
और सम्मिलित खेत कायम करना था। बडे-बडे कारखाने खोलकर पानी से, बिजली 
निकालने के यंत्र रगाकर, खानों का काम और इसी तरह के अनेक दूसरे काम जारी 
करके देश-भर को उद्योगवादी बनाना था। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, सहयोगी 
ख़रीद-फरोख्त, राखो मज़दूरों के लिए मकान बनवाने और सब तरह उनके रहत-सहन 
का तरीका ऊँचा करने वगेरा के काम हाथ में लेने थे । यही मशहूर पचनवर्षीय 
योजना थी । रूसी लोग इसे 'पायाटिलेटका' कहते है । यह कार्य-क्रम इतना विज्वाल, 
उच्चाकांक्षापूर्ण और कठिन था कि किसी धनी और उन्नत देश के लिए भी एक पीढी 
में पूरा होना मुश्किल था । रूस जैसे पिछडे हुए और गरीब मुल्क के लिए इसे हाथ में 
लेना तो हद दर्जे की बेवक्‌फी ही मालूम होती थी। 

यह पंचवर्षीय योजना बहुत ध्यानपुर्वक विचार और खोज के बाव बनी थी, वंज्ञा- 
निको और इंजीनियरो नें सारे देश की स्थिति की जाँच की थी और बहुत-से विशेषज्ञों 
ने इस समस्या पर चर्चा करली थी कि कार्यक्रम के एक भाग का दूसरे के साथ कँसे 
मेल बिठाया जाय । सच्ची कठिनाई इस मेल बिठाने के काम में आई थी। अगर कारः 
खाने के लिए कच्चे माल का अभाव हो तो बड़ा सारा कारखाना खोल देने के मानी 
ही क्या ? अगर कच्चा माल मिल भी जाय तो उसे कारखाने में पहुँचा देने का इस ें 
ज्ञाम होना चाहिए । इस तरह ढुलाई की समस्या हल करनी पड़ती है, उसके लिए 
रेलवे बनानी पड़ती है । रेलवे के लिए कोयला चाहिए और उसके लिए खाने चलाना 
आवश्यक हूँ । खुद कारखाने को चलाने के लिए कोई शक्ति चाहिए । यह शर्वित जुटाने 
के लिए बडी-बडी नदियों को बॉधकर उनके पानी से बिजली पैदा की गई और गह 
बिजली तारो के ज्ञरिये कारखानो और खेतो में पहुँचाई गई और शहरी और गाँवा + 
रोशनी के लिए इस्तेमाल की गई । फिर इन सब कामो के लिए इंजीनियरो, मिल्त्रिया 
और कुशल मजदूरों की ज़रूरत होतो हैँ और थोडे-से समय में बीसो हज़ार स्त्री-पुरपा 
को तालीम दे देना हेँसी-खेल नहीं हैं । हज़ारों की तादाद में खेतो पर काम करने के 
लिए भारी-भारी एजिन भेज तो दिये जायें, मगर उन्हे चलाये कौन ? 

ये थोडे-से उदाहरण तुम्हें इस बात की कल्पना करने के लिए दे विये 
पंचवर्षीय योजना से कंसी-कंसी घबरा देनेवाली और पेचीदा समस्याय पंदा ट्ई 
होगी । इसमें एक-एक भूल से द्ूरवर्ती परिणाम निकल सकते थे। कार्य की श्रृ्री 


हृ क्र 
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में एक भी कमज़ोर या पिछडी फडी से देर होने या सारा सिलसिला बन्द हो जाने की 
सम्भावना थी। लेकिन पूंजीवादी देशो फी अपेक्षा रूस को एक बडी सुविधा थी। पूँजी- 
वाद में ये सारे काम व्यक्षिययो फी इच्छा और संयोग पर निर्भर रहते हे और लाग- 
डाँट के कारण प्रयत्न बेकार भी बहुत होते हे । अलग-अरूग पदार्थ पँदा करनेवाले 
मुख्तलिफ किस्म के मज़दूरो में कोई सहयोग नहीं होता । संयोग से बाज़ार में आकर 
खरीदारी या बिक्री करनेवालो फे बीच में कुछ सहयोग होजाता है । सार यह है कि बडे 
पैसाने पर और योजना के अनुसार फाम नहीं होता । अलग-अरूग व्यापरी या कम्प- 
नियाँ अपने भावी कामो की योजनायें बना सकती हे और बनाती है, मगर इन 
व्यक्षिगत योजनाओ में दूसरो से बाज़्ो मार लेजाने की सम्भावना ही रहती हे । 
राष्ट्रीय दृष्टि से इसका नतीजा उलदा ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि विपु- 
लता और अभाव, सम्पन्नता और विपन्चता साथ-साथ रहते हे । सोवियट सरकार को 
यह सुविधा थी कि देशभर के भिन्न-भिन्न उद्योगो और प्रवृत्तियो पर उसका नियन्त्रण 
था। इसलिए वह हरेक प्रवृत्ति को उचित स्थान देकर एक ही योजना बना सकी और 
उसको अमल में ला सकी । इसमें शक्ति नष्ट होने की भी गुंजाइश नही रहती । 
सिर हिसाब रूगाने या काम चलाने या काम चलाने में जो भूले होजाती है उन्हीसे जो 
हानि होती है सो होती हूँ | ये भूले भी अलग-अलग आदमियो के हाथ में नियन्त्रण 
होने की हालत में ज्यादा होती है और सारा नियन्त्रण एक ही जगह से होने में कम 
होती हे । 
पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सोवियट-संघ में उद्योगवाद की जड मज़बूत करना 
था । कल्पना यह नही थी कि कपड़ा वर्गरा जेसी सबकी जरूरत की चीजें बनाने के 
कुछ कारखाने खोल दिये जायें। हिन्दुस्तान की तरह बाहर से मशीने मेंगाकर लगा 
लेना तो आसान था। खपत का माल बनानें के इन कारखानो को हलके उद्योग कहते 
हैं । इन हलके उद्योगो का दारोमदार भारी उद्योगों पर होता हैं। लोहा, फौलाद 
और यंत्र बनाने के कारखाने भारी उद्योग कहलाते है । ये छोटे उद्योगो के लिए यंत्र, ' 
सामान और एजिन वरग्गेरा तेयार करते हे । सोवियट सरकार नें बहुत दूर की सोचकर 
पंचवर्षीय योजना में इब आधार-भूत या बडे कारखानो पर सारी शक्ति छरूगाने का 
निश्चय किया | इस तरह उद्योगवादी बुनियाद मद्भवृत होजायगी बौर बाद में छोटे- 
छोटे उद्योग भी सरलता से खडे हो सकेगे। बडे कारखानो से रूस को यंत्रों और रूडाई 
के सामान के लिए भी दूसरे देशो के मुंह की ओर नहीं देखना पडेगा । 
मौजूदा परित्यिति में रूस के लिए बर्डे-वर्ड उद्योग पसन्द करना हो ठीक भा, 
मगर इससे लोगो को प्रयत्त भी दहत अधिक करना पडा और क्प्ड नी खूब सहने 
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पडे । बडे उद्योगो पर छोटे उद्योगो से बहुत ज्यादा खर्च करता पड़ता है और इससे 
भी बड़ा अन्तर यह हे कि बडे उद्योगों से बहुत देर में मुनाफा होता है। कपड़े का 
कारखाना खोलते ही कपड़ा तैयार होने रूगता है और वह॒तुरन्त बिक सकता है 
यही हाल दूसरे छोटे कारखानो का हैं जो खपत की चीज़ें बनाते हेँ। सगर छोहे पा 
फ़ोलाद के कारखाने सें तो फौलाद की पदरी या एजिन ही वन सकते है । ये जे 
तक रेलवे न बन जाय तबतक न खप सकते है, न काम आ सकते हे । इसमें समय 
लगता हैं और तबतक बहुत-सा रुपया उस व्यवसाय में रुका रहता हैँ और उतना हो 
देश दरिद्र रहता है । 
इस कारण रूस के लिए इतनी ज्यादा तेजी के साथ बडे-बडे कारखातोका 
बनाना बडी भारी कुर्बाती थी । यह सारी रचना, ये सारे यंत्र बाहर से आये ये 
उनकी कीमत चुकानी पडी थी और चह भी सोना-चॉँदी के रूप में । इसकी ब्वला 
कैसे की गई ? सोवियट-संघ के निवासियों ने अपने पेट पर पट्टी बाँव ली--आधे पूछे 
रहे, और बाहरवालो को चुकाने के लिए जरूरी चीज़ो से भी अपनेको वंचित रवता। 
उन्होने अपने खाद्य-पदार्थ बाहर भेजे और उनके मूल्य से यंत्रों के दाम चुकाय। 
कगरान, जौ, गल्ला, तरकारी, फल, अण्डे मक्खन, मांस, पक्षी, शहद, मछह! 
शकर, तेल, मिठाइयाँ आदि जो भी चीज़ें बिक सकती थीं वे सब बिकने को रेजदी 
इन चीज़ों के भेजने का अर्थ यह था कि उन्होने इनके बिना काम चलाया। रुप्तियों 
को मक्खन मिला ही नहीं या बहुत कम मिला, क्योकि वह यंत्रो की कीमत में बाहर 
चला जाता था । यही हाल और बहुत-से माल का हुआ । 
यह प्रबल प्रयत्न पंचवर्षीय योजना के रूप में १९२९ में शुरू हुआ । करात्ति वीं 
भावना फिर फैल गई, आदर्श की पुकार पर सर्वसाघारण के दिल हिल गये ५४ 
उन्होने इस नवीन संग्राम में अपनी सारी शक्ति रूगादी । यह ॒ संग्राम किसी विद्या 
या भीतरी दृश्मन के खिलाफ नहीं था | यह लड़ाई रूस की पिछडी हुई हालत को 
* फंज्ीवाद के अवशेष के और नीचे रहन-सहन के ढंग के खिलाफ थी । लोगों ने कि 
से उत्साहपूर्वक त्याग करना वर्दाइत किया और फकीरो की-सी सद्ध्त जिन्दग ति विताई 
उन्होंने महान्‌ भविष्य के संकेत पर वर्तमान का बलिदान कर दिया। करते भी ईय 
नहीं ? उन्हींको तो उसके निर्माण का गर्व और श्रेय था । हे 
एक काम को पूरा करने में राप्ट्रो ने पहले भी अपनी सारी झक्षितियां लगाई है 
मगर णह बात युद्ध-काल में ही हुई है। महासमर के समय जर्मनी, इस हम 
फ्रांस के जीवन का एक ही लक्ष्य था; और बह था लड़ाई में जीतना । इसे उदय रा 
सामने और सब बाते गौण हो गई मरीं। मगर यह श्रेय इतिहास में सोवियद 
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फो ही पहलेपहल मिला हे कि उसने राष्ट्र की सारी शक्ति नाश के नही निर्माण के 
शात्तिपूर्ण प्रवत्व में, यानी एक पिछडे हुए देश का औद्योगिक उत्याव करने और उसे 
समाऊवाद के ढोंचे में ढालने फे फाम में, ऊगादी । सगर फष्ठ भी लोगो को और 
खास तौर पर उच्च और सध्यमंदर्ग के किसानो फो बहुत ही हुआ और कई वार 
ऐसा मालूस होनें रूगता था क्षि यह सारी विशाल योजना बेढठ जायगी और शायद 
अपने साथ-साथ सोवियट सरकार को भी ले डूबेगी। ऐसी अवस्था में टिके रहना 
शैर-सामूली हिम्मत का ही काम था। बडे-बडे बोलशझेविकों ने विचार किया कि क्रृषि- 
सबंधी फार्य-क्रम का भार और उससे होनेंवाला कष्ठ असहनीय हैँ और लोगो को 
आरास मिलना चाहिए । सगर स्टालित का यह ख़यारू नहीं था। वह जी कड़ा करके 
चुपचाप बडा रहा। वह बात करता नहीं जानता था। सार्वेजनिक भाषण वह शायद 
ही कभी देता था। वह ऐसा दीखता था मात्तो भाग्य की अटल रेखायें लोहे की मूर्ति 
बनकर एक निश्चित रक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं । उसके इस साहस और दृढ़ सकल्प 
की छूत उसके साम्यवादी दल के सदस्यो और दूसरे कार्यकर्ताओ को भी रूगी। 
पंचवर्षीय योजना के पक्ष में लोगो का जोश कायम रखने भौर उन्हे अपने 
प्रयत्त में लगा रखने के लिए रूगातार प्रचार-कार्य किया गया। पानी से बिजली 
मिकालने के बडे-बडे कारखानो, बॉघो, पुलो, पुततीघरो और सामूहिक खेतो के बनाने 
सें जनता ने खूब दिलचस्पी ली। इंजीनिर्यारिग सबसे लोकप्रिय घन्धा होगया और 
इंजीनिर्यारिग के बडे-बडे सफल कार्यो को वेज्ञानिक तफसील से अख़बार भरे रहने लगे। 
जंगल और मस्भूमियों आवाद होगई और एक-एक बडे कारखाने के आसपास बड़ा 
और नया शहर खड़ा होगया । नई सड़के, नई नहरे भौर नई रेलवे वन गईं । रेले 
ज्यादातर बिजली की थीं । हवाई जहाज़ो के जरिये आमे-जाने की प्रणाली का विकास 
होगया । रासायनिक पदार्थों, युद्ध-सामग्री और भौज्ञारों के उद्योग कायम होगये और 
सोवियट-संघ भारी एजिन, मभोदरे, रेल के डब्दे, हवाई जहाज़ और पनचक्षिकर्यां सब 
बनाने लग गया । बिजली का दूर-दूर तक प्रचार होगया औौर रेडियो आम तौर पर 
काम में आने रूगा। बेकारी का नाम-निश्ञान भी नहीं रहा, क्योक्ति निर्माण-कार्य और 
दूसरा काम इतना था कि उसमें जितने मजदूर मिल सकते थे वे सब रूग गये | बहुत- 
से योग्य इंजीनियर विदेशों से आये। उनका स्वागत किया गया। याद रहे कि यह 
बात उन दिनो की हूँ जब सारे पश्चिमी योरप और अमेरिका में मन्‍दी छाई हुई थी 
और देकारो की तादाद बुरी तरह बढ गई थी । 
मगर पंचवर्षोय योजना के काम में कोई दिद्कत न बाई हो, सो बाद नहों थी । 


रे 
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ओर हानि भी होजाती थी। लेकिन इन सब बातो के होते हुए भी काम का चोहश 
बढ़ता गया ओर हमेशा ज्यादा-से-ज्यादा काम की साँग बनो रही । फिर तो यह 
आवाज्ञ आने रूगी कि पाँच वर्ष की योजना चार ही वर्ष में पुरी हो, मानो दम 
विरक्षण कार्यक्रम के पुरा करने के लिए पाँच वर्ष का समय थोडा नहीं था । योजना 
ज़ञाब्ते से ३१ दिसम्बर १९३२ को याती चार वर्ष के अखीर में पूरी हुई; बौर १९३३ 
की प्रथम जनवरी से यानी तुरन्त ही इसरी पंचवर्षोयय योजना शुरू होगई ! 
पंचवर्दोय योजना की चर्चा करते समय कुछ लोग तो इसे बडी भारी कामवाई 
बताते हें और कुछ कहते हे यह नाकामयाव रही । कहॉ-कहाँ नाकामयावी रही, यह 
बताना आसान हैं; क्योकि कई वातो में लोगों की आजश्ञायें पूरी नहीं हुई। माह 
रूस सें बहुत बातों में भयंकर विषमता है । मुख्य अभाव कुशल और तालीमगफ 
कार्यकर्ताओ का है । कारखानें अधिक और उन्हे चलाने के लिए योग्य इंजीवियर योः 
है । भोजनालूय और पाकशालूायें ज्यादा और होशियार रसोइये कम हे । यह बेहिताः 
हालत अवश्य ही थोडे समय बाद नहीं रहेगी, या कम तो हो ही - जायगी । एक दाद 
साफ है कि पंचवर्षीय योजना ने रूस की बिलकुल कायापलूट करदी है। सामत्तग्ञाह 
से निकलकर वह एकदम उन्नत उद्योगवादी देश होगया है। संस्कृति की भी बाहव 
जनक प्रगति हुई है। समाज की सेवा के साधन, स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय और बाइलिए 
घटना का बीमा आदि की व्यवस्था संसार-भर से अधिक व्यापक और उद्चत टाई 
है । मुसीबत और गरीबी होते हुए भी बेकारी और भूख का भयंकर भत जो दूसरे 
देशों के मजदूरों पर सवार है उसका रूस से काला मुँह होगया है । लोगो को बार 
निश्चिन्तता की नई अनुभूति होरही है । | 
पंचवर्षीय योजना की सफलता-असफलता की दलीलो में कोई सार नहीं है 
उसका असली उत्तर तो सोवियट-संघ की आज की हालत से मिल जाता है । कछ्ए 
जवाब यह भी है कि इस योजना ने संसार-भर के दिमाग पर अपनी छाप दिठाई ॥ 
अब सभी तीस वर्ष, पाँच वर्ष और दस वर्ष को योजनाओ की बात करते हैं । ४ 
कि आम तौर पर समय के एक पीढ़ी पीछे रहनेवाले भारतीय गवर्नरो को भी बोडवार 
की बात करने का चस्का रूग गया है । सोचियट ने इस झब्द में जादू भर श्याः 


; ए८ए्‌ ; ह 
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११ जुलाई, १९३३ 
सोचवियट रूस ने पंचवर्षाय योजना बनाकर एक बड़ा भारी काम हाथ में लिया 
था। यह योजना अकेले हो कई कऋरान्तियों के बराबर थी। इसमें खेती और उद्योग दोनो 
फी क्ान्तियाँ शामिल थी । पुराने ढंग से छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले किसानो में 
बडे पैमाने पर सामूहिक और यन्त्रो द्वारा खेती का तरीका चला देना और रूस जसे 
उद्योगहीन देश को इस तेज्ञी से उद्योगवादी बना देना क्रान्ति से कया कम हैँ ? मगर 
योजना के बारे में सबसे दिलचस्प बात थी बह भावना जो उसके पीछे काम कर रही 
थी, क्योक्ति यह भावना राजनीति और उद्योग दोनो के लिए नई है। यह भावना विज्ञान 
की भावना है । इसमें समाज-रचना के काम में सोच-समझकर वैज्ञानिक तरीकें इस्ते- 
साल करने की फोशिश हैँ । ऐसी वात किसी उद्नत-से-उच्नत देश में भी पहले नहीं हुई 
थी । इस तरह सानवीय और सामाजिक मसासलो में विज्ञान के साधनों का उपयोग 
करना ही सोवियट घोजना की बडी भारी झासियत है । यही वजह है कि सारी दुनिया 
इस वक्त योजना बनाने की चर्चा कर रही हैँ, मगर जब पूंजीवाद जेसी सामाजिक 
व्यवस्था का आधार ही स्पर्धा यानी लाग-डाट और मालदारो के स्वार्थों की रक्षा है तो 
उसमें कोई भी सफल योजना बनाना कठिन है । इसलिए योजना बनाने और पूजीवादी 
देशो में सहयोग कायस करने की कोरो बातें ही होकर रह जाती हे । 
मगर मे तुम्हे कह चुका हूँ कि पंचवर्षाय णोजना से कष्ट, कठिनाई और गड़वड 
बहुत हुई । छोगो को इसकी भयंकर कीमत चुकानी पडी। ज्यादातर लोगो ने यह 
क्नीमत जुशी-खुशी चुकाई और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में कुरवानी फी और फप्ट 
सह लिये । कुछ लोगो ने यह कीमत मन से नहीं, वल्कि सोवियट सरकार के दवाव से 
चुकाई । जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई उनमें कुछक या मालदार किसान नी थे। 
उनके पास दोलत ज्यादा थी और उनका खास असर था। इसलिए नई योजना से 
उनका मेल नहीं बंठा । वे समाज के पूंजीवादी भंग थे और इस कारण वे सामूहिक खेती 
का समाजवादी ढग पर विकास होने में वाधक थे । अकत्तर वे इस समूहवाद का विरोध 
करते थे, कभी-क्ी गिरोहो में घुसकर उन्हे भीतर से कमजोर करते थे या उनसे 
नाजायज़ फायदा उठाने की फोशिश करते थे। चोवियटद सरदार ने उनपर हयोड 





दरतसायें । सरकार ने मध्यमदर्ग के दहत-से भादमियों पर भो बडी समितियाँ को, कयोंझि 
उनपर दुश्मन की तरफ़ से जासूसी और गुप्त विरोध करने का शक था। इस सन्देह 
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के कारण, जो शायद कुछ मामलों में सच्चा था,बहुत-से इंजीनियरो को सज्ञायें देकर जेल 
में भेज दिया गया। चूंकि बहुत-सी हाथ में ली हुई बडी-बडी योजनाओ में इंजीनियरों 
की खास ज़रूरत थी, इसलिए इस कार्रवाई से पचवर्षीय योजना को भी धवका पहुंचा । 

विषमता तो क्रीबं-क़रीब सभी जगह थी । हुलाई की व्यवस्था ठीक न होने 
से अक्सर कारखानो और खेतो में पेदा हुए मारू को वहीं पडे-फ्डे इन्तज्ञार करना 
पड़ता था। इससे सब जगह काम में गड़बड़ होती थी । सबसे बडी मुश्किल यह थी 
कि योग्य विश्येषज्ञों और इंजीनियरो की कमी थी। 

इस पंचवर्षीय योजना के समय संसार में, या यूँ कहो कि पूंजीवादी संसार में, 
ऐसी मन्‍्दी छाई हुई थी जेंसी पहले कभी नहीं हुई। व्यापार बैठता जा रहा था, 
कारखाने बन्द हो रहे थे और बेकारी बढ़ रही थी। अनाज और कच्चे साल की 
कीमत बुरी तरह घट जाने से दुनियाभर के किसानो में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। 
यह अजीब बात मालूम होती थी कि जब और सब जगह यह बेकारी और बेरोज्ञगारी 
फैली हुई थी उस वक़्त सोवियट संघ में दिन-रात काम-धन्धे की धूम मची हुई थी। 
ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की सन्‍्दी का उसपर कोई असर ही नही हैं । उसकी 
अर्थ-व्यवस्था ही बिलकुल जुदा थी। मगर मन्दी के असर से सोवियट भी बच नहीं 
सका | यह असर चुपके-चुपके और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इससे सोवियट की 
कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई। में तुम्हे बता चुका हें कि सोवियट बाहर से मशीने मोल 
ले रहा था और उनकी कीमत उसे खेती की पेदावार विदेशों को बेचकर चुकानी 
पड़ती थी । चूँकि खाद्य पदार्थों का भाव संसार के वाज्ञारो में गिर गया था, इसलिए 
सोबियट को भी अपने निर्यात माल की कीमत थोडी मिलती ,थी । मगर खरीदी हुई 
मशीनरी के दाम चुकाने को तो उसे पूरा सोना ही देता पड़ता था। कर अधिका- 
घिक अन्न बाहर भेजना पड़ता था। इस तरह दुनिया की व्यापारिक मनन्‍्दी और भावों 


की कमी से सोवियट को भी नुक्सान हुआ और उसने जो हिसाव रूगा रक्‍्खा था 


उसमें बहुत-सी गड़बड हुईं । इससे देश में कई ज़रूरत की चीज़ो की और भी कमी 


है पर उतनी ही तकलीफ बढ़ी । 
की हि तरफ अन्न की कमी दिन-दिन ज्यादा होरही थी ओर दूसरी ओर सघ- 


+ आबादी बेहिसाब बढ़ रही थी । खेती की पेंदावार की मन्द प्रगति के मुकाबिले 
भर मे आवा तेज्शी से और बेहिलसाव बढ़ना ही सोवियट की प्रवान समस्या थी । 
में आबादी 8 संघ के मौज़दा इलाको की आबादी १३ करोड़ थौ। उत्तके 
हे पा भीषण जन-हानि हुई । किर भी इसके वाद के सालो में आयादी में 
बाद गृह ३ 


जो बढ़ती हुई वह देखने की बात हैँ :--८ 
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१९१७ में आबादी थी १३ करोड़ 

१९२६ ,, 8३. 78 १४ करोड़ ९० लाख 
१९२९ ,, 7... 77 १५ करोड ४० , 
१९३० ,, 7३. 727 १५ करोड ८० ,, 
१९३३ » ( वसन्‍्त ऋतु का अनुमान ) १६ करोड ५० ,, 


इस तरह १५ वर्ष से ज़रा ज्यादा समय में ३॥ करोड़ आदमी बढ गये । २६ 
फी सदी वृद्धि एक ग़ेरमामूली बात हूँ । 
देसे सारे सोचियट संघ की ही आबादी बढ़ी, मगर शहरो में विशेष वृद्धि हुई । 
पुराने नगर और भी बडे बत गये और मरुभूमि में नये-तयें कारसानों के नगर खडे 
होगये । पंचवर्षोष योजना में बडे-बडे उद्योग-धन्यो का निर्माण हुआ। उनमें काम 
बहुत था । इससे आकर्षित होकर बेशुभार किसान अपने गाँव छोड़-छोड़कर शहरो में 
जापहुँचे ।॥ रूस-भर सें १९१७ सें एक लाख या उससे अधिक आबादी के २४ शहर 
थे। १९२६ में इनकी संख्या ३१ और १९३३ में ५० से ऊपर होगई । पद्रह साल फे 
भीतर सोधियट ने १०० से ऊपर उद्योग-नगर बना दिये। १९१३ से १९३२ के बीच 
सें मास्को की आबादी १६ लाख से ३२ लाख यानी दुगुनी होगई। लेनिनग्रेड में भी 
दस लाख आदमी बढ़ गये और वहाँ तीस राख की सख्या पूरी होगई । काफ के पार 
बाव्यू नगर की आबादी भी ३,३४,००० से बढ़कर ६,६०,००० यानी दुगुनी होगई । 
१९१३ से १९३२ तक शहरो की आवादी २ करोड़ से ३॥ करोड़ होगई। 
जव किसान हहर में जाकर मज़दूर वन जाता है तो वह अपने गाँव में था 
, उस वक्‍त की तरह अन्न पेंदा करनेवाला नही रहता । कारखाने में काम करके वह 
पक्का सार या औज्ञार बना सकता हैँ, मगर जहाँतक खाद्य पदार्थों का ताललुक है 
वह खर्च करनेवाला ही होजाता है । इस तरह गाँवों से उठ-उठकर बहुत-से किसानों 
के शहरो में चले जाने का मतलूव यह हुआ कि जो अन्न पँंदा करते थेवे ही उसे 
खर्च करनेवाले बन गये । भोजन के मसले को इस वाद ने और भी पेचीदा बना दिया। 
एक बात और भी थी। देश के बढ़ते हुए उद्योग के लिए फारखानो को 
अधिकाधिक कच्चे माल की ज़रूरत हुई । इस तरह कपडे के कारखानों में रई की 
ज़रूरत हुईं । इसलिए अनेक प्रदेशों में अनाज के वजाय रई जौर दूसरा कच्चा मारू 
वोया गया । इससे भी अन्न की कमी बढ़ीं । 
सोवियट सघ की आदादी का इतना ज्यादा बटना छुद ही सु्हालों दा बटिया 
सबूत था। अमेरिका की तरह इसका क्वारण लोगों का दाहर मे आकर दसना नहीं 
था | इससे झाहिर होता था क्लि लोगो को कप्ड और जदुविधा होते हुए भी भूरषरो 
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नहीं मरना पड़ा हे नाप-तौलकर खाद्य पदार्थों के बाँदने की कडी व्यवस्था से सारी 
आबादी के गाल बलकुल ज़रूरी भोजन-सामग्री पहुँच जाती थी । आँखो देखनेवालो 
का अधिकारपूरवक कहना हैं कि आबादी के इस तेज़ी से बढ़ने का कारण ज्यादातर यह 
था कि लोगों को आथिक निश्चिन्तता अनुभव होने लगी थी। बहाँ अब बच्चे कुदुम्ब 
के लिए भार-रूप नही है, क्योंकि राज्य उन्तकी सम्हाल रखनें, उन्हे खिलाने-पिलानें 
और शिक्षा देने के लिए तैयार है। दूसरा कारण यह है कि सफाई और इलाज को 
सहूलियतों के बढ़ जाने से बच्चो को मृत्यु-संख्या २७ से घटकर १२ फ़ी सदी रह गई 
है । सास्को में १९१३ में साधारणतः एक हज्ञार पर २३ मौतें हुआ करती थीं; पर 
१९३१ में १३ प्रति हज्ञार ही रह गईं । 

खाद्य पदार्थों की कमी से होनेवाली अनेक कठिनाइयो में एक और बढ़ गई। 
१९३१ में संघ के कुछ भागों में अकाल पड़ गया। १९३१ और १९३२ में सुद्र पूर्व 
में युद्ध की गरस ख़बरें भी उडतो रहां। कहीं दूसरी पूंजीवादी शक्तियों से मिलकर 
जापान रूस पर हमला न करदे, इस डर से सोवियट ने आडे वक़्त पर फौज के फाम 
आते के लिए अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ इकद्ठे करना शुरू कर दिया। सोवियट 
के खिलाफ जंग छिद़ने का खतरा सच्चा ही है और वह वना रहता है। मगर बोल- 
शेविकों पर तो यह दिन-रात भूत की तरह सवार रहता हैं और इसी लिए बार-बार 
ऐसी खबरें उड़ती रहतो है । एक पुरानी रूसी कहावत है कि डर से आंखें बडी हो 
यह कहावत बच्चो पर लागू करो या जातियो और राष्ट्रो पर, कितनी 


जाती हे !' 
नहीं होसकता, और साम्राज्य 


सच्ची है ! चूंकि साम्यवाद और पूंजीवाद में सच्चा मेल 
बादी राष्ट्र साम्यवाद को कुचलने पर तुले हुए हे और उसके लिए पेतरे बदलते और 
इयस्त्र रचते रहते है, इसलिए बोलशेविकों के कान सदा खडे रहते है और जरा-सी 
वे आँखें फाड-फाडकर देखनें लूगते हे । अक्सर उन्हे चिन्ता का 
के भीतर भी कारखानो और बडे व्यव- 


घड़यर 
उत्तेजना मिलते ही 
काफी कारण भी सिल जता हैं और उन्हें घर 
सायो के नष्ट करने के व्यापक प्रयत्नो का सामना करना पड़ा है । 

१९३२ सोवियद संघ के लिए बहुत हो नाजुक साल रहा और अब भी, १९३२३ 
के जुलाई में, यह लिखते समय तक संकट-काल समाप्त नहीं हुआ है । बहुत-से सामूहिक 
खेतो पर सावेजनिक सम्पत्ति की चोरियाँ बहुत हुईं । इन चोरियों और गुप्त विरोध 
के खिलाफ सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की। मामूली तौर पर रूस में मृत्युदण्ड 
मगर प्रति-कान्ति के मामलों में यह सज्ञा जारी करदो गई है । सोवियट 
सम्पत्ति का चुराना प्रति-क्रान्ति के चराबर है, 
लिन ने कहा हैः भगर पूजीवादियों 


नहों हू, 
सरकार ने आज्ञा दो है कि सार्वजनिक 
इसलिए इसकी सज्ञा मौत हू । इस बारे में स्टा 
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मे व्यक्तिगत सम्पत्ति फो पवित्र और रक्षणीय बताकर अपने समय में पूंजीवादी 
व्यवस्था को दृढ़ करने फा उद्देश्य पूरा किया है तो हम साम्यवादियों को तो सार्वजनिक 
सम्पत्ति को पविन्न और रक्षणीय घोषित करके नई समाजवादी अर्य-व्यवस्था फो 
मज़बूत करने की और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ।” 
लोगो को आराम पहुँचाने के लिए सोवियट सरकार ने और भी उपाय किये। 
इनमें से सबसे महत्वपुर्ण कार्य था सामूहिक और व्यक्तिगत खेतो की फ़ालतू पेदावार 
को शहरो के वाज्ञार में बेचने की इजाजत देना। इससे कुछ-कुछ उस नई अर्थ-नीति 
फी याद आती है जो सेनिक साम्यवाद के समय के बाद १९२१ में जारी हुई थी । 
मगर आज के सोवियट सघ में और उस समय के संघ में ज़मीन-आसमान का फर्क 
हैं। वह अब समाजवाद के मार्ग पर बहुत-सी मज्जिले तय कर चुका है, वह उद्योगवादी 
बन गया हैं और उसकी खेती बहुत कुछ सामूहिक होगई हूँ । 
पिछले चार साल में २,००,००० सामूहिक खेत संगठित किये गये हे और ५,००० 
सरकारी खेत भी है। ये खेत औरो के लिए नमृने का काम देते है । ये बहुत बडे हैँ । 
इसमें सबसे बड़ा ५० राख एकड़ का हैं । इस काल में १,२०,००० जोतनेवाले एजिन 
और लूगाये गये है । लगभग दो-तिहाई किसान अब इन सामूहिक क्ृषि-संघो के सदस्य 
होगये हे । 
दूसरी प्रवृत्ति जिसकी आइचर्ये-जनक प्रगति हुईं है, सहयोग-समितियो के संगठन 
की हैं। १९२८ में खरीदारों की सहयोग-समिति के दो करोड़ साढे छ. लाख मेम्बर 
थे। १९३२ सें यह तादाद सात करोड़ पचास लाख होगई । इस सस्या के थोक और 
फुटकर बिक्री भंडारो का सिलूसला संघ के एक कोने से दूसरे कोने तक फंला हुआ हैं, 
कोई जगह उनसे खाली नही हूँ । 
रूस के बेशुमार नये उद्योगो और कारखानो की फेहरिस्त से इस ख़त को 
भरने की ज़रूरत नहीं हैँ । वह सूची लूम्वी और प्रभावशाली होगी | मगर इतना कहे 
बिना नहीं रहा जाता कि पिछले छ वर्ष में वीस लाख मज़दूर-कुदुम्बों को नये मकान 
रहने के लिए मिले हे । यह तो मे ठुम्हे इसरी जगह बता ही चुका हूँ कि मज़दूरो की 
तन्दुरुस्ती और क्षिन्दगी की रक्षा के लिए सामाजिक दबोमे की बडी व्यापक व्यवस्था 
की गई हू । 
१९३३ की पहली जनवरी को दूसरी पचवर्षाय योजना शुरू होगई। यह भी 
हैं तो लम्बी-दोडी, परन्तु यह पहली से आसान हूँ । इसकी मना छोटे उद्योगों को 
तरक्की करना हें और इसका नतीजा यह होगा कि लोगो का रहन-सहन का तरीणा 
जल्दी ऊँचा होजायगा । यह उन्मोद की जाती है क्लि पिछले चार वर्ष के कष्ट और 
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दो-तिहाई बच्चों को पाठ्शालाओ में ही गरम-गरम दुपहरी कराई जाती है, यानी 
दोपहर का नाइता कराया जाता है । इसका पैसा नहीं लिया जाता । वहाँ तो शिक्षा भी 
मुफ्त दी जाती है । मुफ़्त दी भी क्यो न जाय ? वहाँ मज़दूरो का राज जो ठहरा । 

साक्षरता की वृद्धि और तालीम की तरवकी के कारण वहाँ पढ़नेवाले लोगो 
की तादाद बहुत बढ़ गई है और शायद रूस में और किसी भी देश से ज्यादा किताबें 
और अख़बार छपते हे । अधिकांश पुस्तके गम्भीर और 'भारी' है, और देशों की तरह 
हलके उपन्यास नहीं है । रूसी अमजीवी को इंजीनियरिंग और बिजली से इतनी 
दिलचस्पी हैँ कि वह उनके विषय की पुस्तके पढ़ना जितना पसन्द करता है उतना 
कहानियो की किताबें पढ़ना नहीं करता । मगर बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार पुस्तके 
है, परियों की कहानियाँ तक है, हालांकि में समझता हूँ पुराने खयाल के बोलशेविको 
को परियो की कहानियाँ पसन्द नहीं है । 

विज्ञान में या विज्ञान के शुद्ध स्वरूप और उसके बहुत-से प्रयोगों में रूस पहले 
ही प्रथम श्रेणी में आ चुका है। विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं की बहुत-सी विशाल 
संस्थायें और प्रयोगाल्य बन गये है । लेनिनग्रेड में वनस्पति-उद्योग की इतनी बडी 
संस्था है कि उसमें अकेले गेहूं के २८,००० अलग-अलग नमूने है ! यह संस्था हवाई 
जहाज से चावल बोने के तरीकों का प्रयोग कर रही है। 

ज्ञारो और उनके उमरावों के पुराने मह॒लो में अब लोगो के लिए अजायवघर, 
आरामगाहे तथा स्वास्थ्य-भवन बन गये हे। लेनिन ग्रेड के पास ही एक छोटा-्सा 
कस्बा है । पहले इसे 'ज्ञारको सेलो' यानी ज्ञार का गाँव कहते थे। वहाँ सम्राट के दो 
महल थे और गरमी में ज्ञार वहीं रहता था। अब उसका नाम बदल कर डस्को सेलो' 
यानी बच्चो का गाँव रख दिया गया हैँ । मेरा खयाल हे कि पुराने महू अब बच्चो 
और नवयुवकों के ही काम के रह गये हें । आज के सोवियट रूस में बच्चों और 
नवयवको पर खास महरबानी हैं । दूसरो को भले ही अभाव का कष्ट हो, पर इन 
कॉडो को तो हर चीज़ बढ़िया-सै-बढ़िया मिलनी चाहिए। उन्हींके लिए तो मौजूदा 
पीढ़ी मेहनत कर रही है, क्योकि वे ही आगे मल जिला ओर वेज्ञानिक श्र 
के मालिक बनेगे, बशरतेंकि यह उतके जीवन-काल में स्थापित होजाय ।” मास्को मे 
पाता और बच्चे की रक्षा की केन्द्रीय संस्या' है कि 

रूस में स्त्रियों को शायद और सब देशों से ज्यादा आज्ञादी हैं। फिर भी उन्हे 
राज्य कौ तरफ से खास संरक्षण मिला हुआ है । वे सब धन्धो में प्रवेश कर का 
और उनमें इंजीनियरों की खासी वडी तादाद हूँ । किसी भी सरकार पा नंगुड़े पु: 
पहल एक स्‍त्री को राजदृत बताया हो तो वह रस ने बुढ़िया बोलशेविक श्रीमर्तो 
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फोलनताई को बनाया । मेरा ज़याल हैँ कि लेनिन की विधवा श्रीमती क्रप्सकाया सोवि- 
यट के शिक्षा-विभाग फी एक शाखा की अध्यक्ष हे । 
सोचियट सघ दिव-दिन और घडी-घडी होनेवाले इन परिवतेंनों के कारण एक 
मज़ेदार देश होगया है। लेकिन उसका भी कोई भाग इतना रोचक और मनोहर नहीं 
हैं जितना साइबेरिया फा सरुस्थल और सध्यएशिया की प्राचीन घाटियाँ हे । ये दोनो 
ही सातवीय परिवर्तन और उच्नति के प्रभाव से पीढ़ियो तक अछूते रहे हे, लेकिन आज 
बडी तेज्ञी से छलागें भरकर आगे बढ़ रहे हे। इन तेजी से तब्दीलियो की तुम्हे थोडी- 
सी कल्पता कराने के लिए में ताजिकिस्तान का कुछ हाल बताता हूँ ॥ शायद यह 
सोवियट संघ के सबसे पिछडे हुए प्रदेशों में से था । ही 
ताजिकिस्तान पामीर पर्वत-क्रेणी की घाटियो में, आक्सस यानी अक्ष्‌ नदी के 
उत्तर में, अफग़ानिस्तान और चीनी तु्किस्तान से लगा हुआ हैं। भारतीय सीमाप्रान्त 
से भी दूर नही है । यह बुख्तारा के अमीरो के कब्जे में था और ये अमीर रूसी ज्ञार 
के उमराव थे । १९२० में बुख़ारा की स्थानीय क्रान्ति हुई और अमीर को हटाकर 
प्रजा नें बुस्तारा सोवियट प्रजातन्त्र कायम कर लिया । इसके बाद ख़ानाजंगी शुरू हुई 
और उद्ती उत्पात में अनवरपाशा की मृत्यु हुईं। यह किसी ज़माने में तुर्की का सार्व- 
जनिक नेता था । बुख्तारा प्रजातंत्र का नाम उज्धबक समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र 
पडा और वह रूसी सोवियट संघ एक अंगभूत सर्वेसत्ताधारी प्रजातंत्र हुआ। १९२५ में 
उज्ञबक प्रदेश के भीतर एक स्वशासन-भोगी ताजिक प्रजातंत्र बना। १९२९ में 
ताजिकिस्ताव भी एक सर्वंसत्ताधारी प्रजातंनत्र बन गया और सोवियट संघ के सात 
अंगभूत सदस्यों में से एक होगया । 
ताजिकिस्तान को इतना गौरव तो मिरू गया, मगर वह दस राख से भी कम 
आबादी का छोटा-सा पिछड़ा हुआ इलाका था। चहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ 
अँटो के रास्ते थे। चया दौर शुरू होते ही सड़के, आवपाशी, खेती, उद्योग, शिक्षा 
और स्वास्थ्य के साधन सुधारने के उपाय किये गये । मोदरो के रास्ते बनाये गये, 
खेती बोई जाने लगी और सिंचाई के कारण उसमें खूब सफलता मिली । १९३१ के 
सध्य तक रुई की खेती के ६० फो सदी भाग में सामूहिक प्रणाली जारो होगई और 
अन्न-प्रदेश के बडे भाग का संगठन भी सामूहिक खेती के तरीके पर होगया । बिजली- 
घर बन गया और आठ रुई के और तीन तेल के पुतलीघर खडे होगये। एक रेलवे 
वन गई और उज्जवक्षिस्तान में होकर सोवियट सघ की बडी रेलवे से मिल्रा दी गई । 
हवाई जहाज्ञ भी चलने रूूगे और उनको खास-खास हवाई रास्तों से जोड दिया गया । 
१९२९ में सारे देश में सिफे एक दवाखाना था। १५९३२ में ६२ अस्पताद और 
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३७ दाँत के ददाखाने होगये जिनमें २१२५ दीमारों के रहते का इंत्तताम था सौर 
२० डॉक्टर थे। शिक्षा की प्रगति का पता निम्नलिखित ऊंकों से रूप मक्तता हैं.-- 


१९२७ में सिफ़े ६ बाधुनिक्त पाठशालायें 
१९२६ के अन्त में ११३ पाठणालायें कोर २,३०० छात्र 
१९२९ में ५०० पाठ्यालायें 

- शश्ृ१ में २०० से अधिक जशिक्षय-संस्यायें मौर 


१,२०,००० छात्र । 
अदब्य ही शिक्षा पर खर्द नी एकदम बढ़ गया हैं । १९२९-३० का शिक्षा का 
बजट ८० लाख रुबल था। (बट्टा व रूगे तो, यादी दरावर का भाव हो तो, एक रबर 
लूगभग २ शिलिंग या १८ )॥४ के दरादर होता है।) १९३०-३१ क्ञा दझद २ करोड 
८० लाख उबल था। सावारण पाठच्ालाबों के सिवा भिज्षुज्ञालूयें, ट्रेनिंग सकल, 
पुस्तकालय और वाचवालूय खुल रहे थे जौर १९३२ नें वारा यह था क्वि “अगले दो 
बर्ष में निरक्षरता मिद जानी चाहिए'॥ लोगों में इल्म यानी विद्या की सबरदस्त प्यास 
पैदा हो गई थी २ 
इन हालत में स्त्रियों का परदे में रहता तो मुसक्तिद ही नहीं था बौर वह तेझी 
से हद रहा था। 
इन सब दातो में मुश्किल से ही विच्वास हो सकता हुँ। क्या विजली की इस तेड 
चाल तरक्क़ी हो सकती हैं ? चह्‌ भी याद रह कि इस देश की जादादी दस लाख से 


गेडी-सी ही ज्यादा हैँ, दादी इलाहाबाद छिले से भी बहुत्त कम हू। मेंनें बह जावकारी 
वह १९३४ के झुरू में 


और मंक एक योग्य अमेरिकन यात्री क्री रिपोट से लिये है । 
तानिकिस्तान देखने गया था । ज्ञायद उसके बाद तो वहाँ कौर नी परिवर्तन हुए हूँ । 
मालूम होता हैं क्ति सोदियट संघ ने नवजात ताजिक प्रजातन्त्र को शिक्षा बौर 
हसरे कामों के लिए ठपये की मदद इ सीलिए दी क्लि पिछडे हुए भागो को उन्नत करना 
संघ की नीति हें छकेक्तिन इस प्रदेश में खनिज सम्पत्ति भी दहुत मालूम होती हा 


सोना, तेल और कोयला मिले है लौर ऐसा नी विस्दाव किया जादा है कवि सोना बहुत 
ज्यादा है । पुराने जमाने में चंगेजर्ला के समय तक ये सोने की खानें चलती दीं, मगर 
तबसे उनका काम बन्द मालूम होता हूँ 
१९३१ में तानिदिस्तान में प्रतिक्षान्तिवादियों का विद्रोह हुआ वौर बहत-से 
भस्वामी और बमीरवर्ग के लोग, जो देश छोड़कर अफगानिन्तान भाग गये थे. हमला 
करने लाये । मगर यह विद्रोह सफल नहा हु, क्योक्ति श्सानों ने साथ नहीं दिया । 
यह ख़त लम्वा हो रहा हू बार खिचडी-सा दनता जा रहा है । लेकिन सोदियद 


सोवियट सघ की कठिनाइयाँ, असफलताये और सफलताये १२१९ 


संघ के बारे में मेरा यहु आखिरी ख़त है इसंलिए इसे थोडा बढाकर मे तुम्हें अब सोवि- 
घट फी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बता देता हूँ । तुम्हे याद हो तो तुम पहले ही जान चुकी 
हो कि फेलॉग-सधिपन्न पर सोवियट ने भी दस्तस्रत किये थे। यह सधि युद्ध को बन्द 
करने के लिए हुई थी । १९२९ में लिटविनोफू का समझौता भी हुआ था। असल में 
रस किसी भी तरह शान्ति की रक्षा और युद्ध को टालने के लिए बुरी तरह उत्सुक था 
ओर इन बातो को पकको करने के लिए वह हर मौके का स्वागत करता था। इन 
सधियो और समझौोतो को काफी तन समझकर उसने अपने पडोसियो के साथ परस्पर 
हमला न करने के शर्तनासे भी कर लिये । १९३२ के नवम्बर में उसने इसी तरह की 
एक सन्धि फ्रांस के साथ की । योरप की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी । 
मेरे खयाल से रूस के पडोसियो में अकेले जापान ने ही परस्पर हमला न करने का 
समझोता करने से इन्कार किया । चीन ने बहुत दिन तक शान्त विरोध करने और 
राजनंतिक सम्बन्ध न जोड़ने के बाद सोवियट सरकार की सत्ता को दुबारा स्वीकार 
किया । यह उस वक़्त की बात है जब चीन पर मंचूरिया में जापान का दबाव बहुत 
बढ गया था। 
जापान के साथ सोवियट के ताललुकात अच्छे नहीं है। जापान की सरकार 
सोवियद को सुदरपूर्व सें हमेशा छेड़्ती और तंग करती रहती है। पिछले साल-दो 
साल में सुद्रपूर्व में युद्ध होने की बातें भी बार-बार उठंती रही है, मगर रूस मे लड़ाई 
करने से अपमान सह लेना ज्यादा पसन्द किया है। इंग्लेण्ड और रूस का संघर्ष अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी चीज्ञ बन गई और कभी-कभी वह चमक उठती है। 
कुछ महीने पहले मास्को में ब्रिटिश इंजीनियरो पर मुकदमा चला था । उस पर बडा 
वावेला सचा ओर नतीजा यह हुआ कि दोनो देशो ने एक-दूसरे से बदला लेने की 
कार्रवाइयाँ कीं । सगर वह तुफान अब जाता रहा है, इंजीनियर छोड दिये गये हैं और 
साधारण सम्बन्ध कायम होगये है । अमेरिका ने अभी तक रूस को स्वीकार नहीं किया 
हैं, हालांकि दोनो देशो में व्यापार खूब होता है। अब अमेरिका स्वीकार कर लेगा, 
ऐसी बात चल रही है, और यह भी कहा जाता हैँ कि चूंकि इग्लेंड और जापान झस के 
प्रतिस्पर्धी और भावी शत्रु हे, इसलिए वे अमेरिका को सोवियट सरकार को स्वीकार 
करने से रोक रहे हैं। इधर सोवियट का वड़ा आग्रह है कि अमेरिका उसे स्वीकार करले । 
जमंनी में नाज़ी सरकार के रूप में रूस का एक नया और आगे वढकर चोट 
करनेवाला दुइसन पैदा होगया है । अभी रूस का सीधा नुक्सान करने का तो इसमें 
सामथ्य नहीं हे, मगर आयन्दा के लिए उसका खतरा बहुत है और वह अभी से साजिश 
करने रूगा हैँ । वह दिन-दिन फंसिस्ट होता जा रहा है । 


१२२० विश्व-इतिहास की झलक 


विदेशों के साथ सोवियट रूस एक सन्तुष्ट राष्ट्र का-त्ा व्यवहार करता रहा 
है । झगढे से बचने और, किसी भी कीसत पर श्ञान्ति कायम रखने की कोशिश करना 
उसका ध्यू व है। यह रवेया फ्रान्तिकारी नीति से बिलकुछ उलदा हैँ। क्रान्तिकारी नीति 
का उद्देश्य तो दूसरे देशो में क्रान्ति को उत्तेजन देना होता है। इसलिए रूस की मौज़दा 
तीति अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय नीति है । इससे हम ट्रॉटस्की की स्थायी ऋान्ति' की 
और स्टालिन की एक देश में समाजवाद फेलाने की नीति का भेद समझ सकते है । यह 
समझ में आ सकता है कि अपनी बडी-बडी भीतरी योजनाओ में बुरी तरह व्यस्त रहने 
के कारण रूस को, बाहर झगडे मोल लेने का अवकाश नहीं है । मगर इसका यह 
नतीजा लाज़िमी हैँ कि वह पूंजीवादी राष्ट्रों के सामने एक छोटी-सी सयानी लड़की का- 
सा व्यवहार करने की कोशिश करे और अपने मानें हुए शन्रु साम्राज्यवादी और फंसिस्ट 
राष्ट्रो से समझौते करे । इसका अर्थ हुआ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ की मूल नीति का 
त्याग । इससे यह भी परिणाम हुआ हे कि रूस के बाहर अलग-अलग देशो में साम्य- 
वादी दल कमज़ोर होगये हे और उनका कोई असर नही है । सोवियट संघ की नीति 
यह हैं कि बाहर समाजवाद और साम्पवाद का कुछ भी हो, अपनी रक्षा किसी भी तरह 
करनी चाहिए । 

जिस वक्‍त म॑ यह लिख रहा हूँ उस वक्‍त लन्‍्दन सें ससार-भर की आर्थिक परि- 
घद्‌ हो रही है। यह परिषद्‌ ती असफल हो रही है, मगर रूस ने इस अवसर का लाभ 
उठाकर संसार के सारे देशो से आये हुए प्रतिनिधियों में से अपने पडोसियों के साय 
परस्पर हमला न करने का दूसरा समझौता कर लिया हैँ। रूस, अफगानिस्तान, एस्टो- 
निया, लटविया, ईरान, पोल्ण्ड, रूमानिया, तुर्की और लिथुएनिया ने १९३३ के शुरू 
जुलाई में इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। जापान पहले की तरह अब भी 


अलग ही हैं । 
४ श्र ; 
विज्ञान की प्रगति 


ट्रक 
हू 


१३ जुलाई, १५६ 
महासमर के बाद के वर्षो में डुनिया-भर में जो राजनैतिक घटनायें हुई है उनके 
बारे में मंने तुम्हे विस्तारपूर्वक लिखा है। थोड़ा-सा हाल आधिक परिवर्तनों का भी 


गताया हैं। इस चिट्ठी में दूसरे विषयों और सास तौर पर विज्ञान और उसके नतीजों 
हे बारे में लिखना चाहता हूं । 


विज्ञान की प्रगति १२२१ 


धिन्ान की बात शुरू करने से पहले में तुम्हे फिर याद दिला दूं कि महायुद्ध के 
समय से न्त्रियो को हालत में बहुत वडी तब्दीली होगई है । जिसे कानून, समाज और 
रिवाज के बंषनो से स्त्रियों की मुक्ति कहा जाता है उसकी शुरुआत उन्नीसवी सदी में 
हुई थो, जब बडे-बड़े उद्योग कायम हुए और उनमें स्त्री मज्ञदूरो को नोकर रक्‍्खा 
गया । पहले तो तरवक्ी की रफ्तार सुस्त थी। फिर लड़ाई के कारण उसकी गति 
बहुत तेज्ञ होगई ओर युद्ध के बाद तो वह करीव-करीब पूरी होगई | आज तो ताजि- 
क्िस्तान में भो, जिसका हाल पिछले खत में लिख चुका हूँ, स्त्रियों डॉक्टर, शिक्षक 
भर इजीनियर है। ये ही कुछ वर्ष पहले परदे में रहती थी । तुम और तुम्हारी पीढ़ी तो 
परदे से बाहुर रहने को स्वाभाविक समझ छोगी। पर यह बात न सिर्फ एशिया में बल्कि 
योरप में भी बिलकुल नई है। सी वर्ष भी नही हुए कि १८४० में लन्दन में संसार का 
पहला दासत्व-विरोधी सम्मेजून हुआ था। उसमें स्त्री-प्रतिनिधि अमेरिका से आई थी 
जहा ह॒ब्शो शुलामो के होने से बहुत लोगो में आन्दोलन मचा हुआ था। लेकित सम्मेलन 
ने इन स्त्रो-प्रतिनिधियो को इस बिना पर शामिल करने से इन्कार कर दिया कि किसी 
स्त्री के लिए सार्वजनिक सभा में भाग लेना अनुचित और बेहयाई की बात है ! 

तो अब विज्ञान की बात करे । सोवियट रूस की पंचवर्षीय योजना का बयान 
करते वक़्त मेने तुम्हे बताया था कि यह योजना सामाजिक मसामलो में विज्ञान की 
भावना का प्रयोग थी । कुछ ही हद तक सही, पिछले डेढ़-दो सौ वर्ष से पश्चिमी 
सभ्यता के पीछे यही भावना रही है। जसे-जेसे इसका असर बढ़ता गया, वेसे-वंसे 
तकं-विरुद्ध और जादू-दोना तथा अंध-विश्वास के विचार पीछे हटते गये हे और विज्ञान 
के विपरीत साधनों और क्रियाओ का विरोध हुआ हैं। इसका यह मतलूब नही कि 
जन्तर-मन्तर, वहम ओर ख़ामखयाली पर विज्ञान की भावना की पुरी विजय होगई 
हैँ । अभी यह बात बहुत दूर हैं। मगर तरक्की जरूर बहुत हुई है और उन्नीसवी सदी 
में इस भावना की कई बातो में बडी भारी जीत हुई है । 

मे तुम्हे पहले बता चुका हुँ कि उद्योग और जीवन में विज्ञान के प्रयोग से 
उन्नीसवीं सदी में कितने वडे परिवर्तत हुए हे। ससार और खास तौर पर परिचसी 
योरप और उत्तरी अमेरिका इतने बदल गये हूँ कि पहचाने नहीं जा सकते । वे इतने 
बदल गये जितने पहले हजारो वर्द में नहीं बदले थे। उन्नीसवी सदी में योरप की 
आबादी का इतना ज्यादा बढ जाना कम ताज्जुव की बात नहीं हैं । १८०० में सारे 
योरप को आबादी १८ करोड़ थी। वह कई यूगो में धीरे-धीरे वढ़ते-बढ़ते इतनी हुई 
थो। फिर उसमें एकदम वृद्धि हुई और १९१४ में वह ४६ करोड होगई है । इस 
बीच में लाखो आदमी योरप से दूसरे देशो में और खासकर अमेरिका में भी जा बसे 


हज 
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थे। हम इनकी तादाद चार करोड़ समझ सकते है । इंस तरह सौ से कुछ ज्यादों 
वर्ष में ही योरप की आवादी १८ से ५० करोड़ होगई । यह वृद्धि योरप के उद्योग- 
प्रधान देशो में अधिक मार्के की हुई । अठारहवीं सदी क्षे आरम्भ में इंग्लैण् की आवादी 
सिर्फ ५० लाख थी और वह पर्चिमी योरप में सबसे गरीब देश था। वह दुनिया का 
सबसे मालदार मुल्क होगया और उसको आबादी चार करोड़ होगई। 
इस बढ़ती ओर दोलत का कारण यह था कि व॑ज्ञानिक जानकारी के कारण 
प्रकृति की क्रियाओ पर अधिक नियंत्रण होगया था, या यों कहो कि उन्हे ज्यादा 
अच्छी तरह समझ लिया गया था। इससे ज्ञान बहुत बढ़ गया, मगर यह न त्मझ 
लेना कि अक्ल भी बहुत बढ़ गईं। मनुष्य कुदरत की ताकत को काबू में रखने और 
उससे काम तो लेनें रूग गये, सगर उन्हे यह खयाल साफ-साफ़ नहीं था कि जीवन 
का ध्येय यानी जिन्दगी का सकसद क्‍या हैं या क्‍या होना चाहिए ? ताकतवर मोटर- 
गाडी काम की और वाञछनीय चीज़ है, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि उसमें 
बैठकर जाना कहाँ हैं । अगर उसे ठीक तरह नहीं चलाया जाय तो वह चट्टान पर से 
उछलकर खड्ड में जा पडेगी। ब्रिटिश विज्ञान-तसंघ के अव्यक्ष ने पिछले साल कहा था - 
“मनुष्य नें अपने ऊपर कावू करता तो सीखा हो नहीं, और कुदरत पर उसका कायू 
पहले ही हो गया ।* 
हममें से ज्यादातर लोग विज्ञान से पैदा हुई या बनी हुई चोज़ें काम में लाते है । 
जैसे रेल, हवाई जहाज़, बिजली, बेतार का तार भौर हजारो और चीज़ें । मगर हम 
यह विचार नहीं करते कि ये वर्नीं कंसे ? हम अपना हक संमझकर उन्हे योही स्वीकार 
कर लेते हैँ । हमें इस बात का बड़ा गर्व हैँ कि हम उन्नत युग में रहते है और छुद भी 
बडे आगे बढ़े हुए! है । इसमें तो कोई शक नहीं क्वि हमारा ज्ञमाना पहले के ज़ञमानो 
से बहुत जुदा है और, मेरे खयाल से, यह कहना भी बिलकुल सही है कि यह पहले से 
कहीं अधिक उन्नत हैं । मगर इसका यह अर्य भी नहीं हैँ कि हम व्यक्ति या समूह की 
हैसियत से भी पहले से अधिक उन्नत है । यह कहना परले दर्जे की वेवकूफी होगी कि 
चंकि एंजिन हाँकनेवाला एजिन को चला सकता हैँ, इसलिए एजिन हॉक्मनेवाला अफलादून 
या सुकरात से अधिक उन्नत या ऊँचे दर्जे का मनृष्य हैं । लेकिन यह कहना बिलडुल 
ठीक होगा कि अफलातून के रथ से एजिन आवागमन का बटिया साधन है । 
आजकल हम बहुत-स्ी क्ितावें पत्ते हूं। मुसे भय हैँ कि इनमें से ज्यादातर 
वाहियात किनादें है । पुराने जमाने में छोग बोडी-तो ५002 थे, लिन चे का 
होती थीं और उन्हें उतका अच्छा हान होता था। योरप के दाइनिकों में स्पिनाशाों 


चहुत बड़ा आदमी था। यह विद्या और दुद्धि का भण्डार घा। वह सतब्रह्वीं सता 
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में एस्सटर्डस में रहता था। कहा जाता हैँ कि उसके पुस्तकालय में साठ से कम हो 
प्रन्य थे । 
इसलिए हमारा भरा यह समझने में ही है कि ससार में ज्ञान-वृद्धि होजाने से 
यह ज़ररी नही है कि हम पहले से अच्छे या समझदार होगये। ज्ञान से पूरा लाभ 
उठा सकने के लिए हमें ज्ञान का ठोक-ठीक उपयोग करना आना चाहिए । अपनी तेज़ 
गाडी पर चढ़कर सरपट दौडने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किघर जाना 
हैं । यानी हमें कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि जीवन का ध्येय क्‍या हूँ ? बेशुमार 
लोगो को आज कोई ऐसी कल्पना नही है और वे इसकी कभी चिन्ता भी नहीं करते । 
वे रहते विज्ञान के युग में हे और उनके विचार और कार्य बहुत पुराने ज्ञमाने के है । 
इसलिए कठिनाइयो और संघ का पेदा होना स्वाभाविक हे । चालाक बन्दर मोटर 
चलाना सीख सकता है, मगर एसे हाँकनेंवाले के हाथो में जान सुरक्षित नही होती । 
आधुनिक ज्ञान आश्चर्यजनक रूप में पेचीदा ओर व्यापक हैँ। हजारो खोज करनेवाले 
रूगातार अपने काम में रंगे रहते है । हरेक अपने-अपने विभाग में खोज करता रहता 
हैं, अपने-अपने चप्पे में बिल खोदा करता हूँ और ज्ञान-गिरि में छोटे-छोटे कण जोडता 
रहता है । ज्ञान का क्षेत्र इतना लम्बा-चौड़ा है कि प्रत्येक कार्य कर्त्ता को अपनी-अपनी 
दिशा में विशेषज्ञ बनना पड़ता हैँ । अक्सर उसे ज्ञान की इसरी शाखाओ का पता भी 
नही होता और इस तरह वह ऊुछ विभागो में बड़ा पण्डित होकर भी दूसरे अनेक 
विभागों में बिलकुल कोरा होता हैँ । उसके लिए मानव-प्रवृत्ति के सारे क्षेत्र के बारे में 
बुद्धिसत्तापूर्ण विचार करना कठिन होजाता हे । पुराने अर्थ में वह सुसंस्कृत नहीं है । 
अलबत्ता ऐसे व्यक्ति भी हे जो इस संकुचित विशेषज्ञता से ऊपर उठे हे। वे 
खुद विशेषज्ञ होकर भी विस्तृत दृष्टिकोण रख सके है । युद्ध ओर मानवीय झगडो से 
विचलित न होकर ये लोग वैज्ञानिक खोज का काम बरावर करते रहे हे और पिछले 
पन्द्रह-बीस वर्ष में उन्होने ज्ञान में काफी वृद्धि की है । आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक 
एल्वर्ट आइन्स्टीन समझा जाता हे। यह जर्मनी का यहूदी है और चूँकि हिटलर की नई 
सरकार यहुदियों को पसन्द नही करती, इसोलिए आइन्स्टीन हाल में जमंनी से निकारू 
दिया गया हे | 
आइन्स्टीन ने भौतिक श्ञास्त्र के कुछ नये सिद्धान्तो का आविप्कार किया 
है । इनका सृष्टि से सम्बन्ध हे और ये गणित की पेचीदा क्रियाओ से निकले हे । 
इनसे न्यूटन के कुछ ऐसे सिद्धान्तो में भी परिवर्तत होगया हैं जिन्हे दो सौ वर्ष से 
असंदिग्ध रूप में माना जाता था । आइन्स्टीन के मत का समर्थन भो बडे मज़ेदार तरीके 
पर हुआ । उसके मत के अनुसार प्रकाद का व्यवहार एक खास तरीके का होता हूँ 
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और उसकी परीक्षा सूर्य-प्रहण के अवसर पर हो सकती है । जब ग्रहण हुआ तो प्रकाश 
की किरणों का व्यवहार उसी तरह का हुआ। इस प्रकार गणित के तर्क से निकाले 
हुए परिणाम की पुष्टि वास्तविक प्रयोग से होगई । 

में यह उसूल तुम्हे समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योकि यह बहुत गहन है 
और मुझे भी इसकी स्पप्द कल्पना नहीं है। यह सापेक्ष्यवाद (४९०:ए ० ऐटाब0शत6) 
कहलाता है । जगत्‌ के बारे में विचार करते समय आइंस्टीन को पता रूगा कि समय 
और स्थान की कल्पनायें अलग-अरूग लागू नहीं हो सकतों। इसलिए उसने दोनो को 
रद करके एक नया विचार पेश किया और उतमें दोनो को मिला दिया । यही स्थान- 
समय ( 8[92८९-7४४८ ) कल्पना है। 

इधर आइंस्टीन नें विश्व का विचार किया, उधर वैज्ञानिकों ने अत्यन्त असीम 
चीज़ो की खोज की । सुई की नोक को लो । यह ज्ायद छोटी-से-छोटी चीज् है जिसे 
आँख से देखा जा सकता है। वेज्ञानिक साधनों से यह साबित कर दिया गया कि यह 
सुई की नोक एक तरह से अपने भीतर एक विश्व को छिपाये हुए है । इसके भीतर 
एक-दूसरे के चक्कर छूगानेंवाले अणु हे और प्रत्येक अणु ऐसे परमाणुओ से बना है 
जो परस्पर स्पर्श किये बिना घूमते रहते है और प्रत्येक परमाणु के बहुत-से छोटे-छोटे 
बिजली के अंश होते हैँ । इन्हे प्रोटन और एलेक्ट्रन (विद्यृत्कतण) कहते है । ये भी सदा 
बडी तेजी से घूमते रहते हे । इनमें भी ओर सुक्ष्म भाग होते है जिन्हे पाज्षिट्रन, न्यूट्रत 
और डेण्टन कहते है । और उनकी औसत ज्ञिन्दगी एक सेकण्ड का अरबवां हिस्सा कूती 
गई है ! यह सब बहुत ही छोटे पेमाने पर आकाश्न में घूमनेवाले ग्रहो और तारो की- 
सी बात हुई । याद रहे कि अणु इतना छोटा होता है कि बढिया-से-बढिया खुर्दवीन 
से भी दिखाई नहीं देता । परमाणुओं और उनके हिस्सों की तो कल्पना करना भी 
कठिन हैं। फिर भी वैज्ञानिक यन्त्रो की इतनी उन्नति हुई हैँ कि इन सृक्ष्मातिवृक्षम 
हिस्सो के बारे में भी वहुत-सी जानकारी इकद्ठी होगई है । हाल में परमाण के टुकई 
किये गये है । 

विज्ञान के नये-से-नये मतो का विचार करते समय दिमाग चक्‍्क्रर खाने लगता 
हैँ और उन्हे समझ सकना बहुत ही कठिन हैँ। अब मे तुम्हें और भी आइच्बजनक 
बात कहूंगा । हम जानते है कि हमारी पृथ्वी हमें इतनी बडी दीसती है, परन्तु व्वग 
के लिए वह एक छोटा ग्रह है भौर सूर्य खुद बहुत हो नगण्य-मा छोटा तारा हू | 
स्थान के महासागर में सारा सूर्य-मण्डल एक दूंद के वराबर हूँ। विश्व में दूरियां 
इतनी बद्दी-बडी हैं कि उसके कुछ भागों से हम तक प्रकाश फे पहुँचने में हजारों छागा 
वर्ष ऊूगते हैँ । इस तरह जब हमें रात को कोर्ट तारा दीएता है तो वह जो डुछ अर 
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चहु नहीं दीखता हैं, वल्कि वह दीखता है जो उसकी प्रकाश-किरण के रवाना होते 
वक्त बहु था। सथव है इस क्विरण को अपनी रूम्बी यात्रा पर निकले सेकडो हज़ारो 
इं होगये हो। समय और स्थान सम्बन्धी हमारे विचारों में इन बातो से बडी गड़- 
बड़ होती है, इसीलिए ऐसे मामलछो पर विचार करने में आइंस्टीन के सत से बडी 
मदद मिलती हैँ । अगर हम स्थान छोड़कर सिफे समय का विचार करे तो भूत और 
चतंमान की खिचडी होजाती है, क्योकि जिस तारे को हस देखते हे वह हमारे लिए 
वर्तमान है, सगर दरअसल हमें जो दिखाई देता है वह भूतचाल की चीज़ है । हमें 
जितना-सा ज्ञान है उसके हिसाब से तो सभव हूँ प्रकाश की किरण के रवाना होने के 
बाद वह तारा कभी का नष्ठ होगया हो । 

मंने कहा है कि हमारा सूर्य छोटा-सा महत्वहीन तारा हैं । रलूगभग एक लाख 
तारे और है। ये सब आकाशगगा कहलाते हे। रात को दीखनेवाले तारो में से 
अधिकाश इसमें हे । परन्तु खाली आँख से हमें चहुत ही थोडे तारे दीखते है, बडे-बडे 
खुदंबीनो की सदद से हमें बहुत अधिक तारे दीख सकते हे । इस विज्ञान के विशेषज्ञो 
ने हिसाब लगाया हे कि जगत्‌ में ऐसी एक राख अलूग-अलूग आकाझन-गंगायें हे ! 

और एक आइचये की बात सुनो । हमें बताया गया हुँ कि यह जगत्‌ बढ़ती हुई 
चौज्ञ है। सर जेम्स जीन्स नामक गणित-शास्त्री ने इसकी साबुन के ऐसे बुल्ले से तुलना 
को हैं जो बड़ा होता जा रहा हे और विश्व उस बुल्ले की ऊपरी सतह है। यह 
वुल्ले या बुदबुदे के जेसा जगत्‌ इतना बड़ा हे कि प्रकाश को इसके एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक पहुँचने में छाखो और करोडो वर्ष लगते हे ! 

अगर तुम्हारी आइचर्ये-शक्ति थक न गई हो तो जगत्‌ के बारे में और भी कुछ 
बताऊँ। यह जगत्‌ सचमुच अद्भुत वस्तु है। केम्ब्रिज का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी सर 
आर्थर एडिगटन हमें वताता है कि हमारा जगत्‌ धीरे-धीरे बिखर रहा है और वह 
घडी की तरह है । अगर इसमें फिर से किसी तरह चावी नहीं भरी गई तो यह छि्न- 
भिन्न होजायगा । अलवत्ता यह सब होता लाखो वर्षो में है, इसलिए हमें चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए। उन्नोसवीं सदी के मुख्य विज्ञान भौतिक और रसायनज्ञास्त्र थे । 
उनसे मनुष्य को प्रकृति या बाहर की दुनिया पर प्रशुत्व प्राप्त करने में मदद मिली । 
फिर वैज्ञानिक पुरष अपने भोतर देखने और अपना खुद का अध्ययन करने रूगा । 
जोदनशास्त्र का महत्व वढा । मनुष्य, पशु और वनस्पति के प्राणो का अध्ययन हुआ। 
अबतक उसमें असाधारण उन्नति हो चुकी है और जीवज्ञास्त्री कहते हूँ कि इंजेक्शन 
या सुई रूगाकर अथवा दूसरे साधनों से ज्ीष्य मनुष्यों के स्वभाव भी बदले जा 
सकेगे । इस तरह शायद यह भी होसकेगा कि कायर साहसी बन जाय या अधिक 
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संभव यह है कि इस तरीके से सरकार अपने आलोचको और विरोधियो की विरोघ- 
शक्ति कम कर सकेगी। 
जीवशास्त्र के बाद दूसरी सीढ़ी पर मानसश्ञास्त्र अथवा मनोविज्ञान है। इस- 
का सम्बन्ध मत से, सानवीय विचारो, हेतुओं, भय और इच्छाओ से हैँ । इस प्रकार 
विज्ञान नये-तये क्षेत्रो में प्रवेश कर रहा है और हमें अपने बारे में बहुत-सी बातें बत्ता 
रहा है । इससे शायद हमें अपने पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलेगी । 
सन्ततिश्ञास्त्र भी जीवश्ञास्त्र से आगे का एक कदम है। यह नस्‍्ल-पुघार का 
विज्ञान हैं । 
यह भी दिलचस्प वात हूँ कि किस प्रकार कुछ पशुओ के अध्ययन से विज्ञान के 
विकास में सहायता मिली हूँ । बेचारे मेण्डक को चौर-फाडकर यह मालूम किया गया 
कि ज्ञानतन्तु और स्तायु किस प्रकार काम करते हें । सकक्‍खी एक नन्‍ही-सो जान हूँ। 
एक मकक्‍खी होती हैं जो अक्सर ज्यादा पके केलो पर बेठती है । इसोसे उसका नाम 
केला-मकक्‍्खी पड़ा हैं। इसके जरिये पैतृक संस्कारो का जितना ज्ञान हुआ है उतना और 
किसी साधन से नहीं हुआ है । इस सकक्‍्खी को ध्यान से देखनें पर यह पता चल गया है 
कि एक पीढ़ो के संस्कार दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार में किस तरह मिलते हैँ । इससे 
मनष्यों के उत्तराधिकार-सिद्धान्त की क्रिया समझने में कुछ-कुछ मदद मिलती हूं । 
हु इससे भी बेह॒दा-ता जानवर, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है, साधारण टिड्‌डी 
है। अमेरिकन लोगो ने दीरघकाल तक भर सावधानी से अध्ययन करने के दाद दिखाया 
है कि पशुओ और सनुष्यो में लिंग-भेद कंसे होता है । अब हमें इस विषय में बहुत-सी 
बातें मालूम होगई है कि छोटा-सा पिण्ड-गर्भ अपने जीवन के ठेठ प्रारम्भ से ही कि 
प्रकार नर या मादा वन जाता है और धीरे-धीरे बढ़ता-बढता नर या मादा प्राणी याती 
छोटा लड़का या लड़की होजाता हैँ । 
चौथा उदाहरण मामूली घरेलू कुत्ते का हैँ। पावलोव एक प्रसिद्ध रुसी पहातः 
वेत्ता है । इस समय उसको उम्र ८४ वर्ष की है, फिर भी वह्‌ अपना काम क बहा हू। 
उसने कुत्तो को ध्यान से देखना शुरू किया ओऔर जब खाना देखते हो उनके मुंह से लार 
टपकती तब वह खास तौर पर ध्यान देता । उसने कुत्ते के मुंह के इस रस को. माप 
तक लिया । खाने को देखते हो कुत्ते के मुंह में इस तरह पानी का आना एक अपने- 
आप होनेवाली घटना है । यह ऐसी बात हूं जैसे पहले के अनुभव के बिना बच्चा 
छोॉकता, जभाई छेता या अंगडाई लेता हैं। यह तो हुई अपनेआप होनेवाली प्रेरणा 


([मल्ट्गठापंणा्े ८(०5) की बात । को दम 
बाद में पावछोव ने यही बात प्रेरणा से पंदा करने की कोशिश की । यानी उसने 
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एक खास सकेत पर भोजन मिलने की आशा करता सिखाया।। नतीजा यह हुआ कि 
कुत्ते के दिमाग में इस सकेत के साथ खानें का सम्बन्ध जुड़ गया ओर भोजन न आने 
फी हालत में वही परिणाम होने लगा जो भोजन से होता था । 
कुत्तो ओर उनकी लार पर किये गये इन प्रयोगो के आधार पर मनुष्य के 
मानस-शास्त्र की रचना हो रही हैं और यह दिखा दिया गया है कि किस प्रकार बहुत- 
सी बाते मनुष्य बचपन में अपनेआप करता है और बडा होने पर वे ही बाते किसी 
परिस्थित्ति या प्रेरणा से करने लूगता हैं । असल बात यह हैँ कि हम जो कुछ सीखते है 
उस सबका यही आधार है । हमारी आदते इसी तरह बनती है और हम भाषाएँ 
ब्रा सीखते हे । हमारे सारे काम इसी तरह होते है । साधारण भय की ही बात ले 
लो । जब कोई आदमी पास में साँप देखता है या उससे मिलता-जुलता रस्सी का टुकड॒ा 
उसे नज़र आता हैँ तो वह बडी तेज्ञी में और बिना विचारे उछलकर दूर भागता 
है । इसमें उसे पावलोव के प्रयोगो के ज्ञान की ज़रूरत नही है । 
पावलोव के प्रयोगो ने सारे मानस-शास्त्र में ऋन्ति कर दी हैं। कुछ प्रयोग तो 
बडे मनोरञ्जक हे, मगर इस प्रश्न पर यहाँ विस्तार से नही लिख सकता | हाँ, इतना 
और कहूँगा कि मानस-विज्ञान में खोज के और भी कई तरीके हे । 
मेने यह थोडी-सी मिसाले इसलिए दी हे कि तुम्हे वैज्ञानिक कार्य के तरीको का 
कुछ खयाल बेंघ जाय । पुरानी आध्यात्मिक पद्धति में बडी-बडी बातो की अस्पष्ट चर्चा 
की जाती थी । उन बातो को पूरी तरह समझना ही मुश्किल था, तो उनका विश्लषेण 
करना तो असम्भव ही था। लोग उनपर विवाद करते-करते खूब गरम होजाते, 
सगर उनकी दलीलो को सत्यता या असत्यता की कोई अन्तिम कसोटी नहीं थी, इस- 
लिए मामला सदा हवा में ही उड़ जाता। वे लोग इसरी दुनिया की चर्चा में इतने 
लगे रहते थे कि उन्हे इस संसार की साधारण बातो पर ध्यान देने की परवा नहीं 
थी । विज्ञान का तरीका उससे बिलकुल उलटा है । छोटी-छोटी और नगण्य दिखाई 
देनेवाली वातो को ध्यान से देखा जाता है और इसीसे महत्वपूर्ण परिणाम निकल 
आते है । इन परिणामों के आधार पर सिद्धान्त बनाये जाते हे और इन सिद्धान्तो की 
परीक्षा और अधिक अध्ययन और प्रयोगों द्वारा करलो जाती है । 
इसका यह अर्थ भी नही हैँ कि विज्ञान में भूल नहीं होती । भूल तो कई बार 
होती है और कदम पीछे हटानें पडते हे । मगर किसी प्रइन को समझने का सही तरीका 
वेज्ञानिक पद्धति ही मालूम होती हैं ।॥ आज विज्ञान का वह सारा अहंकार और संकीर्ण 
भाव भी जाता रहा हूँ जो उसमें उन्नौसवीं सदी में था। उसे अपनी सफलताओं पर 
गे हे, मगर उसमें यह मानने की विनम्रता भी हूँ कि अभी तो ज्ञान का विशाल और 
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अनन्त महासागर अछूता पड़ा है । बुद्धिमान यही समझा करते है कि उनका ज्ञान बहुत 
थोड़ा हू। मूर्ख समझते है कि वे सब कुछ जानते हे । यही बात विज्ञान की है। ज्योन्यो 
वह प्रगति करता है त्यो-त्यो उसका कट्टर॒पन घटता है और उससे जो सवाल पूछे जाते 
है उनका जवाब वह संकोच के साथ देता है। एडिंगटन कहता हैं--“विज्ञान की 
उन्नति की माप यह नही है कि हम कितने सवालों का जवाब दे सकते है, बल्कि यह 
है कि हम कितने सवाल पूछ सकते हे ।” बात शायद यही है, फिर भी विज्ञान दिन- 
दिन ज्यादा सवालो का जवाब देतः है और हमें ज़िन्दगी को समझने में मदद देता है। 
इस तरह अगर हम उससे फायदा उठाना चाहे तो वह हमें पहले से अच्छी जिन्दगी 
बसर करने में समर्थ बनाता है और जीवन के उद्देश्य को एक पुरी करने योग्य चीज़ 
बनाता हैं । वह जीवन के अंधेरे कोनो में रोशनी पहुँचाता हैं और तकं-विरुद्ध अस्पष्ट 
बातो के झसेले से निकालकर हमें सत्य के सम्मुख उपस्थित करता है । 


श्ट्३ 
विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग 


१४ जुलाई, १९३३ 
पिछले खत में मेने तुम्हे नई-नई दैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत संसार की झांकी 
कराई थी । पता नहीं तुम्हे बह झाकी अच्छी लगेगी या नहीं और तुम्हारा चिचार और 
सफलता के इन क्षेत्रों की ओर आकर्षण होगा या नही । तुम्हे इन विषयो पर अधिक 
जानने की इचछा होगी तो तुम आसानी से बहुत-सी किताबें खोज लोगी। मगर यह याद 
रखना कि मनुष्य के विचार में सदा तरक्की होती रहती है और बह प्रकृति और जगत्‌ 
की समस्याओं को समझने और उनसे जूझने की हमेशा कोशिश करता रहता हैँ । इस 
कारण संभव हैं जो वात में तुम्हे आज बता रहा हूँ वह द्ञायद करू बिलकुल नाकाफो 
और पुरानी होजाय । मानव मस्तिष्क की इस चुनौती नें मुझे तो मुग्ध कर दिया है। 
यह जगत्‌ के दूर के कोनों में कंसे उड़ान मारता हैँ, उसके गहरे-से-गहरे रहस्पा म 
कैसे गोते लगाती है और अत्यन्त छोटी-से-छोटी चौज्ञ से लगाकर अत्यन्त वटी-सेनबडी 
चस्तु को नापने और हाथ में लेने का साहस फरती हूँ । 
यह सब विशुद्ध/ विज्ञान कहलाता हैँ । इसका जीवन पर सीधा या तुरन्त असर 
नहीं पडुता । यह जाहिर हैँ कि सापेक्यदाद या स्थानन्समय (976०-77770) पा 
कल्पना या जगत फे माकार से हमारे दैनिक जीवन का फोई ताल्लुक नहीं। ईने 
सिद्धान्तो में से ज्यादातर ऊँचे गणितश्नात्त्र पर अवरूम्बित हैं और इस क्षर्थ मे गछित 
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के ये गहन ओर उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। अधिकाश लोगो को इस प्रकार के 
विन्नान में बहुत रस नहीं आता। विज्ञान की जो वातें रोज़मर्रा की जिन्दगी पर लागू होती 
हैँ उनकी तरफ आम लोगो का अधिक आकर्षण होना स्वाभाविक है । पिछले डेढ्सो 
घर में इसी व्यावहारिक विज्ञान ने जिन्दगी की कायापलट की हू। असल बात यह है कि 
आज जीवन पर धघिज्ञान की इन शाखाओ का शासन हूँ, वे ही उसे बनाती-बिगाड़ती 
है, भौर उनके बिना जीवन की कल्पना भी नही हो सकती । लोग अक्सर वात किया 
करते हे क्वि पुराना ज़्माना बडा अच्छा था, सतयुग था। प्राचीन काल के कुछ भाग 
बेशक बहुत ही मनोहर हे और सभव हे कुछ बातो में वे हमारे समय से बढकर भी 
हो । मगर शायद यह आकर्षण भी दूरी के या ओर किसीकी अपेक्षा एक खास 
अनिश्चितता के कारण हो। हम किसी युग को इस कारण भी महान्‌ समझ सकते हे कि 
उसे कुछ महापुरुषो ने सुशोभित किया था अथवा उनकी उस समय प्रधानता रही थी। 
मगर साधारण लोगो की हालत तो इतिहास के ठेठ उस छोर से इस छोर तक दु.ख- 
पूर्ण ही रही है । उनका सदा से चला आरहा बोझ तो किसीने कुछ भी हलूका किया 
हैं तो विज्ञान ने ही किया हूँ । 
अपने चारो तरफ देखोगी तो तुम्हे पता रूग जायगा कि जो चीज़ें तुम्हे नज़र 

आरही हे उनमें से ज्यादा का विज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ ताल्लुक हैँ । हम यात्रा 
करते हूं तो व्यावहारिक विज्ञान के साधनों से, उन्ही के द्वारा एक-दूसरे के समाचार 
जानते है, हमारा भोजन भी उन्हींके ज्रिये तेयार होता और एक जगह से दूसरी 
जगह पहुँचाया जाता हूँ । जो अज्बार हम पढ़ते हे, हमारी पुस्तके और हमारे लिखने 
फे कागज़ और कलूस वेज्ञानिक उपायो के बिना तेयार ही नही हो सकते । सफाई, 

तन्दुरुत्ती और कुछ बीमारियों पर फतह हासिल करने के लिए विज्ञान का सहारा 

ज़रूरी हैें। आधुनिक ससार का काम व्यावहारिक विज्ञान के विना बिलकुल नहीं चल 

सकता । और सब दलीले छोड भी दें तो एक दलील आखिरी हूँ: विज्ञान के बिना 

संसार की आबादी को पुरा खाने को नहीं मिल सकता और आधी या इससे अधिक आबादी 

भूखो मर जायगी। मे तुम्हे बता चुका हूँ कि किस तरह पिछले सौ वर्ष में आबादी 

इतनी तेज्जी से बढ़ गई हूं। यह बड़ी हुई आवादी तभी जिन्दा रह सकती हैँ जब भोजन- 

सामग्री को पेदा करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए विज्ञान 

की सदद मिल जाय । 

जदसे विज्ञान ने बडे यंत्रो का मानव-जीवन में प्रवेजश्ञ कराया हैं तभीसे उन्हे 
सुधारने का सिलसिला बरावर जारी हे । हर साल गौर माह वेशुमार छोटे-छोटे 
फेरबदल करके इन यंत्रो को ज्यादा काम के और मनुष्य के परिश्रम पर कम निर्भर 
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रहनेवाले बनाने कौ कोशिश होरही है। बीसवी सदी के पिछले तीस वर्षो में यत्रो 
के सुधार की प्रगति खासतौर पर तीव्र हुई है। इन सालो में तरक्की की रफ़्तार--जो 
अब भी जारी हँ--इतनी तेज्ञ रही है कि उससे उद्योग या पैदावार के तरीको की 
उतनी ही कायापलट होरही हैँ जितनी अठारह॒वी सदी के पिछले आधे हिस्से की 
ओद्योगिक ऋात्ति से हुई थी । यह नई क्रान्ति ज्यादातर पैदावार के काम में बिजली 
के बढ़ते हुए इस्तेमाल से हुई । इस तरह बीसवीं सदी में और वह भी खासकर अमे- 
रिका में एक महान विद्युत-कान्ति हुई है और इससे जीवन की बिलकुल नई अवस्यायें 
पैदा हो रही है । जेसे अठारहवी सदी की औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम यत्र-युग हुआ 
बसे ही आज विद्युत-क्ान्ति झाक्ति-युग (0०४८: ४8० ) छारही हैं। आज उद्योगो, 
रेलो और बहुत-से दूसरे कामो में बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली की ताकत का सब 
जगह बोलबाला है । इसीलिए लेनिन को बहुत दूर की सुझी थी और उसने सारे सोवि- 
यट रूस में पानी से बिजली पैदा करने के बडे-बडे कारखाने बनाने का निश्चय 
किया था । 

और-और सुधारो के साथ उद्योगों में बिजली की ताकत के इस इस्तेमाल से कई 
बार बहुत थोडे खचे में वडी तब्दीलियाँ होजाती है । इस तरह बिजली से चलनेवाजे यत्र 
में थोड़ा-सा हेर-फेर करने से उत्पत्ति दुगुनी होसकती है। इसका कारण यह हैं कि इससे 
आदमी की ज़रूरत कम-से-कम होती जा रही है और आदमी तो धीरे-धीरे काम करता 
है और उससे भूले भी ज्यादा होती है। इस तरह ज॑से-जैसे यंत्र सुधरते जाते हे वसे-बैसे 
उनमें कम मज़दूर रखने पड़ते हें। आजकल अकेला आदमी थोडे-से हत्ये हिलाकर और 
बटन दवाकर बडी-बडी मशीने चलाता हैँ । इसका नतीजा एक तरफ यह होता है कि 
पक्के माल की उत्पत्ति बेहिसाव बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ़ यह कि कारखाने में 
बहुत मज़दूरों की ज़रूरत न रहने से छोग बेकार होजाते हैं । साथ ही मशीने बनाने की 
कला में इतनी तेज़ी से तरक्की होती हैं कि अकसर जब किसी कारखाने में नह मशीन 
लगाई जाती हैँ तो लगाते-लगाते नये-नये सुधारों के कारण वह कुछ बातो में पुरानी 
पड़ जाती है। 

अलवत्ता मशीन यानी यंत्र-युग की शुरुआत से हो मजदूरों का स्थान मशीने 
लेती रही है । ज्ञायद म॑ तुम्हे बता चुका हें कि उन दिनो बहुत-से दगे भी हुए थे और 
मज़दूरो ने गुस्से में नई मशीनों को तोड़-फोड्‌ दिया था। लेकिन आखिरकार मालूम 
हुआ कि मशीनों से ज्यादा छोंगो को फाम मिलता है। मजदूर मज्ञीन की मदद से 
ज्यादा माल तैयार कर सकता है, इस कारण उसकी मज़दूरी बढ जाती है और माल 
का भाव सस्ता होजाता है । इस तरह मजदूर और साधारण छोग इस माली 
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ज्यादा खरीद सकते हे । उनके रहन-सहन का ढेंग ऊँचा होजाता हैं और पवक्‍के 
साल की माँग दढ जाती हुँ । इसका नतीजा यह होता हूँ कि अधिक कारखाने खुलते 
हैँ और ज्यादा आदमियों को काम मिलता हैँ । इस तरह मशीन हर कारखाने में मज़- 
टूरो की जगह तो लेती है, सगर सब बातो को देखते हुए ज्यादा कारखाने खुलने से 
बहुत ज्यादा मज़द्रो को काम मिल जाता है । 
यह क्रिया बहुत समय तक जारी रही, क्योकि इसे उद्योग-प्रधान देशो के द्वारा 
विछड़े हुए दूर-दूर देशो के बाजारों के शोषण से सदद सिलती रही। पिछले कुछ साल से 
यह क्रिया बन्द होगई दीखती है । शायद मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था के अब और फैलने 
को गुजाइश नही रही है और इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तत की ज़रूरत है। आधुनिक 
उद्योगवाद में सामूहिक उत्पत्ति! होती हैं, मगर वह जारी तभी रह सकती है जब 
बनाये हुए साल को सर्वेसाधारण खरीदते रहे। अगर आम लोग बहुत गरीब या बेकार 
हो तो वे माल नही खरीद सकते । 
यह सब होते हुए भो, यत्रो का सुधार बराबर होरहा है और मनुष्यों का स्थान 
मशीने ले रही है और बेकारी बढ रही है । पिछले चार साल से दुनिया-भर में बडी 
मन्‍्दी छाई हुई है, मगर इससे यत्न-सुधार की प्रगति में बाधा नही पडी है। कहा जाता 
हैं कि १९२९ से अमेरिका के सयुकत राज्यो में इतने ज्यादा सुधार हुए हें कि अगर 
१९२९ की उत्पत्ति कायम रक्‍्खी जाय तो भो जो लाखो आदमी बेकार होगये है वे 
हरगिज्ञ काम में नहीं लगाये जा सकते । 
कारण और भी बहुत है, सगर एक कारण यह भी है कि जिससे संसार-भर में 
खासकर उद्योग-प्रधान देशो में बेकारी की महासमस्या पेंदा हुई हैं। यह एक अजीब 
और उलटी समस्या है, क्योकि नई-से-नई सशीनो के ज़रिये ज्यादा-ज्यादा माल तेयार 
होने का मतलव यह है--या होना चाहिए--कि राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े और सबके 
रहन-सहन का ढंग ऊँचा हो । इसके बजाय दरिद्रता ओर कष्ट भयंकर रूप से बढ़ 
गये हें । खयाल होता हूँ कि इस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने में मुश्किल 
नहीं होनी चाहिए । शायद मुश्किल न भी हो । मगर असलो कठिनाई वैज्ञानिक और 
उचित रूप से हल करने में आती है । ऐसा करने में बहुत-से स्थायी स्वार्थो पर असर 
पडता है और उनमें अपनो-अपनी सरकार पर काबू रखने की ताकत है। दूसरे, यह 
समस्या मूल में अन्तर्राष्ट्रीय हैं और आजकरू राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
हल निकल नही पाता । सोवियट रूस इसी तरह की समस्वाओ को वैज्ञानिक उपायो 
से हल करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे करना पड़ता हैं सब कुछ राष्ट्रीय 
पेमाने पर ही। वाकी की दुनिया पूंजीवादी और खिलाफ है, इस कारण उसकी मुडिकिले 
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ओर भी वढ़ जाती है । यह वात न होती तो उसकी कठिनाइयाँ कम होतों । इससे 
ट्राव्स्की की यह बात एक ह॒द तक समझ में आसकती हैं कि अकेले देश में सच्चा 
समाजवाद नहीं हो सकता । दुनिया की राजनैतिक रचना भले हो अनी पिछडी हुई 
और संकीर्ण राष्ट्रवादी है, फिर भी दुनिया आज दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय वन गई है। 
समाजवाद सकल होना हूं तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-ब्यापी समाजवाद बनता 
होगा । घडी की सुइयोँ पीछे नहीं घुमाई जा सकतीं, इसी तरह अपूर्ण होते हुए भी 
आज को अतन्तर्राप्ट्रीय रचना राष्ट्रीय एकान्तवाद के पक्ष में कुचछी नहीं जा सकती। 
कुछ देशो में फंसिस्ट लोग राष्ट्रीयता का रंग गहरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, 
वह अन्त में नाकामयाव हुए बिना नहीं रह सकती, क्योक्ति वह मूल में ही आज को 
संप्तारव्यापी अर्थ-नीति के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के खिलाफ हैँ । हाँ, यह हो सकता हैं 
कि इस तरह खुद डूबकर वह दुनिया को भी साथ में ले डूबें और, आधुनिक सम्यता 
की भाषा में, सवको एक-साय आफत में फेंसा दें । 

ऐसी विपत्ति का खतरा कोई दूर की या अकल्पनीय बात हरगिज्ञ नहीं है । हम 
देख चके हे कि जहाँ विज्ञान के साथ-साथ बहुत-सी अच्छी बाते आागई हूँ वहाँ उत्तके 
कारण यद्ध की भयंकरता भी वुरी तरह बढ़ गई हूँ । राज्यो और सरकारो ने अक्सर 
विशुद्ध और व्यावहारिक दोनो तरह के विज्ञान की अनेक शाखाओ की उपेक्षा की हैं, 
मगर विज्ञान के युद्ध-सम्बन्धी पहलू के प्रति उन्होने लापरवाही नहीं दिखाई है । उन्होने 
अपनेको हस्त्र-सज्जित जौर वलवान बनाने के लिए नई-से-नई वेज्ञानिक कला से पूरा 
फायदा उठाया हैं। ज्यादातर राज्यो का पशुवल ही अन्तिम आश्रय होता है भौर 
वैज्ञानिक यंत्र-कला उन्हे इतने वरूवान बना रही हैँ कि वे आम तौर पर किसी परिणाम 
के भय के बिना ही प्रजा पर जुल्म कर सकते हूं। पुराने ज़मानें में ज़्ालिम सरकारा 
के खिलाफ जनता बगावत कर दिया करती थी बोर खुले रास्तों में मोर्च वॉयकर 
लड़ाई किया करती थी। फ्रांस की महान्‌ राज्यक्रान्ति में ऐसा ही हुआ था। मगर 
अब ये वातें असंभव होगई है । अब किसी नि शत्त्र या हथियार-बन्द भीड़ के लिए 
भी संगठित और सुसज्जित सरकारी सेना से लड़ना नामुमक्किन हैँ । रूस की राज्य- 
ऋन्ति की तरह राज्य की सेना खुद राज्य के खिलाफ होजाय, यह दूसरी बात हूँ । 
मगर जवतक ऐसा न हो तबतफ बलपूर्वक राज्य को नहीं हराया जा तकता। इस 
कारण अब आज़ादी के लिए लड़नेवाली प्रजा को दूसरे और शान्तिएर्ण सामूहिर 


उपायो का सहारा लेना पद्धता हू 
इस तरह विज्ञान से राज्यों पर समूहो का नियन्त्रण कायम होता हैँ और व्यश्ति- 


गत आज़ादी गौर लोक्नत्ता के उन्नीसवां सदी बालू पुराने विचारों का नाश होता हू । 
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ऐसे समृह-णासन अलग-अलग तरह के राज्यो में बन जाते है । कभी तो यह झासन 
ज्ञाहिरा तौर पर छोकमत्ता के तिद्धान्तो का आदर करते है और कभी उनकी खुली 
निन्‍दा करते हु । समूह-शासन वाले इन भिन्न-भिन्न राज्यो की आपस में मुठभेड होती 
है और राप्ट्रो में लटाई छिड जाती हैं । आज या भविष्य में ऐसी बडी लड़ाई हो तो 
वह इन समह-शासनों को ही नहीं, सभ्यता तक को नष्ट कर सकती है । यह भी हो 
सकता हू कि उसको खाक में से अन्तर्राष्ट्रेण, श्रसमजीदी राज्य पेदा हो । सावर्सवादियो 
को यही आशा हूँ । 
युद्ध असल में इतनी भयकर चीज़ हैं कि उसपर विचार करन। रुचिकर विषय 
नही होता । इसो वजह से अच्छे-अच्छे शब्दो, बहादुरी पेदा करनेवाले संगीत और 
भड़कीली वर्दियों में साई छिपाई जाती है । मगर आज युद्ध का कया अर्थ होता हैं, 
इसे थोडा जान लेने की जरूरत है । पिछले भहायुद्ध से बहुत लोगो को लड़ाई की भयं- 
करता समझ में आई । फिर भी कहा जाता हैं कि आगे जो लड़ाई होगी उसके सामनें 
पिछला महायुद्ध कुछ भी नही था। इसका कारण यह है कि अगर औद्योगिक यम्त्र-कला 
में पिछले कुछ वर्षो में दसगुनी तरक्की हुई हैँ तो युद्ध-विज्ञाव सौगुना अधिक बढा हूँ । 
लड़ाई में अब पलटन के हमलो और रिसाले के धावो की कोई गिनती नहीं रही । आज 
पुराना पेदल सिपाही और घुड्सवार करीब-करीब उतने ही निकम्मे होगये हे जितने 
धनुष और बाण । आज के युद्ध में मशीन से चलनेवाले टेको और हवाई जहाजो और 
बस गोलो का कास रह गया हैं । ख़ास तौर पर पिछले दोनो का ही महत्व हैँ । हां, 
टंक रेगनेवाले पहियो पर चलनेवाला एक तरह का लड़ाई का जहाज़ होता है । 
वायुयानो की गति और शक्ति दिन-दिन बढ़ रही हैं। सिनोर डिला सिरवा नामक 
एक स्पेन-निवासी ने नया आविष्कार किया है। इसे ऑरडोज़ीरो' कहते है। यह करीब- 
करीब सीधा उड़ता हैं और इसलिए हवाई जहाज़ो के अड्डे जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत 
नही होती । यह तेज्ञ भी चल सकता है और धीरे-धीरे भी, और चक्कर भी लगा 
सकता है । 
अगर जग छिड॒ जाय तो ऐसा अन्देशा है कि लड़नेवाले राष्ट्रो पर फौरन दुश्मन 
के हवाई हमले होगे । जंग का ऐलान होने के कुछ ही घण्टो में ये हवाई जहाज्ञ आ पहें- 
चेगे या दुश्मन को ओर भी नुक्सान में रखने के लिए चुपके से पहले भी आ सकते हूँ । 
और फिर वे बडे-बडे शहरो और कारखानो पर निहायत जोरदार बम गोलो की वर्षा 
कर देंगे। इनसे बचाव होना करीब-करीब नामुसकिन होगा। सम्भव हे शत्रु के कुछ 
वायुयान नष्ट कर दिये जायें, परन्तु शहर को वरबाद करने के लिए तो बाकी बचे हुए 
वायुयान भी काफो होगे । हवाई जहाज़ो में से फेंके हुए बम-गोलो में से जहरीली गंतें 
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निकलेंगी और प्रदेश के प्रदेश में फैलकर छा जायेंगी । इसकी पहुँच के भीतर हरेक 
जीव दम घुटकर मर जायगा । यह निह॒त्थी आबादी को बडे पैसाने पर और निहायत 
निर्देय और कष्टप्रद ढंग से बरबाद करना होगा । इससे असहनीय शारीरिक और मान- 
सिक पीड़ा होगी । और इस तरह की घटना विरोधी दलो के बडे-बडे शहरो में दोनो 
तरफ से साथ-साथ भी हो सकती है । पिछले महायुद्ध की तरह योरप में छड़ाई हुई तो 
लन्दन, पेरिस और वलिन कुछ ही दिनो या हफ्तो के भीतर राख के ढेर होजायेंगे। 
हालत ओर भो ख़राब होसकती है । हवाई जहाज़ो से जो बम-गोले फेंके जायेंगे 
उनमें अलग-अलग शयंकर बीमारियो के कीडे भरे होगे तो शहर के शहर में इन रोगो 
की छूत फेल जायगी । इस तरह की 'कीडो की लड़ाई! और तरह भी जारी रह सकती 
है । चीज्ो और पीने के पानी में कीटाणु सिलाये जा सकते हे और प्लेग के चूहे जैसे 
रोगवाहक जन्तुओ से काम लिया जा सकता हैँ। 
ये सब वातें'राक्षती और अविश्वसनीय मालूम होती है और हैँ भी ऐसी ही! 
राक्षस भी ऐसा करना नही चाहेगा । मगर जब लोग पुरी तरह भयभीत होकर जीवन- 
मरण के युद्ध में लूगे होते है तब अविव्वनीय बातें होती ही है । इसी डर के मारे कि 
कही दुश्मन अनुचित और राक्षसी उपायो से काम न लेने रंगे, प्रत्येक देश को सबसे 
आगे रहने की प्रेरणा मिलती है । इसका कारण यह है कि हथियार इतने खतरनाक है 
कि जो मुल्क उनका पहलेपहल इस्तेमाल करता है वह बडे फायदे में रहता हैं । डर 
की आँखें बडी होती है ! 
असल में पिछले महायुद्ध के समय भी जहरीली गैस दूर-दूर तक काम में छाई गई 
थी और यह बात वहत लोगो को मालूम हैँ कि सभी बडे-बडे राष्ट्रो के यहाँ आज 
लडाई के काम के लिए यह गैस तेयार करने के बडे-वर्डे कारखाने मौजूद है । इन सब 
बातो का एक अजीब नतीजा यह होगा कि आगामी महायुद्ध में वास्तविक लडाई युद्ध- 
क्षेत्र में नही होगी । सेनाओ को खाइयाँ खोदकर एक इूसरे के सामने आने फी ज्षररत 
न होगी । सच्ची लड़ाई शहरो में और नि दस्त्र आबादी के घरो में होगी। यह भी 
मुमकिन है कि युद्ध में सबसे सुरक्षित जगह युद्ध-क्षेत्र होगा, क्योकि सेना की तो हूहार 
हमलो , जहरीली गैसो और छूत की बीमारियों से पूरी आ की ही जायगी। हा पीछ 
रहनेवाले लोगो, स्त्रियों और बच्चो की रक्षा के लिए ऐसी कोई है नह होगी ४ 
हन सबका परिणाम क्या होगा ? विदवव्यापी नाश ? सदियों की कोशिश्ञों से 
संस्कृति और सभ्यता की जो वढिया इमारत तेयार हुईं ह उनकी अन्त ५४ की 
क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे देखा नहीं 


जा सकता । हमें तो केवल दो श्यायें संसार में साय-साय होती हुईं दियाई दे रही हू । 
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इन दौनो में पररपर विरोध और स्पर्द्धा है । एक में सहयोग और समझदारी की प्रगति 

हैँ मौर सभ्यता का निर्माण है । दूसरी क्रिया नाशकारी हैँ । वह सब चीज्ो को तोड- 

फोड देना चाहती है भौर मनष्य जाति के लिए आत्महत्या का प्रयत्न हैं। दोनो की 
हत। हू हे हे 

गति दिन-दिन तीव्र हो रही हैं और दोनो ही विज्ञान के अस्त्रो और कलाओ से सुसज्जित 

होरही है । जीत किसकी होगी ? 

ह्रिहा हू ह्‌ 


$. शो 


महामन्दी ओर संसारब्यापी संकट 


१९ जुलाई, १९३३ 
विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो ताकत सोंप दी हैं और इन्सान उसको जिस 
तरह काम में ला रहा हैं उसपर जितना ज्यादा विचार करते हैँ उतना ही अधिक 
आइचये होता हैँ। आज सचमुच पूजीवादी दुनिया जिस बुरी हालत में है उसे देखकर 
हँरत होती है । रेडियो के ज्ञरिये विज्ञान हमारी आवाज्ञ दूर-दूर के देशो में पहुँचाता 
है | बे-तार के तार से हम पृथ्वी के दूसरे किनारे पर बसे हुए लछोगो से बात करते हे 
और थोडे ही दिन में हम 'टेलीविजन' ( ''८८ए१७००४ ) यानी दृश्य-प्रेक्षण यंत्र से उन्हे 
देखने भी लगेंगे । विज्ञान अपनी अद्भुत कला के ज्ञरिये वे सब चीज़ें पैदा कर सकता 
है जिनकी मानव-जाति को बडे परिसाण में ज़रूरत हें और वह संसार को दरिद्वता के 
पुराने रोग से सदा के लिए छुड़ा सकता है। बहुत पुराने ज्ञमाने से ही, जब इतिहास 
उदय होने रूगा था तभोसे, मनुष्य रोज़मर्रा की कडी मेहनत से थोड़ा-बहुत आराम 
पाने के लिए कोशिश करता रहा है । इस मेहनत के बदले उसे पुरस्कार बहुत थोड़ा 
मिलता रहा हैं और इसके बोझे से वह हमेशा कुचला जाता रहा हैं | इससे छुटकारा 
पाने की उम्मीद में वह स्वर्ग के सपने देखता रहा है और एक ऐसी दुनिया में पहुँचने 
को कल्पना करता रहा हूँ जहाँ दूध की नदियाँ बहती हो और सब चीज़ो का ठाठ हो । 
लोगो ने गुज्धरे हुए सुनहरे ज्ञमाने की अर्थात्‌ सतयुग की याद करके आनेवाले स्वर्ग से 
ये आशायें रूगाई कि कम-से-कम वहाँ तो श्ञान्ति और सुख मिलेगा । उसके बाद ही 
विज्ञान का अवतार हुआ । इसने उत्पत्ति के साधन तो छोगो के हाथ में खूब दे दिये, 
सगर फिर भी इस वास्तविक और संभवनोय वाहुल्य के बीच में भी ज्यादातर आद- 
मियो को जिन्दगी में मुसीबत और गरीदी बनी ही रही । क्या यह अजीव गोरखधन्धा 
नहीं हूँ ? 


हमारा बर्तन समाज सचमुच विज्ञान और उसकी दी हई देशमार चीजों से 
के हा 
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परेशान है । उनका एक-दूसरे के साथ मेल नहीं बैठता । समाज के पूँजीवादी स्वल्प 
ओर नई वैज्ञानिक कला और उत्पत्ति के तरीको सें संघर्ष हैं। समाज ने पैदा करना 
तो सोख लिया, मगर पैदा की हुई चौीज़ो का बेंटवारा करना नहीं सीखा । 

इस छोटी-सी भूमिका के बाद हम ज्रा योरप और अमेरिका पर एक नज़र 
और डाले । महायुद्ध के बाद पहले दस वर्षो में वहाँ क्या-क्या झगडे हुए और दिक्कते 
पेश आईं, उनका थोड़ा-सा हाल में तुम्हे बता चुका हूँ । लड़ाई के बाद की अवस्थाओं 
का हारे हुए देशों यावी जर्मंगी और मध्य-योरप के छोटे-छोटे मुल्को पर बहुत बुरा 
असर हुआ; उनकी सुद्रा-प्रणाल्ी की साख नप्ठ होगई और मध्यमवर्ग के लोग वर्बाद 
होगये । योरप के विजेता और साहूकार राष्ट्रो की स्थिति भरी इससे थोडी-सी ही 
अच्छी थी। वे सब अमेरिका के कज़ंदार थे और उनके सिर पर राष्ट्रीय युद्ध-छण का 
भार भी बहुत ज्यादा था। इन दोनो कर्ज़ो के बोझ के मारे वे लड़खडा रहे थे और 
हकक्‍के-बक्के होगये थे। वे इस आज्ञा में जी रहे थे कि जर्मनी से हजनि का रुपया मिल 
जायगा और उससे कम-से-कम विदेशी कर्ज चुकानें का काम निकल जावेगा । यह 
उम्मीद बहुत माकूल नहीं थी, क्योकि जर्मनी तो वेचारा खुद दिवालिया था। इस 
कठिनाई का उपाय इस तरह हुआ कि अमेरिका ने जमंनी को रुपया उधार दिया, 
जर्मनी ने इंग्लेण्ण और फ्रांस वगैरा को उनके हिस्से का हर्जाना चुका दिया और 
उन्होने इससे अमेरिका को कर्ज का एक हिस्सा अदा कर दिया। 

इन दस सालो में सयुक्तराप्ट्र अमेरिका ही एकमात्र सम्पन्न देश था। वहाँ तो 
दौलत की बाढ़-सी आगई थी और इस खुशहाली का ही यह नतीजा हुआ कि लोगो ने 
वेहिसाव आश्यायें बाँध लीं और सरकारी कागजो (5८८ए४४४८५) और कारखानों के 
हिस्सो (5027०8) का सट्टा होने छगा। 

पंजीवादी जगत्‌ में आमतौर पर यह ख़याल फैला हुआ था कि पहले की तरह 
यह्‌ आधिक उथरू-पुथल भी निकल जावेगी और घीरे-धीरे संसार में 58000 का 
समय आ जावेगा । असल में ऐसा मालूम होता है कि पूंजीवाद के जीवन में सकट 
के बाद सम्पन्नता और सम्पन्नता के बाद संकट आते ही रहते है । मार्क्स ने अपने 
( पूँजी )नामक ग्रन्य में बहुत पहले ही यह बात बता दी के और यह 
साबित कर दिया था कि पूँजीवाद के तरीको में न कोई योजना होती है गौर न 
विज्ञान । इसलिए उनका इस तरह का नतीजा होना छाज्िमी हैं। उयोगो फी कप 
से एक समय ऐसा आता है जब चीज्ो के भाव बुरी तरह बढ जाते हैं। उस मई 
अधिक-से-अधिक मुनाफा उठाने के लिए सब छोग खूब माल दा हस्ता अर 
नतीजा यह होता है कि सपत से कहीं ज्यादा उपज ही जाती हैं। तैयार पाते हक 
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देर लूग जाता हूँ । व्यवसाय की हालत नाजुक होजाती है और उद्योग फिर मन्दा 
पद्ठ जाता हुँ। थोठे समय हालत स्थिर रहती है । इस बीच में इकट्ठा हुआ माल 
धीरे-घोरे निकल जाता है, कारखाने फिर चेतते है और ज्ञीघ्र ही दूसरा सम्पन्न काल 
आजाता हैं। साधारणत यही चक्र चलता हैं और अधिकांश लोग यह आशा लगा 
छेते है कि किसी-न-किसी समय खुशहाली आकर रहेगी। लेकिन १९२९ में अचानक 
हालत और भी बुरी होगई । अमेरिका ने जमंत्ती और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों 
फो रुपया उधार देना बन्द करके उधार लेने और देने के कागज़ी व्यवसाय का अन्त 
कर दिया । यह स्पष्ट था कि अमेरिका के पूँजीपति सदा रुपया उधार देते ही नही 
रह सकते थे, क्योफि इससे उनके कर्ंदारों का कज्ञ और भी बढ़ता जाता और कर्ज 
फा कभी चुकना ही नामुमकिन होजाता । उन्होने अबतक भी रुपया इसीलिए उधार 
दिया था फि उनके पास नकद रुपये की बहुतायत थी और उसका और कोई उपयोग 
वे कर नहीं सकते थे । इस फालतू रुपये से वे सट्टा भी खूब करने लगे। छोगो को 
जुआ खेलने का बाकायदा नश्ञा-सा आगया और हर आदसी जल्दी धनवान बनने की 
इच्छा करने रूगा। 

जर्मनी को उधार मिलना बन्द होते ही वहाँ उथरू-पुथल मच गई और कुछ 
जर्मन बैंको का दिवाला निकल गया । धीरे-धीरे हर्जानें और कर्ज की अदायगी का 
दौर बन्द होगया । दक्षिणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारे और दूसरे छोटे-छोटे राज्य 
नादिहन्द होने रूगे । संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुवर ने जब विस्मय के साथ यह देखा 
कि उधार देने की सारी प्रणाली का ही ख्ात्मा हुआ जा रहा है, तो १९३१ के जुलाई 
मास में साल-भर के लिए क॒ज़े की अदायगी मुल्तवी करदी । इसका अर्थ यह हुआ 
कि एक वर्ष के लिए क॒ज़ंदारो को आराम देने को ऋण ओर हजने का चुकाना 
सरकारो के लिए आपस में बन्द कर दिया गया। 

इस बीच में १९२९ के अक्तूबर में अमेरिका में एक मार्के की घटना होगई। 
शेयरो के सट्टें से उनके भाव बेहूदा तरीके पर बढ़ गये और फिर अचानक उसी तरह 
गिर गये । न्यूयार्क के धनी हलूको में बडी उथल-पुथल मच गई और उसी दिन से 
अमेरिका की सम्पन्नता का जमाना ख़त्म हुआ । व्यापार की मन्दी से जैसे दूसरे देश 
कष्ट भोग रहे थे वही हाल संयुक्तराष्ट्र का भी होगया । उद्योग और व्यवसाय की 
मन्दी अब विशालकाय बनकर दुनियाभर में फैल गई। यह खयाल न करना कि 
शेयरो के सट्टे या न्‍्यूयार्क की आथिक उथल-पुथलू के कारण अमेरिका का दिवाला 
निकल गया या इनके कारण मनन्‍्दी आगई । यह तो ऊँट की पीठ पर हरूदे हुए बोले 

में आखिरी तिनके का शामिल होना था । असली कारण तो वहुत गहरे थे। 
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दुनिया-भर में व्यापार घटने लगा और ख़ास तौर पर खेती से पैदा होनेवाली 
चीज़ो का भाव तेज़ी से गिरने लगा । कहते है, लगभग सभी चीज़ो की पैदावार ज़रूरत 
से ज्यादा होगई थी। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जो माल तैयार होता था 
उसे खरीदने के लिए लोगो के पास रपया नही था, यानी माल की खपत कम होगई 
थी। जब तेयार माल बिक न सका, तो वह जमा होगया। इसलिए जिन कारखानो में 
वह तैयार होता था, उनका बन्द होना भी स्वाभाविक था। वे ऐसी चीज़ें बनाते नहीं 
रह सकते थे जिनकी विक्री न हो। इससे योरप, अमेरिका और सभी देशो में वेकारी 
बहुत बुरी तरह बढ़ गई । सभी औद्योगिक देशो को गहरी हानि पहुँची । यही हाल 
उन कृषि-प्रधान देशो का भी हुआ जो दुनिया के वाज्ञार में उद्योगो के लिए खाद्य- 
पदार्थ या कच्चा माल भेजते थे। इस तरह हिन्दुस्तान के कारखानो को भी कुछ 
नुक्सान पहुँचा, मगर भावों के गिर जाने से किसानो को बहुत ज्यादा हानि हुई । 
मामूली तौर पर खाने-पीने की चीज़ो की कीमत का घटना लोगो के लिए न्यामत होता 
है, क्योकि उन्हे खाने का सामान सस्ता मिल जाता है। मगर पूंजीवादी प्रणाली में 
उलटी गंगा बहती है । इसलिए यह वरदाव भी ज्ञाप बन गया । किसानो को ज्मींदार 
या सरकार का लूगान चुकाने के लिए नकद रुपया देना पडा और यह नकद रुपया 
हासिल करने के लिए उन्हे अपना मार बेचना पड़ा । माल की कोमत असाधारणत. 
इतनी कम होगई कि कभी-क्रभी उन्हे सारी पैदावार बेच देने पर भी काफी रुपया नही 
मिला । अक्सर उन्हे ज्षमीनों से वे-दखल कर दिया गया, मिट्टी के झोपडो से निकाल 
दिया गया और उनके घरो में जो थोड़ा-सा सामान रहता है वह भी रूगान चुकाने के 
लए नीलाम कर दिया गया। इस तरह जिस वक़्त खाद्य पदार्य इतने सस्ते थे उत्त समय 
भी, जिन छोगो ने उन्हे पैदा किया था, उन्हे भूखो मरना और वेधर-वार होना पड़ा । 
ससार की परस्पर-निर्भरता ने ही इस मन्‍्दी को सर्वव्यापी बना दिया। मेरा 
अनुमान है कि बाहरी ढुविया से अहग-यलूग कोई तिब्बत जैसी जगह ही इससे बची 
रही होगी । महीने दर महीने मन्‍्दी फँछती गई और व्यापार गिरता ग्वा । ऐसा गा 
होता था कि सारे सामाजिक शरीर को धीरे-घीरे रूकवा मार हा हू और उसे बेकार 
कर रहा है । चार साल से लगातार यही हाल है । और, फही-फहीं बत्योपी सुवार 
होने की वात छोड दें तो, स्थिति बिगडती हो हर रही है । इस 00 फी सह 
करने का सबसे अच्छा उपाय शायद यह है कि पिछले चार साल के 0 
सच्चे आँकडो की ऊाँच की जासके । ससार के व्यापार के रास्ता ने नीचे हर कं 
आँकडे प्रकाशित किये है । ये जक हर वर्ष के पहले तीन सास के और छारा स्वण- 
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इन अको से हमें मालूम होता है कि ससार का व्यापार किस तरह अधिकाधिक 
गिरता गया हैँ | भौर इस वर्ष की पहली तिमाही सें तो वह चार दर्ष पहले जितना 
था उसका ३५ फी सदी या एक-तिहाई के करीब ही रहगया । और यह गिरावट अब 
भी जारी हैं और ऐसा दिखाई देता हैँ, मानो सारी पूजीवादी सामाजिक रचना इस 
प्रकार ख़त्म होरही हैं कि उसके फिर से सम्हरूने की आशा ही न हो । 

व्यापार-सम्बन्धी ये कठिन अंक मानवीय हिसाब से हमें क्या दता रहे है ? थे हमें 
कह रहे हें कि अधिकाश लोग इत्तनें गरीब है कि जो वे पैदा करते हे उसे खरीद नही 
सकते । ये कह रहे है कि बेशुमार मजदूर बेकार हे और संसार की अधिक-से-अधिक सदुभा- 
दना के होते हुए भी उन्हे रोज़गार नही मिल सकता। योरप और संयुद्त-राष्ट्र में ही तीच 
करोड मझछदूर है,जिनसें से तीस राख ब्रिटेन में और एक करोड़ तीस लाख संयुक्तराष्ट्र में 
है । हिन्दुस्तान या एशिया के दूसरे देशों में कितने बेकार हे, इसका तो किसीको पता 
भी नही है । शायर अकेले हिन्दुस्तान सें बेकारों की तादाद योरप ओर अमेरिका से 
भो कही ज्यादा हूँ । दुनियस्भर के इन बेशुमार बेंकारो और उनके आश्चित कुदुम्बियो 
का विचार करो तो तुम्हे कुछ कल्पचा होगी कि व्यापार की सन्‍्दी से मनुष्यों पर कैसी 
मुसीबत आई हूँ । योरप के अनेक देशो में सरकारी दवीसे की ऐसी प्रणाली है कि 
देकारो में दर्ज होनेंचाले सब लोगो को गुज़्र के लायक खर्च दिया जाय । संयुक्तराष्ट्र 
में उन्हे घर्मादा दिया जाता हूँ । 

मगर इस खर्चे और खेरात से क्या काम चलता हैँ और वहतो को यह भी कहाँ 
मिलता हैँ ? मध्य और पूर्वीय कुछ हिस्सों में अवस्थायें भयकर हें । अस्ट्रिया और 
हंगरी रोग-पीडित राष्ट्र होगये हे । ऐसा मालूम होता है कि उनकी दीमारी प्राण 
लेकर छोडेंगी । जमेनी में विपत्ति का डंक रूगने से हाल ही में एक असाधारण प्रति- 
ऋान्ति हुई । इंग्लेण्ड को १५० वर्ष के सततार-व्यापी साम्राज्यदादी शोषण का सहारा 
है, फिर भी उसका काम चलना मुश्किल होरहा है। वह वबेकारो को दौमे के रुप में 
खर्च देता है और किसी तरह उन्हें शञान्त रखता हैं। मगर इस खर्च का भार उठाना 
दिन-दिन भारी होरहा हे । उदतक हिलाव ऊगाने पर मालूम होता है क्षि जितना 
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उसने महायुद्ध पर खर्च किया था उससे कहीं अधिक महायुद्ध के वक्‍त से वह बेकारों 
पर खर्चे कर चुका हैँ । देशभर में कारखानें खाली और बेकार पडे है। लंकाशायर 
का रुई का महान्‌ उद्योग, जो किसी समय आधी दुनिया को कपड़ा देता था, अब 
सिकुडकर आधा रहगया हैँ और वहाँके कारीगर श्रमजीवी बेकार बैठे अच्छे दिनो की 
प्रतीक्षा कर रहे हे और वे दिन आ नही रहे । इन रजिस्टर में दर्ज हुए मजदूरों को 
फिर भी थोड़ा-सा खर्चे मिल जाता हे। सगर इनके पीछे और कितने अधिक लोग है, 
जिन्हे कुछ भी नही सिलता और जो भूखो मरते हे ? 

सभी बडे उद्योग-प्रधान देशो में अमेरिका पर मन्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ। 
परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी और जगहो से वहाँ अधिक हुई। अमेरिका के लोगो को 
व्यापार की लम्बी और लगातार मन्दी का तथा कष्ट-सहुन का अभ्यास नहीं हैं। 
उनके पास हमेशा पँसे का ज्ञोर रहा है । इसलिए पहली चोट लरूगते ही उनके होश 
उड़ गये । जब बेकारो की तादाद लाखो पर पहुँचने लगी और भुखमरी का दृश्य 
एक मामूली बात होगई तो राष्ट्र की हिम्मत टूट गई। बेको और उद्योगों में छोगो 
का विश्वास नहीं रहा और उन्होने रुपया निकारू-निकालकर घरों में जमा कर 
लिया । बेको की तो हस्ती ही विश्वास और साख के आधार पर होती हैँ। विश्वात 
नही रहा तो बेक भी गया। संयुकतराष्ट्र में इग्लंण्ड से विपरीत छोटे-छोटे बेक बहुत 
हे । वे अपना-अपना कारोबार स्वतस्त्र रूप से चलाते हे । दूसरे शहरो में इनकी 
शाखायें भी नही होतीं ॥ इन छोटे बेको का बालू की भीत की तरह ढेर होगया। 
पिछले चारेक वर्ष में संयुकतराष्ट्र में करीब दस हजार बेकोषफा दिवाला निकल गया। 
एक-एक दिवाले से स्थिति और भी विकट हुई, छोग और भी अधिक डर गये, 
और आमतौर पर हालत पहले से ज्यादा खराब होगई। 

अमेरिका में योरप की तरह बेकारो के बीमे की पद्धति नहीं हैं। मगर हम 
- हिन्दुस्तानियो की तरह अमेरिकनो को अपने बीच में लोगो को भूखे सरते देसकर 
उनकी उपेक्षा करने का भी अभ्यास नहीं है । यहाँ भारत में तो छोग भूखो मरे तों 
किसीको परवा ही नही होती; और लाखों भूखों मरते ही हैं । भुखमरी की के 
आम तौर पर धीरे-धीरे होती है। जब यह तेज और व्यापक होजाती हैँ तब पे 
अकाल का नाम दे देते है और फिर स्थिति का मकाबिला करने के लिए कुछ निबल- 
सा प्रयत्त कर दिया जाता हू अमेरिका में ह॒ज्ञारों घ॒र्मार्य संस्थाओं ओऔर म्युनित्ति 
पैलिटियो ने बेकारो को खिलाने-पिलानें का वीड़ा उठा लिया। यह उनके लिए बडा 
भारी बोझा होगया और इससे बहुत-सी म्युनिसिपेलिदियाँ दिवाले की हालत तक हे 
गई । अमेरिका ने किसी भी तरह अपने लासो बेकार मजदूरों फो सिन्दा रस लिया 
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परन्तु इन मजदूरों की हालत दिन-पर-दिन विगडती ही चली गई । बहुतो को कुछ भी 
मदद नहीं मिली, ओर वे एक शहर से दूसरे शहर मारे-मारे फिरते रहे । वे बाजारो 
में घूमते रहते, आने-जानेवाले मोटरवालो से उन्हे भी बिठा लेने की मिन्नत करते 
रहते भौर अदसर धीमी चलनेवाली सालगाड़ियो पर चढ़कर उनके पायदानो पर 
लटकते रहते । अमेरिका में इन आवारो को होबो' कहते है । अमेरिका में पहलेपहल 
इन आवारा होबो' लोगो में हजारो स्त्रियाँ भी दिखाई दीं। वे भी रोज़गार की 
तलाश में त्वाक छानती थीं। इससे भी ज्यादा मर्मस्पर्शी बात यह थी कि कम उम्र 
के लडके और ऊूडकियाँ और बच्चे तक अकेले या छोटे-छोटे झुण्ड बनाकर उस विज्ञाल 
देश फे इस किनारे से उस किनारे तक भटकते फिरते । शिशु-संघ मे हिसाब लगाया 
हैं कि अमेरिका में २१ वर्ष से नीचे के ऐसे दो लाख के करीब लड़के और लड़कियाँ 
मारे-मारे फिरते हे । इससे उन हालतो का स्मरण होता है जो गृह-युद्ध के बाद रूस 
में भी मौजूद थीं । उस समय रूस आवारा लड़के ओर लड़कियों से भरा था। 
बडी उम्र के और हट्टे-कट्टे आदमी काम की आशा लगाये और बाट देखते हुए 
बेकार बेठे रहते थे, और नमूने के कारखाने भी बन्द पडे थे, फिर भी पूँजीवाद चीज़ ही 
ऐसी है कि उसी वक़्त मि०ई की अंधेरी और गन्दी दुकाने खुलने लगी और १२ से १६ 
वर्ष के बच्चे को उनमें थोडी-सी मज़दूरी पर दस-दस ओर बारह-बारह घण्टे रोज 
काम में जोता जाने लगा । कुछ कारख़ानेदारो ने इन लड़के और लडकियो की बेकारी 
की मजबूरी का फायदा उठाया और उनसे अपने कारखानो में खूब कड़ा और लूम्बा 
काम लिया । इस तरह सनन्‍दी के कारण अमेरिका में फिर से बच्चों की मजूरी शुरू 
हुई और इस बुराई और ऐसी ही दूसरी बुराइयो को रोकनेवाले कानूनो की खुले- 
आम अवहेलना की गई । 
यह याद रहे कि अमेरिका में था बाकी की दुनिया में खाद्य पदार्थों या तैयार 
माल की कमी नहीं थी, बल्कि शिकायत यह थी कि माल ज़रूरत से ज्यादा है और 
पैदावार खर्चे से ज्यादा हुई है । सर हेनरी स्ट्राकोश नासक प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री 
ने बयान किया है कि जुलाई सन्‌ १९३१ में, यानी मन्‍्दी के दूसरे साल में, संसार की 
मण्डियो में इतना साल था कि अगर अगले सवा दो वर्ष तक संसार भर के लोग कुछ 
भी काम न करते तो भी उनका गुज़़्र उसी तरह से चलता रह सकता था जिस तरह गुज्ञर 
करनें का उनका अभ्यास है। यह बयान खूब गौर करने लायक है। फिर भी इसी काल 
में इतना व्यापक कष्ट और भुखभरी रही है जितनी आधुनिक झौद्योगिक संसार ने कभी 
नहीं देखी । एक तरफ यह कष्ट और दूसरी तरफ साथ हो साथ खाद्य पदार्थों को सच- 
मुच नष्ट कर देने का सिलसिला जारो रहा । फसलें नहीं काटी गईं और उन्हें खेतो में 
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आन्दोलन इतना पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी रहा । अब वे सच्चे अर्थ में जाग्रत ग़रीब 
बन रहे है। 
मेनें संयुक्‍्तराष्ट्र की अवस्थाओं का विस्तार से बयान किया हैँ, क्योकि अमेरिका 
कई बातों में मनोहर देश है । पूंजीवादी देशो में यह सबसे उन्नत हैं और यहाँ योरप 
ओर एशिया की तरह इसके प्राचीन काल पर सामन्तश्ञाही का असर नहीं रहा है। 
इस कारण वहाँ परिवर्तन तेज्ञी से होने की सम्भावना रहती है । दूसरे देशो में ग़रीबो 
को कष्ट सहनें का ज्यादा अभ्यास रहा है। अमेरिका के लिए यह बात और इतने बडे 
पैमाने पर होता एक नई विस्मथकारक घटना थी। मेने अमेरिका के बारे में तुम्हे जो 
कुछ बताया हैँ उससे तुम मन्‍्दी के समय दूसरे देशो की हालत का अन्दाज़ लगा सकती 
हो । कुछ देशो की हालत तो बहुत बुरी थी और कुछ की ज़रा अच्छी थी। सब 
बातो को देखते हुए कृषि-प्रधान और पिछड़े हुए देशो की इतनी दुर्दशा नही हुई जितनी 
आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान देशो की हुई । उनके पिछडेपन ने ही एक 'ह॒द तक उनकी 
रक्षा की। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पंदावार के भाव एक- 
दम गिर जाने से वहाँके किसानो पर आफत का पहाड़ टूट पडा । आस्ट्रेलिया एक 
कृषि-प्रधान देश है । भावों के गिर जाने से वह अंग्रेजी वेको को क़र्ज़ नहीं चुका सका 
और दिवाला निकलने की नौबत आपहुँची । आख़िर उसने अग्रेज् साहूुकारो की कडी 
शर्तें मातकर अपनी जान बचाई । मन्‍्दी के ज़माने में साहुकार वर्ग के ही वारे-यारे 
होते है और उसीका सवपर सिक्का जमता है । 
दक्षिणी अमेरिका में संयुकतराष्ट्र से उधार मिलना बन्द होने मौर मन्दी के कारण 
उथल-पुथल मच गई, और वहांकी अधिकाझ प्रजातन्त्र सरकारो या यो कहो कि वहाँके 
सर्वेर्वा शासकों का तख््ता झछट गया। वक्षिण के सारे देशो में फ्रान्तियाँ हुई । 
इनमें अर्जें्टाइन, ब्रैज़्ील और चिली के तीनो प्रमुख देश शामिल थे। दक्षिणो अमेरिका 
में सभी क्रान्तियाँ राजमहलो तक सीमित रहती हैँ और केवल सर्वेसर्वा शासक 3 
बडे-बडे सरकारी अधिकारी बदरू जाते है। ये क्रान्तियाँ भी इसी तरह की र्थी। वहां जो 
व्यक्षित या दल सेना और पुलिस पर अधिकार जमा लेता हैँ वहो शासक बन बंठता 
है । दक्षिणी अमेरिका की सभो सरकारे बुरी तरह कर्ज में फंसी हुई हैं और अधिकाद 


नादिहनद होचुकी है । 


2 823 बह 
संकट के कारण 


२१ जुलाई, १९३३ 
इस महान्‌ मन्‍्दी के पिशाच ने संसार का गला दबा रक्खा है और रूगभग सारे 
काम-काज बन्द या मन्‍्द कर दिये हें । बहुत जगहो पर उद्योग का चक्र घूमना बन्द 
होगया है । जिन खेतो में खानें-पीने के और दूसरे पदार्थ पैदा होते थे वे यो ही बेजुते 
पडें है । रवड्‌ के पेडो से रबड़ चू रहा है, मगर उसे इकद्‌ठा करनेवाले नहीं हे । पहा- 
डियो के ढाल, जहाँ पहले चाय फे हरे-भरे खेत लहलहाते थे, अब बजर पडे है और 
उनकी कोई सम्हालू नहीं करता । जो लोग ये सब काम किया करते थे वे बेकारो की 
महान्‌ सेना सें भर्ती होकर काम और रोज़गार की वाट देखते है, मगर वह मिलता ही 
नही और वे बेचारे निराश होकर भूख और दरिद्वता का सामना कर रहे हे । बहुतेरे 
देशो में आत्महत्याओ फी तादाद खूब बढ़ गई है । 
में बता चुका हूँ कि सन्‍्दी की चोट सभी उद्योगो पर हुईं। मगर एक उद्योग मछूता 
रहा, और वह था हथियार और युद्ध-सामग्री बनाने का । यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रो 
की जल, स्थल और हवाई सेनाओ के लिए हथियार और युद्ध के सामान तैयार करता 
है । यह व्यवसाय खूब चमका और इसके हिस्सेदारो को मुनाफा भी भरपूर मिला। इस- 
पर मन्दी का कुछ असर नही हुआ, क्योकि इसका धंधा राष्ट्रो की प्रतिद्ृद्धिता और संघ 
पर चलता है और ये दोनो बातें इस संकठ-काल में खूब बढ़ गईं । 
सोधियट संघ का बड़ा प्रदेश भी मनन्‍्दी के सीधे असर से बचा रहा। वहाँ वेकारी 
तो हुई ही नहीं और पंचवर्षीय योजना के कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा। यह 
प्रदेश पूजीवाद के नियंत्रण से बाहर था और यहाँकी अर्थ-व्यवस्था भी अलग तरह 
की थी । लेकिन, जैसा में तुम्हे बता चुका हूं, उसपर भी मन्दी का अप्रत्यक्ष रूप में 
कुपरिणाम तो हुआ ही, क्योकि खेती की पैदावार उसे विदेशो में वेचनी पड़ती थी और 
उसका भाव बहुत गिर गया था। ; 
इस सहामन्दी का, इस संसारव्यापी संकट का, कारण कया था ? यह संकट अपने 
ढंग का भयकर तो करीब-करीब उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पंजी- 
वाद का अन्तकाल कहते है, क्योक्ति इसकी चोट से पूंजीवाद की व्यापक और पेचीदा 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न होरही है । पूँगीवाद का इस तरह अन्त क्यो होरहा हैँ? और 
क्या यह संकट स्थायी हैँ ? पूंजीवाद इसके बाद भी कायम रहेगा ? या यह कि जित 
महान्‌ प्रणाली ने युग-युगान्तर से संत्तार पर अपना प्रनुत्व जमा रक्खा हैं वह अन्तिम 
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आन्दोलन इतना पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी रहा | अब वे सच्चे अर्थ में जाग्रत गरीब 
बन रहे हे । 
मनें संयुक्तराष्ट्र की अवस्थाओ का विस्तार से बयान किया है, क्योकि अमेरिका 
कई बातों में मनोहर देश है । पंजीवादी देशो में यह ॒ सबसे उन्नत है और यहाँ पोरप 
ओर एशिया की तरह इसके प्राचीन काल पर सामन्तश्ाही का असर नहीं रहा है। 
इस कारण वहाँ परिवर्तन तेज्ञी से होने की सम्भावना रहती है । दूसरे देशो में ग़रीबो 
को कष्ट सहने का ज्यादा अभ्यास रहा है। अमेरिका के लिए यह बात और इतने बड़े 
पैमाने पर होना एक नई विस्मथकारक घटना थी। मंने अमेरिका के बारे में तुम्हे जो 
कुछ बताया है उससे तुम मन्दी के समय दूसरे देशो की हालत का अन्दाज्ञ रूगा सकतो 
हो। कुछ देज्ञों की हालत तो बहुत बुरी थी और कुछ की ज्ञरा अच्छी थी । सब 
बातों को देखते हुए कृषि-प्रधान और पिछडे हुए देशो की इतनी दुर्दशा नही हुई जितनी 
आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान देशो की हुई । उनके पिछडेपन ने ही एक 'ह॒द तक उनकी 
रक्षा की। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पेदावार के भाव एक- 
दम गिर जाने से वहाँके किसानो पर आफत का पहाड टूट पडा । आस्ट्रेलिया एक 
कृषि-प्रधान देश है । भावों के गिर जाने से वह अंग्रेज्ञी बेको को कर्ज नहीं चुका तका 
और दिवाला तिकलने की नौबत आपहुँंची । आख़िर उसने अंग्रेज़ साहकारो की कडी 
शर्तें मानकर अपनी जान बचाई । मन्दी के ज़माने में साहुकार वर्ग के ही वारे-नयारे 
होते है और उसीका सबपर सिक्‍का जमता हूँ । 
दक्षिणी अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र से उधार मिलना बन्द होने और मन्दी के कारण 
उथल-पुथल मच गई, और वहाँकी अधिकांश प्रजातन्त्र सरकारो या यो कहो कि वहांके 
सर्वेसर्वा शासको का तस््ता उझलूट गया। दक्षिण के सारे देशों में फ्रान्तियाँ हुई । 
इनमें अर्जेण्टाइन, ब्रेज़ीलऊू और चिली के तीनो प्रमुख देश शामिल थे। दक्षिणी अमेरिका 
में सभी क्रान्तियाँ राजमहलो तक सीमित रहती हे और केवल सर्वेसर्वा शासक कप 
बडे-बडे सरकारी अधिकारी बदल जाते हे। ये ऋ्रान्तियाँ भी इसी तरह की थीं। वहा जा 
व्यविति या दर सेना और पुलिस पर अधिकार जमा लेता है वही शासक बन बंढता 
है । दक्षिणी अमेरिका की सभो सरकारें बुरी तरह कर में फंसी हुई है और अधिकाश 


नादिहनद होचुकी हे । 


रह 


संकट के कारण 


२१ जुलाई, १९३३ 
इस महान्‌ मन्दी के पिशाच ने ससार का गला दबा रकखा है और लगभग सारे 
काम-काज बन्द या मन्द कर दिये हैं । बहुत जगहो पर उद्योग का चक्र घूमना बन्द 
होगया हैँ । जिन खेठो में खानें-पीने के ओर दूसरे पदार्थ पेदा होते थे वे यो ही बेजुते 
पडे हू । रबड फे पेडो से रबडु चू रहा है, मगर उसे इकट्ठा करनेवाले नही हे । पहा- 
डियो के ढाल, जहाँ पहले चाय फे हरे-भरे खेत लहलहाते थे, अब बजर पडे हे और 
उनकी कोई सम्हाल नहीं करता । जो लोग ये सब काम किया करते थे वे बेकारो की 
महान्‌ सेना में भर्ती होकर काम और रोज़गार की बाट देखते हे, मगर वह मिलता ही 
नहीं भौर वे बेचारे निराश होकर भूख और दरिद्रता का सामना कर रहे है । बहुतेरे 
देशो में आत्महत्याओ की तादाद खूब बढ़ गई है । 
में बता चुका हूँ कि मन्दी की चोट सभी उद्योगो पर हुई। मगर एक उद्योग अछूता 
रहा, ओर वह था हथियार और युद्ध-सामग्री बनाने का । यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रो 
की जल, स्थल और हवाई सेनाओ के लिए हथियार ओर युद्ध के सामान तैयार करता 
है । यह व्यवसाय खूब चमका और इसके हिस्सेदारो को मुनाफा भी भरपूर मिल्ला। इस- 
पर मन्दी का कुछ असर नही हुआ, क्योक्कि इसका धंधा राष्ट्रो की प्रतिद्ृद्विता और सघर्ष 
पर चलता है और ये दोनो बातें इस संकट-काल में खूब बढ़ गईं। 
सोवियट संघ का बड़ा प्रदेश भी सनन्‍दी के सीधे असर से बचा रहा। वहाँ बेकारी 
तो हुई ही नहीं और पंचवर्षीय योजना के कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा। यह 
प्रदेश पूजीवाद के नियन्नण से बाहर था और यहाँकी अर्थ-व्यवस्था भी अरूयग तरह 
को थी। लेकिन, जैसा में तुम्हे बता चुका हूं, उसपर भी मन्दी का अप्रत्यक्ष रूप में 
कुपरिणाम तो हुआ ही, क्योकि खेती की पेदावार उसे विदेशों में बेचनी पड़ती थी और 
उसका भाव बहुत गिर गया था। 
इस महामन्दी का, इस संसारव्यापी संकट का, कारण कया था ? यह सकठ अपने 
ढंग का भयंकर तो करीब-करीब उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पूंजी- 
वाद का अन्तकाल कहते है, क्योकि इसकी चोट से पूंजीवाद की व्यापक और पेचीदा 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न होरही हैँ । पूंजीवाद का इस तरह अन्त क्यो होरहा है? और 
बया यह संकट स्थायी हैँ ? पूंजीवाद इसके बाद भी कायम रहेगा ? या यह कि जिस 
महान्‌ प्रणाली ने युग-युगान्तर से संसार पर अपना प्रभुत्व जमा रक्खा हैँ वह अन्तिम 
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सॉस ले रही है ? ऐसे कितने ही सवाल पैदा होते हे और उनमें वडा आकर्षण या कशिश 
है, क्योकि उनके जवाब पर मानव-जाति का और साथ ही हमारा भी भविष्य निर्भर 
हैं । इस संकट को दूर करने के लिए पिछले चार वर्ष में भिन्न-भिन्न देशो में मुत्तलिफ 
उपाय किये गये है, मगर उनसे स्थिति उलटी बिगडी ही हैँ । बहुत-सी बलबद्धंक ओप- 
धियों दी गई मगर, जैसा सभी उत्तेजक दवाइयो का असर होता है, इससे भी थोडे समय 
के लिए सुधार मालूम हुआ और बाद में और भी शिथिलता आई। १९३४ के दिसम्बर 
में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार को एक ख़त भेजा और उसमें यह प्रार्थना की 
कि उसका युद्ध का कर्ज़ साफ कर दिया जाय । इस खत में यह बताया गया था कि 
किस तरह 'र्ज़ बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की । उसमें कहा गया कि “सब जगह कर 
बुरी तरह बढ़ा और खर्च खूब घटा दिया गया हैँ। फिर भी जिस नियंत्रण और मर्यादा 
से बीमारी का इलाज होने की उम्मेद थी उसीसे वह और बढ़ गईं ।” आगे चलकर यह 
बताया गया कि “इस नुक्सान और मुसीवत का कारण प्रकृति की कजूसी नहीं है। 
भौतिक विज्ञान की सफलता दिनोदिन बढ़ रहो है और सच्ची दौलत के पैदा करने की 
छिपी हुईं विज्ञाल शक्तियाँ ज्यो-की-त्यो बनी हुई है ।” कसूर प्रकृति का नही, वरल्कि 
इन्सान और उसकी बनाई हुई प्रणाली का है । 

पूँजीवाद की इस बीमारी का सही-सही निदान करना या इसके इलाज कीं 
तसख्ा तजवीज्ञ करना आसान नहीं है । अर्थझ्ञास्त्रियों को इस वारे में सब कुछ 
मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके आपस में ही मतभेद है और वे अलग-अलग 
कारण और इलाज बताते है । अगर इस मामले में किसीके दिमाग में साफ विचार 
हैँ तो सिर्फ साम्यवादियो और समाजवादियो के दिमाग में हैं। उनका कहना है कि 
पंजीवाद का इस भाँति छिन्न-भिन्न होना उनके सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार 
उचित हे । पूँजीवादी विशेषज्ञ तो साफ तौर पर अपनी घबराहट ओर परेशानी कृत 
करते है । साँटेग्यू नॉर्मत अंग्रेज अर्थ-व्यवस्थापको में एक बहुत बड़ा और काबिल 
आदसी है । वह वेक ऑफ इब्लेण्ड का गवर्नर है। उसमे कुछ महीने पहले एक साहः 
जनिक अवसर पर कहा था-- आध्िक समस्या मेरे बूचे फी वात नहीं है । कट 
इतनी विशाल और नवीन है क्ि उनकी कोई नद्धीर नहीं मिलती ओर में कक 
विषय को बडे अज्ञान और विनय के साथ हाथ में लेता हूँ। मेरे ला यह 
हैं। अभी तो अंबेरी गुप सुरग-ही-सुरंग दिखाई देती है लग 
के भी दर्शन हो ।” मगर यह प्रकाश छलावे फी तरह हमार ह्द्या 
करता और फिर विलीन होजाता है। इस बीच इुनिया गत 


० हम पैद त 

में भाश्ञायें पदा कर 5. 0० मिडीज्ञ मामक मगर 

के मख में फिसतती चली जा रही है । नर आवलण्ट गेडीज्ष नामक से । 
श्छ 


बहुत बडा सवाल 
आगे चलकर प्रकाश 


विपत्ति 
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गग्रेज्ञ राजनीतिन्न ने फहा हुँ कि /विचारशीरू लोगो का विश्वास हें कि समाज का 
हास श्र होगया हैँ । हमें सालूम है कि योरप सें एक युग का अन्त होरहा है ।” 
जन लोगो की राय में इस उथरू-पुथल का असली कारण युद्ध का हर्जाना था। 
ओर बहुत-से छोगो के ख़याल से मन्‍न्दी का सबद यह था कि राष्द्रो के विदेशी और 
भीतरी यद्ध-त्रण का बोचा असहच होगया ओर बह सारे उद्योग को कुचलने रूगा । 
इस तरह ससार के कप्टो के लिए मुरयत. महायुद्ध को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता हू 
कुछ अर्धशारित्रयो का यह खयाल है कि झगडे की जड रुपये का विचित्न व्यवहार और 
भावों का बुर्र गिरना है और यह हुआ हूँ सोने की कमी के कारण । सोने की 
फमी कुछ तो इसलिए हुई कि खानो से ही ससार की ज़रूरत के लायक सोना नहीं 
मिकलूता और ज्यादातर इसलिए हुई कि अल्ग-अहूग सरकारो ने सोना जमा कर 
लिया । दूसरे लोग यह भी कहते हे कि सारी खुराफात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
रोकनेवाली आर्थिक राष्ट्रीयता, चुगी और भारी कर-बन्दी की वजह से हे। एक 
कारण यह बताया जाता है कि वैज्ञानिक कला बहुत आगे बढ़ गई हैँ, उसके कारण 
बहुत कस मज़दूरो की ज़रूरत रह गई है और इसलिए बेकारी ज्यादा होगई है । 
इन सारी सुचनाओ के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता हैँ और यह भी 
मुमकिन हें कि संसार की सौजूदा गड़बड़ में इन सभीका हाथ रहा हो । सगर इनमें 
से किसी एक पर या सब पर भी सकट का दोष रूगाना उचित या न्याय-संगत मालूम 
नहीं होता । असल में इन बताये जानेवाले कारणो में से बहुत-से तो इस उथलू-पुथरू 
के परिणाम है । हाँ, संकट को गम्भीर बनाने में इनमें से एक-एक ने मदद ज़रूर 
पहुँचाई है । मगर झगडे की जड़ बहुत गहरी हैँ । युद्ध में हार जाना इसका कारण 
नही है, क्योकि विजेता खुद इसमें फंसे हुए हे । राप्ट्र की गरीबी भी कारण नहीं हो 
सकती, क्योकि ससार के सदसे धनो देश अमेरिका को ज्यादा-से-ज्यादा नुक्सान हो 
रहा है । इसमें कोई शक्त नही कि संकट के जल्दी ही होने में महायुद्ध का ज्ववरदस्त 
हाथ रहा हूँ । इसके दो कारण हुए। एक तो कज्ञ क्र भारी भार और ऋणदाताओ में 
उसके वेंटवारो का तरीका, और दूसरा कारण यह हुआ कि रछूड़ाई के समय और 
लड़ाई के दाद कुछ वर्ष चीज़ो के जो ऊँचे भाव रहे वे बनावदी थे और उनका एकदम 
से गिरना अनिवायं था | परन्तु हम ज़्रा और गहरे पेठकर देखें । 
कहते हैँ कि ज़रूरत से ज्यादा उत्पत्ति झगडे की जड़ हैं । लेकिन यह शब्द हो 
गलत है । जब करोडो आदमी नितान्त आवश्यक-ते-आवश्यक चोज्ञो की कमी के 
कारण तकलीफ पा रहे हूँ तो ज्वहूरत से ज्यादा उत्पत्ति कंच्ती ? हिन्दुस्तान में करोड़ो 
सनुप्यो को तन ढ़कने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं मिलता । फिर भी हम सुनते हे 
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कि हिन्दुस्तानी मिलों मौर खादी-भण्डारों में माल भरा पडा हैँ लौर कपड़ा जरुरत 
से ज्यादा तैयार होगया हैं । नसलू बात यह हुँ कि छोग इतने गरीब हो गये है कि दे 
कपड़ा खरीद नहों सकते । वात यह नहीं है कि उन्हें कपडे की जरूरत नहों है । बात 
यह है कि ग्ररीबों के पास रुपया हो नहीं है । इस घनानाव का आर्य यह नहीं है हि 
रुपया दुनिया से ग्रायव होगया है । इसका बये यह हैँ कि संसार के लोगो में रुपये का 
बटवारा बदल गया हैं और रूगातार बदरू रहा हैं। यानो सम्पत्ति के विभाजन में 
बसमानता हूँ । एक ओर बहुत ज्यादा घन है मौर उत्तके मालिकों को यह भो मालूम 
नहीं कि इस सद का क्‍या उपयोग करे। दे उत्ते केवल दचा लेते हुँ झौर बंको में 
जमा कराते रहते हे । यह रुपया दाज्ञार में चीजें खरीदने के काम नहीं माता । दूत्तरी 
तरफ घन की बहुत कमी हुँ कौर जिन चीज़ों की ज्रूरत है वे भी रुपये के बनाव में 
नहीं खरीदी जा सकतों । 
घुमा-फिराकर इस सब कयन का यह अर्य हुआ कि दुनिया में ग़रीद भौर लमीर 
हैं। यह बात इतनी साफ़ तौर पर ज्ञाहिर हैँ कवि इसके लिए किसी त्तक॑ को ज़रूरत 
नहीं है । इतिहास के शुरू से ही ये ग्रीव मोर जमीर बराबर चले बाये हैँ । फ़िर 
मौजदा संकट के लिए उन्हे क्‍यों ज्लिम्मेवार ठहराया जाय ? मेरे खयाल से किसी पिछले 
खत में म॑ तुम्हे दता चुका हूँ कि पूँजीवादी प्रणाली की सारी वृत्ति हो सम्पत्ति के 
विभाजन को अतमानताओं को बढ़ाने की हू । 
सामन्तश्ाही में स्थिति प्रायः न्थिर रहती थी या घीरे-घीरे बदरूती घी। पूंजी- 
वाद में बडे-बडे यंत्र बौर संत्तारव्यापी बाजारों के कारण वेग हैँ मोर उत्तमें परिवद्द 
तेद्ी से होता है क्योकि दौलत व्यक्तियों सौर दलों के पात इकद॒ठी होजाती हैं! 
घ्पत्ति के विभाजन में असमानता के बढ़ने बोर उत्तमें कुछ मौर कारणों के मिलने से 
उद्योग-प्रधान देशों में मजदूरों मोर पंजीपतियो में नया संघर्ष पैदा हुआ। इन देशों 
के पंजीयतियो ने मजदूरों रों को कई तरह की रिआयते देकर इस लिंचाव को कस झया। 
मगर अपने यहाँ ज्यादा मजदूरी देकर और जीवन-सम्बन्धी अवस्वाओं में खुधार कर 
हुए प्रदेशों का खूब शोषण क्िया। इस तरह 


द्देच्चों गैर पिछड़े 
इन लोगों ने गुलाम दक्षा 
जे पूदा योरप के शोएण से पद्चिचमी योरप कौर 


एशिया, अफरीका दक्षियी बमेरिका मोर 
उत्तरी अमेरिका के उइद्योग-प्रधान देशों को दोलत 
उ यहांके किमजदूरों को भी देदिया। ऊंसे-जसे नये बाजार पदा 
थोडा-सा हिल्सा उन्होंने अपर्द यह ्क हि अब फेम कम 
वेसे-वेसे नये इद्योग चल पड़े या पुराने बह गये। सामाज्यवाद ने जाग बदइ-इड 
न्द उठ कक 
पर बाज़्ारो कौर बच्चे माल की तलाश करने का रुप घारण कर लिया | इनन 
कर इन बाज 
र्ध्राः 
अलग-अलग मौद्योगिक राष्ट्रों का 


जमा करने में मदद मिली । इसशा 


तस्पर्धा हुई और उनके स्वार्य टकराये । जब सारा 
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दुनिया पर ही एक तरह से पूजीवादी शोषण छा गया तो फंलने की यह क्रिया बन्द 
होगई मोर बडे-बडे राष्ट्रो के सघर्ष से छडाई छिड़ गई। 
ये सदर दाते से पहले बता चुका हूँ, लेकिन में इन्हे इसलिए दोहरा रहा हूँ कि 
तुम्हे दतंसान सकट को समझने में मदद मिले । बढते हुए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद 
के इस जमाने में पश्चिम में अनेक बार संकट आये, क्योकि एक तरफ लोग बहुत-सा 
रुपया ददाकर रखते थे और दूसरी तरफ लोगो के पास खर्च करने को बहुत थोड़ा 
रुपया रहता था। सगर ये सकट-काल निकलल्‍ गये, क्योकि पूजीपतियो का फालतु रुपया 
पिछड़े हुए प्रदेशो का विकास और शोषण करने में लग गया और इस तरह वहाँ नये 
बाज्ञार सड़े होगये और माल की खपत बढ़ गई। साम्राज्यवाद पूजीवाद का अन्तिम 
स्वरूप कहुलाया । मामूली हालत में यह्‌ शोबषण-क्रिया दुनिया-भर के उद्योग-प्रधान बन 
जाने तक जारी रह सकतो थी, लेकिन बीच में कठिनाइयाँ और रुकाव्टे पैदा होगई । 
खास मुश्किल थी साम्राज्यवादी राष्ट्रो की भयंकर प्रतिस्पर्धा । उनमें से हरेक खुद बडे- 
से-बड़ा हिस्सा लेना चाहता था। दूसरी मुश्किल यह हुई कि पराधीन देशो में नया 
र््ट्रवाद पैदा हुआ। वहाँके उद्योगो को उन्नति होनें लगी,और वे अपने यहॉकी मण्डियों 
को माल पहुँचाने लगे । 
हम देख चुके हे कि इन सब क्रियाओ के परिणाम-स्वरूप युद्ध हुआ । लेकिन 
युद्ध से पूंजोवाद की कठिनाइयाँ न हलू न हुई, हो सकती थीं। सोवियट संघ का विशाल 
प्रदेश पूंज़ीवादी ससार में से सका निकल गया और झोषण करें जेसा बाज़ार न रहा । 
पूर्व में राष्ट्रीयीधी अधिक्ाधिक तोब् हो चली और उद्योगवाद फेलने लगा । रडाई के 
समय और लरूडाई के बाद वेज्ञानिककला में जो ज्वरदस्त उन्नति हुई उससे भी सम्पत्ति 
के असमान विभाजन में और बेकारी के पेदा होने में सदद मिली । युद्ध-ऋण सी एक 
प्रबल कारण हुआ । 
युद्ध-ऋण भारी बहुत था और यह याद रखना चाहिए कि वह कोई ठोस सम्पत्ति 
नही था । अगर कोई देश रेलवे या आधपाज्ी के लिए या देश के किसी और छराभ- 
दायक काम के लिए रुपया उधार लेता है तो उस ऋण और खर्च के बदले में उसके 
पास कुछ ठोस चोज्ञ आजातो हू । अपर में इन काम्नो पर खर्च की हुईं सम्पत्ति से भी 
अधिक पैदा हो सकती हे । इसोलिए ये उत्पादक कार्य कहलूते हे । 
मगर युद्ध-काल में उधार लिया हुआ रुपया ऐसे किसी काम में खर्च नहीं हुआ। 
वहू उत्पादक तो था ही नहीं, वल्कि दिनाशक था। देशुमार रुपया खर्च किया गया 
और उसके पीछे नाश-हो-नाश बाकी रहा। इस तरह युद्ध-ऋण खालिनस भार के सिवा 
और छुछ न था। युद्ध-ऋण तोन तरह का था। एक छरडाई का हर्जाना थाजों 
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नही रखना चाहता । उन्होने नये-त्ये कारखानो और यंत्रो सें और दूसरे बडे-बडे खर्च 
के उद्योगों में यह रुपया ज़रूरत से ज्यादा लगा दिया । आमतौर पर छोगो की जंसी 
दिवालिया हालत होरही थी उसे देखते हुए उनका इस तरह पूजी रूगाना मुनासिब नही 
था । पर वे शेवरबज्ञार में सट्टा भी करने लगे । उन्होने अधिकाधि बडे और व्यापक 
पैमाने पर साल बनाने की तैयारों करली । मगर इससे फायदा क्या, जब सर्वसाधारण 
के पास खरीदने को रुपया ही न हो ? इस तरह उत्पत्ति अधिक होगई, माल बिक न 
सका, उद्योगो में घादा रहने रूगा और बहुत-से बन्द होने रूगे । व्यवसाथियों ने 
नुदसान से घवराकर उद्योगों में पूजी रूगाना बन्द कर दिया और रुपया बेको में 
पल रक्खा । इस तरह बेकारी फेल गई और मन्दी ससारव्यापी होगई । मेर्ने उथरू- 
पुथल के बताये हुए भिन्न-भिन्न कारणो की अलूग-अलहूग चर्चा की हैँ, परन्तु वे सब 
साथ-साथ चलते रहे और इसीसे व्यापार की यह मनन्‍्दी इतनी भयंकर होगई जितनी 
कि पहले कभो नही थी । तत्त्वतः इसका कारण पूजीवाद से प्राप्त हुई फालत्‌ु आमदनो 
का असमान विभाजन था। इसीको दूसरी तरह से यो कहा जा सकता है कि गरीबो 
ने जिस माल को अपनी मेहनत से तैयार किया था उसीको खरीदने के लिए उन्हे 
सज़्द्री और वेतन के रूप में काफी रुपया नहीं मिला । उनकी सारी आमदनी से इस 
साल की कीमत ज्यादा थी । अगर यह रुपया गरीबो के पास होता तो इस माल के 
खरीदने में काम आता । सगर यह रुपया तो उन थोडे-से धनवान लोगो के पास 
जमा होगया जिन्हे यह भी पता न था कि इसका क्‍या करे । यही फालतू रुपया ऋण 
की धारा में बह-बहुकर अमेरिका से जमेनी, मध्य-योरप और दक्षिणी अमेरिका 
पहुँचा । इसो विदेशी कर ने युद्ध-जर्जर योरप और पूंजीवादी व्यवस्था को कुछ वर्ष 
तक कायम रदखा। फिर भी संकट का एक कारण तो यह ऋण भी बनाही और इसी- 
के बन्द होने पर सारा ढाँचा अर्रा कर गिर पड़ा । 
अगर पूंजीवाद के संकट का यह निदान सही है, तो इलाज भी वही ठीक होसकता 
है जिससे सवकी आय समान हो या कम-से-कृम समान होने की सम्भावना हो । यह 
काम पूरी तरह तो समाजवाद को अपनाने से ही हो सकता है लेकिन जवतक परिस्थिति 
सजवूर न करे तब तक पूंजीपति ऐसा होने देने वाले नहीं हें । लोग सयोजित पूंजीवाद 
की, पिछडे हुए प्रदेशों का शोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवत्ताय-संघो की बात 
करते है, परन्तु इन वातो के पीछे राष्ट्रीय छाग-डॉट और संसार के बाज़ारो के लिए 
साम्राज्यवादी राष्ट्रो का आपसी संघर्ष भयंकर होता जारहा है । ऐसी हालत में योजना 
कसी ? दूसरे को नुक्सान पहुँचाकर अपना फायदा करने की ? पूंजीवाद का उद्देश्य 
व्यक्तिगत लाभ होता है और स्पर्धा उसके स्पनाद में है। स्पर्धा और योजना कय क्या साथ? 
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जब सकठ और मनदी संसारव्यापी हे, तो यही कल्पना होती हैँ कि उनका 
उयाय भी अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए । सहयोग का कोई-ब-फोई रास्ता निकालने की 
फोशिशें मुरतलिफ देशो ने की हे, मगर वे सब नाकामयाब रहे । इसलिए प्रत्पेक देश 
जगत्व्यापी इलाज से निराश होकर आश्थिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय. उपाय ढूँढ 
रहा है । दलील यह दी जाती है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम होरहा है तो हम 
कम-से-क्म अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ में रक्खें और विदेशी माल अपने 
यहाँ न आने दें । बाहर के व्यापार का कोई भरोसा नही और वह बदलता भी रहता 
है, इसलिए हर मुल्क अपने घऊ बाज्ञार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने की कोशिश 
कर रहा है । चुंगी-कर रूगाकर या बढ़ाकर विदेशी मार को रोका जाता हैं और 
इसमें सरलता भी मिली हेँ। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में भी सफलता मिली 
है, क्योक्ति हर मुल्क की चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावट होती हैं। योरप, अमे- 
रिका और छुछ ह॒द तक एशिया-भर में चुंगी की ऊँची-ऊँची दीवारे खडी हे। चुंगी का 
दूसरा नतीजा यह हुआ कि ज़िन्दगी का मामूली खर्च बढ़ गया, क्योकि खाद्य पदार्थो 
का और उन सब चीज़ो का, जिनकी चुगी से रक्षा होती है, भाव चढ़ गया । चुंगी से 
राष्ट्रीय एकाधिकार पदा होता है और बाहर की लाग-डॉट मिट जाती हैँ या मुश्किल 
होजाती है । एकाधिकार में भाव तो बढ़ते ही हैं । जिस विशेष उद्योग को चुंगी का 
संरक्षण मिल जाता है उसे उस संरक्षण से लाभ होता हैं, या यो कहो कि उसके 
मालिको को तो फायदा होता है, मगर माल को खरीदनेवाले लोग ज्यादातर घाटे में 
रहते, हे क्योकि उन्हे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती हे । इस तरह चुंगी से विशेष वर्गों 
को थोड़ा आराम मिल जाता है और स्थायी स्वार्थ पेदा होजाते है, क्योकि चुगी से 
फायदा उठानेवाले उद्योग उन स्वार्थो को कायम रखना चाहते हे । इस तरह हिन्दु- 
स्तान में कपडे के उद्योग को जापान के खिलाण बहुत भारी संरक्षण मिलता हुआ हूँ । 
इससे भारतीय मिल्‍रू-मालिको को बहुत राभ हूँ और वे ऊँचे भाव रूगा सकते हूँ । 
संरक्षण के बिना वे जापान की बराबरी नहीं कर सकते । यहाँ का शक्कर का उद्योग 
भी त्तरक्षित हें। इस कारण हिन्दुस्तान-भर में, और विज्ञेषकर सयुक्तप्रान्त और 
बिहार में, शक्कर के कारखाने घड़ाघड खुले हे जौर खुलते जा रहे हैं । इस तरह 
स्थायो स्वार्थ पैदा होगये है और अगर शक्कर की चुंगी उठादी जाय तो इन स्वार्थों को 
धवक्‍का पहुँचेगा और शक्कर के नये कारखाने ज्ञायद बन्द होजायेंगे । 
दो तरह के एकाधिकारो की वृद्धि हुई । एक तो बाहरी एकाधिकार यानी चुगी 
की सहायता पानेदाले राष्ट्रो के बीच में; जोर दूसरे भीतरों एकाधिकार, जिसमें बडे 
व्यदताय छोटो को हड॒प कर लेते है । 
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समाजवादियों और साम्यवादियों की बात छोड़दें तो भी कितने हो विद्वारक्षील 
छोच वर्तेमाव स्विति में पूंजीवाद को उपयोगिता में सन्देह करने रूगे हैं । कुछ लोगों ने 
सिक़ मौजूदा लाभ के तरीके को बल्कि रुपया देकर माल खरीदनें की मूल्य-प्रया को 
भी मिटा देने के लिए अचम्भे में डालतेंवाले उपाय सुझाये है । ममेरिका के बर्वशास्त्रो 
इंजीनियरों के एक दल ने अपना नाम टेकनो-ऋंद्स' रक्‍्खा है । उनका प्रस्ताव है हि 
रुपये के बजाय शक्ति की इकाई हो काम में रानी चाहिये । इस इकाई को बर्ग (87|8) 
कहते हे । दूसरी सूचना यह है कि यह इकाई बने (577) होना चाहिए । इसका ढूर्य 
है शक्षित की इकाई के साथ नत्र॒जन (७०४८०) को मिला देना। से यह नहीं समझा- 
ऊँगा क्वि इनका उपयोग किस तरह से किया जाये । में तो इनका उल्लेख ततिर्फ तुम्हें 
यह्‌ समझानें के लिए कर रहा हें कि किस तरह छोयों का दिमाग पुरानी बातें 
छोड़ता जा रहा हैं । डयरूूस साहब की सामाजिक साख का तिद्धान्त एक बौर ही तज- 
वीज पेश करता हे । उसके अनुसार मज़दूरी और वेतन प्राचीन काल के अवशेष-मात्र 
है, इसलिए उन्हें बिलकुल ही उठा देना चाहिए । इस मज़दूरी और वेतन का चुकाता 
लोगो में खरीदने की ताकत बाँदना हैँ । आजकल इससे मच्छी तरह काम नहीं चलता, 
क्योकि ख़रोदनें की अधिकांश शक्ति मुट्ठी-भर लोगों के हाथ में चली जाती हैँ । इन- 
लिए, मेजर डगलरूस, सूचित करते हं कि देश की असलो दौलत में साल भर में जो खालिम 
वृद्धि हो उसकी समूची क़ीमत सारे नागरिको को राष्ट्रीय मुनाफे की शक्ल में बाँद दी 
जाया करे। इस तरह सभी वागरिक खर्च की सभी चीज़ें खरीद सकते हे--यानी बह माठ 
ज्ञो खप सकता है, न कि रेलवे मर कारखानों जँसा बड़ा माल । इस तरह वर्षनर में 
समचे राष्ट्र द्वारा पैदा की हुई चीज़ें सबको मिल जायेंगी। इस ग्रवा में अति उत्पत्ति 
तो हो ही वहीं तकती, क्योंकि खर्च करने की गौर पंदा करने को शक्ति में समतील क 
है। इस प्रणाली का आवार उवार की प्रया को बढ़ाकर नव नागरिकों में फंला 2५ हा! 

ये सब प्रस्ताव अनी तो हवा-ही-हवा में है । ये है भी इतने क्रान्तिकारों हि 


[ओ 
छाोयातिए 


पंजीवादी लोग इन्हें नहीं अपना सकते । जिनेवा के अन्तर्राप्ट्रीय मजदूर वा 5 
ने हाल में बेकारी तुरन्त कम करने के लिए यह सीधी-सी सूचना पेश की कि 2 
के काम के घण्टे सप्ताह में चालीस कर दिये जायें। इसका फल यह रा श्लि हा 
और मजदूरों को काम मिल जाता मौर उत्त हदतक बेकारी घट जाती । कक 
सभी प्रतिनिधियों ने इस सूचना का स्वागत क्विया; परन्तु ब्रिटिश सरकार इसके दिल 
थी, मौर जमनी और जापान की मदद से उसने किसी तरह इसे हज हे हे के 
दिया । लड़ाई के बाद के इस सारे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कापलिय मे ० 
की कारयुज़्ारी बराबर प्रतिगामी रहो हूँ 
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जब सकद और मनन्‍दी संसारव्यापी हे, तो यही कल्पता होती है कि उनका 
उपाय भी अन्तर्राष्ट्रीय होता चाहिए । सहयोग का कोई-न-कोई रास्ता निकालने की 
फोशिशे मुस्तलिफ देशो से की हे, सगर वे सब नाकामयाब रहे । इसलिए प्रत्येक देश 
जगत्व्यापी इलाज से निराश होकर आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय. उपाय ढूँढ 
रहा है । दलील यह दी जाती है कि जब अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम होरहा है तो हम 
कम-से-क्रम अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ सें रव्खें और विदेशी साल अपने 
यहाँ न आनें दें । बाहर के व्यापार का कोई भरोसा नहीं और वह बदलता भी रहता 
है, इसलिए हर मुल्क अपने घर बाज्ञार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने की कोशिश 
कर रहा है। चुगी-कर रूगाकर या बढ़ाकर विदेशी साल को रोका जाता है और 
इसमें सफूूता भी मिली हे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में भी सफरूता मिली 
हैं, दयोक्ति हर मुल्क की चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावट होती हैं। योरप, अमे- 
रिका और कुछ ह॒द तक एशिया-भर में चुंगी की ऊंची-ऊँची दीवारे खडी हे। चुंगी का 
दूसरा नतीजा यह हुआ कि जिन्दगी का सामूली खर्चे बढ़ गया, क्योकि खाद्य पदार्थों 
का और उन सब चीज़ो का, जिनकी चुगी से रक्षा होती है, भाव चढ़ गया । चुगी से 
राष्ट्रीय एकाधिकार पैदा होता हे और बाहर की लाग्-डॉट मिट जाती है या मुश्किल 
होजाती हैँ । एकाधिकार में भाव तो बढ़ते ही हैं । जिस विशेष उद्योग को चुंगी का 
संरक्षण मिल्ू जाता है उसे उस संरक्षण से लाभ होता है, या यो कहो कि उसके 
मालिको को तो फायदा होता है, मगर माल को खरीदनेवाले छोग ज्यादातर घादे में 
रहते, हे क्योकि उन्हे ज्यादा कीमत चुकानी पडती हैँ । इस तरह चुगी से विशेष वर्मो 
को थोडा आराम मिल जाता हैं और स्थायी स्वार्थ पैदा होजाते है, क्योकि चुंगी से 
फायदा उठानेवाले उद्योग उन स्वार्थों को कायम रखना चाहते हें । इस तरह हिन्दु- 
स्तान में कपडे के उद्योग को जापान के खिलाफ बहुत भारी संरक्षण मिलता हुआ हैँ । 
इससे भारतीय मिल-मालिकों को बहुत छाभ हैँ और वे ऊँचे भाव रूगा सकते हूँ । 
संरक्षण के घिना वे जापान की वरावरी नहीं कर सकते | यहाँ का शक्कर का उद्योग 
भी सरक्षित हूँ। इस कारण हिन्दुस्तान-भर सें, और विशेषकर सयुदतप्रान्त और 
बिहार में, शक्कर के कारखाने धड़ाधड खुले है और खुलते जा रहे है । इस तरह 
स्थायी स्वार्य पेंद्ा होगये है और अगर शक्कर की चूंगी उठादी जाय तो इन स्वार्थों को 
धबका पहुँचेगा और ज्ञक्कर के नये कारखाने ज्ञायद बन्द होजायेंगे । 
दो तरह के एकाधिकारो की वृद्धि हुई । एक तो दाहरी एकाधिक्वार यानी चुगी 
की सहायता पानेदाले राष्ट्रों के बीच में; और दूसरे भीतरी एकाधिफार, जिसमें बड़े 
व्यवसाय छोटो को हड॒प कर लेते है । 
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पेट ५ एटिऱ हा डे 7 पड भैद | (४00 /ए शक 2 हा 
हि बुंझ़ एि हर जि ४ ५९ ७ रगिपव॑ंय >>» पि, (ट [5 ५ /॥# ० + ४ 
५ 42 रण ५7 जि ते तर 0७9 0७ ः 7 शटर बंद ४ तर बं>3 7 मै 
॥5 5 (७ ६ 7 पर रस | (4 (९॥ (4 | | [ ४ 4 श्र ॥ | 
रि जा म 9 ७ छल हे 9 फि | | (७ 
(७ “आर क कि कि बट 9 8 #॥# हि £ *० 5! कप व 7 
8 हु /ः (न [ मे ठं फ * | हट | (९: | की 47 चल हम ५ 9 
८ [१ 6“ 6 2 7८ ि एट (४ ॥ 7 ८६ ॥%१9 2 4 र्टि | ४ 4८ 
रथ ए ॥7: पा 7 पि 7 हर 5 हा 0७ ( श्ट ज। 7 (7 (९ £ प्रा ७४. 6: हि हा 
[0 £ ॥६, | (ु ही दि. 2 (2 |! के 9:90 ीआः 
7 भ ॥ ] अंक [ह] ४ मिल कं हे टी नी हैं रथ 
मा 8 8 5 है, 2404 332: 7 के. 0६ 72 ॥ ॥? का 
॥3 7 पड कट ५७ 
हट का. | ह बट 6४ (9६ | /7 ॥६ ४४ / (८ ॥७ हि ५5 ४ ८ हा 
[ ा “ई | (7 ० मि फट कु पा “ ॥ ८ न ४ म० 9 
पद हल 0 ॥४ ० हैं 2 2 7 76 [। एक ४» ४ 
7 की 2 ड़ £& हि ए*ि / | | (6: (7? | # [ गड हि 
#8 (ट थि ५ 6, हट रई ट 5 9. 2 कल > ५४ वट डिमर 
/ए फ्ि 7. ७ ४ "४५ एट ॥ ॥ ० तंद १० ; ध 7 व । 
प िफकं | ए हि [4६4 ४ 0६ ९, टू ॥/ /७ | 2 बट 
0 क (४ पट प्र ता ५ [2' ॥० हट ४ ४४ ट 
हि हि 2 ७ ह फ़िि 70 8 /९: नि ः 
7 77 ' ५4 7 रय ई हि है होए। ७ | / 
32032 /ीआआ 
है. # ड़ ए ५ 
9 कर ् ठ्ि /(/ 9) 
हि आह हक 0 
5 ॥४ 
ए' 


व 
ञ> 
_्‌ | 





।|क्‍ 


रे 


ह अब: ऋ-जा 


कक 
गा 


3>कऋ-म+>बा»ौ।ममक+की, 
कक, 


७ ४77 0. 


कप 
कक 


यघ 
ध्बं 


रे 


नए है. #*०-जु 


था 


दखा। राष्ट 


कक 
4 


नेतृत्व के लिए अमेरिका और इस्लेण्ड का झगडा बर, 


ज्यादा हो गया । इन घाटो की पूर्ति या तो रुपया उधार लेने से ही हो सकी या दूसरी 
अमसानती रकमो में से रुपया निकालकर हो पाई । इससे सम्बन्धित देशों की आथिक 
स्थिति कमज़ोर होगई । 

साय-ही-साय साल के बडे-बडे ढेर बे-बिके रह गये, क्योकि लोगो के पास खरी- 
दने को काफ़ी रुपया नही था ओर कई जगहो पर ये 'फालतु' खाद्य-पदार्थ और दूसरी 
चीज़ें सचमच नष्ट करदी गई, हार्लाँक्षि और स्थानों में लोगो को उनकी सख्त ज़रूरत 
थी । यह संकद और मन्‍्दी सोधियट संघ के सिवाय सारी दुनिया में हुई । किन्तु इसे 
मिटाने के लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्रो ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप में आपस में सहयोग नहीं किया। 
हरेक देश ने अपनी ही चिन्ता, दूसरो से आगे बढ़ने की कोशिश और दूसरों की विपत्ति 
से ख़्ब फायदा उठाने की तजवीज की । इस निजी और खुदगर्जी से भरी हुई कार्र- 
वाई तथा इसरे अबूरे उपायो से स्थिति और भी गंभीर होगई । संसार के मामलो में 
दो मुस्य बाते या प्रवृत्तियाँ और है, जिनका इस व्यापारिक मभन्‍दी से तो कोई ताल्लुक 
नही है लेकित इसपर उनका असर बहुत पड़ता हैं। एक तो है सोवियद संघ के साथ 
पूँजीवादी संसार की प्रतिद्वन्द्िता या लागडॉट, और दूसरी इंग्लंण्ड और अमेरिका की 
प्रतिस्पर्धा । 

पूँजीवादी संकट से सारे पूंजीवादी देश कमजोर और ग़रीब होगये और एक 
अर्थ में युद्ध के संयोग कम होगये हे । हर मुल्क अपना घर सुधारने में लूगा हुआ हुँ 
और किसीके पास जोखम के कामो पर खर्च करने के लिए रुपया नहीं है । फिर भी 
उलदी बात तो देखो कि इसी संकट से लड़ाई का खतरा बढ़ गया है, फ्योक्ति इससे राष्ट्र 
और उनकी सरकारे निराश होरही है । और निराश लोग अक्सर अपनी भीतरी कहठि- 
नाइयाँ वाहर लड़ाई रूडकर हल किया करते हें । यह वात खास तौर पर उस हारूत 
में होती हे जब सत्ता सर्वेसर्वा शासक या छोटे-से दर के हाथ में होती है । सत्ता 
छोड़ने के बजाय वह अपने देश को लरूड़ाई के गढ़े में फेंक देता हैं और इस तरह अपनी 
रिआया का ध्यान घरेलू झगडो से हटा देता हैं । यो देखा जाय तो सोवियट संघ के 
खिलाफ युद्ध छिडने की सम्भाववा सदा रहती हूँ, क्योकि यहु आद्या रक्खी जा सकती है 
कि इस युद्ध में बहुत-से पूँजीवादी देश आपस में मिल जायेंगे। में तुम्हे बता चुका हें कि 
सोवियद संघ पर पूंजीवादी संकट का पूरा असर नहीं हुआा । बह अपनो पंचवर्षीय योज- 
नाओं को पूरा करने में लगा और किसी भी तरह ऊड़ाई से बचने पर तुला रहा । 

महायुद्ध के दाद इंग्लेण्ण और अमेरिका की छाग-डाँद लाज्ििमो होगई। ये 
दोनो संसार की सदसे बडी ताकते हु। दोनों ही संसार के मामलों में अपना-अपना 
प्रभुत्त रखना चाहती है। महायुद्ध के पहले इंग्लंण्ड का प्रभुत्व निविवाद था। युद्ध 
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से संयुक्तराष्ट्र सबसे मालदार और ताकतवर राष्ट्र होगया और स्वभावत उसने चाहा 
कि संसार में जिस पद का वह अपनेआपको हकदार समझता था वह पद यानी प्रमुख 
पद भविष्य में उसे मिले । आयन्दा वह हर बात में इंग्लंण्ड की ही नही चलने देने वाला 
था। इंग्लेण्ड खुद भी पूरी तरह समझ गया था कि जमाना बदल गया है और उसने 
अमेरिका की दोस्ती चाहकर अपनेआपको समय के अनुकूल बनानें की कोशिश भी की । 
उसने तो यहाँतक किया कि अमेरिका को खुश करने लिए जापान के साथ की हुई 
मिन्नता की सन्धि तोडदी और आगे वढकर अमेरिका को खुश करने की कई कारंवाइयाँ 
कीं । लेकिन इंग्लंण्ड अपने विशेष स्वार्थ और स्थिति और खासकर आशिक नेतृत्व 
छोड़ने को तैयार न था क्योकि इन चीज़ो के साथ उसकी महानता ओर उसका 
साम्राज्य बेंधे हुए थे। मगर अमेरिका को ठीक इसी आशिक नेतृत्व की ज़रूरत थी। 
इसलिए दोनो देशो में सधर्ष लाज्ञिमी होगया । दोनो देशो के साहुकर ऊपर से आपस में 
बडी मीठी और प्रेम-भरी बाते करते थे, लेकिन दरपरदा अपनी-अपनी सरकारो के बल 
पर जगत्‌ के आर्थिक और औद्योगिक नेतृत्व रूपी बडे पुरस्कार के लिए लड़ते रहते थे। 
इस खेल में जीत और तुरप के पत्ते अधिकतर अमेरिका के हाथ में दिखाई दिये, लेकिन 
दीर्घ अनुभव और क्रीड़ा-कौशल इग्लेण्ड की तरफ ज्यादा थे । 
युद्ध के क्॒जे के कारण दोवो राप्ट्रो में कदुता और भी बढ गई और इग्लैण्ड में 
अमेरिका को यह कहकर गालियाँ दी जाने लगीं कि वह तो अपने सेर-भर मास के 
लए शायलाक बन रहा हैं | वात असल में यह थी कि ब्विटिश सरकार पर अमेरिका 
का कर्ज ग़ैसरकारी साहुकारों का दिया हुआ था। इन छोगो ने युद्ध-काल में या तो 
रुपया दिया था या साख दी थी। संयुक्तराप्ट्र की सरकार ने अपनी ओोर से सिफ 
इतमीनान दिलाया था । इसलिए सयुक्‍तराष्ट्र की सरकार के लिए क॒र्ज़ को उडा देने 
का सवाल नही था । अगर वह इंग्लैण्ड को के माफ कर देती तो इतमीनान हिलाहेः 
वाले की हैसियत से खुद उसको रुपया चुकाना पड़ता । अमेरिका फी काग्रेस को एस 
कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि वह खासतौर पर संकट के समय इस अतिरियत 
जोखम को अपने ऊपर ओदढ़े । ; 
इस तरह इग्लेण्ड और अमेरिका के आर्थिक स्वार्थों पी सीचातानी मुरतलिंक 
तरीको पर हुईं । आर्थिक स्वार्थ का ज़ोर इूसरे ज्ञोरों से बढकर होता है| इन 
जातियों में वहुत-ती बाते एकन्सी है | फिर भी उनमें आजकल भावी के न 
सम्भावना फी चर्चा होरही है । ऐसे युद्ध में यह कल्पना नहीं की जा 05% हे 
बहत था है दिशिते 


इंग्लैण्ड जीत सकेगा, क्योंकि अमेरिका का बल और उसके साधन चहू 


ग्ल 5. ते: जेवर 
एग्लपठ यो विशेय लीरए 


ऐसे युद्ध के सिवाय दूसरा चारा यही दियाई देता है कि 
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भऔर उसका प्रधान-पद धीरे-धीरे किन्तु लगातार सयुवतराप्ट्र के हाथो में चला जावे। 
यह विचार अग्नेज्ञो को सुखकर नही हो सकता कि जिन चीज्ो को वे इतने महत्त्व 
की समझते हे उनमें से अधिकाश को वे छोडदें, वे अपनी प्राचीन प्रतिप्ठा और 
साम्राज्यवादी ज्ोषण का लाभ खो दें और अमेरिका के सद्भाव पर निर्भर रहकर 
ससार सें पीछे की जगह स्वीकार करे। वे बित्ता लडे दबनेवाले नही हे । इग्लेण्ड 
की वर्तमान स्थिति का यही दु.खपूर्ण चित्र हें। उसके पुराने वल के सारे शत सुखते 
जा रहे है और भविष्य अनिवार्य पतन की तरफ सकेत करता हुआ मसालम होता हैं, 
मगर पीढियो तक जिस अग्रेज़् जाति को दूसरो पर हुकूमत करने की आदत रही है, 
वह इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने के लिये तेयार नही है । वह इसके खिलाफ 
लड़ रही है और लडेगी। 

मेने तुम्हे आज के संसार की दो मुस्य प्रतिद्ृद्विताये बताई हे, क्योकि इनसे 
घटना-चक्र बहुत कुछ समझ में आ जाता हैँ । अलबत्ता और भी बहुत-सी प्रतिस्पर्धायें 
है । सारी पूंजीवादी प्रथा का आधार ही प्रतिस्पर्धा ओर प्रतिद्वन्द्रिता पर है । 

हाँ, तो सन्‍्दी के कारण घटना-चक्र किस प्रकार छम रहा हैँ उसीका वर्णन 
जारी रबखें | जून १९३० में फ़ांसीसियों ने राइनलूण्ड खाली कर दिया । इससे जर्मन 
लोगो की बडी चिन्ता दूर हुई, लेकिन यह चीज़ इतनी देर में आई कि उसे सद्भाव 
का चिन्ह नही समझा गया और मसनन्‍्दी के अन्धकार के कारण सभी चीज़ो का रंग 
काला दिखाई देता था। जैसे-जेसे वत़्यापार की हालत बिगड़ती गई वेसे-वेसे ऋणी 
देशो के पास रुपये की कमी होती गई और हर्जाने और क॒ज्ञ का चुकाना मुश्किल ही 
नही बल्कि असम्भव होगया । अदायगी की मुश्किल को टालने के लिए राष्ट्रपति हुवर 
नें एक वर्ष के लिए ऋण वसूल करना स्थगित कर दिया था। कोशिश तो यह की 
गई कि युद्धऋण के सारे सवार पर हो फिर से विचार किया जाय । लेकिन संयक्त- 
राष्ट्र की काँग्रेस ने यह संजूर नहीं किया। फ्रास की सरकार भी जर्मनी से युद्ध का 
हर्जाना वसूल करने के सवाल पर उतनी ही सख्त रही । ब्रिटिश सरकार चूंकि देन- 
दार भी थी और लेनदार भी थी, इसलिए वह इस बात के पक्ष में थी क्वि हजने 
और ऋण दोनो रद करके हिसाव साफ कर दिया जाय । 

सव देश अपने-अपने हिसाव से विचार करते थे। फल यह हआ कि मिलकर 
कोई कार्रवाई नहीं हो सकी । १९३१ के दीच में जरनी की उर्गाथिक व्यवस्था दूट गई 
और वैको के दिवाले निकल गये। इससे इंग्लेण्ड में भी संकट पैदा होगया और वह 
अपना देना नहीं चुका सका। देश का आर्थिक पतन होने की नोदत आगई। इस खतरे 
का वहाना लेकर मजदूर सरकार को उसीक्े मुखिया मैकडॉनल्ड ने भंग कर दिया और 
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वह राष्ट्रीय सरकार' का नेता बनकर सामने आगया। इस सरकार में प्रधानता 
अनुदार दल की थी। लेकिन पाउण्ड की रक्षा यह राष्ट्रीय सरकार भी न कर सकी। 
उसी समय के आसपास वेतन घटाने के सवारू पर अटलाटिक प्रदेश की जलसेना के 
ब्रिटिश नाविको ने विद्रोह कर दिया। इस ज्ञान्त विद्रोह का ब्रिटेन और योरप पर 
जबरदस्त असर हुआ । रूसी क्रान्ति की स्मृतियोँ और नाबिको के विद्रोह की बाते 
लोगो के दिम्ताग में ताज्ञा हो आई और आनेंवाले बोलशेविज्म का भय उनके दिलो में 
भर गया। ब्रिटिश पूंजीपतियो ने विपत्ति आने से पहले अपनी पूंजी बचा लेने का 
निर्णय किया और उसे बडे परिसाण में विदेशो में भेज दिया। धनवान छोगो का 
देश-प्रेम रुपये पर ऑच आने की जोखम नही उठा सकता । 

ज्यो ही ब्रिटिश पूंजी बाहर गई, पाउण्ड की कीमत घट गई और अन्त में २३ 
सितम्बर १९३१ को इंग्लंण्ड को सोने का विनिमय छोड़ देना पड़ा ) यानी उसे अपना 
सोना बचाने के लिए पाउण्ड को सोने से अलूग करना पड़ा । उसके बाद से अब कोई 
पहले की तरह पाउण्ड के नोटो के बदले में सोना नहीं माँग सकता । 

पाउण्ड की कीमत का इस तरह घट जाना ब्रिटिश साम्राज्य और इंग्ल॑ण्ड की 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की दृष्टि से एक वडी भारी घटना थी। इसका अर्थ था कम-से- 
कम कुछ समय के लिए उसका वह आशिक नेतृत्व छोड़ देना जिसके बदौलत रापये-पैसे 
के मामले में लन्दन संसार का केन्द्र और मुस्यनगर बन गया था। इस नेतृत्त्व की रक्षा 
के लिए १९२५ में इंग्लैण्ड ने अपने उद्योगो को हानि पहुँचाकर भी सोने का 28 
फिर से ग्रहण कर लिया था और उसे बेकारी, और कोयलो को खानो की हडतालों 
का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये सब उपाय बेकार हुए ओर दूसरे देज्ञो की 
कार्रवाइयो से पाउण्ड को सोने से अछग होना पड़ा। यह ब्रिटिश 2 के अन्त 
होने की शुरुआत का निशान मालूम हुआ और संसार-भर में इसका यही अय लगाया 
गया । चूँकि यह ऐतिहासिक घटना २३ सितम्बर १९३१ को हुई इसलिए यह तारैप 
बडी महत्त्वपूर्ण होगई । परन्तु इंग्लेण्ट ठहहरा डटकर लडनेवाला और उसके अधान 
निस्सहाय सामाज्य तो आडें वक़्त में काम आने के लिए था ही । हिंदुस्तान और मिस 
ये दोनो देश पूरी तरह उसके कब्जे में थे । इन दोनो का सोना जानकर हो असल 
में उसने अपना संकट ढाल दिया। पाउण्ड के गिरनें से उसके कारणसानां का है 
क्योकि वह अपना माल विदेशों में सत्ता बेंच सकता था। उसने के दा | 
ली । फिर भी युद्ध के हजनि और कर्ज की समस्या तो थी हा व 
चका सकता और ऐसा फरने से उसने जाइव मे 
उसमें कल 


हुआ, 
अपनी हालत सम्हाल 
यह जाहिर था कि जर्मनी हर्जाता नहों चुक ह | 
झन 2 में छाझें यें एक पर्थिद ह४ । 
तक अन्त में १९३२ में छान म ए हु 
भी इन्कार कर दिया । 
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की रकम घटाकर इस आशा से नासमात्र की रख दी गई कि सयुक्तराष्ट्र ऋण में भी 
ऐसी ही कमी कर देगा । लेकिन सयुक्‍तराष्ट्र की सरकार ने ऋण और हजनि के 
सवालो को मिलाने से या कर्ज को बट्ेखाते लिखने से इन्कार कर दिया। इससे सारा 
मासलरा फिर उलट गया और योरप के लोग अमेरिका से बडे नाराज़ हुए । 
दिसम्बर १९३२ में सयुक्तराष्ट्र को किसत चुकाने का समय आया। इस्लेण्ड 
और फ्रास वगैरा की तरफ से बडे ज्ञोर की वकालत हुई, लेकिन अमेरिका टस-से-मस 
न हुआ । बडी बहस के बाद इंग्लेण्ड ने भुगतान कर दिया । लेकिन यह भी कह॒दिया 
कि बस यह आखिरी किस्त है । फ्रास और कुछ दूसरे देशो ने भी रुपया देने से इन्कार 
कर दिया ओर दिवालिया होगये। इसके बाद कोई नया समझोता नही हुआ और 
पिछले मास यात्री जून १९३३ में कर्ज्ञ की दूसरी किस्त चुकाने का समय आया। फ्रांस 
ने फिर भुगतान करने से इन्कार कर दिया, लेकिन इग्लेण्ड के प्रति अमेरिका ने उदारता 
दिखाई और नाममात्र के लिए थोडा-सा रुपया लेकर बडे सवाल का फैसला आगे के 
लिए छोड दिया । मालूम नही वह फंसला क्‍या होगा, लेकिन यह बात काफी तौर पर 
साफ हैं कि ऋण का बड़ा भाग कभी अदा नही होगा । मामल्‍रूा परिस्थितियो के हाथ 
में चला गया है और उन्होने कर्ज़ का सफाया कर दिया है । शायद अमेरिका ने भी 
सक्न कर लिया है, लेकिन वह कर्ज़ा छोड देने के बदले में कुछ विशेष अधिकार या लाभ 
लेलेना चाहता है । 
इस बारे में जब इंग्लैण्ड और फ़ांस जसे बडे-बडे और धनी पूंजीवादी देश अपने 
ऋण से पिण्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हे और अपने-अपने ढंग और प्रणाली के मुता- 
बिक ऐसी मॉँग कर रहे हे तो यह विचार करना दिलचस्पी से ख़ाली न होगा कि सोवियट 
ने जब अपना कछ़े चुकामें से इन्कार कर दिया तो उसकी इन्ही देशो ने इत्तनी तीज्न 
निन्‍दा क्यो की ? हिन्दुस्तान में भी जब कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि इंग्लैण्ड 
का हिन्दुस्तान पर जो कर्जा बताया जाता है उसके सारे सवाल पर हमारी निष्पक्ष 
अदालत विचार करेगी तो सरकारी हलको से धर्म डूब गया' की पुकार मचाई गई है । 
राष्ट्रीय ऋण चुकाने के ऐसे ही सवाल पर आयलेंण्ड और इंग्लेण्ड में भी गहरा संघर्ष 
उत्पन्न होगया और उनके बीच व्यापारिक युद्ध अवतक भी चल रहा है । 
संने वार-वार इग्लेण्ड के आर्थिक नेतृत्व और उसके लिए अमेरिका की लडाई का 
और अलूग-अरूग देशो के वेको के उथरू-पुथल और आधथिक पतन का उल्लेख 
किया हैं । तुम पूछती होगी कि इन सब वातों का अर्थ क्‍या है, क्योक्वि मुझे इसमें सदेह 
ही है कि तुम यह सब समझतो होगी, ज्ञायद तुमको इस विषय में रस न आता हो । 
लेकिन जब मे इसके वारे में इतनी सारी वातें कह चुका हूं तो मुझे ऐसा रूगता है कि 


75७5 2-०० ५५२००... >>. -...ह0ह0हपहपआ.... 
रद्द ।लब्डत्बापउत्ाद दाता झलक 


क्न्ल 


थोड़े गैर वेस्तार से समझाने का प्रयत्त करे 5 न मल... /िटण 
चथांड ज्ञार विस्तार से चरनदाप का >यत्त कर) हम रम ऊझादे या द ह्ावे. इन द्ाघह 
हु का ध्रो ढ 


हि । 


घदनाओं का राष्ट्रीय बौर व्यक्तिगत दोनों हो दृष्टियों से हमपर झूद परियाम होता 


हैं । मौर इसलिए जिन दातो से हमारा दर्तराद लौर भदिष्य चनता-दिगड़ता है उन 
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समझ लेता ही हच्छा हैं । दइहत-से लोगो पर पंजीदादी स॑ 
समझ लचा हु! ऋरच्छ ह्‌ घहुत-त लांगा पर पूजादाद्य सत्तार की छाधिक व्यस्न्या 


रहत्वमदी कार्ये-अणाली को ऐसी छाप पड़ती है कि दे इसे दडे भव मौर मदर क्वो दूं 


) 


हे 


से देखते रूगते हैं। उन्हे यह इतनी पेच्ोदा, दाजुक्त और जदिल मालूम होती हैं क्नि दे इमे 
समझने को नो कोशिश नहीं करते और इसलिए इसे दे विशेषज्ञों, साहकारों मौर ऐमे 
ही लोगों के लिए छोड़ देते हे । यह पेचीदा भौर जटिल तो देशक हूँ मोर यह झादइपक 
नहीं कवि जो चौ्ध जब्ल हूँ वह बच्छो भी हो हो, परन्तु फिर भी हमें दर्तमान ममार 
को समचना हो तो इस अर्धविक्त प्रणाली का भी कुछ ज्ञाव होता चाहिए १ मं तुम्हें मारो 
प्रणालों समझाने को कोशिश नहां करूँगा । यह मेरे दूठे की दात भो नहीं हैं। क्योश्षि में 
इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मे तो इसक्ता एक विद्यार्यो मात्र हूं। मोर इसलिए ठुन्हें 
थोडी-सी दातें दता भर दूंगा। मुझे आजमा हूँ क्ति इनकी मदद से तुम संसार की कु | 


० जी 8339. सक्ोोगी पक लय कार्य कक कलम प्रांत >> इतलायडी सामक 
लार जखदारा की झदरे समझ सकोगी। इस काय न सन्त फ्ात्तर डिलायडी नामक ए्रांस 


७०) 


के एक्त योग्य बर्यज्ास्‍्त्री के जत्यन्त स्पष्ठ दर्णन पर आधार रखना पडेगा । १ 
बडे साफ़ दिमाग बौर जाप्रत दुद्धि के होते है । बंग्रेद़ों में यह दात नहीं है; 


अपने 'द्विमाग्ती घपलेपना और तर्कहीदता पर ही नाज्ञ है । मुझे शायद जो दुछ में सह 
चुका हूँ उसीका बहुत-कुछ हिस्सा दोहराना पडेया । परन्तु ठुम्हें समसने में मदद मिले 
तो उसकी परवा न करना। याद रखता इसका नाम पूंजीवादो प्रणाली हैँ। इसमें हिस्में- 
दारी की व्यक्तिगत कम्पनियाँ होती हे. गैरसरक्षारी वक होते हैँ जोर शेयर दाड्धार होते 


है, जहाँ शेयर यानी हिल्ते छरोदे झीर वेचे जाते है । मोवियद रंध में भाविक जार 
वेलकुल टूसरो गे तरह को है । वहाँ ऐसी क्ृम्पनियाँ, सानगी दर या 


शेयर बाज़ार नहीं होते । वहाँ करीद-क्रीव सद चोज्ञो की माछिक सरकार हू हरि 


उस्तोका उनपर नियन्त्रय है और विदेशी व्यापार जसल में तबादसे के टंग पर हैं । 
तुम जानती हो कि प्रत्येक्न देश का भीतरी व्यवत्ताय करीब-करीब मारा चरर 5 

सरिये भौर उससे कम वेक-तोदो के द्वारा होता हैं । नोदा और चांदी तो छोदी-मोर ; 

खरीदारी के सिवाय कवचित्‌ ही काम में छाये जाते है (सोना तो असद में मिच्ता हु 


जदनम कखांगा दा न 


१४५ 


रन 


कम है) । यह कागली स्पया साख की निद्नाती होता हू भर 


करनेयाले बा देश न्‍्> मरकार पर दिददस ज्ोना हब सल्त्फ 
जारी करनेवाले दंकों या देथ की सरकार में दिइदरस हुता हू तेदतात 


नल 
£ 0०४2६ 
शुसहर रू 5 


था #* हूँ 
व देश से दूतरे ८ः 


रुपये का काम मिकख्ता रहता हैँ । लेकिन इस कामदी रपये से ए 
को रुपया चकाने का काम नहीं मिकलता । दयोक़ि हरेक देश णा 
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सिदका होता हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का आधार सोना होता हूँ, क्योकि 
दुलंभ धातु के रूप में इसका अपना मूल्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सोना या तो 
सिक्के के रूप सें दिया जाता है या पासे के रूप में । परन्तु यदि एक देश से दूसरे देश 
के हरेक भुगतान से सचमुच सोने का ही उपयोग करना पडें तो बडी जबरदस्त दिक्कत 
होजाय ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास ही न होने पाय । इसके सिवा ससार- 
भर के सोने फो वास्तविक सात्ना से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कौ कीमत या मात्रा भी 
सीमित होजाय, क्योकि जब यह सीमा आ पहुँचे ओर भुगतान के लिए सोना और 
मिले नही तो उस वक्‍त तक विदेशी व्यापार का आगे लेन-देन ही नहीं हो सकता 
जबतक कि कुछ सोना छुट्टा होकर वापस न आजावे । 
परन्तु बात ऐसी नही है। १९२९ में ससारभर में सारा सोने का सिक्का ११ अरब 
डालर था। उसी वष में, जो साल एक देश से दूसरे देश को भेजा गया उस सबकी 
कीमत ३२ अरब डालर थी । ४ अरब का विदेशी ऋण भो था और ४ अरब के ही 
करोव का दूसरा विदेशी भुगतान था। इसमें यात्रियो का खर्चा, जहाज का भाड़ा 
और प्रवासियों हारा घर भेजा हुआ रुपया सब शामिल था। इस तरह सब मिलाकर 
राष्ट्रीय भुगतानो की कीमत लगभग ४० अरब डालर हुई । यह सोने के सिक्‍को से 
करीब-करोव चौगुना है । 
तो फिर विदेशों का भुगतान किस तरह किया जाता है ? ज्ञाहिर है कि सब- 
का-सब भुगतान सोने के रूप में तो वही किया जा सकता। आमतौर पर भुग- 
तान एक प्रकार के सहायक रुपये या चेक और हुण्डी आदि पुर्जों के रूप में किया 
जाता है । ये पु्षें व्यापारी अपने ऋण की रसीद के रूप में विदेशों को भेजते है । यह 
काम-काज विदेशी हुण्डियो के विनिमय का काम करनेवाले बेको के ज्ञरिये होता हैँ । 
विनिमय के ये बेक भिन्न-भिन्न देशो के लेवा-बेची करनेवाले छोगो के सम्पर्क में रहते 
हैँ और उनके पास जो हुण्डियाँ आतो है उनके द्वारा लेन-देन का जमा-खर्च करते रहते 
है । यदि किसी समय बेक के पास हुण्डियो का अभाव होजाय तो वह उसकी पूर्ति 
सरकारी बांण्ड या के या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हित्सो आदि के रुप में प्रसिद्ध 
सरकारी कागज से कर लेते हे । ये हिस्से तार हारा बेचे या दूसरों को दिलाये जा 
सकते है और इत प्रकार दूसरे देशो में भुगतान तुरन्त किया जा सकता है । 
इत तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान केन्द्रीय विनिमय बँकों के हारा 
व्यापारी या सरकारी कागज्ञ के रूप में यानी हुण्डियो और सिक्योरियों आदि के रूप में 
होता है । इन बेको को रोजमर्रा की व्यापारिक आवद्यकताओ के लिए इन दोनों तरह 
के कागज्ञों का यानी हुण्डियो मौर सिक्‍्योरिदियों का ठेर हमेशा अपने पास रखना 


१२६२ विश्व-इतिहास की झलक 


पड़ता हूँ । वे प्रति सप्ताह सुचियाँ प्रकाशित करके बताते रहते है कि उनके पातत 
कितना सोना और कितना विदेशी पूर्ता है । साधारणतः विदेशी भुगतान के लिए सोना 
कभी बाहर नहीं भेजा जाता । परन्तु जब कभी ऐसा होता है कि और किसी तरह से 
भुगतान करनें की अपेक्षा सचमुच सोना भेजना सस्ता पड़ता है तब साहुकार छोग 
सुवर्ण-धातु भेजते है । 

सोने के विनिमय वाले देशो में राष्ट्रीय सिक्के का मूल्य सोने को शक्ल में 
मुकर्रर होता है और वहाँ उसके बदले में कोई भी सोना माँग सकता है। इसलिए ये 
सिक्‍के प्रायः स्थिर रहते है और उनका आपस में विनिमय होसकता हैं, क्योकि उनके 
बदले में सोना मिल सकता हैं । उनकी कीमत में कमी-वेशी होसकती है तो वह एक 
देश से दूसरे देश में सुवर्ण-धातु भेजनें के खर्च की वजह से ही होसकती है, क्योकि 
अपने देश में कीमत ज्यादा हुई तो व्यवसायी दूसरे देश से आसानी से सोना मेंगवा 
सकता है । सोने के विनिमय की प्रणाली यही है । इस प्रणाली में अलग-अलग राप्ट्र 
के सिक्के स्थिर होते है और १९ वी सदी से ठेठ महायुद्ध के समय तक इस प्रणाली 
के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया । आज यह प्रणाली टूट गई है और इसीलिए 
रुपये का व्यवहार बड़ा विचित्र होगया है और अधिकांश राष्ट्रो का सिक्का अत्विर 
बन गया है । ॥॒ 

मोटे हिसाब से हर देश का आयात और निर्यात का व्यापार बरावर-सा हा ह्‌। 
दूसरे शब्दों में कहे तो, एक देश जो माल मेंगाता हैं 2200 ५०8 वह उस भा केर्प 
में चुकाता है जो वह बाहर भेजता है । परन्तु यह बात बिलकुल सही नहीं है. और 


-त-एक तरफ थोड़ा-बहुत रुपया बाकी निकलता हैं। जब जावक से भावक 


अक्सर एक ३ ओर 
कहलाता है. और 


का मल्य अधिक होता है तो बह देना-बाकी ( 20ए३7८८ 397८० ) फे 5 
उस देश को हिसाव पूरा करने के लिए कुछ भुगतान और ऊपर से करना कल हृ। 
प्िन्न-भिन्न देशो के बीच में माल का आवागमन नियमित स्पसे हक नह होति॥ हि 
बहुत वार बदलता रहता हैँ। उसमें उतार-चढाव आते हू और शक 00808 
हुण्डियो की माँग और उनका भुगतान बदलूता रहता है । अक्सर एंसा भा हाता हे हे 
किसी देश के पास ऐसी हुण्डियाँ तो बहुत होती है जिनकी उसे उल समय हम 
होती और ऐसी हुण्डियाँ उसके पास काफी नहीं होतीं तक ही का ४ कक 
मसलन फ्रास के पास जर्मनी पर जर्मनी के सिक्के माफ में की हुई ा ता रे 
से ज्यादा हो, परन्तु ऐसी हुण्डियाँ काफी न हो जिले बह दम डिक, रे कल 
रूप में हिंसाव तय फर सके, तो ऐसी हालत में फ्रांस जर्मनी की हुण्डियों को बचत रु 5 


पर डालर एटयाँ खरीदना चारेगा। ऐसा बह तभी वर 
बदले में संयुक्तराप्ट्र पर डाइर की हुण्टि दना चारेगा। ए 
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सकता है जब हुण्डिपो का कोई ऐसा केन्द्रीय बाज़ार हो जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय 
होता हो। ऐसा बाज्ञार उसी देश में हो सकता हूँ जहाँ नीचे लिखी तीन सुविधायें हो-- 

१. उसका विदेशी व्यापार इतना फछा हुआ और मुस्तलिफ किस्म का होना 
चाहिए कि उसके पास सब तरह की हुण्डियो की बहुतायत रहे । 

२. वहाँ हर तरह के सरकारी कागज़् मिल सके, यानी वह पूँजी का सबसे 
बड़ा बाज्ञार हो । 

३ उसका सोने की भी सबसे बडी मण्डी होना आवश्यक हैँ, ताकि हुण्डी और 
सरकारो कागणज़ दोनो के न मिलने की हालत में सोना आसानी से मिल सके । 

सारी १९ दो सदी सें इस्लंण्ड ही ऐसा देश था जहाँ ये तीनो छझातें पुरी होती 
थी । चूकि वह उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले उतरा था ओर एक विद्याल साम्राज्य 
पर उसका एकाधिकार था, इसलिए ससार में उसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक हो 
गया था । उसने अपने बढते हुए उद्योग पर अपनी खेती का बलिदान कर दिया । 
उसके जहाज़्ञ हर बन्दरगाह से व्यापार का माल और हुण्डियाँ ले जाते थे। इस महान्‌ 
ओद्योगिक विकास के कारण वह स्वभावत. पूंजी का सबसे बड़ा बाज़ार बनगया और 
उसके पास सब तरह के विदेशी सरकारी पुर्ज्ञों का ढेर रूग गया। दूसरा सहायक कारण 
उसके लिए यह हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर --यानी दक्षिण अफरीका, आस्ट्रे- 
लिया, कनाडा और हिन्दुस्तान सें--दुनिया का दो-तिहाई सोना निकरूता था । इन 
सोने की खानो का माल लन्दन में फोरन बिक जाता था। बेक ऑफ इंग्लेण्ड इनका 
निकला हुआ सारा सोना एक दँचे हुए भाव पर खरीद लेता था । 

इस तरह लन्दन हुडियों, सरकारी कागज्ो और सोने की प्रधान मण्डी बन 
गया । वह संत्तार की आथिक राजधानी होगया ॥ जिस किसी सरकार या साहूकार 
को विदेश से हिसाब करने की ज़रूरत हुई और अपने देश में इसका साधन न मिला, 
तो वह लन्दन चला जाता और वहाँ उसे हर तरह का व्यापारिक और आर्थिक कागज 
तथा सोना मिल जाता। पाउण्ड के नोट व्यापार के ठोस चिन्ह वन गये । अगर डेन- 
मार्क या स्वीडन को दक्षिण अमेरिका से छुछ खरीद करने की ज़रूरत हुई तो सौदा 
पाउण्ड के नोटों में हो जाता था, भले ही माल कभी लून्दन न आये । 

इग्लेण्ड को इस धन्धे से बड़ा भारी मुनाफा था, क्योकि सारी दुनिया का काम 
उससे निकलता था और उसके बदले में दुनिया उसे कुछ-न-कुछ कर देती थी । इससे 
प्रत्यक्ष छाभ तो था ही । साथ हो विदेज्ञी व्यापारी भादी नुगतान के लिए अग्रेज्ञी बेको 
में रुपया जमा रखते थे । इस बमानत को ये वेक दूसरे लोगो को थोडे-घोडे समय के 
लिए उधार देकर फायदा उठाते थे। अंग्रेज़ी वको को विदेशी कारखानेंदारों के धन्धे 
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का सब हाल भी मालूम होजाता था। उनके हाथो में होकर जो हुण्डियाँ गुररतो थीं 


उनसे जमन या दूत्ते विदेशी व्यापारियों द्वारा रूगाये हुए भावों का मौर दिदेशो 
उनके प्राहक्षों के नामों तक का अंग्रेजी बेक्नों को पता चल जाता था । ब्विटिज् उद्यो 
के लिए यह जानक्तारी बहुत उपयोगी थी, क््योक्ति इससे उसे अपने विदेशी प्रतिद्नद्धियो 
को सात देने में सामथ्ये मिलता था। 

इत्त अत्तरा ष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ानें मोर मजुदत करने के लिए कंग्रेसी ढंचों 
ने दुनियानर में झाखायें बौर बढ़तें खोल दीं । विदेशों को ब्विविश् उद्योग के प्रभाव 
में लाने के काम में तो ये दंक सदद देते है थ। ल्विट्िश् दृष्टिकोण से ये एक हौर 
सी बडी उपणोगी सेवा करते थे। ये पुछताछ करते रहते थे जौर सभी बडी-इडी 
स्थानीय दृकानों और व्यदसायों के बारे में लिखित सामग्री रखते थे। इससे ऊद 
फसी कोई स्वादीय दूकान हुण्डी करतों थी तो वहाँक्ता द्विदिश देक या बाहुतियां 
उत्त हुण्डी का मूल्य जानता था मौर बगर वह उत्त्ें कोई जोखम नहीं समझता तो 
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उत्तपर अपनी साख दे चक्तता था। इसे सिकारना' कहते हे. क्योकि देक उस हण्डी 
पर स्वीक्तार क्विया यह शब्द लिख देता है। ज्योहीं वक्त ने इसके सिकरने की गारप्दी 
दी कि हुण्डी आसानी से देदी या दूसरे के दाम क्री जा सकती थी, क्योक्ति उत्तरो 
पीठ पर बक की साख होती थी । ऐसी गारप्टी के दिना एक अनजान दविदेश्ञी इृक्ान 
की हुण्डो को रन्दन जैसे या और कहीं के दर के दाज़ार में खरोदनेवाल्ा नहोंमित 
सकता, क्योक्ति उस दृकान को कोई जानता न था। दंक हृुण्डी को सिकार कर जोएम 
तो उठाता था; परन्तु वह ऐसा करता था अपनी स्थानीय जाला द्वारा पूरी जाँच 
करवाने के दाद ही । इस तरह सिक्तारने की इस श्रवा ने हुण्डियों के लेन-देन अर 
साध्यरणतः सारे व्यदसाय के लिए ही चुदिधा करदी, बौर साथ हो दुनिया 
व्यापार पर रन्दन नगर का पंजा नी सददूत बना चिया । दूसरे किसी देश को एस 
ह्थिहि नहीं थी कि बह किसी बड़े पंमाने पर यह स्िक्तारने क्या कास कर सके, देयार 


श्र न्‍ 


विदेशों में में उसकी चाखायें पं चोडी थीं 
ददेझों में उतक्ती जाखाय थोडो थ॑ 
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इस तरह १०० से नी अधि 


झौर सन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-ध्यवस्था बोर व्यापार की दागडोर उनके हाथो में रहो । रपखगा 
वो वहाँ बहुत था ही मोर इतत कारय सत्ता शर्तों पर मिल नी सक्षता था। इससे नारे 
47३ दया 


साहुकार उद्र झाक्पित होते थे । देंक झॉफ इंग्लेप्ड के गवनर 
घारों कोनो से व्यापार भौर अर्य-प्रदन्‍्य की रक्ती-रसोी खबर 
झपने वहीखातों आर 


देश की झर्वक्ध व्यदस्पा फंसी हैं। अस 
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उस देश का जितना हार उसे मालूम होता उतना वहाँकी सरकार को भी नही होता 
था । जिन सरकारी कागज्ञो में क्षिप्ती विदेशी सरकार का हिताहित होता उन्हे ख़री- 
दने और बेचने के छोटे-छोटे दाव-पेदो से या थोडी मुहृत के लिए ख़ास ढंग से कज़े 
देकर उस धिदेशी सरकार की राजनंतिक नीति पर दबाव डाला जा सकता था। इसे 
ऊँचा अर्य-प्रबन्ध ( प्राए॥ प्वत॥7८० ) कहते है। साम्राज्यवादी राष्ट्रो के हाथ में 
दबाव डालने के जो साधन पहले भी थे और अब भी हे उनमें यह साधन निहायत 
कारगर है । 

महायुद्ध के पहले यह परिस्थिति थी। रून्दन नगर ब्रिटिश साम्राज्य के बल और 
वैभव का केन्द्र और चिन्ह था। महायुद्ध के कारण अनेक परिवर्तन हुए और पुरानी 
व्यवस्था उलूद गई । लन्दन यानी इंग्लेण्ड को विजय तो प्राप्त हुईं, मगर उसकी कीमत 
बहुत महंगी चुकानी पडी । 

लडाई के बाद क्‍या हुआ, यह अगले ख़त से बताऊंगा । 
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महायुद्ध ने दुनिया के तीन दुकडे कर दिये । दो दुकडे तो दोनो तरफ लड़नेवाले 

राष्ट्रो के हुए और तीसरे में तटस्थ देश रहे। लडनेवाले प्रदेशों में परस्पर कोई व्यापार 
या सम्पर्क बाकी न रहा। हाँ, एक-दूसरे की जासूसी करने का खुफिया काम चलता 
हो रहा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह चोपट होगया । समुद्र पर कब्जा होने के 
कारण इंग्लेण्ड, फ्रांस ओर दूसरे भिन्न-राष्ट्र तटस्थ और पराधीन देशो के साथ थोडा 
व्यापार जारी रख सके; लेकिन जन पनड्ब्बियो के मारे वह भी मह॒दूद होगया था। 
लडनेवाले राष्ट्रो के सारे सावन रूड़ाई में रूग गये और बेशुमार रुपया खर्च हुआ । 
करोब १६ वर्ष तक इंग्लेण्ड और फ्रास अपने गरीब साथियो को रुपया देते रहे और 
खुद अपने ही प्रजाजनो और अमेरिका से उधार लेते रहे। इसके वाद फ्रास तो थक 
गया और इूसरो को सदद न दे सका। इंग्लेण्ड १९ साल तक ओर बोझा उठाता रहा। 
सारे १९१७ में उसकी भी थककर बेठ रहने की वारी आगई। उत्त वक़्त वह सयुकत- 
राष्ट्र को ५ करोड़ पाउण्ड की चढी हुई किस्त नहीं चुका सका । इस नाजुक अवसर 
पर जब और किसी के पास भी आर्थिक साधन शोष नहीं रहे, इंग्लैण्ड, फ्रास जौर उनके 
मित्रो के सौभाग्य से, अमेरिका उनकी तरफ लड़ाई में शामिलझ होगया। उस वक्त से 
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लगाकर संयुकतराष्ट्र सारे मित्र-राष्ट्रो को लड़ाई के लिए रुपया देता रह । उसने अपने 
प्रजाजनों से 'स्वाधीनता' और “विजय' ऋणो के नाम से भारी कर्ज लिया और ख़ुद 
भी खूब खर्च किया और मित्र-राष्ट्रो को भी उधार दिया। जैसा कि में बता चुका हूं, 
नतीजा यह हुआ कि जब युद्ध बन्द हुआ तो संयुकतराष्ट्र दुनियाभर का साहुकार था 
और सारे राष्ट्र उसके कूर्जदार थे। लड़ाई के शुरू में अमेरिका की सरकार पर योरप 
का ५ अरब डालर का ऋण था। लड़ाई के अन्त में अमेरिका का योरप पर १० अरब 
डॉलर का कर्ज होगया। 

युद्ध के ज़माने में अमेरिका को सिर्फ इतना ही आ्थिक लाभ नही हुआ। तताथ 
ही उसका विदेशी व्यापार बढ़ गया ओर इंग्लंण्ड और जर्मनी का घट गया । अमेरिका 
का विदेशी व्यापार ब्रिटिश व्यापार के बराबर होगया। संयुक्तराष्ट्र के पास संसार का 
दो-तिहाई सोना और बहुत-से विदेशी सरकारों के हिस्से और बॉण्ड भी इकट्ठे होगये। 

इस तरह संयुक्तराष्ट्र की माली हालत सबसे अच्छी होगई । वह अपने कर्ज के 
भुगतान की सॉग-भर करके अपने किसी भी ऋणी देश को दिवालिया बना सकता था। 
इसलिए उसे इस बात पर ईर्षा होना स्वाभाविक था कि दुनिया की आर्थिक राजधानी 
होने का प्राचीन पद लन्दन के पास क्यो रहे । वह चाहता था कि यह पद उसे भिले। 
वह चाहता था कि न्‍्यूयार्क संसार का सबसे धनी शहर है, इसलिए लन्दन का स्थान 
उसे मिले । इस तरह न्यूयार्क और लरून्दन के साहूंकारो और धन-कुबेरो में भयकर 
संघर्ष शुरू हुआ और उनकी पीठ पर उनकी सरकारें थीं । 

अमेरिका का दवाव पड़ा तो अग्रेज्ञी पाउण्ड हिल गया । बेक आफ इग्लेण्ड अपने 
सिक्‍के पर सोना नहीं दे सका और पाउण्ड के नोट का सोने के विनिमय से सम्बन्ध 
नही रहा । इसलिए उसकी कीमत बदलने और घटने छगी। फ्रांस के फ्राक कल भाव 
गिर गया । ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया अस्थिर होगई हैँ भर उसमें अकेला 
अमेरिका का डालर चट्टान की तरह स्थिर होकर खडा हूं । 

यह समझा ज्ञा सकता है कि इन अवस्थाओ में रुपये का व्यवसाय और का 
रन्दन से मुंह मोड़कर न्यूयार्क चला गया होगा। मगर आइचर्य की बात देखो कि 
ऐसा नहीं हुआ और विदेशी हुण्डियाँ और खानो का 38 अब भी हक गे 
रहा । इसका यह कारण नही था कि लोग डालर से बार आज 5 चाहते थे, 5 रे 
सबब यह था कि डाहूर आसानी से मिलता नहीं था। तुम्हे याद होगा, मे दता ध्ध 
तसकारने की प्रथा के अनुमार ब्रिटिश बेक अपनी झायाओं और आहइता के 
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ज्रियें दुनिया-भर में काम करते थे । अमेरिका के बंको की ऐसी शाखायें या विदेशी 
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आठते नहीं थी और इसलिए उनके पास 'मिकार कर विदेशी हुटिटियाँ प्रास्त करसे 
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कोई साधन नही था, और हुण्डियो का ब्नलिटिश बेको के ज्ञरिये लन्दन पहुँच जाना 
स्वाभाविक था । इस कठिनाई का सामना करने के लिए अमेरिकन बेको ने झटपद 
विदेशो में शाखायें और आढते खोलना शुरू कर दिया, और कई मुकामो पर बढ़िया 
इमारते खडो होगई । लेकिन एक कठिनाई और थी। 'सिकारने' का काम ऐसे सर्वे 
हुए आदमी ही कर सकते थे, जिन्हे मुकामी हालात ओर स्थावीय व्यवसाय के बारे 
सें पुरी जानकारी हो। बह्विटिश बेको ने सौ वर्ष तक प्रगति करके ऐसे आदमी तैयार 
कर लिये थे। इस बारे में जल्दी उनकी बराबरी करना आसान नही था। 
तब अमेरिका वाले लन्दन के विरोध में कुछ फ्रेंच, स्विच और डच बेको से मिल 
गये । सगर इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली । फ्रास बड़ा धनी देश हैं और वह 
बहुत-सो पूजी भी बाहर भेजता है, परन्तु उसने विदेशी हुण्डियो का लेन-देन संगठित 
करने की तरफ कभी ध्यान नही दिया था। इस तरह न्यूया्क और लन्दन में रस्साकशी 
चलती रही और सारी बातो को देखते हुए लन्दन का कुछ बिगड़ा नही। १९२४ में 
न्यूयार्क के पक्ष सें एक नई बात पैदा होगई । बहुत-से नोट छाप-छापकर निकालने 
के बाद जमेन सार्क की कीमत स्थिर करदी गईं और नोदो के छापने के समय जो जर्मन 
पूंजी स्वीज़्रलूण्ड और हालंण्ड सें चली गई थी (जोखम या खतरे के समय पूँजी हमेशा 
इसी तरह बाहर चली जाती है) वह जन बेको में लौट आई । अमेरिका के आर्थिक 
गुट में जर्मनी के शामिल होजाने से लन्दन की स्थिति बहुत बदल गई थी, क्योकि अब 
लल्दन की सहायता के बिना ही अमेरिका की हुण्डियो के बदले में योरप की हुण्डियों 
मनचाही मिल सकती थी । ओर रूच्दन का सिक्‍का आज भी अस्थिर हूँ, यानी सोने के 
रूप में पाउण्ड की कोई बँधी हुई कीमत नहीं है। वह सोने के विनिमय से अलूग होगया। 
अब तो रून्दन नगर के धनकुबेर घबराये । उन्होने देखा, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय 
के व्यवसाय की सारी साई तो न्यूयार्क और उसके यूरोपियन साथियो के हाथ में 
चली जा रही है और रून्दव के हिस्से में सिर्फ जूठन वाकी रह जाती है । इस हालत 
को रोकने के लिए पहला काम करने का यह था कि सोने के साथ पाउण्ड को फिर 
बाँध दिया जाय । इससे विनिमय का फिर से अच्छा व्यवसाय आने रूगेगा । इसलिए 
१९२५ में पाउण्ड की पुराने हिसाव से कीमत स्थिर करदी गई । अंग्रेज साहकारो को 
इसमें बडी विजय थी, क्योकि पाउण्ड की कीमत बढ जाने का अर्थ था उनकी आमदनी 
का बढ जाना । लेकिन अंग्रेजी उद्योग के लिए यह बुरा हुआ, क्योक्ति इससे विदेशों में 
अंग्रेती माल का भाव वढ़ गया और कारखानेदारों को अमेरिका, जर्मनी भौर टूसरे 
औद्योगिक देशो के ताथ विदेशी वाज्ञार में स्पर्धा करने में वडो मुश्किल होने लूगी। 


परन्तु इंग्लेण्ड ने जान-बूश्कर अपनी साहकारी प्रथा, या यो कहो कवि संसार के 
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विनिमय के बाज्ञार में अपनी आर्थिक प्रभुता, कायम रखने के लिए कुछ हृदतक अपने 
उद्योगों का बलिदान कर दिया। पाउण्ड की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई, परन्तु तुम्हे याद 
होगा कि उसके बाद इंग्लैण्ड में घरेलू झगडे पैदा होगये । इनका एक कारण उद्योग 
को आघात पहुँचना भी था। बेकारी फैल गई और लम्बे समय तक कोयले की खातों 
में आम हड़ताल भी रही । 

पाउण्ड का मूल्य स्थिर होगया परन्तु इतने से ही काम नहीं चल सकता था। 
अमेरिका ब्विदिश सरकार से एक बडी भारी रकम खाते-पेटे या हाथ-उचार कौ 
मॉगता था । इसे वह किसी भी समय वापस ले सकता था। इस तरह की माँग करके 
अमेरिका इंग्लेण्ड की स्थिति बहुत ही विकट बना और पाउण्ड का भाव गिरा सकता 
था, इसलिए बडे-बडे ल्विटिश राजनीतिज्ञ, जिनमें स्टेनली वाल्डविन भी थे, दौडे-दाड़े 
स्यूयार्क पहुँचे । वे किस्तो के रूप में युद्ध-ऋण के भुगतान के बारे में अमेरिका से 
शर्तें तय करना चाहते थे । अमेरिका के ऋणी सभी यूरोपियन देश थे और उनके लिए 
उचित मार्ग यही था कि वे आपस में सलाह करके फिर अच्छी-से-अच्छी झत्तें प्राप्त 
करने के लिए अमेरिका के पास जाते । परन्तु ब्रिटिश सरकार को पाउण्ड को बचाने 
और लून्दन का आर्थिक नेतृत्व कायम रखने की इतनी चिन्ता हुई कि उसे फ्रास था 
इटली के साथ मशविरा करने का वक़्त भी नहीं मिला और वह किसी भी भाव जल्दी-, 
से-जल्दी अमेरिका के साथ कोई प्रबन्ध कर लेना चाहती थी । प्रवन्ध तो होगया, मगर 
हुआ भारी कौमत देकर । अमेरिका की सरकार ने जो कडी-कडी शततें रक्‍खीं वे सब उसे 
माननी पडीं । बाद में फ्रास और इटली का समझौता, अपने कर्ज के बारे में अमेरिका 
के साथ कहीं अच्छी शर्तों पर हुआ । 

इन कठोर प्रयत्नो और कुर्वानियो से पाउण्ड और लन्दन नगर की रक्षा होगई । 
परन्तु इुनिया के सभी बाज़ारो में न्‍्यूयार्क के साथ तनातनी जारी रही । घन मी 
बहुतायत होने के कारण न्यूयार्क ने थोडे व्याज पर लम्बी मियाद के 0) देना हु 
किया, और अनेक देश जो पहले लन्दन के वाज़ार में उधार लिया करते थे अब स्यूघार 
के प्रतोभन में फेस गये । इन देशो में कनाडा, दक्षिण अफरीका ओर आस्ट्रेलिया 
शामिल थे। न्यूयार्क की बरावरी इन रूम्बी मियाद के कर्जों में लन्दन नहीं कर खा 
था; इसलिए उसने मध्य-पोरप के बेको को छोटी मियाद के कर्ज देने की फोशिश फ । 
छोटी मियाद के कर्जों में साहुकार के अनुभव और उततकी प्रतिप्ठा का महत्व अधि 


होता है । 
यह बात लन्दन 
गहरे सम्बन्ध स्थापित कर 


बंकों ने पियेना थे द्वयों हैं 


् टेक 
दक्षितदृवा: 


के हुक में थी। इसलिए लन्दन क्षे 
लिये और उनके ज़रिये मध्य और 
साथ 
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योरप यानी डेन्यूब ओर बालकन प्रदेशों के बेको के साथ भी सम्बन्ध जोड़ लिया। 
स्यूयाक भी वहाँ थोडा-बहुत काम-क्ाज करता रहा । इस समय लोग दोलत के लिए 
पागल हो रहे थे | रन्दन और न्यूया्क की स्पर्धा के कारण रुपया योरप में बहा आ 
रहा था, और लखपतियो और फरोडपतियो की तादाद अजीब तेज्ञी के साथ बढ़ 
रही थी । इसका उपाय भी लोगो ने सीधा-सा दूँढ लिया था । कोई साहसी आदमी 
इनमें से किसी देश में रेलवे या कोई और सार्वजनिक हित का कास करने के लिए 
रिआयत हासिल कर लेता, या दियासलाइयां बनाने ओर बेचने या इसी तरह का 
कोई ठेका ले लेता । इस रिआयत या ठेके का काम करनें के लिए कम्पनी बन जाती 
और बह अपने हिस्से निकालती । इन हिस्सो के आधार पर न्यूया्क और हरून्दन के 
बडे-बडे बेक घन उधार दे देते । साहूकार न्यूयार्क में दो फीसदी के व्याज पर डालर 
के रूप में रकम उधार लेलेते और फिर उसी रकम को बलिन में ६ फीसदी पर और 
वियेना में ८ फीसदी पर उधार देदेते । इस तरह चालाकी से दूसरे छोगो का धन 
इधर-उधर करके ये साहुकार बहुत धनवान होगये । इनसें से इवर क्रगर नामक एक 
स्वीडन-निवासी बड़ा सहाहुर था। उसके पास दियासलाइयो के ठेके थे, इसलिए 
वह दियासलाई का राजा कहलाता था। किसी समय क्गर की बडी भारी प्रतिष्ठा 
थी। परन्तु अब यह साबित होगया है क्वि वह पूरा ठग था और उसने बेशुमार रुपया 
शबन किया था । जब वह पकड़ा ही जानेवाल्‍ा था तब, बरस दो बरस हुए, उसमें 
आत्महत्या करली । उस समय के और भी कई महहूर साहूकार अपने गन्दे तरीको के 
कारण आफत में फेंस गये। 

इंग्लेण्ट और अमेरिका फी मध्य और पूर्वीय योरप में जो स्पर्धा हुई, उससे एक 
लाभ हुआ । १९२९ सें मनन्‍्दी शुरू हुई, उससे पहले के सालो में योरप में इस स्पर्धा 
के कारण दोलत की नदियों बह गई इससे वहाँ की हालत बहुत सम्भल गई । 

इस बीच, १९२६ और १९२७ में, फ़ास ने भी बहुत नोट छाप डाले थे और 
फ़रांक की कीमत बहुत घट गई थी । जब फ़्रांक का भाव गिरा तो घनवाले फ़ांसीसियो 
नें-और घन तो फ्रांस के सभी छोटे-छोटे अमीर भी बचाकर रखते हे--नुवत्तान 
के डर से अपना धन वाहर भेज दिया। उन्होंने विदेशी सरकारी कागज्ध और हुण्डियो 
के ढेर-के-डेर खरीद लिये । १९२७ में फ्रांक की कीमत फिर स्थिर होगई और उसका 
भाव सोने के साथ दाँध दिया गया | मगर उसकी कीमत पहले से | रह गईं । अब फ्रांस 
के जिन लोगो के पास विदेश्ञी पुद्षें थे उन्हे उनको फ़ांक में ददलू लेने की बडी उत्सुकता 
हुई । उनका व्यापार अच्छा चेता, क्योकि उन्हे अब मूल से पंचगुने फ़ांक मिल रहे थे । 
इस तरह नोटो के छपने से उन्हें जरा भी हानि नहीं हुई। मगर दे आरम्न से ही फ़ाक 
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रखते तो ज़रूर हानि होती । उस मौके से लाभ उठानें का फ़्रेंच सरकार ने भी निर्णय 
कर लिया गौर उसने बदले भें नई छपी हुई फ्रांक की हुण्डियाँ देकर ये सारी विदेशी 
हुण्डियाँ या सरकारी कागज्ञ खरीद लिये । इस तरह फ्रेंच सरकार इन विदेशी हुण्डियो 
और सरकारी पुरज्ञों को-लेकर अचानक बहुत 'माल्दार होगई । असल बात यह है हि 
उस समय ये हुण्डियाँ और पुर्जे उसीके पास सबसे अधिक थे। उसकी इच्छा भी नहीं थी 
और उसमें इतना दम भी नहीं था कि वह आधिक नेतृत्व के लिए इंग्लैण्ड और अमेरिका 
की होड्‌ कर सके । परन्तु दोनों पर प्रभाव डालने की स्थिति में वह ज़रूर होगई थी। 
फ्रांस के छोग फूंक-फूंककर क़दम रखते हे और यही हाल उनकी सरकार का 
है । जो कुछ उनके पास होता है उसे भी गेंवा देनें की जोखम उठाकर बड़ा मुनाफा 
करने के बजाय वे सुरक्षित रहकर थोड़ा छाभ उठाना पसन्द करते है । इसलिए फ्रॉंच 
सरकार ने सावधान होकर अपना फ़ालतु घन थोडे व्याज पर लन्दन के अच्छे-अच्छे 
व्यापारियों को उधार दे दिया । इस तरह उसने ब्रिटिश बंक से सिर्फ दो फीसदी ब्याज 
लिया । उसी पूंजी को ब्रिठश बंक पाँच-छः फीसदी पर जर्मन बेको को दे देते और 
जर्मन बेक आठ-तों फीसदी पर उसे वियेना भेज देते और वहाँसे वह धन बारह 
फीसदी पर हंगरी या- वारूकन में पहुँच जाता । जितनी बडी जोखम उतना ही ज्यादा 
ब्याज । सगर बेक आफ़ फ्रांस ने जोखम उठाना पसन्द नहों किया । इसीलिए उसने 
ब्रिठिश बेको के साथ लेन-देन किया। इस प्रकार फ्रांस ने अपनी खरीदी हुई विदेशी 
हुण्डियो के रूप में बहुत-सा रुपया लन्दन में रख दिया और इससे लून्दन की न्यूयार्क 
के साथ जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद मिली। 
इस बीच में व्यापारिक उथरू-पुयल और मनन्‍्दी बढ़ रही थी और खेती की 

पैदावार के भाव घट रहे थे। १९३० के जाडे में गेहूं का भाव इतना गिर गया #ि 
पूर्वीय योरप के बेक अपने कर्जंदारों से रुपया वसुल्ल नहीं कर सके ओर इसलिए डर 
वियेना में पाउण्ड और डालर के रूप में जो ऋण लिया था वह नहीं लौटा सके । 
इससे वियेना के बेको में उयल-पुयरू मच गई और वहाँ के क्रेडिट ऐनस्टालट तन 
सबसे बडे बंक का दिवाला निकल गया । इससे फिर जर्मन वेक हिल उठे और शी 
का ढाँचा बैठते की नौबत आगई। ऐसा होता तो जर्मनी में अमेरिका और हित 
की पंजी को खतरा होता । इसीको टालने के लिए राष्ट्रपति हुवर ने युद्ध-ऋण कर 
हजाने की वसुल्ती स्थगित रखने का ऐलान किया था । उस समय हजनि की अदा 
का आग्रह करने का आर्य जमंनी का सम्पूर्ण आर्थिक नाश होता । हुआ यहू हि इतने 

से भी काम न चला । जर्मनी दूसरे देशों को अपना छानगी कर भी न चुका सशा 

और उमका भुगतान भी मुल्तवी करना पड़ा । 


डालर, पाउण्ड और रुपया १२७१ 


नतोजा यह हुआ कि अंग्रेज़ो का बहुत-सा घन जो जमती को थोडी मियाद के 
कर के रूप में दिया गया था, वहीं बन्द होगया। लन्‍्दत के साहूकारो को स्थिति 
बिकट होगई, क्योकि उनके सिर पर भी देना था और वे जमंनी से रकम मिलने पर 
आशा लगाये बंठे थे। फ्रांस और अमेरिका ने १३ करोड पाउण्ड उधार देकर उनकी 
मदद की, मगर यह मदद वक्‍त निकल जानें पर पहुँची । लहन्दन के आर्थिक हलक़ो में 
घबराहट फल गई । ऐसी घबराहट के अवसर पर सब लोग अपनी-अपनी रक़म 
निकाल लेना चाहते हें। इसलिए १३ करोड पाउण्ड बात-की-बात में साफ होगये । 
प्रह न भूलना कि उस समय पाउण्ड सोने के विनिमय से बंधा हुआ था और कोई भी 
शउण्ड के नोट के बदले में सोना माँग सकता था । 
उस समय ब्रिटेन में सज़्दूर सरकार थी। उसने और घन उधार लेना चाहा 
श्लौर चिन्तित होकर न्यूयार्क और पेरिस के साहुकारो से माँगा। मालूम होता है, उन्होने 
कुछ शर्तों पर मदद करना स्वीकार कर लिया। एक शर्तें यह थी कि ब्रिटिश सरकार 
गे सज़दूरो और सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कामों में किफायत करनी चाहिए । शायद 
ज़्दूरी और वेतन घटाने की बात भी सुझाई गई थी । यह ब्रिटेन के घरू मामलों में 
बदेशी साहुकारो का दखल देना हुआ। मज्ञद्र सरकार के विरोधियों ने इस स्थिति 
| अनुचित लाभ उठाया । उस सरकार के मुखिया और प्रधान मन्‍्त्री रेसज्ञे सेक्डानल्ड 
! सरकार ओर अपने दल दोनो को धोखा दिया और मुख्यतः अनुदार दल की सहा- 
ता से उसने दूसरी सरकार बना ली। यह राष्ट्रीय सरकार' कहलाई । यह संकट- 
वारण के लिए ही बनो थी। योरप के मज़द्र-आन्दोलन के इतिहास में रंमज्े 
कडानल्ड का यह काम बे-वफाई का बडे सा का उदाहरण था । 
राष्ट्रीय सरकार पाउण्ड की रक्षा के लिए बनी थी। वचन के अनुसार फ्रांस 
र अमेरिका से उसे ऋण भी मिल गया । परन्तु उसकी सहायता से भी पाउण्ड की 
ता न हो सकी । २३ सितम्बर १९३१ को सरकार को सोने का विनिमय छोड़ना 
| और पाउण्ड फिर अस्थिर सिक्‍का बन गया। पाउण्ड का भाव तेज्ो से गिरने 
ग और लगभग १४ शिलिंग सोने के बराबर रहगया । यानी मोटे हिसाब से उसको 
मत पहले से दो-तिहाई होगई । 
इस घटना ओर तारोख का संसार में बड़ा असर हुआ । योरप नें इसे ब्रिटिश 
धराज्य के भावी नाश का निशान समझा, क्योकि इसका अर्थ था संसार के सराफा- 
हार में लन्दन की प्रभुता का अन्त होना । पाउष्ड के गिरने से अनेक देशों का 
सका हिल गया, क्योकि उन्होने पाउण्ड के नोट सोना समझकर रख छोड़े थे और 
के बदले में सोना हर वक्‍त मिल भी सकता था। अब उन नोटों के बदले में सोना 


१२७६ विगश्व-इतिहास की झलक 


साथ दिया, क्योकि जमेनी में अमेरिका का घन रुक जाने से संयुक्तराष्ट्रो के बंकों में 
उथरू-पुथल मच गई थी । इस उयरू-पुयल में बहुत-से अमेरिकनो ने अपने डालर देच- 
कर पौण्ड के नोद खरीद लिये। इस तरह ब्रिटिश सरकार को डालर की हुण्डियां 
बहुतायत से मिल गईं । इन्हे न्‍्यूयार्क के सरकारी वेक में देकर उसने बदले में सोना 
लिया । चूंकि डालर सोने के विनिमय पर था, इसलिए उसके एवज्‌ में कोई भी सोना 
माँग सकता था। इस तरह किसी भी आपत्ति या पाउण्ड का भाव अधिक गिरे बिता 
ही ब्रिटिश सुवर्ण-भण्डार भर गया और पाउण्ड का मूल्य अस्थिर रह गया और सुबणे 
विनिमय से हद गया । साथ ही लन्दन के पास भरपूर विदेशी हुण्डियो और सरकारी 
पुर्त्तों के होनें से वह फिर संसार का वड़ा और मुख्य हुण्डी-बाज़ार बन गया। फिलहाल 
न्यूयार्क हार गया । इसका बड़ा कारण तो, जैसा से किसी पिछले खत में बता चुका 
हैं, यह था कि वहाँके हज़ारों छोटे-छोटे बेक बर्दाद होचुके थे । 


रद 


पूंजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमथ॑ता 
२८ जुलाई, १९३३ 
मेने तुम्हे आथिक स्पर्धाओं और चालवाज़ियो की कितनी रूम्बी कहानी सुना 
डाली ? यह तुम्हे शायद हो अच्छी रूगी हो । असल में मुझे खुद को भी अफसोसन्सा 
ही है कि मेने इस सज़मून पर करूस उठाई और तुम्हे यह सलाह देने को जी चाहता 
हैं कि तुम इसे छोडदो । अन्तर्राप्ट्रीय साक्षिशों का जाला इतना गुँवा हुआ हूँ क्ि इसे 
सुलझाना या इसमें घुसकर निकरू आना आसान बात नहीं है। मेने तो तुम्हे जो ठष 
ऊपर-ऊपर दिखाई देता हैं उसीकी साँकी-सो दिखाने को कोशिश की हूँ । जो एुट 

होता हूँ उसका बहुत-ऊुछ हिंसा न कभी ऊपर आता हैँ, न जाहिर होता हूँ । े 
आज की दुनिया में साहुकार और पूँजीपति फा महत्व बहुत ज्यादा हू | 
कारफ़ानेवालो के दिन भी जाते रहे। अब तो बरे-बदे साहुकार ही उद्योग, सेंती, 
रेलवे, दुलाई ओर एक ह॒द तक सरकार और सब चौोज्ो पर नियन्त्रण रसते है । पतह 
हैँ कि उद्योग और व्यवसाय के बटने से उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा रपये वा 
ज़र्रत होती है और यह रपया देशों से मिझ्ता है। संसार छा ज्यादातर यान लोड: 


५ ग ज्यादा देना 7 
फर्म उघार या सारए पर चठता हैं । और उपार देना-न देना, बम-स्थादा इसा शी 
5 । फारगानेदार भर ज््शा 

उसपर अधिकार रखना, यर सब ये बेंकों ये हाथ में है । फारशानेदार सौर रि 


कि 


दोनों को सपना फ्राम चलाने थे छिए रुपया उपार रेने येक के पास जाना पडता है | 


पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्त करने की असमर्थता १२७७ 


यह उधार का धन्धा साहुकारो के लिए फायदेसन्द तो है ही, इससे धीरे-धीरे उद्योग 
ओर खेती पर उन्तका काबू भी बढता है। किसी नाजुक वक़्त पर उधार देने से इन्कार 
करके या अपना रुपया वापस साँगकर वे उधार लेनेवाले का काम चौपठ, कर सकते 
हैं। यह बात देश के भीतर और अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनो में लागू होती है, क्योकि बडे- 
बडे केन्द्रीय बेक अलग-अलग देशो की सरकारो को रुपया उधार देते हे और इस तरह 
उनपर अपना दवाव रखते है । इसी तरह न्यूयाके के साहुकार मध्य और दक्षिणी 
अमेरिका की बहुत-सी सरकारो पर नियंत्रण रखते हे । 
इन बडे-बडे बेको की बात यह है कि अच्छे और बुरे दोनो तरह के समय में 
इन्हे मुनाफा ही-मुनाफा होता हैं। अच्छे दिनो में सबका रोज़गार अच्छा चलता हूं 
और उसका हिस्सा इन्हे भी मिलता है । छोग खूब रुपया बेको में जमा कराते हे, बैक 
उस पर बहुत थोड़ा ब्याज देते हे और उसो रुपये को अधिक व्याज पर दूसरो को 
उधार दे देते है। बुरे यानी मनन्‍्दी और संकट के दिनो सें वे अपना रुपया दाँतो से 
पकडे रखते हे । इससे सन्‍्दी तो बढ़ती है, क्योकि उधार के बिना बहुत-से धन्धो का 
चलूना कठिन होजाता है, लेकिन बेको को दूसरी तरह फायदा होता हैं। ज्ञमीन, 
कारखानो और सभी चीज़ो का भाव गिर जाता हैँ और बहुत-से उद्योगो का दिवाला 
निकल जाता है । वेक झटपट ये सब कुछ सस्ते में खरीद लेते हे । इस तरह तेज्ञी 
और मन्‍्दी के बारी-बारी से दोर होने में साहुकारो का लाभ है। 
वर्तमान महामन्दी के जमाने में बडे बंको का बराबर अच्छा हाल रहा है और 
उन्होने अच्छा मुनाफ़ा ()ए0«7० ) बॉटा है। यह सच है कि संयुकतराष्ट्र में 
हज़ारों बंको ओर आस्ट्रिया और जर्मनी में कुछ बडे-बडे बेको का दिवाला निकल 
गया हैँ । अमेरिका में जिन वेको का दिवाला निकला वे सब छोटे-छोटे बेक थे। 
मालूम होता है अमेरिका की बेक-प्रणाली ही गलत थी। फिर भी न्यूयार्क के बडे-बडे 
बेको का काम ठीक-डोक चला। इब्लेण्ड से किसी बेक का दिवारा नहीं निकल्‍ा। 
अलबत्ता अगर मत्दी बनी रही तो अन्त में वहाँके बडे-से-चडे वेको की भी वही हालूत 
होगी जो खास तोर पर विगड जाने पर जर्मनी और आस्ट्रिया में हुई थी। 
इन कारणों से आज को पूंजीवादी दुनिया में सच्चो सत्ता साहुकारों के हाथ में 
हैं। इसीलिए छोग कहते हैं कि शुद्ध औद्योगिक युग के वाद अब यह हमारा 'पूंजीयुग' 
(ग्ाध्रधाणाश 08०८) आया है। परचिमी देशो में और ज्ासतौर पर अमेरिका में 
घड़ाधड लूखपति और करोड़पति वन रहे हे । अमेरिका तो करोडपतियो का देश ही 
कहलाने रूगा हैं । इन धन-कुवेरो की बडी तारीफ होती है । लेकिन दिन-दिन यह 
प्रकट हो रहा है क्वि बडे-बडे पूंजीपतियो के तरीके बहुत ही गनन्‍्दे है... और डाकुओ 








इत्तदा 
पर करते हूं । बडे-दडे एकाधिकार ( ठेके ) छोदे-छोदे घन्‍्दों को कुद्द डालते है । 
बटी-बडो पूंजी के दांद-पेंच, झिन्‍्हें दहुत रूम लोग समझ सकते हैँ, उन परीदों को हर 
मूंडते है जो भरोसा करके कपनो पूँजी रूपाते हे । योरप बौर अमेरिका के झुछ बडे- 
से-दडे श्रीमन्तों क्षा हाल ही में नण्डाफोड हल हूँ कौर वह दृष्य कोई नइहाददा 
रद बजा 

दृश्य नहीं था । 

हम देख चुके हूँ कि इंस्लंप्ड सौर ममेरिका के दोच लाथिक नेंतृत्द के लिए जो 
लड़ाई चल रही यी उसमें शिल्रहाल लन्दन की जीत हुई लेकिन इस दिजय हे स्पा 
हाथ आया ? इस लड़ाई के १२ दर्ष तक जारी रहने से घीरे-घीरे इससे होनेवाला 
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लाने कम होता गया । खास तौर पर पिछले चार साल में मनन्‍्दी खूद फैले और व्यव- 
साय कौर उद्योग को खा गईं। विदेन्नी व्यापार पहले से एक-तिहाई रह गया । इसशा 


न 
4 


मर्य यह हूला कवि व्यापारिक काग्र यानी हृषण्डियाँ नो दो-तिहाई घद गईं। जब 
काग्रत कम हुआ तो उसके दजाय मोर कुछ क्षाम में काना उरूरी होगया कोर 
सरकारी काग्रत यानी सिक्‍्पोरिटोल दर्ण्रा की ज्यादा चाह हुई। इनको री बढ़ो 
करनी होगई । व्यापार मोर उद्योग की रनन्‍्दी के कारण नये हिस्से कौर सिक्योरिटियां 
नहों निकलों मोर पुरानी स्तिक्योरिटियों को क़ोमत पहले से जाघी या उससे भी गर 
होगई । नव भी नाव बारवर गिर रहे है बौर यदि इस गिरादद को रोकने मो शोई 
दात न हुई तो सम्भव है अन्त में कुछ नी मूल्य न रहे ! 
इस तरह व्यापारिक बौर सरकारी दोनों तरह के काग्रड कम होदयें हैं! 
फिर भी सरकारों कौर खानगी हकृर्डों पर चुरायथा जझानेदाला ब्याज तो प्यों-शा- 
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2--“4 के द् अन्चर्राषप्टीय न बा झगदानद न हे ००० नहा 2०- न. ले व्सच्दिए नाप 
चज्ायें ? चंकि अस्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए लोर कोई साधन नहीं हैँ । इसखिए रा 
ष्क् के 
हेसों में सोने की मांग बइठद गई । फिर भी इन देदों में सोना धनी दें 
तौर पर यरीद देशों में सोने की माँग बढ गई । फिर भी इन देदों से सोना घनी दा 


में बहा चत्म जा रहा है, क्योंकि प्रोद देशों के पूंजी दाले ऊोर्गों ने सिक्के शा भाव 


टः टह्भा देखशर अपने ० आर श्सा करने के ल््ति र:ि सरशार न 
इदलता और गिरता हआ देखशर बपने रपये की रखा करने के लिए विदेशी सरशारा। 


पं चच्ट से देशों में सोना बटता रहा # कौर गरीद माशों 

पर्चा खरीद लिया । इस तरह घनी देशों में सोना बदता जा रहा हैं कोर ग्ररीद सुर्शा 
हि ३ # | दिन देशों के दान सोना जमा होगेदी ऊ के + संथडत- 
महम हाता जारहा हू | जन दशा के प्ाम खाना शहद जम गिद्या हू द ह्‌ सट 
हि. श्लंप्ट के पाम भी पे 5. इोल्ता 

हरलप्ड कौर हानप्ट । हसलेग्द के पास भी झब तो शारी माता 


पर 
च्प्जटक फ़रास, स्द्द ब््ड् 
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पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमर्थता १२७९ 


के बेकारो फी तादाद भी बढ़ती चली गई और डेढ़ करोड तक पहुँच गई । वहाँ मज़- 
इूरी की दर संसार में सबसे ऊँची थी, वह भी जल्दी-जल्दी घट गई और उसके साथ 
ही रहन-सहन का तरीका भी नीचा होगया । जिस महान्‌ देश में सवको अवसर मिलता 
था गौर जिसका नाम सुनकर दूर-दूर से स्त्री-पुरुष आते थे, वहाँ निराशा का साम्राज्य 
छा गया । देश में बडें-बडे पुंजीपतियो का बोलबारा था । इनकी अनेक सरकारी जाँच- 
पडतालो में फलई खुल गई और दे पूरी तरह भ्रष्ट साबित होगये । इस तरह पूंजी और 
उद्योग के नेंताओ पर से लोगो का विश्वास उठ गया । भन्दी के इस सारे ज़माने में 
हरवर्ट हुवर राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होनें विकट स्थिति का कुछ भी उपाय नहीं किया। 
दे बडें-बडे पूंजीपतियो के मित्र समझे जाते थे । इसलिए उन्होने मनमानी करने के लिए 
उन्हे स्वतन्त्र छोडु दिया । नतीजा यह हुआ कि जनता उनसे बुरी तरह नाराज़ होगई। 
१९३२ के नवम्बर में जब हर चार वर्ष में होनेंवाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 
हवर फो फ्रंक रूज़वेल्ट ने भारी बहुसत से हरा दिया । निराशा में डूबे हुए अमेरिका 
के मध्यमवर्ग के बेशुमार लोगो की रूज़वेल्ट की तरफ दृष्टि गई ओर उन्हें भाज्ञा हुई 
कि वह हमारे कष्ट दूर करेंगे। अमेरिका के विधान के अनुसार चुनाव तो १९३२ के 
नवस्वर में होगया, परन्तु नये राष्ट्रपति ने अधिकार १९३३ के मार्च तक नहीं सम्भाले। 
इस दीच में संसार-भर की स्थिति और भी बिगड़ गई और एक ऐसी बडी आथिक 
परिषद्‌ बुलाने की चर्चा ज्ञोर से चली जिसमें मन्‍्दी के उपाय सोचने के लिए संसार के 
सब देश इकट्ठे हो । १९३३ के सा के शुरू में रूज़वेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की 
गद्दी पर विठाये ही जा रहे थे कि वहाँके बेंको में दुबारा उयलू-पुथल मच गईं। उथल- 
पुथल बडे ज्ञोर की थी और लोगो में इतनी घबराहट फल गई कि कुछ दिनो के लिए 
सारे वेक बन्द कर देने पडे । इससे संयुक्तराष्ट्र को सोने का विनिमय छोड़ना पडा । 
डालर को पाउण्ड का साथ देना पड़ा और सोने से अलूग होना पड़ा देश में सोने की 
फमी नहीं थी और असल बात तो यह हैँ कि अमेरिका के पतस और किसी भी देश से 
ज्यादा सोना था । लेकिन आजकल की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का इतना विचित्र 
हाल हैं कि यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा 
और सोने की निकासी बन्द करनी पडी। शायद इसका असली उद्देश्य यह था कि 
बेको और साहूकारो को नुक्सान पहुँचाकर भी उद्योग और खेती का भार हलका करने 
के लिए डालर का भाव घटा दिया गया। मेने तुम्हे पिछले ख़त में समझाया था कि 
रुपये का मूल्य १८ पेंस मुकरंर कर देने से किस तरह हिन्दुस्तान में पूंजी की कीमत बढ़ 
गई और छोगो पर कर्ज का भार भी ज्यादा होगया | राष्ट्रपति रूझ्ववेल्ट ने डालर का 
भाव घटाकर इससे उलदी बात की । तमाशे की बात तो यह देखो कि डालर का भाव 
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१२८० विश्व-इतिहास की झलक 


घटाने से इंग्लंग्ड नाराज़ हुआ, क्योकि इससे सोनें का विनिमय छोड़कर उसने पाउण्ड 
के लिए जो सहुलियत हासिल करली थी वह जाती रही। अमेरिका के सोने का विनिमय 
छोड़ने से फ्रांस को भी बहुत बुरा लूगा, क्योकि उस वक्त फ़ास ही एकमात्र ऐसा बड़ा 
देश था जो सोने के विनिमय पर कायम था। उसके लिए भी अब उसपर कायम 
रहना मुश्किल होगया । अगर अमेरिका और इंग्लेण्ड जेसे इसरे बडे-बडे देश अपना- 
अपना सोना छाती-तले दवाकर वेठ जायें और उसे बाहर न निकलने दें तो जिन लोगो 
के पास फ्रांस के नोट थे वे उसके बदले में सोना माँगते तो उन सबको फ्रास कहाँ- 
तक सोना दिये चला जाता ? 

सब पश्चिमी देशो में भविष्य के बारे में शंका और अनिश्चितता फंली हुई थी । 
युद्ध-ऋण का मामला अभीतक तय न होने से वह भर भी बढ गई थी। प्रस्तावित 

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ से ऐसा रूगता था कि कोई रास्ता निकल आयगा--शायद 

वहाँ कुछ हो सके भौर आपस की स्पर्धा और गला दवाने की चृत्ति रोकने के लिए 
कोई समझौता होजाय । परिषद्‌ में इकटठे होकर असफल होना जोखम की बात थी । 
क्योकि फिर तो सहयोग की अन्तिम आशा के नप्ट होने की भी सम्भावना थी | एक 
मशहूर अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था कि यह परियद्‌ सफल न हुई तो सारी 
पूंजीवादी इमारत चूर-चूर हो जायगी । एक ब्रिटिश मन्त्री ने कुछ इस तरह की बात 
कही थी कि परिषद्‌ कामयाव न हुई तो निराशा, प्रतिक्रिया और विद्नोह होगा । 
जोखम तो बडी थी, क्योकि फोई सम्मिलित योजना दिखाई नहीं देती थी। छेफिन 
जोखम उठाने फे सिवाय फोई चारा भी न था। रैमसे मंकडॉनल्ड नें कहा, “यह हाऊत 
नहीं रहने दी जा सकती । कोई-न-फोई रास्ता निकालना ही पडेगा।” 

यह भी बात नही थी कि यह अन्‍्तर्राप्ट्रीय परिषद्‌ अपने ठग की पहली ही परिपद्‌ 
हो। महायुद्ध फे बाद न जाने कितनी परिपदें हो चुफी हे। असल में यह परिषदों वा 
ही युग है । ऊड़ाई फे बाद २७ अन्तर्राप्ट्रीय आधिक परियदें हो चुकी थीं। यह २८ 
परियद्‌ होनेवाली थी । घदना-चक्र और आधुनिक उद्योग के विवास से मजबूर होकर 
संसार को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग टूंढना पद्धता है । इसके छिए वारन्यार फोशिदा फी 
णाती हैं, छेफिन बहू फामयाव नहीं होती, क्योकि पूंजीयादी समाज फा पंलूक संस्यार 
ही साफ तौर पर ऐसा हूँ कि उसमें ऐसे सहयोग की गुंजायबश नहीं रहुती। परियद 
प्रस्ताध घरे अच्छे-अच्छे फर देतो है, सगर बाद में उनपर अमल फुछ भी नहीं होता । 
अन्तर्रागट्रीय सहयोग फी साफासयायी छी सबसे बडी मिसाल सापट्रनसघ से मिलती 

१६ पुन १९३३ यो अन्तर्राष्ट्रीय आधिय परियिद्‌ बडी झान-शोरत के साथ 
ई। ६६ देशों के प्रतिनिधि शामिस हुए । सोरदार भाषण दिये गये। 


परदन भें शाह रू 


पूंजीवादी दुनिया वी मिलकर प्रयत्न करने की असमर्थता १२८१ 


संयुक्तराप्ट्र के प्रतिनिधि ने घबराई हुई दुनिया की बात कही और बताया कि राष्ट्रो 
के लिए “आथिक एकान्तवास की नीति इस््तियार करना बेवकूफी और सबका सन्या- 
सियो की तरह अलूग-अरूग जिन्दगी बसर करना फिजूल हैँ ।” ज्यो ही लच्छेदार भाषण 
खत्म हुए, कठिनाइयाँ सामने आने रूगी। अमेरिका ने युद्ध-छण के सवाल पर परिषद्‌ 
में चर्चा करने से इन्कार कर दिया | यह मासला ख्ानगी चर्चा का था। परिषद पर 
पहला प्रहार तो यह हुआ । फिर सोने से अलूग हुए सिक्‍को याती पाउण्ड और डालर 
फा भाव मुकरर करने के सवाल पर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए अमे- 
रिका, इंग्लेण्ड और फ्रांस के बीच में चालबाज़ियां शुरू हुई । फ्रांस और सोने के 
विनिमय वाले बाकी के देश खींच-तान करके अपना काम चला रहे थे, क्योक्ति पाउण्ड 
और डालर सोने के विनिसय से अलग थे और वे चाहते थे कि इन दोनो सिक्‍को 
का भाव स्थिर होजाय । लेकिन अमेरिका और इंग्लेण्ड तत्काल अपने-आपको किसी 
तरह बाँधना नही चाहते थे और एक-दूसरे के पेतरे ध्यान से देख रहे थे । इन सब 
कारणो से परिषद्‌ का कबाडा बेठ गया । सहयोग का प्रयत्व विफल होगया । अब हर 
देश अलग-अरूग टूसरो का ख्याल किये बिना, संन्‍्यासी की तरह रहकर और सम्भवतः 
स्वावलस्बी अर्थंनीति बनाकर, संकट का सामना करने की कोशिश करेगा। पूंजीवाद के 
कुछ नेताओ नें ही यह भविष्यवाणी की है । मगर सिर्फ परिषद्‌ के असफल हो जाने से 
ही न तो पूँजीवाद की इमारत एकदम नष्ठ-भ्ष्ट हो जायगी ओर न ऋान्ति फैर 
जायगी । लेकिन इसमें कोई शुबहा नही कि इस नाकासयाबी ने पूँजीवाद की पीठ पर 
एक और लात जमाई हैं और अब उसका आगे का रास्ता ख़न्‍्दक की तरफ जारहा है। 
जमन सरकार ने पहले ही सावेजनिक रूप में कह दिया कि उसकी स्थिति सरकारी 
या खानगी किसी भी तरह का ऋण चुकाने की नहीं है। उसने रूम्बी सियाद माँगी है; 
लेकिन वह शायद ही भुगतान कर सके। उस तरह जमेनी की इस कारंवाई का मतरूब 
न देने के ही बराबर हैं । इससे उसके साहुकारो की बिकट स्थित्ति होगई है, क्योकि 
कभी-कभी कज़ंदारों का दिवाला निकलने से कर्ज देनेवालो पर भी आफत आजाती है । 
१९३१ में जर्मनी में उथरू-पुथल होने से ही तो इंग्लंण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना 
और पाउण्ड को गिरना पड़ा था। 
ब्रिटिश नीति साफ तौर पर आर्थिक राष्ट्रीयता की नोति बन चुकी थी। ब्रिटिश 
अर्थ-सन्त्री कहता हँ-- “हमें अपने देश और साम्राज्य के हितो का खयाल रखकर स्वतंत्र 
सार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए ४” उससे पाउण्ड के नोट को सोने या डाहूर के 
साथ मिलाने से इन्कार कर दिया | अमेरिका के लिए फिर भी कुछ मुमकिन है, लेकिन 
इंस्लेण्ड के लिए स्वावरूम्पी होता मुमकिन नहीं है । इंग्लेण्ड अपने लिए काफी खाद्य- 
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सामग्री पेदा नहीं करता और उसके कारखानो के लिए कच्चा माल बाहर से आता 
हैँ । इसी कारण वह मुक्त-व्यापार पर कायम रहा और उसने अपने यहाँ बाहर का 
माल विना चुंगी लगाये या बहुत थोडी चुंगी लगाकर आने दिया था। संसार के व्यापार 
और उसके अपने व्यापार में रस्साकशी होने और साधारण तौर पर मौजूदा संकट 
के कारण उसे मजबूरन मुक्त-व्यापार की नीति छोड़कर विदेशी माल पर चुंगी रूगानी 
पडी । यह सरकारी आमदनी बढ़ानें और कम-से-कम ब्विटिश माल के लिए घर के 
बाज़ार की रक्षा करने के लिए किया गया हैँ । इससे भी ज्यादा बडी कोशिश की गई 
हूँ पाउण्ड के नोटो के भाव के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को एक ही आथिक इकाई 
बना देनें का । साम्राज्य काफी बड़ा है। उसमें तरह-तरह के देश शामिल है और वे 
इंग्लेण्ड के लिए काफी खूराक और दूसरी सामग्री पैदा करते हे। इसलिए सिद्धान्त-रूप 
से तो साम्राज्य को स्वावरूम्वी बनाना मुमकिन था ही । इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें 
पाउण्ड के नोटो का विनिमय और सब तरफ से सुरक्षित वाज्ञार हो, इंग्लंण्ड के लिए 
बडी सहुलियत की वात हूँ। डालर या फ्रांक के बारे में पाउण्ड का भाव बढ़ और घट 
सकता है, लेकिन इससे उस प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ पाउण्ड रुपये जंसे 
स्थानीय सिक्‍के के साथ बेंघा हो । * 
इस खयाल को ध्यान में रखकर ओठावा ( कनाडा ) में ब्रिटिश साम्राज्य की 
एक परिषद्‌ की गई । इस परिपद्‌ में जल्दी ही यह बात सामने आगई कि साम्राज्य 
के देशो को बाकी के ससार से अलग करके एक इकाई बना देना इतनी आसान बात 
नहीं है । रुपये के या और किसी मामले सें हिन्दुस्तान को दबाकर उससे कुछ भी 
फरा लेना इंग्लण्ड के लिए बहुत आसान था; लेकिन कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण 
अफरीका केवल समातृदेश' के फायदे के लिए कुछ भी त्याग फरनेवाले नहीं थे। 
दक्षिण अफरीका तो बाद में भी कुछ समय तक सोने के विनिमय पर फ़ायम रहा 
( वह सोना पंदा करने बाला देश है ) और पाउण्ड के नोट के विनिमय में शामिल 
नहीं हुआ । भोटावा में भाव-ताव और छेन-देन की बाते णूव हुईं और अगर इंग्लैण्ड 
उपनियवेश्ञों की माँगें मज़ूर न कर लेता तो परिषद्‌ के भग होने फी नौबत आ पहुँची 
थी । अपने उद्योगों फो थोडी हानि पहुँचाकर भी उसे ऐसा फरना पढ़ा। उसे राज- 
मंतिक और सापाज्य सबन्धी कारणों से प्रभावित होना पडा, क्योफि परिषद्‌ को भंग 
करने से जो हानि होती उसे यह बदश्ति नहीं फर सकता या। उससे सामान्य को 
बड़े ज्ञोर पा आधात पहुँचता | इसलिए जहांतफ मुमकिन हो साखाज्य के सारा हा 
तरजीह देने और विदेशी सामान न आने देने की बात तय पाई । जबसे यह संबरार 
छिपा है. तभीसे ब्रिटिश माल गो तरजीह देने घानी उसपर फेम चंगी सूमानेयां 


पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमर्थता १२८३ 


चुगी न लगाने के विरोध में हिन्दुस्तान में तीन्र भावना रही है। इसका एक कारण 
राजनैतिक भी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भावना भी हे कि दूसरे विदेशी र्ट्रो 
फे साथ व्यापार बन्द करके सिर्फ ब्षिटिश व्यापार के भरोसे रहना हमारे लिए हानिकर 
हैं। फिर भी दिल्‍ली की सौजूदा व्यवस्थापिका सभा ने, जो भारतीय जनता की प्रति- 
निधि नहीं है, ओटावा के समझौते का समर्थन कर दिया। इसका एक नतीजा यह 
हुआ कि भारतवर्ष में आनेवाले दूसरे विदेशी माल के मुक्काबिले में ब्निटिश साल के 
भाव घट गये, क्योक्ति दूसरे देशो के माल पर बन्दरगाहो पर अधिक कर ले लिया 
जाता है । इस सुविधा का फायदा सरकार और ब्रिटिश-उद्योग ने ब्रिटिश माल के 
बहिष्कार के भारतीय आन्दोलन को दवानें में उठाया । 
एक वर्ष के अनुभव ने बता दिया हैँ कि ओटाबा-नीति सफल नहीं हुई और उप- 
निवेशों और इग्लंण्ड के बीच सें और स्लास तौर पर कनाडा के साथ बड़ा संघर्ष हैं, 
क्योकि कनाडा बढते हुए उद्योगवाला देश है और संयुक्‍तराष्ट्र के साथ उसके गहरे ताल्लु- 
कात हूँ । ब्रिध्िशि उद्योग की कुछ शाखाओ की कुछ हानि भी हुई ही है और चारो 
तरफ चुंगी की दीवार खडी हो जाने से चीज़ो के भाव बढ़ गये हे और निर्वाह का खर्चे 
अधिक होगया हैँ । इस तरह ओठावा-नीति बहुत सफल नहीं हुई । हाँ, उससे कुछ 
उद्योगो का भार अस्थायी रूप से हलका होगया, लेकिन ब्रिटिद्य राज्य की परेशानी 
बढाने के लिए जापान ने साम्राज्य की मण्डियो पर ज्ञोर से धावा कर दिया हैं। उसने 
हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफरीका और इंग्लैण्ड तक को नही छोड़ा है। मे तुम्हे 
बता चुका हूँ कि किस तरह जापान ने मंचूरिया और चीन में ज्वरदस्ती की और जान- 
वूझ्कर राष्ट्र-संध की अवज्ञा की । जापान ऐसा कर सका, इसका बड़ा कारण यह था 
कि उसे गुप्त रूप से इग्लेण्ड की सहायता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से जापान को इग्लंण्ड 
और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से भी सदद मिली । अमेरिका ने जापान की ज्ञवरदस्ती के 
खिलाफ कड़ा रुख़ दिखाया था। मगर इंग्लेण्ड की दुतर्फा नीति देखकर उसे भी नरम 
पड़ जाना पड़ा । जापान पर इससे भी बडी विपत्ति अपनें घरेलू आर्थिक झगडो और 
पूंजी-सम्बन्धी संकट के कारण आई । जापान के सिक्‍के येन का भाव तेज्ञी से गिरा और 
जापानो माल सस्ता हो गया । इसका फायदा उठा कर विदेशी मण्डियो को विदेशी माल 
से भर दिया गया। यह माल इतना सस्ता था कि चुगी की दीवारें भी न रोक सकी । 
इस सस्तेपन के कारण ही जापानी माल के चीनी बहिष्कार-आन्दोलन की कमर हृटी । 
पूर्व की सारी मण्डियो और दक्षिण अफरीका और आस्ट्रेलिया में भी जापानी भा की 
भरमार होगई । इंग्लंण्ड में जाकर कुर्ता एक शिलिंग में और मोज़े दो पेंस में बिकने 
लगे। जर्मती को भी बड़ा घक्का रूगा। ऐसे भावों से स्पर्धा करना बिलकुल तामुमकिन 
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था । ब्रिटिश कारखानेदारों ने इस जापानी स्पर्धा को आर्थिक खतरा बताया। हिन्दु- 
स्तान में इसके खिलाफ बड़ा झोर-गुल मचा और जापानी माल पर नये और भारी कर 
लगा दिये गये । बदले में जापान जो हिन्दुस्तानी रुई खरोदता था वह उसने खरीदना 
बन्द कर दिया । इससे रुई ण्दा करनेंवाले हिन्दुस्तान के किसानो की हानि होगई । 

जापानियों ने इस भयंकर रूप में भाव घटानें की क्‍या युक्ति की ? प्रयम तो 
येन का भाव गिर गया । दूसरे वहाँ के कारखानों में काम करनेवाली मज़दूर लडकियों 
को मज़दूरी वहुत कम दी जाती हूँ। तीसरे जापानी सरकार उद्योगो को मदद देती हू। 
ओर चौथे जापान की जहाज्ी कम्पनियाँ योडा भाड़ा लेकर मदद करती हूँ । लेकिन 
यह भी मानना होगा कि जापानियों में व्यवसाय और उद्योग में अपनी योग्यता का भी 
परिचय दिया हैँ और वे सस्ती ही नहीं अच्छी चोज़ें भो बना रहे हैँ । यह बहुत लोगों 
को मालूम नहीं है कि पुराने ब्रिटिश कारखाने अब बहुत पिछड गये हें और उनकी 
मशीनें भी नई नहीं हैं । अलवत्ता नकली रेशम और मोटर के नये उद्योग योग्यतापूर्वक 
चलाये जा रहे हैं । भारतीय उद्योगों की व्यवस्था आमतौर पर अच्छी नहीं होती । 

जैसे-जैसे यह भयंकर जापानी लाग-उाँट बढ़ती जा रही है, वंसे-बंसे दूसरे देश 
बीर विशेषत. ब्रिटिश साम्राज्य के देश अपनी मण्डियों का दरवाज्ञा उसके लिए बन्द 
करते जा रहे है । अगर जापानी माल का इस तरह वहिप्कार किया जायगा तो जापान 
फ्या करेगा ? उसके महान्‌ उद्योग नप्ट हो जायगे और सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट 
हो जायगी । यह वात दूसरी हे कि उसे चीन के भीतरी हिस्से में उतना ही बड़ा बाजार 
मिल जाय । छेफिन इसकी सम्भावना बहुत कम है। बस इसी तरह की नाश्वकारी 
स्पर्धा पूंजीवादी प्रणाली में चलती रहती हैं । कि इससे झगड़े सड़े होते हैं । आधिक 
प्रतिशोध की फार्रवाइयाँ होती हे भौर अखीर में युद्ध तक छिड़ जाता हैं। (जाबिक 
प्रतिशोध की फार्रवाइयां तो हम हिन्दुत्तान में भी देस रहे है ।) 

इसी तरह अगर ब्रिटेन के घे बाज़्ार का दरवाज्ञा पोरप के दूसरे मुल्कों के 
लिए वनन्‍्द कर दिया जाय तो उससे भो इनमें से कई देश बर्बाद ही होजायेंगे । 
इसतरह हम देखते है फि हर देश अपने हो भले के छिए जो उपाय फर रहा हैं उनमें 
दूसरे देशों को और अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचती है और संघर्ष जौर 

घधगठा पंदा होता है । 


४ €८ह ; 
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अब मं तुम्हे ष्यापारिक सण्डी और कथित सकट की लम्बी कहानी से दूर ले 
चलेगा । यह सकट जेसा होना चाहिए, वेसा इधर या उधर फैसला कर देनेवाला 
नही साबित हुआ। यह तो जमकर बेठ गया और करीब-करीब हमारा साथी बन 
गया । इससे तुम्हे हटाकर में पिछले दो वर्ष की दो प्रमुख घटनाओ का हाल कहूँगा। 
ये दो घटनायें हे स्पेन की क्रान्ति और जमेनी की प्रति-ऋत्ति । 

योरप का दक्षिण-पश्चिस का कोना स्पेन ओर पुर्तंगाल से मिलकर बनता है । 
योरप के पुराने इतिहास में इन्होने महत्वपूर्ण भाग लिया हैं । इन ख़तो के दौरान में 
इसकी कुछ झलक हम देख चुके हे । अरबो का रूम्बा और तेजस्वी ज्ञमाना और 
कॉर्डोबा और प्रेनाडा के गौरव; साहसी नाविको की प्रसिद्ध जल-यात्रायें; पोप द्वारा 
इन दोनो सें संसार का बेटवारा और अमेरिका और ईस्ट-इण्डीज़ द्वीपो में साम्राज्यो 
की स्थापना; इस विस्तृत साम्राज्य के बन्दरगाहो ओर पूर्व के व्यापार से बहकर 
आनेवाली दौलत; कुछ अर्से के लिए योरप में उत्तकी प्रभुता और स्पेन के खिलाफ 
नेदरलरूंण्ड्स की आज़ादी की लड़ाई; और फिर सम्राज्य का पतन और नाश--इन 
सबका थोड़ा-थोड़ा हाल हम देख चुके । इस दक्षिण-पश्चिम के कोने पर पश्चिमी 
योरप के उद्योगवाद का बहुत ही कम्म असर हुआ और वह दरिद्र और पिछडा हुआ 
रहा । पादरियो का प्रभाव ख्ूब रहा । स्पेत और पुर्तंगारू दोनो का शासन कमोबेश 
निरकुश राजाओ के हाथ में था और व्यवस्थापिका सभायें बहुत कमजोर थीं। स्पेन 
की व्यवस्थापिका सभा कोर्ट! कहलाती हैं । १८७० के आसपास थोडे समय तक स्पेन 
में प्रजातन्‍त्र रहा था। लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ भौर राजा किसी-न-किसी 
तरह फिर वापस आगया। १८९८ में क्‍्यूबा के मामले में स्पेन की अमेरिका के 
संयुक्तराष्ट्र से लड़ाई हुई, उसमें वह अपना आख़िरी उपनिवेश भी खो बंठा । क्यूवा 
आज़ाद होगया और फिलिपियन लोगो की ज्ञवरदस्त मुखालफत होते हुए भी अमेरिका 
ने फिलीपाइन टापुओ पर कब्जा कर लिया। जहाँतक मुझे याद पड़ता हैं, सिर्फ 
मोरक्‍्को में स्पेन के प्रभाव में एक प्रदेश हैं। और कोई उत्तका उपनिवेद् नहीं हैँ । 

पुतंगाल ने किसी-व-किसी तरह न सिर्फ गोवा-जँसे हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे टुकडे 
ही वल्कि अफरीका के ये बडे-बडे उपनिवेश भी अभीतक अपने कब्जे में कर रवखे 

है। १९१० में राजा को गद्दी से उतारकर वहा प्रजातंत्र कायम हुआ । उस वक्‍तते 
<९१ 
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वहाँ कई विद्रोह हुए | राजा के दल वाले राजा को वापस लाने की कोशिश करते 
रहे और उग्र दल के समाजवादी और दइसरे लोग सर्वेसर्वा शासको और प्रतिगामी 
सरकारो से पिण्ड छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे । सगर प्रजातन्त्र किसी-त-किसी रूप में 
अवतक चला आरहा है। उसपर आम तौर पर सेनिक दल का कावू रहा है। 
महायुद्ध में पुतंगालू मे इंग्लंण्ड, फ्रास और उसके साथियो की तरफदारी की थी और 
उसमें से वह बड़ा भारी कर्ज़ा मोल लेकर निकला था। नतीजा यह हुआ कि उसका 
दिवाला निकल गया । १९२६ से इस देश का कर्ता-धर्ता और सैनिक शासक जनरल 
कार्मोना है । वहाँ विद्रेह होने की ख़बरे बहुत बार उड़ती हे । जब मे ये पक्ितयाँ 
लिख रहा हूँ, वैसा हो समाचार फिर निकला हैं । इससे यह ज़ाहिर हूँ कि मौजूदा 
शासन में स्थिरता नहीं हैँ । 

में पिछले खत में लिख चुका हूँ कि स्पेन में भी प्राइमो-द-रिवेरा के हाथ में 
सारी सैनिक और शासन की सत्ता थी। यह ॒ व्यवस्था मोरक्‍्को में अब्दुलकरीम के 
खिलाफ जग में वार-वार हार खाने के बाद कायम हुई। आखिरकार उसके स्थान पर 
स्पेन का प्रजातत्र कायम हुआ । पुरानें एकतत्र शासन की इमारत पुरी तरह जर्जर हो- 
चुकी थी और रूस की ज़ारशाही की तरह वह भी दुश्मन से लोहा लिये बिना ही 
चूर-त्र होगई । यहाँ का राजा दूर्बन और हेप्सवर्ग दोनो राजवशो की सन्तान था। 
जब अप्रैल १९३१ में स्युनिसिपल चुनाव में प्रजातन्त्रवादियों की जबरदस्त जीत हुई 
तो इतने ही से उरकर राजा भाग गया । इस कान्ति की तारीख १४ अप्रैल १९३१ 
थी । उसी दिन बहां अस्थायी सरकार कायम होगई । 

स्पेन की यह फ्रान्ति मार्च १९१७ बाली रुस की पहली फ्रान्ति से बहुत मिलती- 
जुलूती हैँ । दोनों ही जगह ऋात्ति सामन्तश्ञाही का सफाया करने फे लिए देर से होने- 
वाली कोशिश थी और उसके लिए सास ज़ोर दु सी और अमन्तुष्ट किसानों ने लगाया 
था। फ्रान्ति के बाद भी स्पेन की हालत बसी ही हुई जैसी १९१७ के सार्च और 
नवम्बर फी दोनो फ्रान्तियों के बीच में रस की हुई थी । स्थिरता के कहीं दर्शन नहीं 
होते और अऊग-अठग वर्ग अपनों स्िच॒ठी अलग-अलग पफाते रहे । फ्रान्ति के विशेष 
में विद्रोह हुए और दवा दिये गये | यह हाल उप्र दल के विद्योहो का हुआ है । रेस 
फा अन्त पया होगा, यह कहना सुद्ियठ है । सगर रूस की समानता से यहा शिचार 
ज़रर होता हूँ कि शायद याएँ भी दूसरी क्रान्ति होंगी और दासन-सूत्र मशदूरों भोर 
किसानों ये हाथ में जञासायगा । मुमदिन हैं पुछ यर्ष सका बहाने भी हो। रस में 
सो घटना-चफ इतनी तेसी से चाग उसरा दारण या था हि छस बल माय शारा 
था भीर उससे बहाल बरयादी भौर परप्द हजा था । स्पेन में रस से भी भ्षपषिण बाशाती 
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सध्यमवर्ग है और अबतक इस वर्ग ने नागरिक प्रजातंत्र को कायम रकक्‍्खा है । स्पेन 
के सध्यमवर्ग के लोकशाही शासन के इतने अधिक दिन तक जीवित रहनें का तीसरा 
कारण यह हैँ कि इसने कृषि-छुधार को समस्या को ज्ञरा उत्साह के साथ हाथ में लिया 
हैँ और इस तरह किसानो को थोड़ा आराम पहुँचाया हैं। लेकिन यह सब कुछ होते 
हुए भी आज स्पेन में मौलिक अस्थिरता दिखाई देती है। दमन खूब है--और चाहे 
स्पेन को लेलो, चाहे भारत या और किसी देश को लो, बडे पैमाने पर होनेंवाला 
दमन सदा इस बात का चिन्ह होता हैँ कि शासन-यत्र में डर घुस गया हैं और उसे 
अपनी स्थिरता का भरोसा नही रहा हूँ । 
स्पेन की मौजूदा सरकार उग्र दछू की उदार लोकसत्ता बताई जाती हैं और 
उसपर समाजवाद की हलूकी-सी छाप है । प्रधानमत्नी मेनेल अज्ञाना सरकार और देश 
का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता हैं। राष्ट्रपति अलकला ज़मोरा हैँ । अज्ञाना 
खुद समाजवादी नही है, मगर स्पेनिश पार्ंसेण्ट यानी कोर्ट में समाजवादी दल उसका 
साथ देता है । यह दल सबसे सबल और सुसंगठित है । इस दल की पीठ पर मज्ञदूर- 
सभायें है और समाजवाद सें मादर्स का अनुयायी होने पर भी यह दल साम्यवाद का 
विरोधी हैं । साम्यवादी दर स्पेन में कमज़ोर है, परन्तु अराजकतावादियों का दल 
शक्तिशाली हूँ । ये लोग अराजक संघवादी' ( 8787८070-9970008805 ) कहलाते हे । 
सेने तुम्हे किसी पिछले खत में बताया था कि किस तरह उद्योगवाद में पिछडे 
हुए दक्षिणी योरप के देशो सें अराजकतावाद की वृद्धि हुईं। इसके साथ बम फेंकने 
वगरा के कामो को न मिला देना। इंग्लेण्ड और जमंतरी में मज़टूर-आन्दोलन का 
निर्माण श्रमजीवी-संघ के ठोस ढंग पर हुआ था और इटली और स्पेन में अराजकता- 
वाद के विचार अधिक फेले थे । काले साक्स और बकूनिन का पुराना झगड़ा इसी 
विषय पर हुआ था और बकूनिन को अधिकांश अनुयायी दक्षिण से मिले थे। इसी 
विषय को लेकर मार्क्स ने बकूनिन को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मज़द्र संघ में से मिकलूवा 
दिया था। परन्तु अराजकतावाद ओर किसी देश से स्पेन में अधिक रहा । पूर्वी समुद्र- 
तट पर वासिलोना में इसका ज्यादा ज्ञोर है। जनवरी १९३३ में अराजकतावादियो 
का एक बडा विद्रोह हुआ; मगर वह दवा दिया गया । 
यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये अराजक-संघवादी छोग क्‍या चाहते हे । 
कम-से-कम से तो उन्हे या उनकी नीति को समझ नहीं पाया । मुझे वह निरयंक मालूम 
होती है । उनके सिवा स्पेन में दो तरह के विचारो के लोग और हुं। इनमें से एक 
के हाथ में इस वक्‍त सत्ता हैं । यह उदार लोकसत्ता की मछ्लिल पार करके धीरे-धीरे 
समाजवाद तक पहुँचना चाहता है । दूसरा दल पूरे समाजवाद या समूहवाद 
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( ००॥८८४छसझगम ) की तरफ सीधा ही बढ़ना चाहता हैं और नये सिरे से काम शुरू 
करना चाहता है । 
स्पेन के नये विधान में कुछ दिलचस्प बाते है । व्यवस्थापिका सभा यानी कोर्ट 
एक ही हैं और सभी वालिग स्त्री-पुरुषो को राय देने का हुक हासिल है । खास वात 
यह है कि राष्ट्र-संघ की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति को लड़ाई का ऐलान करने की मनाई 
हैं। जितने अस्तर्राप्ट्रीय नियम राष्ट्र-संघ में बनते हे और स्पेन द्वारा मंजूर कर लिये 
जाते हे वे तुरन्त स्पेन का कानून वन जाते हें और अगर कोई निश्चित कानून उनके 
विरुद्ध पहले से होता हैं तो वह भी रद होजाता है । 
शुरू-शुरू में जो कानून बनें उनमें यह वात भी थी कवि किसी व्यक्षित या कुटुम्द 
के अधिकार में २५ एकड से ज्यादा आवपाशी की ज्ञमीन नहीं रह सकती, भौर यह 
भी उसी वक़्त तक रह सकती थो जवतक कि उसमें काइत होती रहे । करखानो में मज़दूर- 
समितियों को अधिकार दिया गया था कवि कुछ बातो में वे कारखानों की व्यवस्या पर 
भी देखरेख रक्‍खें | खानगी ठेके उठाकर उनपर राज्य का अधिकार कर दिया गया । 
३ वर्ष में २८ हज्ञार नई पाठशालायें खोलने का शिक्षा-सम्बन्धी बड़ा कार्य तय 
किया गया । मजदूरों के लिए कम-से-क्रम इतनी मज़दूरी मुकर्रर करदी गई कि वे 
सुख से रह सके । 
ये और बहुत-से भौर कानून वन तो गये, मगर सबपर तमल नहीं हुआ | 
फिर भी इसमें सन्देह नहों कि पिछले दो सालो में बहुत कुछ हुआ हूँ । प्रजातरन 
जो दो बडी समस्‍यायें हाथ में लीं वे हूँ चर्च की मौर किसानो की । 
स्पेत सदियों से एक ऐसा देश रहा हैँ जहाँ कंचलिक ( सनातनी ईसाई ) 
सम्प्रदाय का ज्ञोर है। ईसाई-धर्म में आस्या न रखनेवालों को दण्ड देनेवाले 
न्यायालघय-- दिन श्विज्षिदन--पहीं से शुरू हुए थे। जेंसुदृदपंय या प्रवर्तक भी एफ 
स्पेनी ही था। सभी फार्यों में चर्च यानी पादरियों का असर रहता था । सबसे ज्यादा 
कसर दिक्षा-प्रणाली पर था और यह ज्यादातर उन्हींके नियन्त्रण में रहती यथी। 
प्रजातन्त ने शिक्षा पर से यह पुराना पञा हटा दिया। फोर्द ने गिरजाघरों की ५० 
फरोड टाछर फी सम्पत्ति फो राष्ट्र फी सम्पत्ति बना दिया जौर ८० हार साएूनों 
झौर साध्दियों वा पाठशाल्ाओं में पटाने का अधिकार छीन छिया। विचार या 
फि १ जनवरी १९३४ तक सारों प्रायमिक्त और साध्यमिया पाठशाखायें राज्य के हाय 
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में साजायें । 
इस सीधसि णा कुदरती नतीऊझा रोम दे दोष ये साथ टयगर होता भा। 55 





से राष्ट्रपति शो समाजन्यगीष्यत् परते की गली घमरों दी और उसे इतना भय मम 


स्पेन में क्रान्ति १२८९ 


कि जून १९३३ में उसने अज्ञाना को प्रधान मन्नी के पद से मौकूफ कर दिया। परन्तु 
अज्ञाना की जगह लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह ॒प्रधान मंत्री बनकर फिर 
लौट आया । 
दूसरी यानी किसानो की समस्या हल होना अभी बहुत दूर की बात हैँ । 
सरकार का यह इरादा था कि जिन ज़मीदारो की ज़्मींदारी छीनी जाय उन्हे 
मुआवज़ा देदिया जाय और जितनी बडी ज़्मीदारी हो उतना ही कम मुआवज्ञा 
दिया जाय । यह क्रिया बहुत धीरे-धीरे हुई और रूस की तरह दूर-दूर के किसानो 
मे कानून अपने हाथ में लेकर ज़्मीदारियो पर क़ब्जा कर लिया। इससे सरकार को 
बडा धक्का पहुँचा और उसनें जल्दी से कानून बना डाले । उसके सौभाग्य से ठीक 
उसी समय राजा के पक्ष में एक विद्रोह होगया और उसमें बहुत-से बडे-बडे सरदारो, 
उमरावो और ज़्मीदारो ने हिस्सा लिया । विद्रोह आसानी से दबा दिया गया और जिन 
लोगो ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जायदादें जब्त करने का सरकार को अच्छा 
बहाना मिल गया। कुछ और बडी-बडी ज्ञायदादें छीन ली गईं, क्योकि वे अनियमित 
ढंग पर पंदा हुई थीं।” फिर ये छोनी हुई जमीदारियाँ किसानो को बाँट दी गईं । 
इन सब बातो के बावजूद अब भी बडी-बडी ख़ानगी जायदादें है और राज्य 
का साधारण आर्थिक नियन्त्रण अनुदार लोगो के हाथ में है । अभीतक इस मूछ आथिक 
समस्या को सुलझाने की बात सरकार टालती रही है । 
शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हुई है और १९३३ के शुरू तक १० 
हज्ार नई पाठशालायें बन चुकी हे । 
सरकार के सामने एक मुश्किल सवाल केटेलोनिया का था। यह पूर्वी समुद्र-त्तट 
का एक प्रान्त है । वासिलोता इसकी राजधानी हैं और अराजकतावाद का यहाँ अड्डा 
हैं। मुद्त से इस प्रान्त ने अलग रहने का आन्दोलन किया है और जब स्पेन सें प्रजा- 
तनन्‍्त्र हुआ तो केटेलोनिया ने अपने अलग प्रजातन्त्र की घोषणा करदी | परन्तु मालूम 
होता हैँ केटेलोनिया को स्पेन के प्रजातन्त्र के भधीन बहुत कुछ स्वशासन देकर 
समझौता कर लिया गया हूँ । 
इस तरह पुराना और कछुए की चाल चलनेवाला स्पेन दिन-दिन तेज्ञी के साथ 
बदल रहा हैं । पादरियो का असर जाता रहा, उमरावों को शक्ति बिलकुल क्षोण 
होगई और सामन्तशाही विलीन होरही है । खेती-सम्बन्धी सुधारों से किसानो के कष्ट 
कुछ कम हुए है, परन्तु उन्हे सन्तुष्ठ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है । 
सवाल यह है कि सध्यम वर्ग का लोकशाही प्राजातन्त्र इस सुधार-कार्यक्रम को जारी 
रख सकेगा या दूसरी क्रान्ति और होगी और नये सिरे से काम शुरू करना पडेगा ? 


९६० ; 
जम॑नी में नाज़ियों की जीत 


३१ जुलाई, १९३३ 

स्पेन की क्रान्ति पर कुछ लोगो फो ताज्जुब हुआ, लेकिन असल में ताज्जुब की 
कोई बात न थी । यह स्वाभाविक घटना-चक्र की वात थी और ध्यान से देखनेवाले 
लोग जानते थे कि यह होकर रहेगी । राजा, सामन्‍त और पादरियों की इस पुरानी 
इमारत में घुन लग चुका था और कोई बल बाकी नही रहा था। आज की परिस्थिति 
से उसका बिलकुल मेल नहीं बैठता था और इस तरह पके फल की तरह हाथ लगते 
ही वह गिर पडी। हिन्दुस्तान में भी अभीतक पुराने ज्षमाने की सामन्तज्ञाही के 
बहुत-से खण्डहर बाकी हे । उन्हे विदेशी सत्ता का सहारा न मिले तो वे ज्ञायद 
जल्दी ही मिट जावे । 

लेकिन जर्मनी में हाल ही में जो परिवर्तन हुए है वे बिलकुल दूसरी तरह के हूँ; 
और उन्होने बेशक योरप को हिला दिया हूँ और बहुत-से लोगो के होश उड़ा दिये हूँ। 
हमारे लिए वे अभी इतने नज़दीक की चीज़ हे कि अभी उनके वारे में तटस्थ रहफर 
कोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्योकि रोज्ध नई-नई ख़बरें आती हे और उनसे या 
तो खीस पैदा होती हैँ या गुस्सा आता है। दूर से देखनेवाले फो कुछ ऐसा मालूम 
होता हैँ कि ज्यादातर जर्मनों का सिर फिर गया हूँ। उनके हँवानी और जगलोी 
व्यवहार का और कोई अर्थ ही नहीं समझ में भाता । और यह कोई अर्थ भी नहीं । 
जर्मनो-जसे सुसंस्कृत और बडे ही उन्नत लोगो का इस तरह फा बर्ताव देखफर बडा 

आइचर्य होता है 

हिटलर और उसके नाज़ियों फी जमंनी में जीत होगई है । उनको फंसिस्ट 
फहा गया है और उनकी जीत प्रतिक्रान्ति को जीत वताई गई है, यानी १९१८ की 
जर्मन फ्रान्ति फे बाद जो हुआ उससे उल्टी गगा वह रही है । ये सब बाते घिलयु7 
सही है ओर हिदलरशाहो में फंसिज्म फे सारे तत्व, भपकर प्रतिक्रिया और मारे 
उदार-दर्कों और ग्ासतौर पर मजदूरों पर जगठी हमरो फी प्रयृत्ति मिछेगी। फिर 
की इसमें हटलो फे फैसिज्म से वहुत दुष् बाते अधिक हैं। इसमें कोरी प्रतिक्रिय 
नहीं है, घत्फि यह युष् अधिक विश्वाद्ध और सामूहिक भारता पर भाषार परानेयारा 
सानयो ॥ सामातिय भावना अधि सोोगो यानी क्षमिों की नहीं हैं बीए उस 
मध्यमयर्ग की हैँ जो भूपो सर रहा था, शिसके पास फोई सधियार ने सो थे, भीर 
हमिए मो फास्तिशारी घन गया था । 


जर्मनी में नाजियो की जीत १२९१ 


किसी पिछले ख़त में इटली का हाल लिखते हुए मंने फंसिज्म की चर्चा की थी 
और वताया था कि यह उस समय कायम हुआ, जब आथिक सकट के ज़माने में 
पूजीवादी राज्य को सामाजिक कान्ति का खतरा था। मालिक पूँजीवादी वर्ग ने सामू- 
हिक आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षा का प्रयत्त किया । इसके लिए शुरू में नीचे 
दर्जे के मध्मवर्ग को साधन बनाया गया और भोले-भाले किसान और मज़दूरो को 
आकर्षित करने के लिए भ्रम में डालनेवाले पूंजीवाद के विरोधी नारे इस्तेमाल किये 
गये । जब सत्ता और राज्य का नियत्रण हाथ में आगया तो सारी लोकसत्तात्मक 
सस्थाओ का सफाया होने रूगा, दुश्मन कुचले जाने रूगे और सभी मज़दूर सस्थायें 
खासतोर पर नष्ट-भ्रष्ठ की जाने लगी । इस तरह उनका शासन प्रधानत*ः हिसा की 
बुनियाद पर खड़ा है। नये शासन में सध्यसवर्ग के समर्थकों को नौकरियों देदी गई हें 
और आमतौर पर कारखानो पर राज्य का कुछ-त-कुछ नियत्रण कायम होगया हे । 

हम देखते हे और इसकी संभावना भ्री की जा रही थी कि जमंनी में यह सब 
कुछ हो रहा हैँ, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह हैं कि इसके पीछे कितनी ज्ञवरदस्त 
प्रेरणा है और कितने ज्यादा लोग हिटलर से जा मिले हे । 

नाज़ी प्रतिक्रिया पाँच महीने पहले यानी मार्च ९९३३ में हुई। लेकिन मे तुम्हे 
इस आन्दोलन के शुरू के हालात बताने के लिए थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। 

१९१८ की जमंन कान्ति, सच कहा जाय तो, नकली चीज़ थी; वह कोई ऋान्ति 
नही थी । केसर चला गया और प्रजातंत्र की घोषणा होगई। मगर पुरानी राजनंतिक, 
सामाजिक और आशिक प्रणाली बनी रही । कुछ वर्ष तक नरस मार्क्सवादियो यानी 
लोकसत्तात्मक समाजवादियों के हाथ में राज्य का नियत्रण रहा । उन्हे पुराने प्रति- 
गामी और स्थायी स्वार्थ वाले लोगो का बडा डर था और वे सदा उनसे समझौता 
करने की कोशिश करते रहते थे। उत्की पीठ पर उनके दल के जबरदस्त संगठन 
का ज्ञोर था। लाखो सदस्य और श्रमजीदी-संघ उनके हाथ में थे और बहुत लोगो की 
सहानुभूति उनके साथ थी । लेकिन प्रतिगामी शक्तियों के सामने उनकी नीति सदा 
बचाव की रही । आक्रमणकारी रुख़ तो उन्होने अपने हो उग्र अग और साम्यवादी- 
दल के प्रति रक्खा । उन्होने अपने काम में इस बुरी तरह घोटारा किया कि उनके 
बहुत-से सहायको ने उनका साथ छोड दिया । मजदूर उन्हें छोड़कर साम्यवादी-दलू 
में मिल गये और कई लाख सदस्यो के होने से वह दल खूब ताकतवर दन गया। 
सध्यमदर्ग के मददगार प्रतिगामी दलो में जा मिले। लोकसत्तात्मक समाजवादियों 
( 50८४] 00०7०८:७४७ ) और साम्यवादियों में वरावर आपस में ठनी रहती थी। 
इससे दोनो की ताकत फमज़ोर होगई । 











जा, 22. आह, श्र ज- 
९६९२ हब्चन्‍-पफिताद का पधचद्दक्त 
न्ज्न्न्े & के दाद के दर्षो में जमंनी ने नोद 
जद लड़ाई के दाद के दणा सम जमनो ने घटाघड नोद छापक्षर निकाले तो 
की कक, कर, 





जर्मनी के नेद्ारों सौर दड़े उर्नीदारों ने उच्ध क्परंदाई कल, 
ऊचसना कु कप्रसाददारा कार बंड-धंड समाद्दवारां दे इचद्धच क्षारचाई क्षा समयद क्या! 
क्- 


उर्मीदारों मे क्वड था सौर उनकी जाददाईं पिरदी हुई मीं। मिक्‍रे 
उनादार पर झार् क्रद्ध था आर उनका जाददाई गिरदा रक्ष्छी हुइ था । मिस भा 











समय प्राय. जुछ भी मत्य न था । उनके कृर्ड चक गये सौर दें झिर उनके 

उद्ध समर दे. दुछ ना सूल्य दे था। उनके कद चुक गये कार जादइदाद (ऊरर उनके 
च्ड 

>> कारखानेंद्ारों में हपने यंत्र सघरदा लिये हौर दडौ-बड़ी 

क््च्द्ध लागई । दडें-दड कारखानेंदारों में ऋरपदे यंत्र सघरदा लिएे झौर दडो-डड़ो 
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जमनी ॥#-मा 
। ऊनतां क्वा साल इत्तदा उत्ता होगया क्तिद हर सह हातत्ा 





न्म्पनियां 

से दिकने लगा कौर देक्तारो ग्रादद होगई। श्रमजीवी-दर्ग का मझदूर-संघों के रूप में 
प्रदल संगठन था झौर साके के गिर जानें पर भो उन्होंने कपतों मठदूरो न घटने दो । 
सिक्के के पिरजाने से सध्यनदर्ग क्री ऊमर दूद गई झौर वह दिलकुत दरिद्र होगया। 
१९२३-२४ में यही कपहृत मध्यनदर्य पहलेपहरछ हिहलर के साथ शामिल हुआ। 


जद देकों के दिदाले निकलने ह्ेेज््ज्सोे च्च्ते मे तो हौर घहद 
जद दका के दंदाल सकलने आर उक्तारां के दहदने से समत्दा उछला ता झऋार हहुत 


| 


लांग ह्व्लिर के साद झामिलद्त होगदे । वह ऋत्चन्छुष्ड लोगों के लिए बाम्नद-स्याद 
गया। ज्ाथियों के मिलने का दूसरा दड़ा साथन पुरानों सेना का कफसर वर्म पा। 


महासमर के दाद वदर्साई क्लो सन्धि की हातों के स्नसार घह फौऊ तोड दी गई थी कौर 
महासमर के दाद वर्साई क्नो सन्धि की जर्तों के लनुत्तार यह फोज तोड़ दी गई यो बार 
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तूफानी दल' (50077 7५००.७) के नाम से भूरे कुर्ते की वर्दी वाली एक लड़ाकू सेना 
भी सगठित की । इसीलिए ज॑से इटली के फंसिस्टो को काली कुर्तीवाले कहते हे, वैसे 
ही नाज़ियो को भी अक्सर भूरी कुर्तावाले (870%7»7708) के नाम से पुकारते हे । 
न्ाज्षियो का कार्यक्रम न स्पष्ठ था और न रचनात्मक | वह तीत्र राष्ट्रीयतावादी 
था और जमेनी और जमंनो की सहानता पर ज़ोर देता था। बाकी बातो में तो वह 
भिन्न-भिन्न विरोधी भावनाओ की खिचडी था। वर्साई के सुलहनामे के खिलाफ तो वह 
था ही | उसे हर जमंनी अपसानजनक समझता था। इसलिए बहुत लोग नाज़ियो की 
ओर आकर्षित हुए | यह कार्यक्रम साकसंवादियो, सास्यवादियो और समाजवादियों 
सवके खिलाफ था और मज़दूर-सघो वग्गेरा का विरोधी था। यहूदियो से उसे खास 
चिढ थी, क्योकि यहूदियों को विदेशी जाति समझा जाता था और कहा जाता था कि 
दे जर्मनी की पवित्र आये नस्ल को बिगाड़तें हे और उसके ऊँचे रहन-सहन को नीचा 
करते हू । अस्पष्ट रूप से वह पूंजीवाद का विरोधी भी था, लेक्तित बस इतना-सा ही 
कि मुनाफा खानेवालो और धनवानो को गालियोँ देदी जायें । इन छोगो के दिमाण में 
अगर कोई समाजवाद की, ओर वह ॒भी धुंधली-सी, कल्पना थी तो यह थी कि सावे- 
जनिक सम्पत्ति पर राज्य का थोडा-बहुत नियन्त्रण होना चाहिए। 
इन सब बातो के पीछे हिसा की एक असाधारण विचार-धारा थी। हिंसा की 
प्रशंसा तो होती ही थी और उसे प्रोत्साहन भी दिया जाता था। हिंसा करना 
मनुष्य का सर्वोच्च कर्तेव्य भी समझा जाता था। जमंनी का एक सशहर दाशनिक, 
ऑस्वाल्ड स्पेंग्लर इस तत्त्वज्ञान का भाष्यकार है। वह कहता है--“मनुष्य शिकारी 
जानवर है, वीर, चालाक और निर्दय हे” . .... आदर्श कायरता के चिन्ह हे”... 
“प्रगतिमान ज्ञीवो का शिकारी पशु ही सबसे ऊँचा स्वरूप है ।/ वह कहता हूँ कि 
“सहानुभूति, राज्जीनामा, और शाँति ये दन्‍तहीन भावनायें हें और घृणा ही शिकारी 
पशुओ की सबसे सच्ची जातोय भावना हैँ ।” मनुष्य को सदा सिंह के समान होना 
चाहिए जो अपनी गुफा में किसी बरावरीवाले का रहना कभी सहन न करे । उसे 
गाय की तरह दब्वू बनकर न रहना चाहिए, जो झुंड बनाकर रहती हैँ और इधर 
से उधर हाकी जाती हूँ । अवश्य ही इस प्रकार के मनुष्य के लिए युद्ध सबसे बडा 
और सुख देनेवाला काम होगा । - 
ऑस्वाल्ड स्पेंगहर आज के बडे-से-वडे विद्ानो में एक है। उसनें जो पुस्तके 
लिखी हे उनमें भरे हुए असाधारण पाण्डित्य को देखकर आइचर्य होता है । और इस 
सारी विद्वत्ता से उसने ये विस्मयकारी और घृणापूर्ण परिणाम निकाले हे! उसके 
उद्धरण मेने इसलिए दिये हे कि उनसे हमें हिटलरवाद के पोछे काम करनेवाली मनो- 
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वृत्ति समझ में आती हैं और पिछले कुछ महीनो में जो निर्दंयता और पशुता हुई हैं 
उसके कारण स्पष्ट होजाते हे । हाँ, यह नहीं मान लेना चाहिए कि सारे नाजञियो के 
विचार ऐसे ही हैँ । परन्तु नेताओ और उग्र अंगो के ख्याल ज़रूर यही हे, और लोग 
इन्हींकी नकरू करते हैँ । शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि साधारण नाझ्ी 
विचार ही नहीं करता । उसे अपने दुःख और राष्ट्रीय अपमान ने जगा दिया और जो 
स्थिति थी उसपर उसे क्रोच आग्रया । ( रूर प्रदेश पर फ्रेंच अधिकार होने से जर्मनी 
में बड़ा रोप था )। जो हालात मालूम हुए है उनसे ऐसा दीखता हैँ कि हिटलर बडा 
बिलक्षण और जोरदार वक्‍ता हैँ । उसने अपने वेशमार श्रोताओ की भावनाओ को 
जगाया और जो कुछ होरहा था उसका सारा दोष मार्क्सवादियों और यहूदियों के 
सिर मेंढ दिया । जरमनी के साथ फ्रास या अन्य विदेशों ने बुरा वर्ताव किया तो यही 
लोगो के लिए नाज़ियो में मिल जानें का एक कारण बन गया; क्योकि जमती की 
सम्मान-रक्षा नाज़ी ही तो करनेवाले थे। आ्थिक संकट और भी विकट हुआ तो 
नाज़ीदल में और अधिक लोग भर्ती होगये । 
लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ने थोड़े ही समय में द्यासन का नियन्त्रण खो 
दिया और दूसरे दलो की राग-डाँट के कारण कैथलिक सेप्टर' नामक दूसरे दल के 
हाथ में सत्ता आई। रीस्टंग यानी जर्मन पार्मेण्ट में कोई एक दल इतना जोरदार 
नहीं था कि दूसरो की उपेक्षा कर सके । इसलिए बार-बार चुनाव होते थे और दलों 
में आपस में ताज्ञिश और चालवाज़ियाँ जारी रहती थीं। नाज्षियों की बटती देखकर 
लोकसत्तात्मक समाजवादी इतने डर गये कि उन्होंने पंजीवादियो के केन्द्रीय दल भौर 
राष्ट्रपति फे पद के लिए बूढे सेनापति हिंडनवर्ग के चुनाव का समर्थन श्िया। 
नाजक्षियों की बटती के बावजूद मज़दूरों के दोनों दल यानी छोकसत्तात्मक समाजवादी 
और साम्पयवादी मज़बत थे और दोनों के ही लालो आदमो अन्त तक सहायक रहे। 
परन्तु दोनो के लिए समान रुप से धिपत्ति सामने होने पर भी उनमें परस्पर सहयोग 
नहीं होसझा । साम्यवादियों फो तो यह कदु स्मृति बनी हुई थी कि १९१८ के बाद 
लोरसत्तात्मद समाणवादियों ने अपनी सत्ता ये जमाने में उन्हें णिस तरह सताया था 
सौर सप्द के हुर अबसर पर उन्टोंने फिस तरह प्रतिगामी दलों पा साथ दिया था । 
उधर लोरसतात्मझ समाजवादी दर ब्रिटिश मजदूर दख की तरह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूरनाप से सम्बद था। उसके के पास रपये यो पसी ने थो, उसशा संगठन हाय 
स्ापया था, और उसोे गाए में झपा एरने पे पिपु्द साथन थे | वा जपनी सुरदिशत 
हियीयि और प्रसिप्या ऐो एसरे में टाउने पा शो कास नहीं घरना घाहता था। पट 
मानस थे लाए या सीधी गढहाई मी छुष्ठ भी गारयाई करते हश यड़ा हर गाया 
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था। उसने अपनी अधिकतर शक्षितयों साम्यवादियों के विरोध में खर्चे कीं। दिल्‍्लगी 
यह कि ये दोनो दल अपने-अपने ढग पर साकसंवादी थे । 

इस तरह जमेनी बराबरी की फौजो की एक छावनी-सी बन गया । अक्सर दे 
होने लगे और ख़ास तोर पर नाज्ञियो द्वारा साम्यवादी मज़दूरों की हत्यायें होने लूगीं। 
फर्दी-कृभी सज़दूर भी बदला लेते । हिटलर को अपना भानसती का पिटारा कायम 
रखने में दिलक्षण सफलता सिली। इसमें मुस्तलिफ किस्म के लोग थे जिनकी बहुत 
थोडी दाते एक-दूसरे से मिलती थी। इसमें एक तरफ निम्न श्रेणी के मध्यमवर्ग 
और वडे-बडे कारख़ानेदारों और इसरी तरफ धनी किसानो की अजीब खिचडी-सी 
थी । कारखानेदार हिटलर का साथ और उसे रुपया इसलिए देते थे कि वह समाज- 
वाद को कोसता था ओर बढ़ते हुए साक्संवाद और सास्यवाद के विरुद्ध एक ही स्तम्भ 
दिखाई देता था । गरीब सध्यमवर्ग के लोगो, किसानो और मज़दूरों को उसके पूजी- 
विरोधी दारो से आकर्षण होता था। ह - 

१९३३ के मार्च के शुरू की बात है या फरवरी की, मुझे ठीक-ठीक याद नही, 
जब बूढे राष्ट्रपति हडनबर्ग ने, जिसकी उस्प अब ८६ वर्ष की है, हिटलर को चासरूूर 
बना दिया। यह प्रधानमंत्री की बराबरी का जमंनी में सबसे ऊँचा ओहदा हें । उस 
वक्त नाज्षियो और राष्ट्रवादियो सें मेल था, मगर बहुत जल्द यह जाहिर होगया कि 
सम्पूर्ण अधिकार नाज्ञियों के हाथ में हैं और दूसरे किसी की कोई गिनती नहीं है । 
साधारण चुनाव सें नाज्ञियो और उनके मित्र राष्ट्रवादियो का रीस्टेंग में नाम मात्र 
का बहुमत होगया । बहुसत न भी होता तो कोई बात न थी, क्योकि नाज्ञी अपने 
विरोधियो को पालंमेण्ट में ही पकड़कर जेलखाने भेज देते थे । इस तरह सारे साम्य- 
वादी और बहुतसे लोकसत्तात्मक सभ्ाजवादी सदस्यो को हटा दिया गया । ठीक इसी 
समय रीस्टेग की इमारत आग रूगकर खाक होगई । नाज्ञियो ने कहा कि यह साम्य- 
वादियो का काम है और राज्य की जड काटने के लिए साज्ञिश है । साम्यवादियो ने 
ज्ञोरदार शब्दों में इसका खण्डव किया । इतना'ही नहीं, उन्होने नाज्ियो के नेताओ 
पर यह अभियोग रूगाया कि उन्हीने साम्यवादियो पर हमला करने का चहाना इंढने 
के लिए आग लगाई है। 

इसके बाद जर्मनी-भर में नाज्ञियो का आतंक शुरू होगया । पहलेपहरू पार्ल- 
मेण्ट बन्द करदी गई, हालाँकि नाज्षियो का बहुमत था। सारी सत्ता हिंदलर और 
उसके सन्रिमण्डल को सौंप दी गई । दे जो चाहे सो कानून दनादे या करे । इस तरह 
प्रजात्तत्र के वेमरा विधान का सफाया करके लछोकतत्ता के सारे स्वरूप को खुले तौर 
पर नप्ट कर दिया गया। जर्मनी में एक प्रकार का सघ-शासन था । इसका भी सात्मा 
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फरके सारी शक्ति वलिन में केन्द्रित करदी गई । सव जगह डिक्टेटर-ही-डिक्टेटर रख 
दिये गये । वे सिर्फ अपनेसे ऊपर वाले डिक्टेटर के प्रति ही ज़िम्मेदार थे । सब डिक्टे- 
टरो का गुरुघण्हाल तो हिटलर था ही । 
इधर ये परिवर्तन होरहे थे, उधर नाज़ियो के सैनिक दलो को जमंनी-भर में 
छोड़ दिया गया । ये लोग जहाँ जाते वहीं अजीव जंगली और हँवानी ढंग को हिंसा 
ओर भय-प्रदर्शन की फारंवाइयाँ करने लूगते । एसी बात पहले कभी नहों हुई थी। 
इस तरह की मारकाट और ज़ोर-जुल्म पहले भी हुए है, छाल आतंक' और सफेद 
भातंक' का जिक्र इस किताव में पहले किया जा चुका है, लेकिन वे हमेशा उद्ती 
वक्‍त हुए हे जब किसी देश या प्रधान दल को गृह-युद्ध में अपनें प्राणो के लिए लड़ना 
पड़ा है । भय-प्रदर्शन भयंकर खतरे या निरन्तर भय के कारण हुआ करते है। परन्तु 
नाज़ियो के सामने ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं था और भय का फारण भी नहीं था। 
सरकार उनके हाथ में थी और उनके मुकाबिले में फोई सशस्त्र विरोध भी नहीं था। 
इस तरह भूरी कुर्ती वालो का आतंक फ्रोध या डर का परिणाम नहीं था बल्कि जान- 
बूझ्कर बेठे-विठाये, और अविश्वसनीय पशुता फे साथ उन सब लोगो फो दबा देने 
की बात थी जो नाज्ञियो का साथ नहीं दे रहे थे । 
पिछले फुछ महीनों में जर्मनी में जो अत्याचार हुए हें और अब भी परदे की 
आड में होरहे हे उनकी सूची या फेहरिस्त लिखने से कोई फायदा न होगा । मारपीट, 
पातनायें, गोली मार देने, ह॒त्यायें फर डालने वग्नेरा फो पाशविक कारंवाइयाँ बडे भारी 
पैमाने पर हुई हे और स्त्री और पुरुष दोनो उनके शिकार हुए हैँ । बहुत बडो तादाद 
में, जो १३,००० से ६०,००० फे बीच में कूती जाती हैँ, छोगों फो जेल या नज़रबन्दी 
में डाल दिया गया है और फहा जाता हे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता हैं । 
सबसे ज्ञोर का हमला तो स्ाम्पवादियो पर किया गया हैं, मगर उनसे नरम छोक- 
सत्तात्मक समाजयादियों का भी कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं हुआ । यहुदियों फी बुरी 
तरह कमवदती आई हूँ और शान्तिवादियों, उदार बल बालो, मज़दूर-सघ बालो ओर 
अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों पर भी हमले फिये गये है । नाज्ञी छोग डके की चोट कहते ट 
कि यहू तो मार्संबाद, ओर मसाकसंबादियों के ही नहीं, बल्कि उग्र घिचार थादे सभी 
छोगों का नाश फरने या युद्ध है । यटदियों फो सारे पदों और घन्यों शें भी निकाए 
बाहर फरना हैँ । हछारों यृदी अध्यापफ, शिक्षक, संगीत, सीख, न्यायाधीश, 
पेय भोर दादयाँ यगस्तलि परदों गई हैं । युदी दृशानदारों का बहिप्शार वर दिया 
गया है और ययादी सरदूरों फो वारणानो से नियारा दिया गया है। छो पुस्तक मार्शियों 


दर 
को मापसम्य है ये टेस-वी-र सप्ट परदी शई छः और दि तौर पर उनकी हो न्न्धाँ 
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की गई है । जिन अख़बारो नें ज़्रा भी सतभेद प्रकट किया या ठीका की, उन्हे बेदर्दी 
के साथ कुचल दिया गया । इस आतंकवाद का फोई समाचार नही छापने दिया जाता 
और कानाफूसी तक फी कडी सज़ा दी जाती है । 
ताज्षी दल के सिवा और सब संगठन और दल दबा दिये गये हे । पहली बारी 
साम्यवादियो की आई, बाद में लोकसत्तात्मक समाजवादी, फिर कैथलिक मध्य दलू- 
वाले और अन्त में नाज्ञियो के मिन्न राष्ट्रवादी भी कुचल दिये गये । जमेंनी के बल- 
शाली मसज्दूर-संघ, जिनमें पीडियो का परिश्रम, बचत ओर त्याग रूगा था, तोड़ दिये 
गये और उनके सारे रुपये और सम्पत्ति को ज्ञब्त कर लिया गया । सिर्फ एक दल और 
एक संगठन रहने दिया गया; भौर वह हैं नाज्ञी दलू। 
नाज़ियो की विचित्र विचार-धारा जबरदस्ती सबके गले के नीचे उतारी जाती 
है और आतंक इतना छाया हुआ है कि कोई चूँ तक नहीं कर सकता । शिक्षा, नाटक, 
कलाओ और विज्ञान सभी चीज़ो पर नाज़ी-छाप लगाई जा रही है। कप्तान हरमन 
गोरिंग हिटलर के खास आदमियो में से है। उसका कहना है, “सच्चा जर्मन अपने 
खून के साथ विचार करता हैँ ।” दूसरे नाज़ी नेता का कहना है कि 'शुद्ध तक और 
राग-देष-रहित विज्ञान के दिन गुजर गये ।” बच्चो को सिखाया जाता है क्वि हिटलर 
इसरा ईसा है, सगर पहलेवाले से बड़ा हैं। नाज्जी-सरकार लोगों में और खासकर 
स्त्रियों में शिक्षा का बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। असल में हिटलरवादियो 
की राय में स्त्री का स्थान घर और रसोई में है. और उसका मुख्य काम राज्य के 
लिए लड़ने और मरने के लिए बच्चे पैदा करना हैं । डॉ० जोज्ञेफ गोएबेल्स दूसरा बडा 
नाज़ी नेता और प्रचार और प्रकाशर्ना मंत्री हैं। उसने कहा है कि “स्त्री का स्थान 
कुटुम्व में है और उसका उचित कार्य अपने देश और राष्ट्र के लिए बच्चे देना है । 
स्त्रियो को मुक्त करने में राज्य के लिए खतरा है। उन्हे चाहिए कि पुरुषो की बाते 
पुरुषो के लिए छोड दें ।” इसी डॉ० गोएवेल्स ने हमें यह भी बता दिया है कि जनता 
को प्रकाश देने का उसका क्‍या तरीका है। वह कहता है--मिरा इरादा यह है कि 
पियानो वाजे फी तरह अखबारो को भी अपनी मेंगुलियो पर नचाऊं 
इस सारी बर्बरता, पाशविकता और गरजने और आग उगलतनें के कार्यक्रम की 
पीठ पर वंचित मध्यमवर्ग की दरिद्रता और भूख का वरू था। यह सचमुच नौकरियों 
और रोटियो की रूडाई थी। यहूदी डॉक्टर, वकील, शिक्षक और दाइयो वग्गरा को 
निकाल देने का कारण यह था कि आयये-जर्मगन उनकी होड नहीं कर सकते थे । 
उनकी सफलता पर इन्हे ईर्षा थी और उनकी नौकरियाँ ये छुद लेना चाहते थे । यहूदी 
दुकानों को इसलिए दन्द कर दिया गया, क्योक्ति वे सफल प्रतिस्पर्धों थीं। बहुत-सी 
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गरयहूदी दुकानो को बन्द करके उनके सालिक गिरफ्तार कर लिये गये, क्योकि नासियो 
को सन्देह था किये लोग वेजा तोर पर ऊँचे भाव रूगाकर फायदा उठते हैँं। नाज्ियों 
का पक्ष लेनेवाले, किप्तान पूर्वी एशिया की बडी-बडो ज्ञमोंदारियों पर आँख लगाये देठे 
हूँ और उन्हें खुद चाँद खाया चाहते हे । शुरू-शुरू के नाज्ञी कार्यक्रम में एक झाम 
मज़ंदार बात यह तजदीज्ञ थी कि १२ सो मार्क सालाना से अधिक वेतन फिसी को न 
दिया जाय । यह ८ हज्ञार रपये वाधिक या ६६६ रुपये मासिक के बरावर होता हैँ । 
साल्म नहीं इसपर कहातक अमल किया गया है, लेकिन यह ज्ञाहिर हुँ कि कुछ-त 
कुछ होरहा है। आजक्नल प्रधान मंत्री को तनखाह २६ हज़ार मार्क सालाना यानी 
१ हज्ञार रुपया माहवार हेूं। प्रस्ताव यह हैं कि जिन ख़ानगी कम्पनियों को सरकार ते 
सदद मिलती हैँ उनके संचालकों या मालिकों तक को १८ हज्ञार मार्क वापिरु से 
अधिक वेतन न दिया जाय। इन लोगो को पहले अक्सर बडी-बडी रकमें दी जाती थीं। 
इन अंको की तुरूना उन भारो वेतनो से करो जो दरिद्र भारत अपने कर्मचारियों को 
देता हुँ। काँग्रेस मे कराची में वेतन की सीमा ५ सो रुपया सास्तिक बाँधने का 
प्रस्ताव किया हूँ । 

यह कल्पना नहीं करनो चाहिए कि नाज्ी-आन्दोलन के पीछे कैदल पाशपिशता 
और आतंक हो है। ये चोज्ञें मुप्प तो हे. परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं क्लि अधिकाश 
सज्जव्रों को छोड़कर दाकी के ज्यादातर जमंनों में हिटलर के लिए बड़ा सच्चा उत्साह 
हैं । यदि पिछले चुनाव के अको को सही मानकर चला जाय तो ५२ फीसदी जनता 
हिटलर के पक्ष में हैँ। ये ५२ फीसदी छोग शेप ४८ फीसदी या उनके एक भाग पर 
भआातक जमा रहे है । इन ५२ फीसदी छोगो में अद तो ज्ञायद और नी झामिल होगये 
हो । ये सद हिदलर को सूत्र चाहते है । जर्मनो जाकर आये हुए छोग बताते है हि 
वहाँ एक अजोद मानसिक वातावरण पदा होगया हूँ छौर ऐसा मालूम होता है एंसे 
फोई घामिक पुनर्जीवन हो गया हो । जर्मन लोग महुद्तूत परने लगे है शि घन शी 
सधि से ये यों तक जिस मपसान और दमन छझे शिकार रहे दहु जब जाता रहा सौर 
अब ये फिर आजादी से साँस ले सरते है। खेफिन जमंनी फे दूसरे साधे या रगभग आए 
भाग की भायता दूसरी हैं । नाछियों पे भयपर प्रतिशोंध फे एर से जमेसी शा मशदृर- 

धर्म उनती दाया था नियर्ण में है, सेडिन उसे दिखे में घथा और घोध शी आग 
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हुई हैँ कि लोकसत्तात्मक समाजवादियों का महान्‌ दल मुकाबिले की ज़रा भी कोशिश 
किये बिना बिलकुल नेस्तनावूद होगया। योरप के श्रमजीबीवर्ग का इससे पुराना, 
इससे बडा और इससे अधिक सुसगठित दल और कोई न था। यह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
मज़दूर-सघ की रीढ था। ह(लाँकि सिर्फ माराज़गी ज्ञाहिर करने से कुछ भी होना-जाना 
नही था, फिर भी इस दल ने इतना भी न किया। वह सारे अपमान और तिरस्कार को 
चुपचाप सहता रहा और अख्लीर में खुद भी मिट गया | पग-पग पर लोकसत्तात्मक 
समाजवादी नेता नाज़ियो के सामने झुकते गये । उन्हे हर बार यह उस्मीद होती थी 
कि झुकते और अपसान सहन करने से सुमकित है कुछ तो बचा रह जायगा। 
लेकिन उनका झुकना ही उनके लिए बेडी होगया और नाज़ियो ने मज़दूरों को बताया 
कि किस नीचता के साथ विपत्ति के समय उनके नेताओ ने उनका साथ छोड़ दिया। 
योरप के सज़दूर वर्ग की लड़ाई के लम्बे इतिहास में हार अधिक और जीत कम हुई है। 
लेकिन इस बेहयाई के साथ, ज्रा भी विरोध किये बिना, मज़दूर-पक्ष को धोखा देने 
और आत्स-समपंण करने की दूसरी कोई'मिसाल नहीं मिलती । सास्यवादी दल ने 
लोहा लेने की कोशिश की और आम हड़ताल कराई, लेकिन लोकसत्तात्मक समाजवादी 
नेताओ ने साथ नही दिया और हड़ताल टाय-टॉय फिस होगई। साम्यवादियों का दरू 
टूट गया है, फिर भी उनका काम गुप्त सगठन के रूप में जारी है। मालूम होता है 
कि यह संगठन दूर-दूर तक फंला हुआ है । नाज़ियो के जासूसी विभाग के होते हुए 
भी साम्यवादियों के गुप्त समाचारपन्न का प्रचार कई राख समझा जाता है । छोक- 
सत्तात्मक समाजवादियो के जो नेता कित्ती तरह जर्मनी से निकल भागे हे उनमें से 
भी कुछ गुप्त उपायो द्वारा बाहर से थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य कर रहे हे । 

भूरी कुर्ती वालो के आतंकवाद से सबसे ज्यादा कष्ट मज़टूर-वर्ग को पहुँचा । 
लेकिन ससार का लोकमत यहूदियो के साथ होनेवाले व्यवहार से अधिक उत्तेजित 
हुआ था । योरप को वर्ग-युद्ध का अभ्यास-सा होगया है, और उसमें सहानुभूति अपनें- 
अपने वर्ग के साथ होती है | मगर यहुदियों पर जो हमला हुआ वह जातीय आक्रमण 
था । वह कुछ ऐसा था जेसा सध्ययुग में हुआ करता था, या हाल के ज़माने में ज्ार- 
शाही रूस जैसे पिछडे देशो में गेरसरकारी तौर पर हुआ करता था। सारी जाति पर 
सरकारी अत्याचार होने से योरप और अमेरिका को बडा आघात पहुँचा । यह आधघात 
इस बात से और बढ गया कि जर्मन यहुदियों में संसार-प्रसिद्ध आदमी, तेजस्वी 
वेज्ञानिक, डाक्टर, वकील, संगीतश्ासत्री और लेखक भी थे । इस सूची में एल्दर्ट 
आइन्स्टीन जैसे महान्‌ व्यक्ति का नाम भी था। ये छोग जरंनी को अपना घर 


समझते थे और सब जगह जमंन समझे जाते थे। इनको पाकर कोई नी देश अपने क्रो 
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गौरवशाली समझ सकता था। मगर नाज़ी लोग तो जातीय द्वेष में इतने पागल और 
अन्धे होगये थे कि उन्होने इन्हे भी सार भगाया । इसपर दुनिया-भर में विरोध की 
जबरदस्त आवाज्ञ उठी । इसके वाद नाज़ियो ने यहूदी दुकानदारों और धन्घेवालो का 
बहिष्कार शुरू किया। विचित्र बात यह थी कि इन यहूदियो को आम तौर पर 
जमंनी छोड़कर जाने भी नहीं दिया जाता था । ऐसी नीति का यही नतीजा होसकता 
था कि ये लोग भूखो मर जायें । दुनिया के शोर मचाने से यहूदियों के खिलाफ नाछियो 
के खुले तरीके तो नरम पड गये, मगर ,नीति वही हूँ । 

लेकिन यहूदी लोग यद्यपि संसार-भर में बिखरे हुए हे और वे किसीको नी 
अपना राष्ट्र नहीं कह सकते, फिर भी वे इतने निस्सहाय नहीं हे कि बदला न ले सके । 
व्यवसाय और पूंजी बहुत-कुछ उनके हाथ में है और उन्होने चुपचाप बिना शोरगुल 
मचाये जर्मन माल के वहिष्कार का ऐलान कर दिया हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 
न्यूयार्क में मई १९३३ में एक परिषद्‌ करके एक प्रस्ताव किया है, जिसमें निएचय किया 
गया हूँ कि “जमंनी के सारे माल का, सामग्री का और जममंनी में तंथार हुई, पैदा हुई 
ओर सुधारी हुई सब चीज़ो और उनके हिस्सों का बहिष्फार किया जाय । जर्मनी के 
सब जहाज्ञो और मालूव मनुष्यो को ले जानेवाले साधनों तथा जर्मनी के स्वास्थ्य 
और सुखप्रद स्थानों और आरामगाहो का भी बहिष्फार किया जाय । और आम तौर 
पर ऐसा कोई फाम न फिधा जाय जिससे जमेनी की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी 
तरह की आथिक सहायता पहुँचती हूँ ।” इसमें कमी कया रही ? यहूदियों का यह 
संसारव्पापी और बलशाली बहिप्कार छोटी-मोटी बात नहीं है । इससे जमनी की 
माली हालत, जो पहले से ही अच्छो नहीं थी, ओर भी प़राव होरही हूँ । 

विदेशों में हिदलरशाही फी एफ प्रतिक्रिया तो यह हुई। दूसरी प्रतित्रियायें इस- 
से भी गहरा असर करनेवाली थों। नाज्ञी छोग शुरु से ही वर्साई फी सन्धि की निन्‍या 
फरते आयें है और उसपर फिरसे विचार करने फी उनकी मांग रही हैं । णास तोर 
पर पूर्वी सीमा फे बारे में उनका ज्यादा जोर रहा हैँ, फ्योफि वहां जो बेहदा व्ययस्था 
फी गई है उसके अनुसार टेंनूजिंग तक पोरलेण्णट को एक छम्बा टुपड़ा दे दिया गया है 
मौर पर्मनी के दारीर फे एक अंग पा विच्छेद फर दिया गया हूँ । नाशियों फी दूसरी 
जोरदार मांग यह रही है शि झास्प्रों के सामसे में सब राष्ट्रों यो पुरी समानता होनी 
भसाहिए ( छुम्हे बाद होगा कि संधि पी दातों के जनुसार जसनी बहुत छुड् नि शर+ 
कार दिया गया था ) ॥ हिडसार फे गरणने और झाग उगरने बारे भाषणों से आर 
किर मे दागप धारण परने की घमकशियों मे योरप पुरी तरण घयरा उठा। धाम ही 


दिशेद घिरा हैं।। बरोहि दधीतशाराों इमनी से उसनोशों हयथादा शेर कहोसशाया था | 
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कुछ दिन तक ऐसा सालूम होने लूगा कि योरप में लडाई छिडसे ही वाली है । नाज़ियो 
के डर से योरप के राष्ट्रो में अचानक नई गुटबन्दी शुरू हुई। फ्रास की सोवियट रूस 
के साथ घुटने लगी । वर्साई की सधि से पोलंण्ड, ज्ञेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया बगेरा 
देश या तो स्वततन्न हुए थे या इन्हे फायदा पहुँचा था। उस संधि के रद होने की 
सम्भावना से ये सब देश एक-दूसरे के नज़दीक आगये और साथ ही रूस की तरफ 
खिचमने लगे । आस्ट्रिया में आश्चर्यजनक स्थिति पैदा होगई । वहाँ ( पाँच फुट से भी 
कम ऊँचे ) चासरूर डॉलफस के हाथ में अधिकार आचुका था, मगर इसका फैसिज्म 
हिटलर के फैसिज्म से भिन्न था। आस्ट्रया में नाज़ियो का जोर है, लेकिन डॉलफस 
उनका विरोध करता रहा हैं । इटली ने हिठलर की विजय का स्वागत किया, 
सगर उसके सारे होसले नही बढ़ाये । इग्लेण्ड अनेक वर्षो से जर्मनी के पक्ष 
में रहा था, लेकिन अब अकस्मात्‌ उसका प्रबल विरोधी बच गया। अग्रेज्न लोग 
उन्हे फिर से हुए! कहकर पुकारने रूगे । हिटलर का जर्मनी योरप में विलकुरू अकेला 
पड॒ गया । यह ज्ञाहिर था कि लड़ाई होती ठो फ्रांस को जबरदस्त फौज बेहथियार 
जमनो को कुचछ डालती । हिटलर ने अपनी चालू बदल दी और ज्ञान्ति की बाते 
करने रूगा । मुसोलिनी उसकी मदद पर पहुँच गया और उससे फ्रांस, इंग्लंण्ड, जर्मनी 
और इटलो के बीच में चतुरंगी समझौते का प्रस्ताव रक्‍्खा । 

फ्रॉस को हिचकिचाहट हुई थी, मगर अन्त में जून १९३३ सें इस समझौते पर 
चारो राष्ट्रो के हस्ताक्षर होगये । जहातक इस समझौते की भाषा का ताल्लुक है 
वह निर्दोष-सी है, और उसमें इतना ही कहा गया हैँ कि कुछ अस्तर्राष्ट्रीय मामलो में 
और खास तौर पर वर्साई की सधि पर पुनविचार करनें के किसी भी प्रस्ताव के बारे 
में चारो राष्ट्र आपस सें मशविरा कर छेगे। लेकिन यह संधि सोवियद के खिलाफ 
गुटवबन्दी करने की एक कोशिश समझी जाती है । यह तो साफ हैँ कि फ्रास ने उसपर 
बहुत ही बेमन से दस्तखत किये थे । शायद इस संधि के परिणामस्वरूप और इसके 
जवाब में पहलो जुलाई १९३३ को सोवियट और उसके पडोसियो के बीच एक-दूसरे 
पर हमला न करने की सधि हरून्दन में हुई थी । यह वडी दिलचस्पी की वात हैँ कि 
सोदियट की इस सधि के भ्रति फ्रांस ने बडी सहानुभूति ओर सहमति प्रकट की हे । 

हिटलर का मूल कार्यक्रम जर्मन पूँजीवाद का कार्यक्रम है । वह अपनेआपको 
सोवियट रूस से योरप की रक्षा करनेवाला बताता हैँ । उसे मालूम हैँ कि फ्रांस से तो 
कुछ मिलना है नहीं, जमनी के कही और इलाका हाय रूम सकता हैँ तो सोवियट संघ से 
छोनकर पूर्द में ही लय सकता है। लेकिव इसके पहले जमेनी का सशस्त्र होना ज़ररी हूँ 
और इसलिए वर्साई की सधि में इस आद्यय का परिवरतंन होने की ज़रूरत हूँ । कम-से- 
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कम इतना आइवासन तो मिलना ही चाहिए कि कोई दखल न देगा। हिटलर को 
इटली की सदद का भरोसा हैँ। उसे ज्ायद यह भी उम्मीद है कि अगर वह इंग्लंण्ड 
की मदद भी हासिल कर सके तो चतुरंगी सन्धि के अनुसार फिसी भी चर्चा में फ्रास के 
विरोध का वल घट जायगा। एक तरफ तीन और दूसरी तरफ एक तो हो ही जायेंगे। 

इस तरह हिटलर ब्रिटिश मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके 
लिए उसने खुले तौर पर यहाँतक कह दिया है कि अगर हिन्दुस्तान पर अग्रेज़ो का 
प्रभाव कम हो जायगा तो विपत्ति आजायगी | वेसे उसका सोवियट-विरोधी होना हो 
ब्रिटिश सरकार के लिए एक आकपंण हूं, क्योकि, जैसा मे तुम्हे बता चुका हूँ, ब्रिदिशि 
साम्राज्यवाद को कोई चीज़ इतनी बुरी नही रूगतो जितना सोवियट रूस लगता हूँ। 
लेकिन नाज़ियो फी कारंवाइयो से ब्रिटिश जनता को इतनी नफरत होगई है कि उसे 
हिटलरशाही के पक्ष में किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने में कुछ वक्‍त लगेगा । 

तरह-तरह के खतरों से दुनिया के होशहवास पहले से ही उडे हुए थे । नाज्ी 
जर्मनी ने योरप में तुृफान का घर बनकर परेशानियाँ और बढादी हूँ । खुद जमंती में 
क्या होगा ? नाज़ी शासन कबतक रहेगा ? जर्मनी में नाज्षियो के प्रति घृणा और 
विरोध की कमी नहीं है, लेकिन यह भी साक हैं कि संगठित विरोध बिलकुल कुचत 
दिया गया है । जर्मनी में फोई दरू या संगठन बाकी नहीं रहा हैँ और नाज्षियों वा 
ही बोलवाला है। खुद नाज्ियों में भी दो दल मालूम होते हैं । एक ओर पूंजीपति और 
व्यवसायी वर्ग हे । यह नाज़ी दल का दाहिना यानी नरम अंग हैँ। बायें यानी उग्र आग 
में दल फे साधारण सदस्यों का बहुमत है । इसमें हाल ही में शामिल होनेवाले बहुत-री 
मज़दूर भी हैँ । जिन छोगो के कारण हिटलर के आन्दोलन में फ्रान्तिकारी भावता 
आई, उनमें पूंजीवाद के विरुद्ध उम्र परिवर्तत की भावना बहुत थी। इन लोगो ने बाद 
में बहुत-से समाजवादियो और मारक्सवादियों को अपनेमें शरीक कर लिया हूँ। नायी 
जान्दोलन फे दाहिने और बायें अग्रो में बहुत कम बाते मिलती-जुलती है । हिददर को 
बडी सफलता इसी बात में हैं फि उसने दोनो को साथ रस छोड़ा है और एश का 
इसरे से भिद्राकर अपना फाम निकालता रहा हैँ। यह बात तभीतक रह सकता 
न सामने श्र दियाई देता हूँ । अब झात्रु तो कुचछ दिया गया या उसे टतस कर 

पहिया गया हैं । अब धोरे-परीरे दायें जोर बायें अगो में सघर्थ बढ़ेगा । 

शछ गटबट सो अनी से शुरू होगे हैं। उग्य दद के साशियों ने साँग की हि 
जब पारी प्रान्ति पूरी सरहू सफाए दोचुरी है सो अब पूजीयाद, समीरदारी प्रया यगेरा 
मे लिप दूसरी भान्ति दाग होनी साहिए । परन्त छिसार नें इस इसरी छह की 


पेदर्दी ने सास दबा देने यो घसरी दे झारी | इस सरह यह मिश्सित शाप में पृरीशरा 
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नरस दल के साथ होगया हैं। उसके बडे-बडे सायी रूगभग सभी इस समय ऊँचे पदी 
पर विराजमान हूँ । उन्हे सब तरह का आराम हैँ। इसलिए वे परिवतेन के लिए 
उत्सुक नहीं हे । परन्तु उन बेशुमार बेकार लोगो का क्या हाल है, जो कुछ-न-कुछ 
मिलने की आशा से हिटलर के साथ हुए थे ? कुछ हज़ार लोगो की व्यवस्था की जा 
सकती है, लाखो की नहीं कीं जा सकती । यह प्रकट हैँ कि नाज्ियो में बड़ा असन्तोष 
हैं और जबतक यह असनन्‍्तोष रहेगा तबतक कोई स्थिरता नही होसकती । यह नहीं 
कहा जा सकता कि हिटलर का विरोध होते हुए भी “दूसरी क्रान्ति! होगी या नहीं । 
ओर अगर इस तरह की उथरू-पुथल का खतरा बना रहा तो यह सम्भावना हमेशा 
रहेगी कि हिटलर घर के सामलो से लोगो का ध्यान हटाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
विकद स्थिति पैदा करदे । 
हिटलरवाद का वर्णन रूम्बा होगया । और इतनी हरूम्बी चिट॒ठी भी मंने दूसरी 
नहीं लिखी है । मगर इतना तुम स्वीकार करोगी कि नाज्ियो क्षी यह विजय और 
उसके परिणाम योरप और संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और उनका दूर- 
दूर तक असर पहुँच सकता है । इसमें सन्देह नही कि यह फंसिज्म ही हैं और हिठरूर 
खुद एक आदर फंसिस्ट हूँ । परन्तु इटली के फेसिज्म से नाज्ञो आन्दोलन थोड़ा अधिक 
व्यापक, दूर-दूर तक फैला हुआ और उग्र है । यह देखना है क्वि ये उग्र अंग कुछ रंग 
छाते हे था योही कुचल दिये जायेंगे । कुछ हद तक नाज्ञी आन्दोलन की वृद्धि से 
पुरानें माक्तेवादियो का यह विश्वास रहा है कि सच्चा कऋान्तिकारी बर्ग श्रमजीवी- 
वर्ग ही है और जेसे-जैसे हालात बिगड़ते जायेंगे देसे-वेसे निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग के 
असन्तुष्ट और वंचित अंग भी सद्भवूर-वर्ग सें अपनेंभाप आकर मिलते जायेंगे और 
अन्त में सज़दूर-क्रान्ति होजायगी। दरअसल जमेनी में जो कुछ हुआ वह इससे 
बिलकुल उलटा है । जब उथलू-पुथल हुई उस समय मजदूर विहूकुल ऋत्तिकारी नहीं 
थे। उस वक़्त तो निन्‍न-श्रेणी के वंचित मध्यमवर्ग और दूसरे असन्तुष्ट लोगो का 
एक नया ही क्रान्तिकारी वर्ग बन गया। यह बात पुराने सार्क्सवाद के अनुसार नहीं 
हुई । परन्तु दूसरे सादर्संवादियों का कहना है कि मादर्सवाद को कोई ऐसा कड़ा नियम, 
धर्म या संप्रदाय नहीं समझना चाहिए जो अपनी बात को घर्म की तरह अधिकार के 
साथ अन्तिम सत्य बताता हो । यह तो इतिहास का एक तत्त्वज्ञान है, एक दृष्टिकोण 
हैं, जो बहुत-ती बाते समझाता और मिलाता हूँ और समाजवाद या सामाजिक समानता 
की कार्य-प्रणाली दिखाता हैँ । इसके मूल सिद्धान्त लरूग-भलूम त्तरह से इस तरह लागू 
करने चाहिएँ जिससे भिन्न-भिन्न समय और निन्न-निन्न देशो के बदलते हुए हालात के 
साथ उनका मेल बैठ सके । 
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२ अगस्त, १९३३ 
में तुम्हे बता चुका हूँ कि दुनिया-भर की जो आ्िक-परिषद्‌ रन्दन में हुई थी, 
वह असफल रही । फिलहाल परिषद्‌ का काम बन्द करके सब लोग अपने-अपने घर 
चले गये हे और कहने को यह आज्ञा प्रकट कर गये है कि अधिक अनुकूल परिस्थिति 
में शायद फिर कभी मिलेंगे । 
सहयोग का दूसरा संसार-व्यापी प्रयत्व निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ के रूप में हुआ 
और वह भी इसी तरह असफल हुआ। यह परिषद राप्ट्र-संघ के इकरारनामे का नतीजा 
थी। वर्साई की संधि में यह तय हुआ था कि जर्मनी और आस्ट्रिया, हंगरी आदि दूसरे 
पराजित राष्ट्र भी निःशस्त्र होजायें। वे जरू-सेना, हवाईसेना या बडी स्थरून्सेना 
नहीं रख सकते थे। यह भी तजवीज़ थी कि टूसरे देश भी घीरे-घीरे घटाते-घटाते इतनी- 
सी फ़ौज़ रकखें जितनी कि राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से यानी 
जरमंनी को नि.शस्त्र करनेवाले हिस्से पर फ़ोौरन अमल किया गया । लेकिन दूसरा हिस्सा 
यानी आमतौर पर सेनायें घटानेवाला हिस्सा ज्यो-क्वा-त्यों एक सपना बना हुआ है। 
कार्य-क्म के इस दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए ही वर्साई.क्ी सन्धि के क़रीब १३ साल 
बाद कहीं निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ बुलाई गई थी । लेकिन पूरी परिषद्‌ के होने से पहले 
वर्षो तक जाँच कमीशन सारे सामले की छान-बीन करते रहे थे । 
आखिरकार १९३२ के शुरू में विज्व-नि.अस्त्रीकरण परिषद्‌ हुई । डेढ़ साल से 
घीच-बीच में इसकी बंठकें होती रहीं । बगर प्रस्ताव और रिपोर्टो की तादाद या अनन्त 
बाद-विवाद और व्यास्यानवाज्ञी से इसकी सफलता का अन्दाज़् रूगाया जासकता हो 
तो सचमुच यह परिषद्‌ खूब सफल हुई । में समझता हूँ रूगातार एक ही मामले के 
लिए पहले कभी इतनी तैयारी और बहन नहीं हुई है जोर न कभी पहले किसी परिं- 
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पद्‌ की कार्रवाई और रिपोर्ट के काग्रज्जात का इतना पहाड़ इकट्ठा हुआ था । फिर * 
कोई बात तय ही नहीं होती। परिषद्‌ नित्य होती हैँ, पर उत्तका कोई अन्त ही नहीं 
होता, क्योंकि कोई राष्ट्र इसके दूढने की जिम्मेदारी नहीं छेना चाहता । फिर भी कोई 
असावारण घढना न हुईं तो यह दूदकर ही रहेगी, क्योकि असली मुद्दिकल यह हैं कि 
आज की दुनिया में आपस में मथफर छाग-डाँंद बौर संघर्ष जारी है और जबतक बह 


रे 


रत 


संघर्ष रहेगा तवतक कोई राप्ट्र सेना कम करके अपनेकों कमज्ञोर बनाने का सहेर्स 





नहीं कर सकता । 
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फ़ास को जर्मनो के पिछले हमलो की याद बनी हुई है । इसलिए वह हमेशा 
'रक्षा' पर ज्ञोर देता रहा है । वह कोई ऐसी व्यवस्था चाहता हुँ जिससे बैठे-बिठाये 
हमला कर देना असम्भव नहीं तो कठिन ज़रूर होजाय । उसने यह सुझाया हैं, 
कि हमला करनेंवाले देश से आज्ञा-पालन कराने के लिए राष्ट्र-अघ खुद सेना रक्खे । 
इससे राष्ट्र-सघ राज्यो के ऊपर एक नया राज्य बन जायगा; पर इस बात पर सहमत 
होने के लिए अधिकाश देश तैयार नही है । आज राष्ट्र-सघ की जिस तरह की रचना 
हैं उससे अक्सर उसकी यह टीका की जाती है कि वह कुछ बडे राष्ट्रो के हाथ का हथि- 
यार है । ऐसे संगठन की ताकत बढाने का मतलब यही होगा कि इन राष्ट्रो की शक्ति 
बढ़ जायगी ओर वे दूसरो का शोषण कर सकेंगे । वे नाम तो अन्तर्राष्ट्रीय हित का 
लेंगे, मगर असल में वे अपना काम बनावेंगे । दलील कुछ इसी तरह की दीजाती है । 
प्रत्येक राष्ट्र परिषद के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता हैं जिससे अपने मुकाबिले में 
दूसरे राष्ट्रो की ताकत कम होजाय । ऐसी हालत में समझौता किस तरह होसकता 
हैं ? सोवियट रूस ने ऐसी तजवीज़ें पेश की जो सारे मामले की तह तक जाती थी 
और जिनके मंजूर कर लेने से सब जगह असली निःशस्त्रीकरण होजाता। लेकिन 
दूसरे राष्ट्रो ने कह दिया कि यह तो व्यावहारिक नही है और ऐसी आदर्शवादी योजना 
का मौजूदा हालात से मेल नहीं बेठ सकता । असल बात यह हैँ कि इन दूसरे राष्ट्रो में 
से कोई भी सच्चा नि शस्त्रीकरण नही चाहता । वे तो इतनो-सी चर्चा करते है कि 
खर्च घटाकर छोटे-मोटे परिवर्तन या कमी के साथ अस्त्र-शस्त्र किस तरह कायम रक्‍्खे 
जायें । इससे बढ़कर तमाशा और क्या होसकता हुँ कि इधर तो ये राष्ट्र जिनेवा या 
लुसान में नि.शस्त्रीकरण की ग्रम्भीर चर्चा करे और उन्हीमें से एक यानी जापान 
मंचूरिया में खूनी युद्ध जारी रक्‍खे या दक्षिणी अमेरिका के प्रजातन्त्र आपस में छड़ते रहे 
या ब्रिठेन हिन्दुस्तान के सोसाप्रान्त के लोगो पर बस-वर्षा करता रहे । 
केलॉग-ब्रियाद समझोते के अनुसार युद्ध गर-कानूनी ठहराया गया था। अगर 
यह वात सही हैँ तो फिर सेनायें रखने की कया ज़रूरत है ? लेकिन साम्राज्यवादो 
सरकारो में से कोई भी इन सधियो का ऐसा गम्भीर अर्थ नही रूगाती और वे सब 
एक-दूसरे के विरोध में भयकर रूप से फौजें बढ़ाती जा रही हे । तुम्हे याद होगा कि 
केलॉग-समझौते में भी ब्रिटेन ने कई बडी-बडी बातो के वारे में इतना अधिकार अपने 
- हाथो में रख लिया था कि उस समझौते की जान ही निकल गई थी। नि दस्त्रीक रण- 
परिषद्‌ में जापानियो के बाद ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने ही परिषद के रास्ते में सबसे 
ज्यादा रोडे अठकाये है । जिस वक्त जापान मंचूरिया में राष्ट्र-संघ की खुली तौहीन 
कर रहा था, उस वक्त ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल वरावर जापानियों का मित्र बना 
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रहा। चीन में जापानी हमले का अमेरिका ने पिरोध किया । सगर ब्रिव्शि रुख के 
कारण उस विरोच का वहुत-सा ज्ोर मारा गया । 

जापान नें इस वहाने का सहारा लिया था कि वह कोई थुद्धां नहीं कर रहा है, 
बल्कि कुछ आवश्यक कार्रवाइयाँ" (! ) कर रहा हैँ । भविष्य में कोई राष्ट्र ऐसे अत्ता- 
घारण बहाने व बना सके, इसके लिए आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्यात्या करने का 
प्रस्ताव हुआ । पहले सोवियट रूस ने, फिर राष्ट्रपति रूज्ञवेल्ट ने, और अन्त में राष्ट- 
संघ की एक समिति ने व्याख्या की । इन सब व्याज्याओं ने करीब-क़रीबव यह असम्भव 
कर दिया कि कोई राष्ट्र आक्रमणकारी' होनें का दण्ड भोगे बिना सीमा पार करके 
इसरे देश में सेना भेज सके, या दूसरे देश के समुद्र-तट पर घेरा डाल सके । छोटे-बडे 
क़रीब-करीबव सभी राष्ट्रों ने, यहाँतक कि फ्रांस ने भी, यह ॒व्याद्या मानली । जापान 
के लिए यह व्याख्या चहुत परेशान करनेंवाली थी । परन्तु इसका असली विरोव 
इंग्लैण्ड की तरफ से हुआ और उसका साथ इटली ने दिया। इंग्लंण्ड ने आक्रमण- 
कारी की यह व्यात्या सानने से इन्कार कर दिया और चाहा कि इस मामले को 
अनिश्चित रहने दिया जाय । इसका असली आर्थ यह था कि जब कभी कोई राष्ट्र 
इस तरह का हमरा करे तो उस वक़्त सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने का अधिकार 
राष्ट्र-संघ के हाथ में देना इंग्लेण्ड नहीं चाहता था। 

हाल में सोवियद रूस, पोलंण्ड, एस्टोनिया, रूटविया, लियुएनिया, छूमानिया, 
ईरान, तुर्को, अफगानिस्तान, ज्ञेकोस्लोवेक़रिया और यूगोस्लाविया के बीच में एक-दूसरे 
पर हमला न करने का जो पंक्‍्ट' यानी राज़ोनामा हुआ है उसमें आक्रमणकारी की 
यह व्यापक व्याण्या पूरी तरह स्वीकार की गई हैँ । इस राज्धीनामे के साथ फ़ास ने 
भी अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रकट की है। रूस के पश्चिमी पडोत्तियों में से अकेला 
फिनलेण्ड ही इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है । उसपर ब्रिटेन का बहुत असर हूँ । 

नि.शस्त्रीकरण परिषद्‌ में हवाई जहाज़ो से गोले बरसाने के मामले में ब्रिटेन 
मे जो विरोधी रुख इछ्तियार किया वह दूत्तरी मशहूर मिसाल है। हालांकि 
हि्य जाहिर की ( मुझे याद नहीं कि ब्रिदेन के पिदठू इराक भौर हारलंण्ड के त्तिवा 
भर किसी देश नें यह इच्छा प्रकट न की हो ) । फिर भी ब्रिदेन जिसे 'झास्ति-रक्षा के 
लिए बम-चर्षा करना' कहता हैँ उसे कायम रखने पर उसका आग्रह बना ही रहा। 
जिस वक्त में यह खत लिख रहा हूं उस वक्‍त भी हिन्दुस्तान की उत्तरी-पश्चमी सीमा 
पर हवाई हमला होने भौर ब्विटेन की शाही हवाई सेना हारा गाँवों पर बस बरताय 
जाकर उन्हे नप्द करने फा हाल जखवारो में जाया हूँ । 
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कुछ महीनो तक बेकार कोशिशें करने के बाद निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ इस बुरी 
तरह दल-दल में फंसी कि न वह आगे बढ़ सकती थी और न उसमें से निकलरू सकती 
थी । आधिक संकट और व्यापारिक सन्दी के कारण सभी राष्ट्रो के लिए जल, स्थलू 
ओर हवाई सेनाओ पर बडी रकमें खर्च करते रहना बहुत मुश्किल होरहा था। वे 
किफायत करना चाहते थे और फौजें घटाने के पक्ष में यह प्रेरणा शान्ति की इच्छा से 
भी ज्यादा ताकतवर थी । फिर भी साम्राज्यवादी राष्ट्र किसी बात पर एक मत ही 
नहीं होते थे। वे एक-दूसरे से भी डरते थे और कुछ हद तक उत्त लोगों से भी डरे 
हुए थे जिनका वे अपने-अपने साम्राज्य में शोषण करते थे। साम्राज्य प्रेम और सदभाव 
के आधार पर खडे नही हुआ करते । उनकी पीठ पर तो बल ओर हछहहसा होती है । 
इनके बिता वे एक दिन भी नहीं टिक सकते । 
परिषद्‌ के सामने एक कठिन समस्या जर्मनी की थी। जर्मनी इसरे राष्ट्रो के 
साथ समानता साँग रहा था। या तो उसे भी औरों के बराबर सेना बढ़ाने दी 
जाय, या और राप्ट्र भी उसके बराबर अपनी फोज घटा ले। यह दलील लाजवाब 
थी। कया खुद राष्ट्र-संघ ने यह नही कह॒ दिया था कि जमेनी के ति'इस्त्र होने के 
वाद दूसरे राष्ट्र भी निःशस्त्र होगे ? अवश्य ही जर्मनी शान्ति और नि.शस्त्रीकरण 
का कोई बड़ा प्रेमी नहीं था, मगर उसे मालूम था कि सारे राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की 
किसी भी व्यापक योजना को मंजूर नही करेगे और इसलिए उन्हे झख मारकर जर्मनी 
की समानता की साँग स्वीकार करनी पडेगी और उसे सेता रखमें की इजाजत देनी 
होगी । जमंती की हालत पर बडी हमदर्दी दिलाई गई और बराबरी का हुक देनें का 
यकीन भी दिलाया गया । उसके बाद हिदलर और नाज्ञी लोग अपनी धमकिया और 
आक्रमणकारी रवेया लेकर सामने आये । बस तुरन्त स्थिति बदरू गई, फ्रांस तन 
गया और एक हद तक इंग्लंण्ड और दूसरे राष्ट्रो का रुख़ भो कड़ा पड़ गया । दूसरे 
राष्ट्र कहने लगें कि अगर नाज्ञो जर्मनी को हथियारबन्द होने दिया जायगा तो वह 
योरप के लिए बड़ा खतरा बच जायगा और अगर हम सेना कम कर देंगे तो उससे 
भो ज्ञान्ति भग होने की सम्भावना रहेगी। जमनी के पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता 
तो उप्तसे फ्रास की ताकत घटती और फ़ास को इतनी घबराहट होगई कि वह ऐसे 
किसी परिदर्तत को सह नहीं सकता । स्थिति यह है कि नि शस्त्रीक्रण परियद की 
गाडी अठक गई हैँ । आगे के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। योरप में लड़ाई का 
खतरा वढ गया हैं और फौज कम करने की किसी राष्ट्र को हिम्मत नहीं होती। 
शिक्षा और दूसरे ज़रूरी ओर उपयोगी कामो से रुपया बचाकर नी सेनायें रखनो 
पड़ती हू । इत कारणों से नि शस्त्रीकरण के बारे में कोई भी कारगर समझौता होना 
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बहुत मुश्किल हूँ | दूसरी ओर इस तरह का समझौता न हुआ तो जमंनी को फिर से 
शस्त्र धारण न करने के लिए किस मुंह से कहा जा सकता हैं ? और नाज्ञी जर्मनी 
ने हथियार उठा लिये तो फिर युद्ध छिड़ने में देर नहीं लूगेगी ! इस तरह योरप दल- 
दल सें फेस गया है ! इन सब बातों को ध्यान में रखने से ही यह चात समझ में आ 
सकती हैँ कि हाल में इटली, जमनी, इंग्लंण्ड और फ्रांस के वीच जो चतुरंगी समझौता 
हुआ हैं वह॒ सिर पर लठकती हुई लड़ाई की तलवार को गिरने से रोकने की और 
टालने की ही एक कोशिश है और सोवियट ने अपने पडोसियों के साथ आपस में 
हमला न करने का जो समझौता किया हैँ वह भी आगामी युद्ध से बचने का ही 
उपाय हैं । 
इस बीच नि.शस्त्रीकरण परिषद्‌ तेज्ञी के साथ एक तरह की दास्त्रीकरण- 
परिषद्‌ होती जारही है । जर्मनी तो वीच-बीच में शास्त्र धारण करने की धमकी 
देता ही रहता हैं । जापान ने भी बडी ज्ान्ति के साथ ऐलान कर दिया हैँ कि दो वर्ष 
बाद जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के साथ किये हुए वर्तमान समझौते की अवधि 
पूरी होगी तो वह अपनी जलसेना बढ़ायेगा। ( यह समझौता वाशिगटन-परिपद्‌ में 
१९२२ में हुआ था ) । नि.शस्त्रीकरण परिषद के सफल होने में वहुतेरी दिककते है। 
इन्हे बढ़ाने के लिये परदे की आड़ में वेशुमार षड्यंत्र चलते रहते है । ये कार्रवाइयाँ 
शस्त्रास्त्र बनानेवाले व्यापारियों के वडी-वडी तनख्वाहे पानेवाले आदमी ख़ास तौर पर 
करते रहते हैं ॥ आज की पूंजीवादी दुनिया में अस्त्र-शत्त्र और नाशकारी यंत्र बनाने 
का धन्धा बडे ही मुनाफे का उद्योग है । ये हथियार बनाये तो जाते हैँ अलग-अलग 
देशो की सरकारो के लिए, क्योकि आमतौर पर लड़ाई सरकारे ही करती है, फिर भी 
विचित्र बात यह है कि हथियार वनानेवाले खानगी व्यापारी होते हे । इन कारखावों 
के मुट्य मालिकि खूब मालदार होजाते हैँ और उनका सरकारों से गहरा सम्पर्क 
रहता है । शुरू की किसी चिद्ठी में सर बेसिल ज्ञहरोफ नाम के एक ऐसे ही आदमी 
का थोडा-सा हाल मे तुम्हे बता चुका हूँ । हथियार बनानें वाले कारखानो के हिस्सों 
पर बड़ा मुनाफा मिलता है और उनकी अक्सर माँग रहती हैं । उस दिन यह साबित 
हुआ था कि इब्लंण्ड के बहुत-से बडे-बठे कर्मचारियों, यहाँतक कि मंत्रियों, लार्ट 
पादरियो, पार्ंमेण्ट के सदस्यो और दूसरे बडे-बडे सार्वजनिक व्यक्तियों के हिस्से भी 
इन कम्पनियों में हे । 
लडाई से और लड़ाई की तैयारियों से इन हथियार वनानेवाले कारखानों को 
फायदा होता है । वे सामूहिक मृत्यु का व्यापार करते हैँ और जो कोई उन्हें कीमत 
देता हु निष्पक्ष होकर उसीके हाथो वे अपने नाशकारी यन्त्र बेच देते हें । जिस बहन 
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राष्ट्रसघ चीन में जापान के हमले को निन्‍दा कर रहा था उसी वक्‍त अग्रेज़ी, फ़्रेंच और 
दूसरी हथियारों की दुकाने जापान और चीत दोनो को आज़ादी के साथ हथियार और 
लडाई के सामान पहुँचा रही थी । ज्ञाहिर है कि सचमृच नि शस्त्रीकरण होजाय तो इन 
दृकानो का पटरा बेठ जाय, क्योकि इनका सारा व्यापार जाता रहे । इसलिए उनके 
खयाल से जो बडी भारी विपत्ति की बात है उसे रोकने के लिए वे खूब कोशिश करते है । 
असल में वे इससे भी भागे बढते हु । राष्ट्सघ ने स्लानगी तौर पर हथियार बनानें के 
मामले की जाँच करने के लिए एक खास कमीशन बिठाया था । वह इस नतीजे पर पहुँचा 
कि ये दुकाने लड़ाई की ख़बरें फैलाने और अपने-अपने देशो को लडाक्‌ नीति इस्तियार 
करने की प्रेरणा करने में लगी रही है । यह भी पाया गया कि ये दृकाने अलग-अलूग 
देशो के जल और स्थल सेना-सम्बन्धी खर्च के बारे में झूठे समाचार फंलाती हे, ताकि 
इसरे देशो को अपना फौजी खर्च बढ़ाने की प्रेरणा हो | वे एक देश को दूसरे देश से 
भिड़ाने की कोशिश करती है और हथियारो के सामले में होड़ रूगाने की वृत्ति बढ़ाती 
है। वे सरकारी कर्मचारियो को रिश्वत देती और लोकमत पर असर डालने के लिए 
अख़बारो को खरीद लेती हू । इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ बनाकर और 
ठेके लेकर वे हथियारों और युद्ध के सामान के भाव बढ़ा देती है । राष्ट्र-संघ के जाँच- 
कमीशन ने सुझाया कि शस्त्रास्त्े का ख्ानगी तौर पर बनाना बन्द कर दिया जाय । 
नि शस्त्रीकरण-परिषद्‌ में भी यह प्रस्ताव किया जा चुका है। मगर वहाँ भी विरोध 
ब्रिटिश सरकार की तरफ से ही हुआ और लरूगातार हुआ। अलरूग-अलूग देशो के 
शस्त्रासत्र बनाने के इन कारखानो का आपस में गहरा ताल्लक़ होता हे । वे देश्-प्रेम से 
नाजायज्ञ फायदा उठाकर मौत के साथ खेलते है, फिर भी उनका अपना काम अन्त- 
रष्ट्रीय है ॥ उनके संगठन को “गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ (96८४८ [7902८774072]) का 
नाम दिया गया है । यह स्वाभाविक है कि ये लोग नि.शस्त्रीकरण पर आपत्ति करे 
और इस वारे सें समझौता न होने देने के लिए इनसे जितना कुछ हो सकता था वह 
सब इन्होने किया ही। इनके आदमी ऊंचे-से-ऊंचे राजनंतिक हलको में आते-जाते हें 
और इनकी मनहूस शक्‍्ले परदे के पीछे से डोर हिलाती हुई जिनेवा में दर्शन देती रही हे । 
इस गुप्त अन्तर्राप्ट्रीय सघ' के साथ अक्सर अरूग-अल्ग सरकारों के गप्तचर- 
विभाग या खुफिया पुलिस का गहरा सम्बन्ध होता है। हरेक सरकार दूसरे डी के 
पोशोदा हालात जानने के लिए जासूस नौकर रखती है । कभो-कभी ये जासूस पकड़े 
जाते है और उस्ती समय उनको सरकार झट कह देती हैँ कि ये हमारे आदमी नहीं है। 
आर्थर पोन्सनदी कुछ साल पहले, मेरे खयाल से, ब्रिटिश सरकार के वेदेशिक उपमन्धत्री 
थे। आजकल वे छार्ड पोन्तनवी वन गये हुँ । इन युप्तचर-विभागो की चर्चा करते 


कक 


बज 
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हुए पोन्सनबी ने मई १९२७ से कासन्स सभा में कहा था---जब हम नैतिकता की 
बडी-बडी बातें करते है, उस समय हमें इन सचाइयों का वाघ्तविक ख़याल रखना 
चाहिए कि जालसाज्ञी, चोरी, झूठ, रिश्वत और भ्रष्टाचार दुनिया के सभी वेदेशिक 
विभागो और मंत्रिमण्डलो सें मौजूद हें। .. ... में कहता हूँ कि माने हुए नेतिक 
नियमों के अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि विदेशो में रहते हे वे वहॉके गुप्त कागजात 
के भेद सालूम न करे तो यह समझा जायगा कि उन्होने अपना कतंव्य पालन 
नहीं किया ।* 

चूंकि इन गुप्तचर-विभागो का काम छिपकर होता हैं इसलिए उनपर काबू 
रखना मुश्किल है । उनका अपनें-अपने देशो की विदेशी नीति पर बडा असर होता 
हैं । इनका संगठन व्यापक और बलझाली होता है । शायद इस समय ब्रिटिश खुफिया 
विभाग सबसे प्रवल और दूर-दूर तक फंला हुआ है । एक मिसाल ऐसी भी मिलती है 
कि एक मशहूर ब्रिटिश जासूस रूस में एक उच्च सोवियट कर्मचारी बन गया था ! 
वर्तमान भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर युद्ध-काल में रूस में ब्रिटिश खुफिया ब्विभाग के 
सरदार थे। उन्होने हाल ही में कुछ गवे के साथ खुले तौर पर कहा है कि खबरें 
मालूम करने का उनका तरीका ईतना बढ़िया था कि रासपुटिन के खून का हाल और 
किसीकी बनिस्वत उन्हें बहुत पहले मालूम होगया था । 

निःशस्त्रीकरण-परिषद्‌ के सामने असली कठिनाई यह थी कि दो तरह के देश 
हें--सन्तुष्ट और अससन्‍्तुष्ठ, शासक और शासित, मौजूदा स्थिति को कायम रखता 


'चाहनेवाले और उसमें परिवर्तत चाहनेवाले । जिस तरह प्रभुता-प्राप्त वर्ग और दलित- 


वर्ग में सच्ची स्थिरता नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन दो तरह के मुल्को में कोई 
स्थायी समझौता नहीं होसकता । सब बातों को देखते हुए राष्ट्र-संघ इन जोरावर 
राष्ट्रो की चीज़ है । इसलिए उसकी कोशिश मौजूदा स्थिति को कायम रखने की ही 
है । रक्षा के समझौतो और 'आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्यास्या के प्रयत्नो का यही उद्देश्य 
होता है कि जो हालत हैं वह बनी रहे | कुछ भी हो जाय, जिन राप्ट्रो का राष्ट्र-तप 
पर नियंत्रण हैं उनमें से किसी एक को भी शायद संघ आक्रमणकारी”' कहकर बुरा 
नहीं बतायगा, वह हमेशा ऐसी चालवाज़ियाँ करेगा कि दूसरा पक्ष ही आक्रमणकारो' 
घोषित हो जाय । हु 

शान्तिवादी और दूसरे छोग, जो युद्ध रोकना चाहते है, इन रक्षा के समझौतों 
फा स्वागत करते है । इस तरह वे एक अर्य में अन्यायपूर्ण वर्ततान स्थिति को कायम 
रखने में मदद देते है । योरप के बारे में अगर यह वात सही है तो एशिया गौर 
अफरीका के बारे में और भी सही है, क्योकि वहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़ेन्वड 
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इलाके अपने राज्य में मिला लिये हें। इसलिए एशिया ओर अफरीका में मौजूदा 
हालत बनी रहनें का मतलूव यह है कि साम्राज्यवादी शोषण जारी रहे 

इस वर्तमान स्थिति को कायम रखने के लिए जो समझोते या कारंवाइयाँ योरप 
में हुई है उससे अबतक अमेरिका का सयुक्तराष्ट्र अलग रहा हूँ । लेकिन सालूम 
होता है बह भी अब योरप की प्रणाली में थोड़ा-थोड़ा फेंसता जा रहा हे । 


+ १€३; 
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४ अगस्त, १९३३ 
यह किस्सा ख़त्म करने से पहले में तुम्हे अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र की एक झांकी 
और करा देना चाहता हूँ (और अब इस कहानी के पूरा होने में बहुत देर नही की 
जा सकती) । इस वक्‍त अमेरिका में एक महान्‌ और मनोहर-सा प्रयोग होरहा है । 
दुनिया की आँखें उसपर लगी हुई है, क्योकि उसके परिणास पर यह बात निर्भर है कि 
भविष्य में पूंजीवाद किधर जायगा। में यह फिर से कहदूँ कि अमेरिका अभीतक 
सबसे उन्नत पूजोवादी देश है । मालदार भी वही सबसे ज्यादा हे और उसके औद्यो- 
शिक यंत्र और कला दूसरे देशो से उन्नत हे । उसे किसी और मुल्क का रुपया देना 
नहीं है और उसपर अगर किसीका कज़ें है तो वह अपने ही नागरिको का हैँ। उसका 
निर्यात-व्यापार बहुत है और बढ रहा है; फिर भी यह उसके बडें भारी भीतरी व्यापार 
का एक छोटा-सा भाग (१५ फीसदी के करीब) हैँ। यह देश रूगभग सारे योरप के 
बरावर बड़ा हैं । मगर बड़ा भारी फर्क यह है कि जहाँ योरप कई छोटे राण्ट्रो में बेटा 
हुआ है, जिनकी सीमाओ पर भारी चुगी रूगती है, वहाँ संयुक्तराप्ट्र के अपने इलाके 
के भीतर ऐसी कोई व्यापारिक बाधायें नहीं है । इसलिए योरप की वनिस्वत अमेरिका 
में ज़बरदस्त भीतरी व्यापार का विकास बहुत आसान था। योरप के दरिद्र और 
कर्ज से दबे हुए देशो से अमेरिका को ये सब सहुलियते ज्यादा थीं। उसके पास सोने, 
रुपये और माल की बहुतायत थी । 
यह सब होते हुए भी पूंजीवादी संकट ने उसे आदवाया और उसका सारा 
गरूर तोड़ दिया। जिस राष्ट्र के जीवट और कार्य-शक्ति का कोई पार नहीं था उसपर 
भाग्यवाद छागया। सारा देश तो फिर भी घनी बना रहा ओर रुपया भी कहीं ग्रायव 
नहीं होगया, मगर वह थोडे-से स्थानों में जमा होगया | न्यूयार्क में फिर भी करोडो- 
भरवो को पूजी के ढेर दिखाई देते थे | जें०पियरपौण्ड सार्गन नामक बड़ा साहूकार अब 
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भी अपनो विलास-सामग्री से सजी बढ़िया नाव का दिखावा करता था। कहते हे, 
उसपर ६० लाख पाउण्ड खर्च हुआ है। फिर भी न्यूयार्क को हाल ही में भूखा शहर' 
बताया गया हैँ । शिकागो जैसे बडे-वरडे नगरो की म्यूनिसिपेलिटियाँ लूगभग दीवालिया 
होचुकी है और वे अपने हजारो नौकरो का वेतन नहीं चुका सकतीं । इसी शिकागो 
शहर में उन्नति की शताब्दी' ( 7४६ ९८०४धा7ए ० ९?:०४:८४५ ) के नाम से एक शान- 
दार नुमाइश या विदव-मेला' भर रहा है । 

ये विषमतायें अमेरिका तक ही मह॒दृद नहीं है । रून्दन में जाकर देखो, उच्च- 
वर्ग के अंग्रेज़ो में सर्वत्र वैंचच और विलास के दरिया बहते दिखाई देंगे। अलबत्ता 
वहाँकी गरीब वस्तियो में यह बात नहीं हैं । रंकाशायर या उत्तरी या मध्य इग्लंण्ड 
के कुछ भागों में जाकर देखोगी तो तुम्हे वेकारो की लूम्बी-लम्बी कतारे, पिचके हुए 
गाल और जीवन के दुःखपुर्ण दृश्य ही दिखाई देंगे। 

इन वर्षो में अपराधों की वृद्धि, ज्ास तौर पर संगठित दलो द्वारा होनेवाले 
जुर्मो की वृद्धि, खूब हुई है। यानी गुण्डो के दल-के-दल मिलकर काम करते है और 
जो लोग बाधक होते हे उन्हे अक्सर गोली से उड़ा देते हे । कहते हे कि ये जुर्म उत्त 
वक़्त से ज्यादा बढ़े हे जबसे कि शराब-बन्दी का कानून पास हुआ हैं । मदिरा- 
निषेध का यह कानून महायुद्ध के बाद ही बन गया था। इसका एक कारण यह था 
कि बडे-बडे कारखानेदार अपने मज़दूरो को शराब से इसलिए दूर रखना चाहते थे 
कि वे लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकें । परन्तु घनवान छोग स्वयं इस कानून की 
अवहेलना करते थे ओर बाहर से मेंगा-मेंगाकर शराब पीते थे । धीरे-धीरे शराब का 
गेरकानूनी व्यापार बहुत बढ़ गया | यह इस तरह होता था कि शराब बाहर से भी 
छिपकर मेंगाई जाती थी और देश में भी गुप्त रूप से बनाई जाती थी । आम तौर पर 
छिपकर तैयार की हुई शराव असली शराब से कहीं घटिया और हानिकारक होती 
थी । यह शराब गुप्त स्थानों पर बहुत ऊँचे दामो में बेची जाती थी और इस तरह के 
खानगी शरावखाने सभी बडे-बडे शहरो में हज़ारों की तादाद में होगये । ये सब कार्र- 
वाइयाँ गैरकानूनी तो थीं ही, इन्हें जारी रखनें के लिए पुलिसवालों और राज्याधिका- 
रियो को रिश्वत दी जाती थी और कभी-कभी उन्हे डराया-घधमकाया भी जाता था। 
कानन की इस व्यापक अवहेलना से गुण्डो के दल बढ़ गये । इस तरह 'मिदिरा-निषेध' 
का एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि मज़टूरो और देहातियो को फायदा पहुँचा । दूततरी 
ओर बड़ा नुक्सान भी हुआ । यानी चोरी से शराव बनानेवालो का एक ज्वरदस्त स्वायां 
दल पैदा होगया । सारा देश दो दलो में बेंट गया । मदिरा-निषेध के पक्ष वाले से 
( 0/)$ ) कहुलाये जाने रंगे ओर उसका विरोध करनेवाले गीले” ( छ८5 )फहलाय । 
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संगठित अपराधो में सबसे मशहुर और दिल दहुलानेवाला अपराध यह था कि 
घनवानो के छोटे-छोटे बच्चों को गुण्डे उड़ा लेजाते थे और अपने कब्जे में रखकर 
उनके बदले में रुपया ऐंठते थे । एक-दो साल पहले की ही बात हैँ, लिण्डबर्ग का दूध 
पीता लड़का इसी तरह उड़ाया गया था और उसकी पाशविक ढग से ह॒त्या की गई 
थी । इस घटना से संसार के हृदय पर बड़ा आघात पहुँचा । 
इन सब बातो के साथ व्यापारिक भन्‍्दी मिल गईं और यह भी माल्म होगया कि 
बहुत-से बडे-बडे राजकर्मंचारी और व्यवसायी +श्रष्ट ओर अयोग्य है। इससे अमेरिका के 
लोग घबरा उठे । १९३२ के नवम्बर में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर लाखो 
आदमियो की दृष्टि रूज़बेल्ट की ओर गई और उन्हे आशा हुई कि वह्‌ उनका कष्ट कम 
करेगा । रूजवेल्ट 'गीले' पक्ष में था और लोकशाही दरू ( 72600८:४४८ एश८८ए ) का 
आदसी था । इस दल के आदमी कक्‍्वचित्‌ ही संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुए है । 
अलूग-अरूग देशो के विशेष लक्षणों को सदा ध्यात में रखकर उनकी तुरूना करना 
दिलूचस्प और फायदेमन्द होता है। इसलिए संयुकतराष्ट्र की हाल की घटनाओं का 
जर्मनी और इंलुण्ड की घटनाओं से मुकाबिला करने का लोभ होता है। जर्मनी के साथ 
अमेरिका को बडी समानता है, क्योकि खूब औद्योगिक देश होते हुए भी दोनो में ही 
किसानों की आबादी बहुत है | जर्मनी की सारी आबादी में २५ फीसदी और संयुक्त- 
राष्ट्र में ४० फीसदी किसान हैँ । राष्ट्रीय नोति के निर्माण में इत किसानो का असर 
पड़ता है । इंग्लंण्ड में यह बात नहों है, क्योकि वहाँ थोडे-से किसान है और उनपर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अब ज़रा उनकी उन्नति की कोशिश की जा रही हैं । 
जमंनी के नाज्ञी आन्दोलन का मुख्य कारण यह था कि नीचे दर्जे के वश्चित 
मध्यमवर्ग की तादाद बहुत बढ़ गई थी और जर्मन सिक्‍कके का भाव गिर जाने के बाद 
यह तादाद और भी तेज्ञी से बढ रही थी । जर्मनी में यही वर्ग ऋत्तिकारी बना । ठीक 
यही वर्ग आजकल अमेरिका में बढ़ रहा हैं। ये सफेद कॉलर के गरीब ( “एए7४97८ 
(णा#४ 97ण०८४४०० ) कहलाते हैँ, ताकि सज्जवूर-वर्गे के गरीबों से इनका भेद किया 
जा सके । सज़दूर वर्ग शायद हो कभो सफेद कॉलर लगाता हूँ । 
तुलना करने की दूसरी बाते हे सिक्के सम्बन्धी सकट, मार्क, पाउण्ड और डालर 
का सोने के विनिमय से हटना, नोटों का खूब छापा जाना और बेको का दिवाला 
निकलना । इंग्लेण्ड में देंको का दिचारा न निकलने का कारण यह था कि वहाँ छोटे- 
छोटे वेक बहुत नहीं हैं और साहूकारी के व्यवचाय का नियन्त्रण चार बडे बंको के हाथ 
में हैं । वाकी वादों में घटना-चक्त तीनो में एकसा ही रहा। पहले जमनी में सकट आया, 
फिर इंग्लंण्ड में और बाद में सयुकतराष्ट्र में। मामूली तौर पर नाक़ियो के, १९३१ के 
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चुनाव सें ब्रिठिश राष्ट्रीय सरकार के, और नवम्बर १९३२ के चुनाव में राष्ट्रपति 
रूज़वेल्ट के सहायक अपने-अपने देश में एक ही वर्ग के लोग थे । यह वर्ग था नीचे दर्जे 
का मध्यमवर्ग । इसके बहुत छोग पहले दूसरे दलो में रह चुके थे। इस तुलना को बहुत 
टूर तक नहीं खीचना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि राप्ट्र-राष्ट्र में भेद 
होता है, और दूसरा कारण यह है कि स्थिति जर्मनी में जहाँतक पहुँच चुकी है वहां- 
तक इंग्लैंड और अमेरिका में अभीतक नहीं पहुँची है, मगर ख्लास बात यह है कि 
उद्योगवाद में खूब आगे बढ़े हुए इन तीनों ही देशो से बहुत मिलते-जुलते आधिक 
प्रभाव काम कर रहे हे । इसका परिणाम भी एक-सा हुए बिना नहीं रहेगा। यह हाल 
फ्रांस में (या दूसरे देशों में) उसी हद तक नहीं है, क्योकि फ़ांस अभीतक झृषि- 
प्रधान ज्यादा और औद्योगिक दृष्टि से कम उन्नत हैँ । 

“हुज़वेल्ट ने १९३३ के सार्च के शुरू में राष्ट्रपति का ओहदा सम्हाला। काम सम्हा 
लते ही उसे बेको की जबरदस्त उथरू-पुथरू का सामना करना पड़ा । भयंकर मन्दी तो 
« पहले से थी ही । काम सम्हालनें के वक्त देश की जो हालत थी, कुछ सप्ताह के बाद 
उसका वर्णन करते हुए उससे कहा था कि देश इस समय “धौरे-घीरे मर रहा है ।” 

रूज़वेल्ट ने तुरन्त निश्चित कार्रवाई की । उसने अमेरिका की कांग्रेस से देकी, 
कारखानो और किसानो के सम्बन्ध में कारंवाई करने के लिए अधिकार माँगे। काँग्रेस 
उयल-पुथल यानी अर्थ-संकट से बिलकुल घबराई हुई थी और रुज़वेल्ट के पक्ष में 
लोगों की भावनाओ का उसपर असर था, इसलिए उसने उसे अधिकार देदिये। 
रूज़वेल्ट सर्वेसर्वा वर गया । सव उसकी ओर देखने रूगे कि वह उन्हे विपत्ति से 
बचाने के लिए कोई-त-कोई कारगर उपाय फौरन करेगा। हुआ भी वैसा ही । उसने वडी 
तेज्ञी से काम किया और महीने-बीस दिन के भीतर-भीतर अपने मलूग-अरूग तरह के 
कामो से सारे संयुक्तराष्ट्र को हिला दिया । उसका आत्मविद्वास भी खूब बढ़ गया । 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने जो अनेक निर्णय किये उनमें से ये भी थे-- 
(१) सोने का विनिमय छोड दिया और डालर का भाव गिर जाने दिया । 
इससे कर्जदारों का वोझा हलका होगया । 
(२) विशेष सहायता देकर किसानो का कप्ट टूर किया और कृषि का 
बोझा हलका करने के लिए दो अरब डालर का वडा भारी कर्ज जारी करवाया । 
(३) जगलात के लिए और वाढों के रोकने के काम के लिए तुरन्त टाई 
लाख मजदूर भर्ती किये | इसका उद्ेब्य वेकारी कम करना था। 
(४) बेकारी घटाने के लिए काँग्रेस से अस्सी करोड डालर माँगें। ये मजूर 
होगये । है 5 मा 
(५) लगभग तीन अरब डालर की जबरदस्त रकम अलग रखदी | यर 
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लोगो को काम देने के लिए उधार लेकर सार्वजनिक कामों में लगाने के लिए थी । 
(६) मदिरा-निषेध का कानून रद करने की कारंवाई जल्दी से पूरी करली । 
ये बडी-बडी रकमें घेसवान लोगो से उधार ली जानेवाली थी। रुज़वेल्द की 
पारी नीति यही थी और यही है कि लोगो की खरीद करने फी शक्ति बढाई जाब । 
उनके पास रुपया होगा तो वे खरीदेंगे ओर व्यापारिक मनन्‍्दी अपनेआप कम हो 
जायगी । इसी उद्देश्य से वह सार्वजनिक काम्तो की बडी-बडी योजनायें हाथ में ले रहा 
हैं, ताकि उनमें मज़दूर ऊुगाये जासके और वे रुपया कमा सके । इसी उद्देश्य से वह 
मज़दूरों की मजदूरी बढाने और उनके काम के घण्टे घटाने की कोशिश कर रहा है । 
रोज्ञाना काम के घण्टे जितनें कम होगे उतने ही अधिक आदमियो को काम मिलेगा । 
यह रवेया उस रवेये से बिलकुल उलटा है जो संकट और मन्दी के समय कारखानें 
के मालिकों का रहा करता है । वे प्रायः उत्पत्ति का खर्च कम करने के लिए मज़दूरी 
घटाने ओर काम के घण्टे बढाने की कोशिश किया करते है । मगर रूज़वेल्ट का कहना 
यह हैँ कि अगर हमें फिर से सामूहिक रूप से माल पेदा करना है तो हमें सामूहिक 
रूप से ऊँची मज़दूरी देकर जनता में उस माल को खरीदने की शक्ति पदा करनी 
चाहिए । 
रूज़वेल्ट की सरकार ने सोवियट रूस को भी अमेरिका की रुई खरीदने की 
गरज़् से कर्ज दिया । दोनो सरकारो में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि दोनों 
देशो में बडे पेमाने पर माल का लेन-देन कंसे होसकता है । 
अबतक अमेरिका की सरकार विद्युद्ध पूंजीवादी सरकार रही है। वहाँ 
पुरी अवाधित स्पर्धा यानी बेरोक लाग-डाँट रही हूँ । वह व्यक्तिवादी' राज्य 
( रतरावेण्श्रा।5घ८ 508८४ ) कहलाता रहा है । रूज़वेल्ट की नई नीति का इसके साथ 
मेल नही बैठता, क्योकि वह कई तरह व्यवसाय में दखल देरहा है । इसलिए वह एक 
प्रकार से उद्योग-धन्धो पर राज्य का बहुत-कुछ नियंत्रण स्थापित कर रहा है । मगर 
वह इसे दूसरे नाम से पुकारता है । 
असल में ये कार्रवाइयाँ सरकारी समाजवाद की हे । यानी सरकार इस वात की 
व्यवस्था कर रही हैँ कि काम के घण्टे कितने हो और मज्ञदूरी की शर्तें कया हो और 
उद्योगो पर सरकार का नियंत्रण रहे और भयंकर प्रतिस्पर्धा या छाग-डाँट बन्द हो । 
इसे वह यो कहता है कि “योजना में सब शामिल हो और सब उसे पूरी करने की 
कोशिश करे ।” 
यह्‌ काम अब अमेरिका वाले अपने स्वभाव के अनुसार पूरे जोर और जोश 
के साथ कर रहे है । बच्चो से काम लेने की प्रथा उठादी गई हैँ । (मजदूरी के मामले 
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में बच्चो की उम्र सोलह साल तक की मानी गई हैं) । अधिक मजदूरी, ज्यादा वेतन 
और कम घण्टे काम, यही मूल मंत्र बनें हुए हे । खुशहाली के इस आन्दोलन में, कहते 
है, सारा देश एक बड़ा भर्ती का विज्ञापन-केद्ध बना हुआ है । हवाई जहाज्ञ इधर से 
उधर दोड़ते और कारखाने के मालिको और दूसरे लोगो से बेतार के तार द्वारा अपील़े 
करते फिरते हे । प्रत्येक बडे-बडे उद्योग को प्रेरणा की गई है कि वे ऊँची मजदूरी देने 
के अलग-अरूग नियम बनावे और उनपर अमल करने की प्रतिज्ञा करे । जो उचित 
ढंग के नियम नहीं बना पाते है उन्हे हलकी-सी धमकी देदी जाती हैं कि वे नहीं 
बनावेगे तो सरकार बना देगी । मालिको से अलग-अलग प्रतिज्ञा-पत्रो पर भी हस्ताक्षर 
कराये जारहे हूँ कि वे अपने-अपने नौकरों की तनख्वाहे बढ़ायेंगे और काम के घण्टे 
घटायेंगे । जो मालिक इस मामले में आगे बढ़कर काम करेंगे उन्हे सरकार सम्मान के 
बिल्‍ले देना चाहती है और जो पीछे रहेगे उन्हे शर्माने के लिए हर शहर के डाकद्ाने 
में सम्मान-प्राप्त लोगो की सूची रक्‍खी जायगी । 

इन सब उपायो से भावो और व्यापार में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन असली 
और मार्के का सुधार यह हुआ है कि व्यवसाय की भावना और साहस बढ गया है। 
हार का ख़याल बहुत कुछ जाता रहा हैं और आमतौर पर साधारण जनता में और 
खासतौर पर मध्यमवर्म में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के प्रति खूब श्रद्धा है। अभी से ही लोग 
उसकी तुलना अमेरिका के महान्‌ वीर राष्ट्रपति लिकन से करने रूगे हेँ। उसने भी 
बडे सकट यानी गृह-युद्ध के समय काम सम्भाला था। 

योरप तक में बहुत छोग रूज़वेल्द की तरफ देखने लूगे थे और यह आज्ञा करने 
लगे थे कि मन्दी को दूर करने के लिए वह दुनिया को रास्ता दिखायगा। मगर 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के समय दूसरे देशो के प्रतिनिधियों में उसकी लोकप्रियता 
ज्ञरा घट गई, क्योकि उसनें अपने प्रतिनिधियों को ग्रह हिदायत करदी थी कि वे डालर 
का भाव सोने के साथ बाँधनें या और कोई ऐसा काम करने से इन्कार करदें जिससे 
सयुकतराष्ट्र में उसकी बडी-बडी योजनाओ में चाधा पड़ने की सम्भावना हो । 

रूज़वेल्ट की नीति निश्चित रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति हैं और वह 
अमेरिका की स्थिति सुधारने पर तुला हुआ हूँ । योरप की कुछ सरकारो को यह पसन्द 
नहों हूँ और बेक वाले, खासतौर पर फ्रास के वेक वाले, इस बात पर नाराज़ है कि 
उनके सोने के विनिमय को खतरा हूँ । अग्रेज् लोग उसको ध्यान से देख रहे है । 

फिर भी रूज़वेल्ट अपने पहले के राष्ट्रपति की बनिस्वत ससार फे मामलो में 
ज्यादा अमली हिस्सा लेरहा है । नि शस्त्रीकरण और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
उसका रवैया इंग्लैण्ड से आगे बढा हुआ और निश्चित हैं। उसकी मीठी चेतावनी से 
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हिटलर मरम पड गया है। वह सोवियट रूस के साथ भी सम्पर्क बढा रहा है। 
आज अमेरिका में और दूसरे देशो में भी बडा सवाल यह हैँ, 'क्या रूज़वेल्ट 
को कामयाबी मिलेगी ?” वह बडी बहादुरी से पूंजीवाद को कायम रखने की कोशिश 
कर रहा हैं, लेकिन उसकी सफलता का अर्थ यह हैँ कि बडे-बडे व्यवसायियों की गद्दी 
छिन जावे । और यह मुमकिन नहीं दीखता कि बडे व्यवसायी इसे चुपचाप बर्दाश्त 
करलें । अमेरिका के इन बडे व्यवसायियो के स्थायी स्वार्थ आज की दुनिया में सबसे 
प्रवल समझे जाते है, और ये लोग राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के कहने से ही सत्ता और विशेष 
अधिकार छोडनेंवाले नहीं है । अभी तो लोग लोकमत को देखक्कर चुप हे और राष्ट्र- 
पत्ति की लोकप्रियता के कारण दबे हुए-से है । परन्तु वे अपने मौके की घात में ज्ञरूर 
है। अगर कुछ महीनो के भीतर हालत में कुछ सुधार नही हुआ तो यह उम्मीद रक्खी 
जातो हैँ कि लोकमत रूज़ञवेल्ट के खिलाफ हो जायगा और उस समय ये बडे व्यवसायी 
खुलकर सामने आयेंगे। बहुत-से अधिकारपूर्ण राय रखनेंवालो का खयाल हे कि 
राष्ट्रपति रूज्ञवेल्ट ने असम्भव कार्य हाथ में लिया है और उसे सफलता नहीं मिलेगी । 
वह असफल हुआ तो संसार की मन्दी और भी बढ़ जायगी और अमेरिका में बडे व्यव- 
साथियो की सत्ता फिर सर्वोपरि होजायगी । शायद उनका बल पहले से भी बढ़ जाय, 
क्योक्ति रूज़वेल्ट सरकारी समाजवाद का जो ढाँचा खड़ा कर रहा है वह उस वक़्त 
बडे व्यवसायियो के व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में छाया जायगा । अमेरिका में सज़- 
दूर-आन्दोलन तो जोरदार है ही नही, उसे आसानी से दवाया जा सकता है । 
दूसरा खयाल यह है कि अमेरिका ( ओर शायद इंग्लेण्ड भी ) जर्मनी की राह 
पर जायगा और फ़ैसिस्ट प्रवृत्तियोँ बढ़ेंगी । रूज़वेल्ट के सिक्के का भाव घटा देने की 
नीति से कई समुदायो को फायदा है, लेकिन मध्यमवर्ग के छोगो को नुक्सान हैं; क्योकि 
उनकी आमदनी बंधी हुई है और डालर की कीमत घटने पर भी इन्हे तो वही तनछ्वाह 
मिलती है। इस तरह 'सफेद कॉलर' वाली जनता बढती जा रही है और मज़दूरो से भी 
कहीं अधिक कान्तिकारी बनती जा रही हूँ । मध्यमवर्ग के ये क्रान्तिकारी अंग किसानों 
के साथ मिलकर अमेरिका में फंसिस्ट परिस्थितियां पेदा कर सकते हे । इसका यह 
अर्थ नही है कि जमंनी फे हालात की नकल की जायगी, लेकिन यह सम्भावना हैं 
कि बेचारे हब्शियो की और भी कमवद्धती आयगी, विदेशी और यहूदी लोगो के प्रति 
सहिष्णुता कम होगी और दमन बढ जायगा । यानी भाषण देने और समाचारपत्र 
(िकालने वगैरा के नागरिक अधिकार छीन लिये जायेंगे । उडरो विल्सन के बाद 
अमेरिका में रूज़वेल्ट जैसा उदार और सुतस्क्षत राष्ट्रपति नहीं हुआ है । मगर वह ऐसी 
शक्तियो का प्रतिनिधि मालूम होता हैँ जो उथलरू-पुयरू तीद्र होने के साय-साथ 
<रे 
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अधिकाधिक फेंसिज्म की ओर झुक सकती हूँ । लेकित अभी तो वह एक तरह से 
संयुक्तराष्ट्र का सर्वेसर्वा है और नीचे पडे हुए लोगो को ऊपर उठाने की भरसक 
कोशिश कर रहा हूँ। संसार उसके महान्‌ प्रयोग को देख रहा हैँ । 


 १&३ ३ 
पाल्मेण्टों की असफलता 


६ अगस्त, १९३३ 
हाल की घटनाओं की हमने जरा तफसील के साथ देख-भाल की है और बहुत- 
सी ऐसी शक्तियो और प्रवृत्तियो पर विचार किया है जो हमारी आज की बदलती 
हुई दुनिया का रंग-रूप बना रही हे । दो बाते ख़ास तौर पर सामने आई है, जिनका 
ज्ञिक्र तो मं पहले ही कर चुका हूँ लेकिन उनपर ज्यादा विचार करने की ज़रूरत 
मालूम होती हैँ । इनमें से एक तो है लड़ाई के बाद के वर्षो में मज़दूर-आन्दोलन और 
पुराने ढंग के समाजवाद की असफलता , और दूसरी बात पाल्ंमेण्टो की असफलता 
या उनका हास है । 
मे तुम्हे बता चुका हूँ कि किस तरह जब १९१४ में महायुद्ध छिडा उस समय 
संगठित मज़दूर दल कुछ न कर सका और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर सघ ( 6८०१० 
]7/९:72079! ) छिन्न-भिन्न होगया। इसका कारण यह बताया गया था कि अचा- 
नक लड़ाई का धक्का लगने से भयंकर राण्ट्रीय भावनायें उत्तेजित होगई थीं और 
लोगो पर थोडे समय के लिए पागरूपन सवार होगया था। पिछले चार सालो में जो 
घटनायें हुईं है, वे बिलकुल दूसरी और कही ज्यादा आँखें खोलनेवाली हे । इन घार 
वर्षों में जितनी महान्‌ मन्‍्दी रही है उतनी पूंजीवादी संसार ने पहले कभी नहीं देसी 
थी। इसलिए मज्द्रों पर मुसीबत का वोझ बढ़ता जा रहा हैं। फिर भी साधारण 
तौर पर कहीं भी और विशेषकर इंग्लंण्ड और सयुक्तराप्ट्र में साधारण मजदूरों में 
सच्ची ऋ्रान्तिकारी भावना पंदा नहीं होपाई । 
यह ज़ाहिर हूँ कि पुराने ढंग के पूँजीवाद का ढाँचा बिखर रहा हैँ। जहातक 
बाहरी वातों का ताल्लुक है वहाँतक स्थितियाँ समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की शवल में 
तब्दील होने के बिलकुल मुआफिक मालूम होती है, मगर जिन छोगो को क्रान्ति फी 
सबसे ज्यादा इच्छा होसकती है उन मजदूरों में से ही ज्यादातर का ऐसा फोई इरादा 
नहीं मालूम होता । क्रान्तिकारी भावनायें मज़दूरों से कहीं ज्यादा अमेरिका के पुराने 
सपथाल फे किसानो में दिखाई देती है भौर, जंसा मे तुम्हे कई बार बता चुका हैं, 


पार्लमेण्टो की असफलता १३१९ 


ज्यादातर देशो में मजदूरों की वनिस्वत नीचे दर्जे के सध्यमवर्ग के लोग ज्यादा उम्र 
हैं। यह बात सबसे ज्यादा जर्मनी में और उससे कम इंग्लेण्ड और सयुक्तराष्ट्र और 
इसरे देशो में दिखाई देती है। कमी-बेशी का कारण यह है कि राष्ट्रो के स्वभाव 
अलग-अलरूग है और अर्थ-सकट भी अरूग-अरूग मात्रा में आया हैँ । 
लड़ाई के बाद के कुछ वर्षों तक जो मज़दूर-आन्दोलन इतना उग्र और कान्ति- 
कारी था, वहु इतना नरस ओर भाग्यवादी क्यो बन गया ? जमंती का छोकसत्तात्मक 
समाजवादी दर बिना लोहा लिये ही क्यो टूट गया और उसने नाज़ियो के हमले 
से अपनेभापको घूर-चूर क्यो होजाने दिया ? अंग्रेज़ी मजदूर दरलू इतना तरस और 
प्रतिगामी क्यो है ? मज़दूर दल के नेंताओ पर अक्सर यह दोष लगाया जाता है कि 
वे अयोग्य होते है और मजदूरों को धोखा देते है । उनमें से बहुत-ते ज्रूर इस दोष 
के पात्र हे और यह देखकर दु'ख होता है कि उनमें से कई छोग दुश्मन से मिल जाते 
है और मज्जद्र-आन्दोलन को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का साधन बनाते हे । 
बदकिस्मती से इन्सान के सभी कामों सें सौका देखकर कास निकालने की प्रवृत्ति 
मौजूद हैँ । लेकिन यह प्रवृत्ति उस हालत में बहुत ही खेदजनक होजाती है जब अपनी 
भलाई के लिए लाखो पददलित और दु.खी मनुष्यो की आश्याओ, आदर्शो और कुर्वा- 
नियो से अनुचित लाभ उठाया जाता है । 
नेताओं का दोष होसकता हैं। सगर नेता भी तो आख़िर मौजूदा हारूत की ही 
पंदावार होते हे । आमतौर पर कोई देश जिस योग्य होता है वेसे ही उसे शासक 
मिलते हे और किसी आन्दोलन को नेंता भी वेसे ही मिलते हें जैसी कि अनुयायियों को 
सच्ची इच्छा होती है । असल बात यह है कि इन साम्राज्यवादी देशो में न तो मज़दूर 
नेता और न उनके अनुयायी ही समाजवाद को एक जीवित धर्म के रूप सें मानते थे 
और न यह समझते थे कि यह कोई दुरनन्‍्त चाहने लायक चीज़ है । उनका समाजवाद 
पूँजोवादी प्रणाली के साथ बहुत ज्यादा उल्झ गया और बंध गया । पराधीन देशो के 
शोषण से जो फायदा हुआ उसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्हे भी मिलू गया और वे यह 
समझते रहे कि रहन-सहन के ऊँचे ढंग के लिए पूंजीवाद का कायम रहना ज़रूरो है । 
समाजवाद एक दूर का आदर्श वन गया । वह एक ऐसा स्वर्ग होगया जिसके 
सपने देखते रहे और वर्तमान से उत्तका कोई ताल्लुक न हो । स्वर्ग की पुरानी कल्पना 
की तरह समाजवाद भी पूँजीवाद का दास होगया । 
इस तरह भज़दूर दर, श्रमजीदी संघ, छोकत्तत्तात्मक्त समाजवादी लोग, दूसरा 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ जोर इस तरह के सारे संगठन सुवार के छोटे-छोटे प्रयस्नों 
में इतने फंस गये कि पूंजीवाद की सारी इमारत अछूती रह गई । उनका आदक्ञवाद 
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जाता रहा और वे बडे-बडे नौकरशाही संगठन होगये । उनमें न प्राण रहा, न 
सच्चा बल । 

नये साम्यवादी दल की दूसरी स्थिति थी। यह मज़दूरों के लिए ऐसा सन्देश 
लेकर आया था, जिसमें अधिक जीवन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोवियट-सघ 
की आकर्षक पाइवेभूमि थी। सगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कम सफलता 
मिली । यह योरप या अमेरिका के साधारण मज़दूरों को अपने साथ न ले सका। 
इंग्लेग्ड और संयुक्तराष्ट्र में इसकी ताकत इतनी कम थी कि देखकर ताज्जुब होता 
हैं। जमंनी और फ्रांस में इसका कुछ ज्ञोर था । फिर भी हम देख चुके हे कि कम-से- 
कम जमंनी में यह अपनी ताकत से कितना कमर फायदा उठा सका। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि 
से साम्यवादी दल की दो वडी हार हुईं--एक तो १९२७ में चीन में और दूसरी १९३३ 
में जर्मनी में । व्यापारिक मन्दी, बार-बार के अर्थ-संकट, थोडी मज़दूरी और बेकारी 
के इस ज़माने सें साम्यवादी दल क्यो असफल हुआ, यह कह सकना कठिन हैँ । कुछ 
लोग कहते हे कि कार्यकुशछता की कसी थी और काम करने का तरीका गलत था। 
इसरे लोग यह बताते हें कि यह दछ सोवियट सरकार से बहुत ज्यादा बेंधा हुआ था 
और उसकी नोति होनी चाहिए थी अन्तर्राष्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय । 
सम्भव हैँ बात यही हो । परन्तु इस स्पष्टीकरण से सन्‍्तोष नही होता । 

साम्यवादी दल का मज़दूरो में तो ज्ञोर नही बढ़ा, परन्तु साम्यवादी विचार दूर- 
टूर तक और खास तौर पर पढे-लिखे लोगो में फंले । सब जगह, यहाँतक कि पूँजीवाद 
के समर्थकों में भी, इस तरह की आशा और आशंका होने रूगी कि संकट से शायद 
किसी-न-किसी रूप में साम्यवाद की स्थापना होकर रहेगी । आम तौर पर यह मान 
लिया गया कि पुरानें ढंग के पूंजीवाद के दिन रूद गये | जिसके जो हाथ लगा वहीं 
ले भागने की नीति, कोई योजना नहीं, विनाश और सघर्ष का सदा बना रहना और 
बार-बार उथरू-पुथल होना, यह हालत अब कायम नहीं रह सकती । इसके स्थान पर 
किसी-न-किसी रूप में एक योजना के अनुसार समाजवादी अर्थ-व्यवस्था या सहयोग- 
प्रणाली कायम करनी पडेगी । इसका यह अर्य नहीं है कि इससे मज़टूर-वर्ग की जीत 
हो ही, क्योकि मालिक-वर्ग के फायदे के लिए भी शासन का संगठन अर्द्ध-समाजवादी 
ढंग पर किया जा सकता हैं । सरकारी समाजवाद और सरकारी पूंजीवाद एक-सी ही 
बात हैँ । असली सवाल यह हूँ कि राज्य में चलती किसकी है और छाभ किसको 
पहुँचता हैं, सारे समाज को या एक खास मालिक-चर्ग को ? 

पढे-लिखे लोग बहस ही करते रहे और पश्चिम के उद्योग-प्रधान देशों में मिम्न- 
श्रेणी के मध्यमवर्ग व छोटे अमीर फाम कर गये। इन वर्गों फो घुंघला-सा अनुभव 
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होता था कि पूंजीवाद और पूंजीपति उनका जझ्योषण करते हैँ और इसलिए इन्हे उनपर 
थोड़ा गुस्ता आता था। लेकिन उन्हे मज़दूर-वर्ग का और साम्यवादियो के हाथ में 
सत्ता आजाने का कही अधिक डर था। पूंजीपति लोग आम तौर पर इस फंसिस्ट 
लहर के साथ समझौता कर लेते थे क्योक्कि उन्हे ऐसा लूगता था, कि साम्पवाद को 
रोकने का और कोई उपाय नही हैँ । धीरे-धीरे जिस किसी को भी साम्यवाद का भय 
था वह इस फंसिज्म के साथ मिल जाता । इस तरह से कही कम और कही ज्यादा, 


* जहाँ कही पूंजीवाद को खतरा है और साम्यवाद के मुकाबिले की सम्भावना दिखाई 


देती है, वही फंसिज्म का प्रचार होजाता है । फैसिज्म या उम्र राष्ट्रवाद और कम्यूनिज्स 
या साम्यवाद चक्की के दो पाट हैँ जिनके बीच में पालंमेण्टरी सरकारो या प्रतिनिधि- 
शासन का कचूमर निकल रहा हैं। 

अब हम उस दूसरी सुख्य बात तक आपहुचे हैं जिसका सेने इस खत के शुरू में 
जक्षिक्र किया हैं । वह बात है पालेमेण्टो की असफलता या उतका ह्यस । पिछले खतो में 
सर्वेसर्चा शासको के बारे में और पुराने ढंग की छोकसत्ता की असफलता के बारे में म॑ तुम्हे 
काफी बाते बता चुका हूँ । यह बात रूस, इटली और मध्य-योरप में स्ूब अच्छी तरह 
ज्ञाहिर होगई हैँ । जमेनी में तो चाज्ञियो के हाथ में सत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधि- 
शासन का खात्मा होचुका था । संयुक्‍तराष्ट्र में हम देख चुके हे कि किस तरह कॉंग्रेस 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को पूरे अधिकार देचुकी है और एक तरह से उसे सर्वेसर्वा बना चुकी 
है। यह सिलसिला फ्रास और इंग्लेण्ड में भी दिखाई देने रूगा हैं। ले-देकर योरप में यही 
दो देश ऐसे है जहां लोकसत्ता की रूम्बी-से-लम्बी और मज़बूत परम्परा रही हैं । आओ, 
पहले इंग्लेण्ड का ही विचार करे। 

योरप के दूसरे देशो से इंग्लेण्ड का काम करने का तरीका बिलकुल जुदा ही हूँ । 
अग्रेज़ लोग सदा पुरानी सुरते कायम रखने की कोशिश किया करते हें और इसीलिए 
उनके यहाँके परिवर्तेत साफ नहीं दिखाई देते । साधारण दृष्टि से देखनेवाले को 
ऐसा लगता है कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट का वही हाल हैं जो पहले था । मगर सच्ची बात 
यह हूँ कि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है । पुराने जमाने में कामंस सभा अपनी 
सत्ता को सीधे तौर पर काम में राती थी और उसके हरेक सदस्य की हर मामले 
में कुछ-त-कुछ चलती थी। अब मभन्नि-मण्डल या सरकार ही बडें-वडे सचाल तय करतो 
है और कामस सभा केवल हाँ या ना कह सकती हैँ । अवश्य ही सभा न कहकर 
सरकार को खदेड सकती है, मगर यह कारंबाई इतनी गम्भीर है कि बहत हो कम 
होती है, क्योकि इससे बडी झझ्नठ पैदा होती है और आम चुनाव करना पड़ता है । 
इस तरह किसी सरकार का कामस-त्तभा में बहुमत हो तो वह जो चाहे सो कर 
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जाता रहा और वे बडे-बडे नौकरशाही संगठन होगये । उनमें न प्राण रहा, न 
सच्चा बल । 

नये साम्यवादी दल की दूसरी स्थिति थी। यह मज़दूरों के लिए ऐसा सन्देश 
लेकर आया था, जिसमें अधिक जीवन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोवियट-सघ 
की आकर्षक पाइवेभूमि थी। मगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कम सफलता 
मिली । यह योरप या अमेरिका के साधारण मज़दूरों को अपने साथ न ले सका। 
इंग्लेण्ड और संयुक्तराष्ट्र में इसकी ताकत इतनी कम थी कि देखकर ताज्जुब होता 
है । जमंनी और फ्रांस में इसका कुछ ज्ञोर था । फिर भी हम देख चुके हे कि कम-से- 
कम जर्मनी में यह अपनी ताकत से कितना कम फायदा उठा सका ।। अन्तर्राप्ट्रीय दृष्टि 
से साम्यवादी दल की दो बडी हार हुई,--एक तो १९२७ में चीन में और दूसरी १९३९ 
में जर्मनी में । व्यापारिक मन्‍्दी, वार-बार के अर्थ-संकट, थोडी मज़दूरी और बेकारी 
के इस ज़माने में साम्यवादी दल क्यो असफल हुआ, यह कह सकना कठिन है। कुछ 
लोग कहते है कि कार्यकुशछता की कमी थी और काम करने का तरीका गलत था। 
इसरे लोग यह बताते हें कि यह दल सोवियट सरकार से बहुत ज्यादा बेंधा हुआ था 
और उसकी नीति होनी चाहिए थी अन्तर्राष्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय । 
सम्भव है बात यही हो । परन्तु इस स्पष्टीकरण से सन्‍्तोष नहीं होता । 

साम्यवादी दल का मज़दूरो में तो ज्ञोर नहीं बढ़ा, परन्तु साम्यवादी विचार दूर- 
टूर तक और ख़ास तौर पर पढ़े-लिखे छोगो में फँले । सब जगह, यहाँतक कि पूँजीवाद 
के समर्थकों में भी, इस तरह की आशा और आशंका होने रूगी कि सकट से शायद 
किसी-त-किसी रूप में साम्यवाद की स्थापना होकर रहेगी । आम तोर पर यह मान 
लिया गया कि पुरानें ढंग के पूँजीवाद के दिन रूद गये । जिसके जो हाथ लगा वही 
ले भागनें की नीति, कोई योजना नहीं, विनाश और संघर्ष का सदा बना रहना और 
बार-बार उथर-पुथलू होना, यह हालत अब कायम नहीं रह सकती । इसके स्थान पर 
किसी-न-किसी रूप में एक योजना के अनुसार समाजवादी अर्थ-व्यवस्था या सहयोग- 
प्रणाली कायम करनी पडेगी । इसका यह आर्य नहीं है कि इससे मज़दूर-वर्ग की जीत 
हो ही, क्योक्ति मालिक-वर्ग के फायदे के लिए भी शासन का संगठन अर्द्धं-समाजवादी 
ढंग पर किया जा सकता हैं । सरकारी समाजवाद और सरकारी पूंजीवाद एक-सी ही 
बात हैं । अलली सवार यह है कि राज्य में चछती किसकी है और लाभ किसको 
पहुँचता है, सारे समाज को या एक खास मालिक-वर्ग को ? 

पढें-लिखे लोग बहन ही करते रहे और पश्चिम के उद्योग-प्रधान देशो में निम्न- 
श्रेणी के मध्यमवर्ग व छोटे अमीर फाम कर गये । इन वर्गों को घुंघला-सा अनुभव 


के 
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होता था कि पूँजीवाद और पूंजीपति उनका शोषण करते हे और इसलिए इन्हे उनपर 
थोडा गुस्सा आता था। लेकिन उन्हे मज़दूर-वर्ग का और साम्यवादियों के हाथ में 
सत्ता आजाने का कही अधिक डर था । पूंजीपति लोग आस तौर पर इस फंसिस्ट 
लहर के साथ समझौता कर लेते थे क्योकि उन्हे ऐसा छूगता था, कि साम्यवाद को 
रोकने का और कोई उपाय नही है। धीरे-धीरे जिस किसी को भी साम्यवाद का भय 
था वह इस फंसिज्म के साथ मिल जाता । इस तरह से कही कम और कही ज्यादा, 
जहाँ कही पूंजीवाद को खतरा है और साम्यवाद के मुकाबिले की सम्भावना दिखाई 
देती है, वही फैसिज्म का प्रचार होजाता है । फँसिज्स या उप्र राष्ट्रवाद और कम्यूनिज्म 
या साम्यवाद चक्‍की के दो पाट है जिनके बीच में पाल्ंमेण्टरी सरकारो या प्रतिनिधि- 
शासन का कचूमर निकल रहा है । 
अब हस उस दूसरी मुख्य बात तक आपेुँचे हे जिसका मेने इस खत के शुरू में 
ज्ञिक्त किया है । वह बात है पालंमेण्टो की असफलता या उनका ह्ास । पिछले ख़तो में 
सर्वेसर्वा शासको के बारे में ओर पुराने ढंग की लोकसत्ता की असफलता के बारे में में तुम्हे 
काफी बाते बता चुका हूँ । यह बात रूस, इटली और मध्य-योरप में खूब अच्छी तरह 
जाहिर होगई है । जर्मनी में तो नाज्ियो के हाथ में सत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधि- 
शासन का ख़ात्मा होचुका था। सयुकतराष्ट्र में हम देख चुके हे कि फिस तरह कॉमग्रेस 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को पूरे अधिकार देचुकी है और एक तरह से उसे सर्वेसर्वा बना चुकी 
है। यह सिलसिला फ्रांस और इंग्लेण्ड में भी दिखाई देने रूगा है। ले-देकर योरप में यही 
दो देश ऐसे हे जहाँ लोकसत्ता की रस्बी-से-लम्बी और मज़बूत परम्परा रही है। आओ, 
पहले इंग्लेण्ड का ही विचार करे। 
योरप के दूसरे देशो से इंग्लेण्ड का काम करने का तरीका बिलकुल जुदा ही है । 
अग्नेज़् लोग सदा पुरानी सुरते कायम रखने की कोशिश किया करते हे और इसीलिए 
उनके यहाँके परिवर्तत साफ नहीं दिखाई देते । साधारण दृष्टि से देखनेवाले को 
ऐसा लगता हे कि ब्रिटिश पालंमेण्ट का वही हाल हैँ जो पहले था । मगर सच्ची वात 
यह हैं कि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया हैँ । पुराने ज्ञमाने में कामंस सभा अपनी 
सत्ता को सोधे तौर पर काम में छाती थी और उसके हरेक सदस्य की हर मामले 
में कुछ-त-कुछ चलती थी। अब मतन्नि-मण्डल या सरकार ही बडें-बडे सवाल तय करती 
हैं और कामस सभा केवल हाँ या ना कह सकती हैँ । अवश्य ही सभा न कहकर 
सरकार को खदेड़ सकती है, मगर यह कारंवाई इतनी गम्भीर है कि बहुत ही कम 
होती है, क्योकि इससे बडी झंझट पैदा होती है और आम चुनाव करना पड़ता हैँ। 
इस तरह किसो सरकार का कामस-सभा में बहुमत हो तो वह जो चाहे सो कर 
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सकतो है, सभा से भी करवा सकती है और कानून बना सकती हैँ । इस प्रकार सत्ता 
धारासभा के हाथ से निकलकर शासत-विभाग के हाथ में चली गई हैं और चली 
जा रही है । 
दूसरे, आजकल पालंमेण्ट को इतना काम करना पड़ता है, और उसके सामने 
इतने पेचीदा सवाल रहते हे, कि परिपाटी यह पड़ गई है कवि पाल्ंमेण्ट तो सिर्फ किसी 
कानून या प्रस्ताव के साधारण सिद्धान्त-सात्र निद्वय करदे और बाकी की सारी 
तफ़सील पूरी करने का काम सरकार या उसके किसी विभाग के लिए छोडदे । इस 
तरह शासन-विभाग के हाथ में ज़बरदस्त अधिकार आगये हे और विशेष परिस्थिति 
में वह जो चाहे सो कर सकता है । यो शासन के महत्वपूर्ण कार्यो के साथ पाल्लंमेण्ट 
का सम्पर्क दिन-दिन घटता जा रहा है । उसका सुख्य काम अब यह रह गया है कि 
सरकार के काम-काज की टीका करती रहे, पुछताछ और जॉँच-पड़ताल करती रहे 
और सरकार की सामान्य नीति का समर्थन करती रहे । जंसा हेराल्ड जे० लास्की 
नामक प्रसिद्ध लेखक कहता है-- हमारी सरकार शासत-विभाग को निरंकुश सत्ता 
होगई है, उसे सिर्फ पार्ंमेग्ट के विद्रोह का किचित्‌ डर है ।” 
सितम्बर ( या ज्ञायद अक्तुबर ) १९३१ में मज़दूर सरकार का अचानक पतन 
होगया । यह जिस अजीब ढंग से हुआ उससे मालूम होता है कि इस मामले में 
पालंमेण्ट का कितना कम हाथ था। आमतौर पर इग्लेण्ड में सरकार का पतन कामन्स 
सभा में हार होने पर हुआ करता है। १९३१ में कोई बात सभा के सामने ही नहीं 
आई। किसीको, यहाँतक कि मत्रि-मण्डल के अधिकाश सदस्यों तक को, मालूम नहीं 
हुआ कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री रेमज्ञे मेक्डानल्ड की दूसरे दलों के नेताओ से 
फुछ गुप्त बातचीत हुई । वह राजा से मिले, पुराना मंत्रिमण्डल बात-क्री-बात में गायव 
हो गया और नये की अखबारो में घोषणा हो गईं ! पुराने मतन्रिमण्डल के कुछ सदस्यो 
को यह सारा हाल पहले पहल अख्बारो से मालूम हुआ। यह सारी कार्रवाई असावारण 
और लोकसत्तात्मक प्रणाली के बिलकुल प्लिलाफ थी। आज्विरकार फामस-सभा ने 
इसकी ताईद करदी । इससे स्थिति में कोई फूर्फ नहीं पड़ता । तरीका तो निरकुशता 
का ही रहा । 
इस तरह रातो रात मजदूर सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार आगई । 
रैमज़े मैकडानल्ड साहब प्रवानमत्री बने रहे और उदार और अनुदार दलू उनके साथ 
शरीक होगये । राष्ट्रीय सरकार' का सीधा अर्य हैं ऐसी सरकार जिसमें मालिकवर्ग 
यानी सम्पत्ति के स्वामी अपने आपस के झगडे भूलकर समाजवादी परिवत्तेनों का मुका- 
बिला फरने फे लिए एक होजाते हूँ । ऐसी सरकार उस वक्‍त कायम होती हैँ जब इस 
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तरह फे परिवर्तन बहुत दूर तक मार करनेवाले दीखते हो और स्वामी-वर्ग की स्थिति 
डावाडोल होने का या उसपर बहुत बड़ा बोझ्ा आपड़ने का अन्देशा हो। सितम्बर 
१९३९ में इंग्लंण्ड में यहो हालत हो गई थी । उस वक्‍त संकट शुरू होगया था और 
उसके कारण आगे चलकर पाउण्ड को सोने का विनिमय छोडना पडा। इसकी प्रति- 
क्रिया यह हुई कि समाजवाद के ख्लिलाफ पूंजीवाद की सारी ताकतें एक होगई। मध्यम- 
वर्ग फी जनता को यह भय दिखाकर कि अगर मज़दूर दल की जीत हुई तो तुम्हारी 
सब बचत ज्ञज्त कर लो जायगो, राष्ट्रीय सरकार ने इन छोटे अमीरो को पुरी तरह 
भयभीत कर दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। मेकडानल्ड और उसके 
समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार न रहेगी तो साम्यवाद आवेगा। असल बात 
यह हैं कि ब्विटिश सज़दूर दल की नरमी मशहूर हैँ। वह प्रतिष्ठित संस्था है। उसे 
जितना डर साम्यवाद का लूगता है उतना और किसी का नहीं रूगता । 
इस तरह इंग्लंण्ड में भी पुरानी लोकसत्ता की कमर टूट गई हैँ और पालंमेण्ट का 
पतन होरहा है । छोकसत्ता का दिवाला उस समय निकलता हुँ जब जीवन-मरण के 
सवाल यानी लोगो के हृदगत भावों को उभाडनेवाले सवाल सामने आते है । जंसे 
धाभिक सघर्ष हो या राष्ट्रीय और जातीय संघर्ष हो ( उदाहरणार्थ आरये-जर्मंन वनाम 
यहूदी ) या इनसे भी अधिक आर्थिक संघर्ष हो ( मिसाल के लिए गरीब-अमीर का 
संघ ) । तुम्हे याद होगा कि जब आयरेण्ड में अल्स्टर और दूसरे भागों के बीच 
१९१४ सें एंसा ही धामिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा हुआ था तो ब्रिटिश अनुदार दलू 
ने सचमुच पालंमेण्ट के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया था और गृहन-युद्ध तक को 
उत्तेजन दिया था। इस तरह जबतक ज्ञाहिरा तौर पर लोकसत्तात्मक कार्रवाई से 
अमीरवर्ग का काम बनता है, तबतक वह अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उसे काम 
में लेकर फायदा उठाता रहता हैँ । जब इससे वाबा होने लूगती हु और उसके विश्ेषा- 
धिकारो और स्वार्थों को धक्का पहुँचने का अन्देशा होता है तो वहु लोकसत्ता को ताक 
में रखकर निरंकुश उपाय करनें रूग जाता है | यह विलकुल सम्भव हैं कि भविष्य में 
ब्रिटिश पालेमेण्ट में आमूल सामाजिक परिवतंनो के पक्ष में बहुमत होजाय । ऐसा हो 
और बह वहुमत स्थायी स्वार्थों पर हमला करे तो इन स्वायों के मालिक पालंमेण्ट फी 
वात मानने से भी इन्कार कर सकते हैं और उसके निर्णय के ज़िलाफ बगावत का झण्डा 
खड़ा करवा सकते हूँ । अल्स्टर के सवाल पर १९१४ में उन्होने यही तो किया था । 
तो हमने समझ लिया कि अमीर लोगो की दृध्टि से पा्ंमेप्ट और लोकसत्ता 
तभीतक वाजहुछनीय समझी जाती है जवबतक कि वह मौजूदा हालत को कायम रखती 
है। अवश्य ही यह सच्ची लोकसत्ता नहीं होती । यह तो लछोकसत्ता के विपरीत उद्देश्यों के 


१३२४ विश्व-इतिहास की झलक 


लिए लोकसत्ता की कल्पना का दुरुपयोग करना हुआ । अवतक सच्ची लोकसत्ता 
को तो अवसर ही नहीं मिला है, क्योकि पूँजीवादी प्रणाली और लोकसत्ता में मौलिक 
विरोध हैँ। लोकसत्ता का कोई अर्थ होसकता है तो समानता होसकता है, और सम्ा- 
नता भी केचल मताधिकार की ही नहीं बल्कि आथिक और सामाजिक समानता भी । 
पूंजीवाद का अर्थ इससे बिलकुल उलदा है । उसमें मुट्ठी भर लोगो के हाथ में आथिक 
सत्ता होती है और वे अपने ही फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हूँ। वे अपनी 
विशेषाधिकार-पूर्ण स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनातेहु और जो कोई 
इन कानूनो को तोड़ता है वह शक्ति और व्यवस्था का भंग करने वाला ठहराया 
जाकर समाज के दण्ड का पात्र बनता है । इस तरह इस प्रणाली में समानता का 
तनामोनिशान तक नहीं होता और जितनी-सी आज़ादी दी जाती है वह पूंजीवादी 
क़ानूनो की सत्ता के भीतर ही दीजाती है । इन कानूनों का उद्देश्य पूंजीवाद को रक्षा 
करना होता है । " 

पूंजीवाद और लोकसत्ता के बीच का संघ आन्तरिक और स्थायी है । अक्सर 
भ्रमपूर्ण प्रचार और पा्ंमेण्ट वग़ैरा लोकसत्ता के बाहरी स्वरूप के कारण यह सघर्ष 
छिपा रहता है । मालिक-त्रगें के छोग दूसरे वर्गों को थोड़ा बहुत सन्तुष्ट रखने के 
लिए टुकडे भी फेंकते रहते हैं । ऐसा समय भी आजाता है कि फेंकने के लिए दुकडे 
नहीं बचते । उत्त वक़्त दोनो दलो में संघर्ष खूब ज्ञोर का होता है । क्योकि उस समय 
युद्ध असली चीज़ के लिए, यानी शासन में आर्थिक सत्ता हासिल करने के लिए, होता 
हैं। जब यह नौबत आती हैँ तो पूँजीवाद के सारे हिमायती, ज्ञो अवतक अलूग-अलग 
दलो के साथ खिलवाड़ करते रहे है, अपने स्थायी स्वार्यों के खतरे का मुकाबिला करने 
के लिए एक होजाते है । उदार और इसी तरह के दूसरे दलू गायव होजाते है और 
लोकसत्ता के कायदे ताक में रख दिये जाते है। योरप और अमेरिका में यहु नोवत आ 
पहुँची है, फैंसिज्म का अधिकांश देशो में किसी-व-किसी रूप में बोलवाला हो चला 
है और यह उस नौबत को निशानी हूँ । मज़दूर-इल सब जगह अपना बचाव कर रहा 
है । उसमें पूंजीवादी शक्तियों के इस नये और ज्ञवरदस्त सगठन का मुकाबिला करने 
की ताकत नहों हैं। फिर भी अजीब बात यह हैं कि पूंजीवाद की इमारत खुद लडसश 
रही हैं और बह अपनेआपको नई दुनिया के अनुकूल नहीं बना सकती । यह निश्चित 
दिखाई देता है कि पूंजीवाद क्रिसी तरह जीवित रह भी गया तो उसका स्वरूप बहुते 
ही बदला हुआ भौर कठोर होगा। यह भी हरूम्बे संघर्ष में एक दूसरी मजिल होगी; 
क्योकि पंजीवाद के क्रिसो भो रुप में आधुनिक उद्योग ही क्या, आधुनिक जीवन तक 
ऐसा युद्धक्षेत्र रहेगा जिसमें सेनाओ फो आपस में सदा निड॒न्त होती रहेगी । 
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कुछ लोग समझते है कि अगर थोडे-से समझदार आदमियो के हाथ में अलूग- 
अलग शासन दे दिये जावे तो यह सारा झगड़ा, सघर्ष और दु खमिट जाय । वे यह 
भी समप्ते है कि इस सारे झगडे को जड राजनीतिज्ञो की मूर्खता या दुष्ठता हैं । उन- 
का खयाल है कि भले आदमी इकट्ठे हो तो वे सदाचार के उपदेश देकर और भूल 
सुझाकर दुर्जनो की कायापलट कर सकते हे । यह कल्पना बडी भ्ममपूर्ण हे, क्योकि 
दोष व्यक्षियो का नही हैँ, बुरी प्रथा का है। जबतक यह प्रथा बनी हुई है, इन 
व्यक्तियों का आचरण वसा ही रहेगा जैसा अबतक रहा हूँ । सत्ताधारी समूह दो तरह 
के होते हे । एक तो विदेशी होकर दूसरे राष्ट्रो पर शासन करते हूँ । दूसरे राष्ट्र के 
भोतर आशथिक साधनोवाले लोग होते है । ये लोग अजीब आत्म-वचना और दम्भ से 
यह विश्वास कर लेते हे कि उनके विशेषाधिकार उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार 
हैं । जो कोई इस स्थिति को सानने से इन्कार करता हूँ वह उन्हे दुष्ट, बदसाश और 
शान्ति भग करनेवाला सालूम होता है । किसी प्रभुता-प्राप्त समूह को यह समझा 
सकना असम्भव हे कि उसके विशेष अधिकार अन्यायपूर्ण हे, और उन्हे उसे शास्तिपुर्वक 
छोड देना चाहिए। व्यक्ति फिर भी कभी और वह भी क्वचित्‌ ही यह विश्वास कर 
सकते हे, परन्तु समूह कभी नही कर सकते । इसलिए भिडन्त, संघर्ष मौर ऋान्ति और 
साय-ही-साथ ,अनन्त कष्ड और दु ख भी अनिवाय॑ रूप से आते हे । 


१६७४: 
दुनिया पर एक आखिरी नज़र 


७ अगस्त, १९३३ 

जबतक कम, कागज़् और स्याही है तवतक चिट्टियोँ लिखने का कोई अन्त 

नहीं । और संसार की घटनाओ पर लिखनें का भो कोई अन्त नहीं; क्योकि यह घटना- 
चक्र तो चलता ही रहता हैं और स्त्री, 'पुरुष और बच्चो का हँसना और रोना, आपस 
में प्रेम और घृणा करना और लड्ना-झगड़ना कभी बन्द नहों होता | यह कहानो 
जारी रहती है, उसका ख़ात्मा ही नहीं होता । आज जिस ज़माने में हम रहते है, 
जीवन का प्रवाह और भी गतिशील, उसकी रप्तार और भी तेज्ञ हैं और एक के बाद 
दूसरे परिवर्तत जल्दी-जल्दो होते है । मेरे लिखते-लिखते परिवर्तन होरहे हे और जो 
कुछ में आज लिख रहा हूँ वह शायद करू हो पुराना पड़ जाय | जीवन को नदी 
कभी स्थिर नहीं रहती । वह तो वहुतो ही रहती हैँ ॥ आज की भाँति कनी-कनी बह 
बहुत ज्वोर से, निर्देयता से, राक्षत्री शक्ति से हमारे छोदे-छोदे इरादो और मनोरयों 
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की उपेक्षा करती हुई, हमारी तुच्छताओ का निर्देय. उपहास करती हुई, और हमें 
अपनी उत्तालू तरंगो पर तिनको की तरह इधर-उधर फेंकती हुई आगे बढ़ती है। यह 
जीवन की नदी आगे कहाँ जायगी, इसका किसीको पता नही । किसी बडी और पंनी 
चट्टान से टकराकर सहस्र धाराओं में बँट जायगी या उस विज्ञाल, गम्भीर, गौरवशाली, 
दान्त, सदापरिवर्तनश्ञील ओर फिर भी कभी न बदलनेवाले समुद्र में जा समावेगी ? 
जितना लिखने का मेने कभी इरादा किया था, या जितना मुझे लिखना चाहिए 
था, उससे कहीं ज्यादा में अबतक लिख चुका हूँ । मेरी लेखनी चलती ही रही है । 
अब हम अपना लम्बा चक्कर काठ चुके है और आद्िरी मंज्ञिल तय कर चुके है । आज 
के बीच में पहुँच चुके है और कल के किनारे पर खडे हुए अचरज कर रहे है कि जब 
इस कल की भी आज बनने की बारी आयगी तब इसकी क्या शक्ल होगी ? ज्ञरा देर 
ठहरकर संसार पर एक दृष्टिपात करे । १९३३ के साल के अगस्त मास के सातवे 
दिन इसका क्या हाल है ? 
हिन्दुस्तान में वापु फिर गिरफ्तार होगये हे और सज्ञा पाकर यरवडा-जेल में 
वापस पहुँच गये हे । सीमित रूप में ही सही, सविनयअवज्ञा फिर शुरू होगई है 
और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हे । एक वीर और प्रिय साथी और मित्र हमें 
अभी-अभी छोड़कर चल बसा | वह ब्रिटिश सरकार की कैद में मरा है। उससे में 
पहलेपहल २५ वर्ष पहले, जब में केम्ब्निज में गया-ही-गया था, मिला था। वह थे 
यतीद्धमोहन सेनगुप्त । जीवन मृत्यु में समा जाता है, परन्चु भारतवासियों के लिए 
जीवन को जीनें योग्य बनाने का महान कार्य जारी हैँ । हिन्दुस्तान के हज़ारों अत्यन्त 
जोशीले और प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्रियाँ जे या नज़रबन्दी में पडे हूँ । वे लोग 
अपना यौवन और वल हिन्दुस्तान को गुलाम बनानेवाली बर्तमान प्रणाली से जझने 
में खच कर रहे है । यह जीवन और इक्ति निर्माण में, रचनात्मक कार्य में लगी 
होती ! इस दुनिया में कितना काम वाकी पडा हूँ । परन्तु रचना से पहले नाश करता 
ही पड़ता है, ताकि नई इमारत के लिए ज़मीन साफ होजाय । हम किसी घूरे की 
कच्छी दीवारों पर बढ़िया इमारत खडी नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान की आज की 
स्थिति का अन्दाज्ञा इस बात से बहुत अच्छी तरह रूगाया जा सकता हूँ कि बगाल के 
फुछ भागो में कपडे भी सरकारी आज्ञा के अनुसार पहनने पड़ते है । टूसरी तरह की 
पोशाक पहनने का अर्थ होता हैँ जेलखाने जाना। चटर्गाँव में वारह-वारह बरस और 
उनसे ऊपर के छोटे-छोटे लड़कों को (और ज्ञायद लड़कियों को भी) जहाँ फहीं जाना 
होता है बहा अपनी शिनाछत के कार्ड ले जाना पडुता हूँ । मुझे मालूस नहीं कि एसी 
क्षमाघारण आज्ञा और भी कहीं जारी की गईं हूँ या नहीं । ऐसा तो शायद नाज्षियों के 
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जर्मनी या शत्रु-सेना फे अधिकार में हारे हुए युद्ध-क्षेत्र में भी नही हुआ हैं। आज 
ब्रिटिश राज्य में सचमुच हमारी ऐसी हालत होगई हूँ कि हमें जाने-आने के लिए भी 
छुट्टी का परवाना लेना पड़ता हुँ ओर हमारे सीमाप्रान्त के उसपार हमारे पडोसियो 
पर ब्रिटिश वायुयान बम-वर्षा कर रहे है । 
दूसरे देशो में हमारे देशवासियों की कोई इज्ज़त नहीं की जाती । उनका शायद 
ही कहीं स्वागत हो । इसमें कोई आइचय की बात भी नही है; क्योकि जिनका आदर 
घर पर ही न हो उनका बाहर फंसे हो सकता हैँ ? दक्षिण-अफरीका में वे जन्मे और 
पले ओर वहाँके कुछ हिस्सो को, ख़ास तोर पर नेटाल को, उन्होने अपनी मेहनत से 
बनाया था; पर वहाँसे भी उन्हे निकाला जा रहा है। रंग-भेद, जातीय द्ेष और 
आशिक संघर्ष, सबने सिलकर दक्षिण अफरीका के इन हिन्दुस्तानियो को ऐसा अछुत-सा 
बना दिया हैँ, जिनका न कोई घर हैँ और न जिन्हे कही शरण मिल सकती हूँ । दक्षिण- 
अफरीका की यूनियन सरकार उन्हे कहती है कि दक्षिण-अफरीका को सदा के लिए छोड़ 
दो । तुम्हे जहाज़ में विठाकर कही दूसरी जगह भेज दिया जायगा । फिर भले ही तुम 
ब्रिटिश गायना में जाओ, हिन्दुस्तान सें वापस जाओ, या और कही जाओ, और भले ही 
भूखो मरो। 
पूर्वी अफरीका में केनिया और चौतरफ के इलाको को बनाने में हिन्दुस्तानियो 
का बडा हिस्सा रहा है । लेकिन वहाँ भी उनका रहना पसन्द नही किया जाता । इस- 
लिए नही कि अफरीका के बाशिन्दो को आपत्ति है, बल्कि इसलिए कि सुट्ठीभर यूरो- 
पियन बग्नीचेवाले नही चाहते । वहाँके अच्छे-से-अच्छे यात्री पहाडी प्रदेश इन बगीचे- 
वालो के लिए सुरक्षित है । वहाँ अफरीकन और हिन्दुस्तानी ज्ञ़मींन नहीं खरीद सकते। 
बेचारे अफरोकनों क्री तो बहुत हो बुरी हालत हैँ। शुरू में सारी ज़मीन उनके कब्जे 
में थो और यही उनकी आमदनो का ज्ञरिया था। इस ज़मीन के बडे-बडे टुकडे सरकार 
ने ज़ब्त कर लिये और योरप से आकर बसनेवालो को मुफ्त देदियें। आजकल ये बगीचे- 
वाले बडे-बडे ज्मोंदार होगये हे । उन्हे आय-कर नही देना पड़ता और दूसरे कर भी 
ये शायद ही देते हो। कर का रूगभग सारा भार गरीब पददलित अफरीकनो पर पड़ता 
हूं । उनपर कर रूगाना आसान काम नहीं हं, क्योक्ति उनके पास कुछ होता ही नहीं। 
इसलिए आटा और कपडे जंसी पझ्विन्दगी की कुछ जरूरी चीज्ो पर कर रूगाया गया और 
जब वे उन्हे ख़रीदते तो अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हे यह कर भी चुकाना पड़ता । लेकिन सबसे 
गरमामूली टंक्स, और वह नो सीधा टंक्स, यह था कि प्रत्येक घर और १६ वर्षसे ऊपर 
के हरेक स्त्नी-पुरुष पर कर लगा दिया गया । कर लगाने का उसूल यह हैं कवि लोग 
जो कमावें या जो कुछ उनके पास हो उसपर कर लूगाया जाय । अफरोकनों के पास 
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ओर तो प्रायः कुछ नहीं था, इसलिए उनके शरीर पर ही टेकक्‍्स लगा दिया गया। 
सगर उनके पास रुपया न हो तो यह फी आदमी १२ शिलिग सालाना का कर वे कहाँ- 
से देते ? बस, इसी में इस कर की मक्‍्कारी भरी थी, क्योकि यूरोपियनो के बगीचो में 
काम करके उन्हे कुछ-न-कुछ रुपया कमाना पड़ता और उससे वे कर चुकाते । यह न 
सिर्फ रुपया वसूल करने की बल्कि बगीचो के लिए सस्ते मजदूर हासिल करने की भी 
तरकीब थी । इस तरह इन अभागे अफरीकनो को कभी-कभी बडी दूर से सफर करके 
देश के भीतरी हिस्से में से समुद्र-तट के पास सात-आठसो मील चलकर बगीचो में 
आना पड़ता है ( भीतरी भाग में रेलें नहीं हुं और जो थोडी-सी हे थे समुद्र के किनारे 
के पास हे ) । इस तरह कमाई करके इन लोगो को दरीर-कर चुकाना पड़ता हैं। 
इन गरीब शोषित अफ्रीकनो के बारे में में तुम्हे और भी बहुत-सी बातें कह सकता 
हूं । इन्हे इतना तक मालूम नही कि अपनी पुकार बाहरी दुनिया को किस तरह चुनाई 
जाती हैँ । इनकी दुख-गाथा लम्बी हे और ये चुपचाप कप्ट सह रहे है। इनकी अच्छी- 
अच्छी जमीनें इनके हाथ से छीन कर और यूरोपियनो को मुफ्त देदी गई है। अब 
उन्ही ज्मीनों पर उन्हीं यूरोपियनों के कर-दाता बनकर इन बिचारे अफरीकनो 
को काम करना पड़ता है । ये यूरोपियन ज्ञ़मींदार मध्यकालीन जागीरदार बने हुए हैं 
और कोई भी प्रवृत्ति जो उन्हे नापसन्द होती थी, दवा दी गई हैँ। अफूरीकन लोग 
सुधार-कार्य के लिये भी कोई मण्डल नही बना सकते । क्योकि रुपया जमा करने की 
सनाई है । नाचने की सनाई का भी एक विशेष कानून या आ्डिनेन्स है क्योकि अफरीकन 
कभी-कभी अपने नाच-गान में यूरोपियन रहन-सहन की नकल किया करते है और 
उसकी हँसी उड़ाया करते हैं । किसान बहुत दरिद्र हैं और उन्हे चाय या कहवे की खेती 
नहीं करने दी जाती क्योक्ति इससे यूरोपियन वगीचो वालो के साथ स्पर्धा होती है। 
तीन वर्ष हुए ब्विटिश सरकार ने शपथपूर्वक घोषणा की थी कि वह अफरीकन छोगों की 
रक्षक हैं और भविष्य में उनकी ज़मीन नहीं छीनी जावेगी । अफ़रीकनो के दुर्भाग्य से * 
केनिया में सोना निकल आया । बस, पवित्र वचन भुरा दिया गया। यूरोपियन बगीचे 
वाले इस ज्ञमोन पर टूट पडे । उन्होने अफ्रीकन किसानो को खदेड दिया और सोने की 
खुदाई शुरू कर दी । अंग्रेज्ञो के वादे ऐसे होते हें । हमसे कहा जाता है कि अन्त में 
तो इस सारी कार्रवाई से अफ्रीकनो का फायदा ही होने वाला हैं और वह अपनी ज़मीन 
खोकर बिलकुल सुखी हे । 
स्वर्ण-प्रदेश से छाम उठाने का यह पूँंजीवादी तरीका बड़ा अजीब हूँ | पर 
निश्चित स्थान से लोगो को सचमुच वहाँ तक दौड़ाया जाता हैं और हरेक उस भ्रदेद 
के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लेता है । फिर वहाँ काम शुन कर देता है ! उस 
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स्तास टुकडे में बहुत सोता मिले, या न मिले यह उसके भाग्य पर निर्भर है । यह तरीका 
पूंजीवाद का नमूना है । वेसे होना तो यह चाहिए कि ठेश की सरकार सोने के क्षेत्र को 
अपने हाथ में लेले और सारे राज्य के फायदे के लिए उसपर काम करावे । ताजि- 
क्िस्तान और दूसरी जगहो के अपने यहाँके सोने के क्षेत्रों के बारे में सोवियट सरकार 
ऐसा ही कर रही है । 
इस अन्तिम विहगावलोकन में मेने तुम्हे केनिया का कुछ हाल बताया है, क्योकि 
इन खतो में हमने अफरीका की उपेक्षा की हूँ । याद रहे कि यह एक विशाल महादेश 
हैं ओर इसमें अफ्रीकन जातियाँ भरी पडी हे । इन जातियो का विदेशी लोग सेकडो 
वर्षो से आजतक निर्दय ज्ञोषण कर रहे है। ये बुरी तरह पिछडी हुई जातियों है । 
लेकिन उन्हे दबाकर रकखा गया है और आगे बढनें का मौका नही दिया गया है । जहाँ 
उन्हे अवसर दिया गया है, जैसा कि पश्चिमी किनारे पर स्थापित एक विश्वविद्यालय 
में अभी-अभी हुआ है, वहाँ उन्होंने अच्छी तरक्की की है । 
पश्चिमी एशिया के देशो का हाल तो मे तुम्हे काफी बता चुका हूँ। वहाँपर 
ओर मिस्र में आज़ादी की लड़ाई मुख्तलिफ सुरतो में और भिन्न-भिन्न स्थितियों में 
चल रही हैँ। यही हाल दक्षिण-पुर्वी एशिया का, भारत के उसपार के देशो का और 
इण्डोनेशिया यानी स्पा, इण्डोचीन, जावा, सुमात्रा, डचइण्डीज्ञ और फिलिपाईन 
द्वीपो का है । इनमें से स्थाम तो स्वतंत्र हे। उसके सिवा इन सब देशो में आन्दोलन 
के दो पहलू हे । एक तो विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना और दूसरा सामाजिक 
समानता या कम-से-कम आर्थिक सुधार के लिए दलित-वर्ग की तड॒प । 
एशिया के सुदूरपुर्व में विशाल चीन हमला करनेवालो के सामने निस्सहाय हो 
रहा हैं और भीतरो फूट के कारण उसके टुकडे-दुकडे होरहे हे। उसका एक अंग तो 
कुछ करना चाहता है और दूसरे ने इस ओर से मुँह फेर रक्खा हैँ । इस बीच में जापान 
आगे बढता जारहा है । उसे कोई रोकनेवाल्ला नही दीखता और वह चीन के बडे-बडे 
इलाको पर अपना पंजा जमाता जारहा है। लेकिन चीन के रूम्वें इतिहास में उसपर 
कितनी ही वार ज़वर्देस्त हमले हुए हे. और बडी आफते आई है, फिर भी उसकी 
हस्ती कायम रही हूँ । अवश्य ही जापानी हमले के बाद भी चीन जिन्दा रहेगा। 
साम्राज्यवादी जापान चिश्वव्यापी साम्राज्य के बडे-वडे सपने देख रहा हैँ । वहाँ 
एक तरफ सामनन्‍्तशाही और सेनिकवाद का ज्ञोर हुँ और दूसरी ओर उसके उद्योग- 
धन्धे बहुत बढे-चढे है । वह नये और पुराने की अजीब खिचडी हूँ । परन्तु इन सपनो 
में एक असलो खतरा छिपा हुआ हूँ, और वह यह हैँ कि उसक्षी बढती हुई आवादी 
भयंकर कष्ट में हैं और उसकी आ्थिक स्थिति गिरती जारही है । इस आबादी को 
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दक्षिण अमेरिका की इन लड़ाइयो या संघर्षों' में से एक संघर्ष बोलीविया और 
पेरागुए के बीच में हें। झगड़ा चाको नामक एक छोटे-से जंगली इलाके के कारण है। एक 
विनोदप्रिय फ्रांसीसी ने कहा है--चाको जंगल के बारे में बोलीविया और पेरागुए के 
बीच जो झगड़ा चल रहा हैं उससे मुझे उन दोनों गंजो की याद आती है जो कंधे के लिए 
झगड रहे थे ।” झगडा तो है, लेकिन वह इतना ही बेहुदा तो नहीं है। इस विशाल 
जंगली इलाके में तेल-सम्बन्धी स्वार्थ गुंथे हुए हे और पेरागुए नदी जो इसमें बहती है 
वह वोलीविया को अद्लाण्टिक महासागर से मिलाती हे । दोनों देशो ने राज़ीताम 
नहीं किया और अभीतक हज़ारो जाने कुरवान कर चुके हे । 

दूसरी भिड़न्त कोलम्बिया और पेरू के बीच होरही हैं। यहाँ झगड़े की जड 
लटीशिया नामक छोटा-सा गाँव है । इसपर पेरू ने बडे अनुचित ढंग से कब्जा कर 
लिया था। मेरा ख़याल है कि राष्ट्र-संघ ने भी पेरू की कडी टीका की थी। शायद 
यह झगड़ा अब तय होगया है । 

लेटिन अमेरिका (और इसमें मेक्सिको शामिल हे )धर्म से कैयलिक है । मेक्सिको 
में राज्य और कंथलिक पादरियों के बीच में बडी ज्ञोर की टककरें हुई हे । स्पेन की 
तरह मेक्सिको की सरकार भी शिक्षा और रूगभग सभी बातो में रोमन पादरियो की 
बडी दक्ति को दवा देना चाहती थी । 

दक्षिण अमेरिका की भाषा स्पेनिश है । सिर्फ ब्रेज्जील में पुर्तंगाली सरकारी भाषा 
है। चूंकि इस विज्याल प्रदेश में स्पेनिश भाषा का ही वोलबाला है, इसलिए यह संसार की 
बडी-से-बडी भाषाओं में से एक हैँ । शायद तादाद के लिहाज़ से अग्नेज्नी के वाद इसीका 
दर्जा है। यह एक सुन्दर आनुनासिक भाषा हैं। इसमें बढ़िया आधुनिक साहित्य हैँ और 
अब तो दक्षिण अमेरिका के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक भाषा भी बन 
गई हूँ । 


; ९६५; 
युद्ध की छाया 
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पिछले खत में हमने एशिया, मफरीका और दोनो अमेरिका के महादेशों पर 

सरसरी नज्जर डाली थी । योरप वाझी रह गया था । योरप में पझगरे-टण्टे बहुत हैं 
पर उसमें अनेक गुण भी है । 

इग्लेण्ट अबतक संसार फा सुण्िया राष्ट्र था । मगर अब उसका पुराना प्रमृत्व 
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जाता रहा, ओर जो कुछ बच रहा है उसकी हिफाज़त के लिए वह खूब कोशिश कर 
रहा है । उसकी समुद्री ताकत जैसी पहले थी, अब नही रही । इसीके कारण उसकी 
रक्षा थी और दूसरे राष्ट्रो पर उसकी प्रधानता रहती थी । इसीके सहारे वह अपना 
साम्राज्य बना पाया था। बहुत वक्‍त नही गुजरा, एक दिन ऐसा था कि उसकी जल- 
सेना किन्हीं दो बडे राष्ट्रो की जल-सेना से बडी और ज्यादा ताकतवर थी। आज तो 
वह ॒सयुकतराष्ट्र की जलू-सेना के साथ सिर्फ बराबरी का दावा कर सकती है और 
ज़रूरत पडे तो सयुकतराष्ट्र के पास इग्लेण्ड से बडी जल-सेना जल्दी से बना लेने के 
साधन है । आज समुद्री ताकत से भी हवाई ताकत का महत्व ज्यादा है । इस बारे 
में इंग्लंण्ट ओर भी कमज़ोर है । कई राष्ट्रो के पास उससे ज्यादा जगी हवाई जहाज 
हैं । उसकी व्यापारिक प्रभता भी चलो गई और उसके लौटकर आने की कोई उम्मीद 
नही है । उसका विज्ञाल निर्यात-व्यापार दिन-दिन गिरता जारहा है। अब तो वह 
ऊँची चुगी और संरक्षण-कर लगाकर अपने माल के लिए साम्राज्य के बाज़ार की रक्षा 
करने की कोशिश कर रहा है । इसका अर्य यह है कि उसने साम्राज्य के बाहर संसार- 
व्यापी व्यापार के हौसले छोड दिये हे । इस सीसित क्षेत्र में उसे कामयाबी मिल भी 
गईं तो इससे उसकी पुरानी प्रभुता थोडे ही वापस आजाती हैँ । वह तो सदा के लिए 
जाती रही । साम्राज्य के भीतर भी उसे कितनी सफलता मिलेगी और वह कितने दिन 
ठढिक्केगी, इसमें सन्‍्देह ही है। 

अमेरिका के साथ भयंकर हन्द्-युद्ध होजाने के बाद भी इंग्लंण्ड संसार के व्यापार 
का सराफा-केन्द्र और रून्दन नगर हुण्डी की सण्डी बता हुआ हैँ । लेकिन जसे-जसे 
संसार का व्यापार घटता और मिटता जा रहा हैं वेसे-वेसे इस आथिक प्रधानता का 
खिचाव और मूल्य भी कम होता जा रहा है । इग्लेण्ड और दूसरे देश खुद अपने 
आर्थिक राष्ट्रवाद और चुगी वगैरा की नीति से ससार के व्यापार के इस तरह घटने 
में मदद कर रहे हे । संसार का बहुत-सा व्यापार बना रहा और सोजूदा पूँजीवादी 
प्रणाली कायम रही तो भी इसमें सन्देह नही कि संसार का आशिक नेतृत्व अन्त में 
लन्दन के हाथ से निकलकर न्यूयाकं के हाथ में चला जायगा। मगर ज्ायद उससे 
पहले पूँजीदादी प्रणाली में विशाल परिवतेन हो चुके होगे । 

इग्लंण्ड की यह तारीफ हैँ कि वह अपने-आपको बदलते हुए हालात के 
अनुकूल बना लेता हूँ । लेक्तित यह्‌ गुण उसी वक़्त तक हैँ जवतक कि उसकी सामा- 
जिक बुनियाद नही हिलती ओर उसके सम्पन्नवर्ग की विश्येप स्थिति बनी हुई हू । 
अनुकूल वन जानें की यह ताकत मौलिक सामाजिक परिवतंनों के बीच भी कायम 
रहेगी या नहीं, यह आगे ही देखा जायगा । इसकी वहुत कम सम्भावना मालूम होती 


८डढं 
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हैँ कि इस तरह के परिवर्तन चुपचाप और शान्तिपूर्वक होजायेंगे । क्‍योंकि जिनके पास 
सत्ता ओर विशेष अधिकार होते है वे उन्हे राज़ी-जुशी से नहीं छोड़ा करते । 
अभी तो इंग्लेड बडी दुनिया से सिकुडकर अपने साम्राज्य में सीमित हो रहा 
हैं । इस सास्माज्य को बचाकर रखने के लिए उसने इसकी रचता में बडो-बडो तब्दी- 
लियों मज्जूर करली हें। उपनिवेश कितनी ही तरह से ब्रिटेन की अय॑-प्रणालो से 
बंधे हुए हे, फिर भी उन्हें एक हद तक आज़ादी मिल गई हूँ। इंग्लं्ड ने अपने बढ़ते 
हुए उपनिवेश्ञों को सन्तुब्द रखने के लिए बहुत-सा त्याग किया है, फिर भो उनमें संघर्ष 
हो ही जाता हैँ। आस्ट्रेलिया बेक आफ इंग्लंण्ड से वुरी तरह बेंधा हुआ हुँ गौर जापानी 
हमले के डर के कारण इंग्लेण्ड के साथ उसका मज़वूत्त गठ-बन्धन है। कनाडा के बढते 
हुए उद्योगों को इंग्लेण्ड के कुछ उद्योगो के साथ लाग-डाँट हैं और वह इस मामले में 
इंग्लैग्ड के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कनाडा के अपने पडोसी संयुक्तराप्ट्र के 
साय भी कई तरह के ताल्लुकात हैँ। दक्षिणी अफरीका में पुरानी कदुता तो अब नहीं 
रही, पर वहाँ साम्राज्य के लिए बह॒त प्रेम भी नहीं है । इंग्लंण्ड ने आयलेंग्ड के 
माल पर कर लगाये तो इसलिए थे कि वह डरकर घुटनें ठेक देगा, मगर नतोजा 
उलठटा ही हुआ । इन करो से आयलेंण्ड के कारखानों और खेती को खूब उत्ते- 
जन मिला हैं और आयरलूण्ड को स्वावलूम्बी राष्ट्र बनने में बडी कामयाबी मिल रही 
हैं। वहाँ नये-दये कारखाने खडे होगये है मौर जहाँ पहले घास उगती थी वहाँ अब 
अनाज की खेतो होने लगी हे । हल फिर से चलने रूगा हुँ। जो खाद्य-पदार्य पहले 
इंग्लेग्ड भेज दिये जाते थे उन्हें लोग खुद काम में लेने रूगे है और उनके रहन-सहन 
का ढंग ऊँचा होरहा हे । इस तरह डि बेलरा ने सफल होकर अपनो नीति को ठीक 
साबित कर दिया हुँ । आज आयलेंग्ड उग्र जौर मुकाबिले के लिए तैयार होकर ब्रिटेन 
की साम्राज्यवादो नीति में काँठे को तरह चुभ रहा हैँ । ओटावा-सरीखे समझौते के 
साथ उसका बिलकुल मेल नहीं बेठता। 
इस तरह उपनिवेश्ञों के साव व्यापारिक सम्बन्ध रखफर इग्लेण्ड को कोई फायदा 
नहीं होरहा हैँ । हिन्दुस्तान से वह बहुत फायदा उठा सकता था, क्योकि यहाँ फिर भी 
उसके लिए लम्बा-चौड़ा वाज्चार या। लेकिन हिन्दुस्तान की राजनतिक न्विति बीर 
यहाँका आयिक कप्ड ब्विटिश् व्यापार के लिए अनुकूल नहीं हैं । लोगो को जेल भेज 
कर ब्रिटिश माल सरीदने फे लिए मजबूर नहीं किया जा सकता | 
श्री स्टैंनली बाल्डविन ने हाल ही में मेच्ेस्टर में कहा थाः--- 
प्लूज्रट ठंदए जिला धार ट०पाँत तादाजार 70 वैतवाब शापे टी मिटा छ 6॥ 
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अर्थात्‌ “वे दिन लूद गये जब हम हिन्दुस्तान को आजा देकर कह सकते थे कि 
उसे कब और कहॉ से माल खरीदना है । व्यापार की रक्षा सदृभाव से ही हो सकती 
हैँ । सगोनो के सहारे जहाज भर-भरकर हिन्दुस्तान को कपडा बेचने की आशा 
नही रखनी चाहिए 
हिन्दुस्तान की अन्दरूनो हालत की बात छोडदें तो भी इंग्लंण्ड को यहाँ, पूर्व के 
सभी देशो में और कुछ उपनिवेशो में जापान फी भयकर लाग-डॉट का सामना तो 
करना ही पडेगा। 
इसलिए इंग्लेण्ड जो उसके पास बच रहा है उसे बताये रखने की खूब कोशिश 
कर रहा हैं। इसके लिए वह अपने साम्राज्य को एक आर्थिक इकाई बना रहा हैं 
और उसमें डेनमार्क या स्कैण्डिनेषिया सरीखे और भी छोटे-छोटे देश जो उससे सम- 
झौता कर छेते हे उन्हे भी अपनेमें मिला रहा हैं। यह नीति उसे घटना-चक्र से 
मजबूर होकर इस्तियार करनो पड रहो हे । उसके लिए और कोई मार्ग ही नहीं है । 
युद्ध में अपनी हिफाज्त करने के लिए भी उसे अधिक स्वावलरूम्बी बनना पडेगा। 
इसलिए वह अब अपनी खेती की भी तरक्की कर रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद की यह 
साम्राज्यव्यापी नीति कहाँतक कामयाब होगी, यह अभी कोई नहीं बता सकता। 
मेने कई कठिनाइयाँ बताई हे, जो इसकी सफलता में बाधक होगी । अगर असफलता 
हुई तो साघ्ाज्य का सारा ढाँचा ही बेठ जायगा और अग्रेज्ञ लोगों को बहुत ग़रीबी 
से रहना पडेगा। इस नीति की कासयाबी भी खतरे से खाली नहीं है, क्योकि इसके 
कारण बहुत-से यूरोपियन देशो की बर्बादी होसकती हे। वह इस तरह से कि इन 
देशो के व्यापार को तो काफी बाज़ार नहीं मिलेगा और इंग्लैण्ड के कजंदार देशो का 
दिवाला निकलने से खुद इंग्लेण्ड की हालत को ठेस पहुँचे बिता नहीं रह सकती । 
जापान और अमेरिका फे खिलाफ भी आर्थिक संघर्ष पेदा होकर रहेगे। 
संयुक्तराष्ट्र के साथ कई वातो में स्पर्धा मौजूद हैं और, जैसी दुनिया की आज हारूत 
हैं और संयुक्तराष्ट्र के पास जितने विज्ञाऊ साधन हे उनको देखते हुए, ज्यो-ज्यो 
इंग्लग्ड की अवनति होगी त्यो-त्यो अमेरिका की उन्नति होगी । इस क्रिया का 
परिणाम यही होसकता है कि या तो इस झगडे में इंग्लेण्ड चुपचाप हार मानले या 
जो कुछ उसके पास रह गया हैँ उसके भी हाथ से निकल जाने से पहले और अपने 
बरावरीवालो का मुकाबिला करने की ताकत खो देने के पहले अपनो रक्षा के लिए 
युद्ध की जोखिम उठावे । 
इंग्लेण्ड का दूसरा बड़ा प्रतिस्पर्दों सोवियट-संघ हूँ । इन दोनो की नीति में 
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बडे ओऑ ] 
पिछली सारो प्रवृत्ति यह रही हैँ कि राष्ट्र एक-दूसरे पर अधिक निर्भर रहे और 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़े । यद्यपि अलग-अलग स्वतंत्र राज्य रहे, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय " 


सस्वन्ध और व्यापार की एक बडी भारी और पेचीदा इमारत खडी होजाय । यह ' 
सिलसिला यहाँतक पहुँचा कि राष्ट्रीय राज्यो और खुद राष्ट्रवाद के साथ इसका । 
संघर्ष होने लगा । इसके आगे की सीढ़ी कुदरती तोर पर यही हैं कि समाजवाद को 
अन्तर्राष्ट्रीय रचना की जाय । पूँजीवाद के दिन पुरे हो चुके और वह एक ऐसी मज्िल 
पर पहुँच गया हैँ, जहाँ उसे समाजवाद के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए । लेकित 
बदकिस्सती से इस तरह अपने-आप कोई संन्यास नही लेता। संकट के कारण मौत 
नज़दीक आती देखकर पूँजीवाद अपनी खोल में घुस गया है और वहाँ बेठा-जैठा 
सहयोग की वृत्ति को उलट देने की कोशिश कर रहा हैं। आ्थिक राष्ट्रवाद का यही 
कारण है । सवाल यह हैँ कि क्‍या इसमें कामयाबी मिलेगी और मिलेगी तो वह कब 
तक टिकेगी ? 
सारी दुनिया एक अजीब खिचडी बन गई हूँ । संघर्ष और ईर्षा-हेष का भयकर 
ताना-बाना लगा हुआ हैं और नई-तई प्रवत्तियो के कारण संघर्ष के क्षेत्र का विस्तार 
बढ़ता जारहा है। प्रत्येक महादेश में और हरेक मुल्क में कमज्ञोर और पीड़ित लोग 
जीवन की अच्छी चीज़ो में हिस्सा बेटाना चाहते है । इन्हें वे ही तो पैदा करते है। वे 
कहते हे कि हमसे कर्ज़ा लिए बहुत दिन होगये, अब वह्‌ चुका दिया जाय। कहीं यह 
माँग वहुत ज्ञोर की, ककंश और उग्र भाषा में की जारही है, और कही ज्ञरा शान्त 
शब्दों में । उनके साथ इतने दिन जैसा व्यवहार किया गया हैँ और जिस तरह उनकी 
झोषण हुआ हैँ उसपर उनके हृदय में रोष और कदुता हो और वे कोई अवाब्छनीय 
व्यवहार करे तो क्या हम उन्हे दोष दे सकते हे ? वे तो उपेक्षा और तिरस्कार के 
शिकार रहे है । उन्हे ड्राइग रूम यानी बैठक की सभ्यता सिखाने की तकलीफ झशिसने 
गवारा की ? 
..._ गरीवो और पौड़ितो में यह उयरू-पुथलू देखकर सभी जगह के सम्पन्न वर्ग घबरा 
उठे है और मिलकर इसे दवाने की कोशिश कर रहे है । फंसिज्म फी वृद्धि इसी तरह 
होरही है और साम्राज्यवाद विरोध मात्र को इसो तरह कुचल रहा है। लछोकमत्ताः 
लोक-कल्पाण और ट्रस्टीशिप यानी थाती की अच्छो-अच्छी बाते ताक में घरी जा रही 
है और स्थापित स्वार्य रखनेवाले सम्पन्न वर्ग का निरकुश शासन असली रूप में सामने 
आरहा हैँ | बहुत जगहों पर उसकी जीत भी होती दिसाई देरही हैँ । एक ज्यादी 
फठोर युग--उप्र हिस्ता का एक युग--अपना मुँह निकाल रहा हैं, क्योकि सर्वत्र नये और 
पुराने में जीवन-मरण का युद्ध चल रहा हैँ । योरप, अमेरिका या हिल्ुत्तान फ्ह 
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भो चले जाओ, ऊंँची-ऊँची बाज़ियाँ लगी हुई है और भले ही पुरानी प्रणाली की जड़ 
थोड़ी देर के लिए मज़बूत जमी हुई सालूम देती हो फिर भी उसे शनि की दशा रूग 
गई है । आज तो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की सारी इमारत की जड हिल चुकी है 
ओर उसपर जो कर्ज चढा हुआ है और उससे जो माँगें की जारही हैँ उनका निपदारा 
करने की भी उसमें ताकत नही है । ऐसी हालत में छोटे-मोटे सुधारों से आज की 
समस्या हल नहीं होसकती । 

इन बेशुमार राजनतिक, आथिक और जातीय संघर्षों ने आज ससार को अन्ध- 
कारमय बना रवखा है और युद्ध के काले बादल इनके साथ हैँ । कहा जाता हूँ कि 
सबसे घड़ा और मौलिक सघफष साम्राज्यवाद और फेसिज्म की सम्मिलित शक्ति और 
साम्यवाद के बीच में हैं । इन दोनो का दुनिया-भर में मुकाबिला है और इनके बीच 
समझौते की कोई गुजाइश नहीं है । 

सामन्‍्तशाही, पूंजीवाद, समाजवाद, संघवाद, अराजकताबाद और सासम्ण्वाद 
इत सब “वादों की आड़ में अपना काम बतामे की प्रवृत्ति भी जारी हैं । मगर एक 
आदशंवाद और भी हैं। यह उन्ही लोगो के लिए हैं जो सचमुच इसे चाहते हो । यह 
आदशंवाद कोरी कल्पनाओ और खयाली पुलादो का खेल नही है, बल्कि किसी बडे 
मानवीय उद्देश्य के लिए काम करनें का आदर्शवाद है--एक महान्‌ आदर्श जिसे हम 
वास्तविक बनाना चाहते हे । जार्ज वर्ना जश्ञा ने कही कहा है .-- 

“जीवन का सच्चा आनन्द यह है कि जिसे तुम कोई महान उद्देश्य मानते हो 
उसीमे जीवन को लगादो, कचरे में फेक दिये जाने से पहले अपने शरीर का कण- 
कण इस काम में जर्जर हो जाने दो और प्रकृति के हाथ में एक शक्ति वनकर रहो। 
इसमें क्या धरा हैं कि तुम विकार और स्वार्य के पुतले बनकर अपने दु ख-दर्द रोते 
रहो और यह शिकायत करते रहो कि दुनिया तुम्हारे सुख के लिए नही खप रही है ?” 

इतिहास की खोज से मालूम होता हैँ कि किस तरह संसार एक होता आया 
हैं। किस प्रकार भिन्न-भिन्न भाग मिलते रहे हे और एक-दूसरे पर निर्भर रहते 
आये हें । दुनिया सचमुच एक ऐसी चीज़ बन गई हूँ कि उसके दुकडे नहीं किये जा 
सकते ओर उसके सव हिस्सो का आपस में असर पड़ता है । अब राप्ट्रो का अरूग- 
अलूग इतिहास बनाना बिलकुल असम्भव हैं। वह मंजिल पार होचुकी । अब तो ऐसे 
ही इतिहास से कोई लाभ होसक्ता हुँ जो सारे संसार को एक समझकर लिखा जाय, 
जिसमें सारे राष्ट्रो के अलग-अलूग सूत्र आपस में मिलाये जायें और जिसमे राप्ट्रो को 
प्रेरण। करनेवाली भसली शक्तियो की खोज की जावे। 

प्राचीन काल में भो राष्ट्र अनेक भौतिक और दूसरी सकावटों के कारण एक- 
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इसरे से जुदा रहते थे; परन्तु हम देख चुके हे कि उस समय भी अन्तर्राष्ट्रीय और 
अन्तर्देशीय सामान्य शक्तियों कितना असर डालती थीं। महान्‌ व्यक्तियों का इतिहास 
में सदा ही महत्त्व रहा है, क्योकि भाग्य-चक्त में मनुष्य बडी चोज़ है ही। परस्तु बडे-से- 
बडे व्यक्तियों से भी बडी वे प्रबल और सक्तिय शक्तियों होती है जो अन्धी और विर्दय 
होकर हमें इधर-उधर धकेलती हुई आगे बढ़ातो रहती है । 

हमारा भी आज यही हाल हैँ । करोडो मनुष्यों के हृदयो में ज्वरदस्त शक्षितयाँ 
काम कर रही हे और वे भूचाल या कुदरत की और किसो उथलू-पुथल की तरह भागे 
बढ़ रही हैं । हम लाख कोशिश करे तो भी उन्हे नहीं रोक सकते । फिर भी हम अपनी 
दुनिया के छोटे-छोटे कोनो में उनकी गति या दिश्ञा में कुछ अन्तर कर सकते है। हम 
उन शक्तियो का सामना अपने अलग-अलग स्वभाव के अनुसार करते हैँ। कुछ लोग 
उनसे डर जाते है, कुछ उनका स्वागत करते है । कुछ उनके साथ रूडने की कोशिश 
करते हे, और कुछ लाचार होकर भाग्य के प्रबल हाथो के सामने हाथियार डाल 
देते हे । कुछ छोग उन शक्तियों का सीधा सामना करते हैँ और उनपर कावू करके 
एक खास दिशा में उन्हे लेजाने की कोशिश करते है । ये छोग उन तमाम आपत्तियो 
को खुशी से वर्दाश्त करते है जो किसी बडी क्रिया में प्रत्यक्ष सहायता करने के काम में 
आती है । इसका आनन्द भी वे ही भोगते हें । यह बीसवीं सदी अद्ञान्ति और कोला- 
हल का युग है । इसमें हमारे लिए कहीं अमन-चेन नहीं हैं। इस सदी का तीसरा भाग 
चीत चुका है और उसमें युद्ध और क्रान्तियो की भरमार रही है। महान्‌ फंसिस्ट 
मुसोलिनी कहता है कि सारी दुतिया में कान्ति होरही हैं । घटनाओ में इतनी जबर- 
दस्त शक्ति हैँ कि वह अटल भाग्य की तरह हमें आगे घकेलती लेजा रही हैँ । महान्‌ 
साम्यवादी ट्राटस्की भी हमें सचेत करता हे कि इस शताब्दी से आराम और शान्ति 
की बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए । वह कहता है--यह त्ताफ है कि इतनी अद्यान्ति 
पिछली किसी सदी में नहीं हुई जितनी वीसवीं सदी में होरही है। अगर हमारे समय 
का कोई आदमी और सब बातो से पहले सुख और शान्ति चाहता हैँ तो उसने समार 
में जन्म लेने के लिए बुरा वक्‍त चुना है ।” 

सारा ससार प्रसव-पीड़ा भोग रहा हुँ । सव जगह युद्ध और क्रान्ति के काहें 
बादल छायें हुए है ।! अगर यह सब कुछ होना हो हैँ भर इससे बचने का कोई उपाय 
ही नहीं, तो इसका सामना फैसे किया जाय ? क्या शुत्॒रमुर्ग फी तरह मुंह छ्विपाद्े 
या यह ऊफ्रि वोरो को भांति घटना-चक्र को बनाने की फोशिज्ञ करें, झररत हों हीं 
जोपिम और विपत्ति उठायें, एक बड़ा, पवित्र और साहत का पाम करने का जाताद 
भोगें और यह अनुभव करे कि “हमारे कदम भी इतिहास के साथ मिल रहे हूँ द् 


| 
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हम सभी, या फम-से-कम जो विचारशील है वे, भावी पर आज्ञा लगाये देख रहे 
है कि आगे चलकर फ्या-क्या होता है और भविष्य का वर्तमान कंसे बनता है। जो 
कुछ होनेवाला हैँ उसकी कुछ छोग आशा के साथ और दूसरे छोग भयभीत होकर 
बाट जोह रहे है । क्या यह आनेवाला संसार अधिक सुन्दर और अधिक सुखी होगा 
और उसत्तमें जीवन की अच्छी-भच्छी चीज़ें मुटुठीभर लोगो के लिए ही सुरक्षित न रह- 
कर आज़्ादो के साथ आम लोगो के काम भी आयेंगी ? या वह संसार आज से भी 
ज्यादा कठोर होगा और मौजूदा सभ्यता की दी हुई बहुत-सी सुख-सासग्री भयंकर 
और नाशकारी युद्ध में खप जायगी ? इन दोनो बातो में ज़मीन-आसमान का अन्तर 
हैं और इनमें से कोई भी होसकती हैं । यह तो मुमकिन नहीं दिखाई देता कि कोई 
बीच का रास्ता निफल आयगा। 

हम ध्यान से देखते और इब्तज़ार करते हे और साथ ही हम जिस प्रकार 
का ससार चाहते हे उसके लिए काम भी करते हे । पशु की हालत से निकलकर 
सनुष्यत्व की दिशा में प्रगति इस तरह नही हुई है कि प्रकृति के सामने लाचार होकर 
सिर झुका दिया जाय, बल्कि अक्सर इस प्रकार हुई है कि प्रकृति का सामना किया 
जाय और भनुष्यो के हित के लिए प्रकृति पर हावी होने की इच्छा रक्खी जाय । 

आज की हालत तो यह है । कल का बनना और बिगड़ना तुम्हारे और ठुम्हारी 
पीढ़ी के लाखो लडको और लड़कियों के हाथ सें है, जो दुनियाभर में बडे हो-होकर 
कल के काम में भाग लेने के लिए तालीम पा रहे हे । 


आखिरी खत 

९ अगस्त, १९३३ 
लो बेटो, हमारा काम ख़त्म हुआ | यह रूम्बी कहानी समाप्त हुई। अब मुझे 
ओर नहीं लिखना है । लेकिन ख़त्म करते-करते सारी बात को संवारने के ढंग पर एक 

खत ओर लिख डालने की इच्छा होती है । यह्‌ आख़िरी ख़त है । 
वेते खत्म करने का समय भो होचुका, क्योकि मेरी दो साल की मियाद भी 
पूरी होने आई। आज से तेतीस दिन में में छूट जाऊँगा। जेलर तो कभी-कभी 
यह घमकी भी देता है कि शायद इससे पहले हो छोड दिया जाऊँ । अभी पूरे दो 
बरस तो नहों हुए हे, मगर अच्छी चालू-चलनवाले कंदियों को जो छूट मिलती हू 
उसके अनुसार मेरी सज्ञा में भी साढ़े तीन महीने घठ गये हे । में जेलखाने में नलामा- 
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नुष समझा जाता हूं, हालाकि मेने यह नाम कमाने के लिए सचमुच कुछ नहीं किया 
है । इस तरह मेरी छठी सज्ञा पुरी होती है और में विज्ञाल संसार में यहाँसे निकरू- 
कर फिर आऊंगा । मगर किस लिए ? उससे फायदा कया ? ((२०० 809 ?) जब भेरे 
ज्यादातर साथी और दोस्त जेलों में पडे हुए हे और सारा देश एक बडा जेलख़ाना-सा 
दिखाई देता हैं, दो में ही बाहर क्या करूँगा ? ; 

मेने खतो का पहाड-सा खड़ा कर दिया ! और कितने स्वदेशी कागज्ञ पर 
कितनी स्वदेशी स्याही फेछादी ! आइचर्य होता है कि यह काम इस लायक थाया 
नही ? क्‍या इस सारे कागज़् और स्याहीं से तुम्हे कोई रोचक सन्देश मिलेगा ? तुम 
ज़रूर हाँ कहोगी क्योकि, तुम समझोगी कि और किसी जवाब से मेरा जी दुखेगा और 
तुम्हारा मेरे साथ इतना पक्षपात तो हैं ही कि तुम इस तरह का जोखिम नही उठा 
सकतीं । मगर तुम्हे यह अच्छा छमगे या न लगे, तुम्हे इतना तो ख्याल होगा ही कि 
दो साल की इस रुम्बी अवधि में रोज्ञ-रोज़ इन्हे लिखकर में सुखी हुआ हूँ । जब में 
यहाँ आया था, जाडे के दिन थे । सर्दी के बाद थोड़े दिनों के लिए वसन्त-ऋतु आई 
और फिर गर्मी के मौसम ने उसकी जल्दी ही हत्या कर डाली । बाद में जब ज़मीन 
सुख गई और गर्मा के सारे मनुष्य और पशुओ का साँस लेना मुश्किल होगया तब 
वर्षा-ऋतु आई और उसने सब जगह ताज्ञा और ठण्डा पानी-ही-पानी बरसा दिया । 
उसके बाद फिर जाड़ा आया और आकाश निहायत साफू और नीला होगया भऔौर 
तीसरे पहर का वक़्त सुहावना मालूम होने लगा । वर्ष का चक्र ख़त्म होकर फिर 
शुरू हुआ । जाडे के बाद वसन्‍्त, वसन्‍्त के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा--यही 
दौर रहा। में यहाँ बेठा-बंठा तुम्हे लिखता रहा हूँ, तुम्हारी याद करता रहा हैँ, 
ऋतुओ को आते और जाते देखता रहा हैँ और अपनी वेरक की छत पर मेंह को 
तडातड़ सुनता रहा हूं : 
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अर्थात्‌-- पृथ्वी और छतो पर होनेवाले वर्षा के ऐ मुलायम शब्द | एवं हृदय, 

जो प्यासा और उत्सुक है, उसके लिए है वर्षा के सगीत | 
बेंजमिन डिज्ञरली उन्नोसदों सदी का एक बड़ा अग्रेज्ञ राजनीतिज्न था। उसते 
लिखा है कि “और लोग अगर देश-निकाले और फ़ंद की सज्ञा भुगतने फे बाद जिन्दा 
रहते हूँ तो निराश होजाते है । लेकिन साहित्यिक छोग उन्हीं दिनो को जीवन ्ा 
सबसे मधुर काल समस सकते है ।” वह हयूगों प्रोटिज्ञ के बारे में लिस रहा था, जा 


॥ उसने थे 


दोनो साख जेच में तन्‍्छजान ओर सातनििय-मम्बन्धी कास में बित्ताये थे। और भी 
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बृत-ये प्रसिद्र साहिस्यिद लोग जेल ही हवा खा चुके है ॥ शायद इनमे से सबसे 


मशा[र दो बादमो हृए है। एुस तो स्वेन-निवासी सर्वेदीज्ष जिसने “डॉन विवरज्ञोद 
लिया, और दूसरा जॉन बमियन लग्रेज था शिसने “दि पिल्व्रिम्स प्रॉग्रेस” लिखा था। 
में कोई साहिस्प्रिक लाइमी नहीं हें लोर यह कहने के लिए भी तैयार नहीं हूं 
कि मेने जो अनेक वर्ष जेहस्पाने में काटे हें वे मेरे जीवन के सबसे मधुर बर्य थे। सगर 
में यह ज़रर कहूंगा कि यह बस्स गुज्ञारने में मुसे लछिसमेन्‍-पढने के काम से अद्भुत 
सहायता मिलती । मे साहित्यकार भो नहीं मौर इतिहासकार भी नहीं। तो म॑ असर 
में हूं क्या ? मुझ्ते इस सवार का जवाब देने में कठिनाई होती है । में बहुत बातो में 
दखल देता रहा हूँ । मंने कालेज में विज्ञान शुरू किया, फिर कानून पास किया, और 
अन्त में जीवन की भिन्न-भिन्न बातो में रस लेने के वाद जेल जाने का घन्धा ग्रहण कर 
लिया । हिन्दुस्तान में यह पेशा बहुत छोग फरने लगे है ! 
इन चिट्टियो में मंने जो कुछ लिखा हैँ उसे तुम किसी भी विषय पर आखिरी बात न 
समझना । राजनीतिज्ञ छोग हर विषय पर कुछ-तन-कुछ कहा चाहते है और उन्हें दर- 
असरू जितना ज्ञान होता है उससे अधिक दिखाया करते हे । इसलिए उनपर कडी 
नज्ञर रखनें को ज़रूरत है । मेरी इन चिट्टियों में अछग-अरूग विषयो का सिर्फ ऊपरी 
ख़ाका खीचा गया हूँ और एक हलूका-सा सिलसिला मिला दिया गया है । मे तो जो जी 
में आया लिखता गया हूँ । कहों तो सेनें सदियो का और अनेक महत्वपुर्ण घटनाओं 
का थोडा-सा ज्िक कर दिया हे और कहीं किसी एक ही घटना पर मुझे दिलचस्पी हुई 
तो बहुत समय लूगा दिया हूँ । तुमने देखा होगा कि यह बात खूब स्पष्ट हैं कि कौनसी 
बातें मुझे पसन्‍्द हे और कौनसी वातें मुझे नापसन्द हे। इसी तरह से मुझपर जेल 
में कभी कुछ ओर कभी कुछ धुन सवार होती रही है । मे नही चाहता कि तुम ये सब 
बातें ज्यो-की-त्यो मान छो । मुमकिन है मेरे वर्णन में सचमुच बहुत भूलें हो । जेल में 
न पुस्तकालय होता है और न ऐसी पुस्तकें पास होती है जिन्हे देखकर अ(द्मी अपनी 
जानकारी को सही या ताज्ञा कर सके । इसलिए इतिहास के विषय पर लिखने के लिए 
वह जगह बहुत अनुकूल नहीं होती । मुझे बहुत-कुछ उच याददाइतों पर मिर्भर रहना 
पड़ा हैँ जो मेने वारह वर्ष पहले जेलू-यात्रा शुरू करने के समय से हो इकट्ठी कर रक्खी 
थीं। मेरे पास यहाँ वहुत-सी किताबें भी आईं, लेकिन वे जैसी आई दचैसी ही चली 
गई, क्योकि में यहाँ उन्हे इकट्ठी नहों रख सकता था। मेने उन किताबों में से विचार 
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मल 


और अंक निःसंकोच होकर लिये हे। मेने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी + .. 
है, शायद कहीं-कहीं मेरे पत्र समझ सकना तुम्हें मुश्किल भी पड़ता होगा । उन हे 
जल्दी-जल्दी देख जाना और कोई खयाल न करना । कभी-कभी सुझपर अ _ 
उम्प्र का असर ज्यादा रहा और म॑ यह भूल गया कि में ये चिट्टियाँ एक हा 
लिए लिख रहा हूं । इस कारण मे कहीं-कहीं इस ढंग से लिख गया, जिसमें कि 
लिखना चाहिए था । 
मेने तुम्हारे सामने सिर्फ रूपरेखा रखदी है । यह इतिहास नही है । 

लम्बे भूतकाल की केवल उड़ती हुई झलक दिखाई गई हैँ । अगर तुम्हे इतिहास 
हो और तुमपर उसका कुछ भी जादू होता हो, तो तुम्हे बहुत-सी ऐसी कित हटा 
जायेंगी जिनसे तुम्हे प्राचीन काल का सिलसिला बाँवने में मदद मिले। कल 
किताबें पढ़ने से ही काम न चलेगा । अगर तुम्हे प्रचीन काल का हाल जानने क॑ 
हो तो तुम्हे उसे सहानुभूति और समझ की दृष्टि से देखना होगा। जो आदः 
समय पहले हुआ हो उसे समझने के लिए तुम्हे यह समझना होगा कि वह कैसे 
वरण और कंसी परिस्थिति में रहा था और उसके दिमाग में क्या-क्या विचार * 

। प्राचीन काल के मनष्यो के बारे में इस तरह से राय बनाना सानो वेआज: - 
है और उनके विचार भी हमारे ही जसे हू, बहूदा वात हूँ । आज गुलामी का से 

कोई नहीं मिल सकता । मगर महान्‌ अफलातून समझता था कि दास-अ्रया जरूर 
बहुत समय नहीं हुआ, जब संयुक्‍तराष्ट्र मं गुलामी की रक्षा के लिए हज़ारों आदमिः -६:. 
अपने प्राण देदिये थे। हम आज की नाप से पुरानी बातों का निर्णय नहीं फर ते 
यह बात हर शरुश खुशी से मज्जूर करेगा। लेकिन सब लोग यह फूल नहीं करेंगे 
वर्तमान के बारे में पुराने समय की नाप से राय बनाना भी उतनी ही शोग्रठा आदद 
खासतौर पर विभिन्न धर्मो ने भी पुराने विश्वासों और रीति-रिब् पडा दिया 
इनका देश-फाल के अनुसार उपयोग रहा होगा, मगर हमारे ६ 
यह जरा भी अनुकूल नहाँ हू र 23, 

इसलिए तुम पुराने इ तिहास को हम हे. 

पर मास और छून चढ जायगा ओर तुम्द 
इसमें हर मुल्क और हर जमाने के स्त्रान्ड 
भी हम-जते हो हाग भौर थे ही मानवाय षा हि 
इतिहास कोई जादू का सत नहां हु. ४ के 
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कु 
हमारा नविष्य के प्रत्ति नी छुछ कतंच्य है. मोर शायद यह कर्तेव्य उससे भी बडा हू 
जो हमारा प्राचीन काल के प्रति हैं; क्योक्ति जो दात हो चुकी. सो हो चुक्ती उसे हम 
प्रदल नहीं सक्षते | भविष्य तो मद मायगा | मृमक्षिन हुँ हम उसे 
अगर भतक्ताल ने हम सरतत्य के छुछ इश्चच कराव हु ता भदिष्य के गर्न में भो उन्हे 
कुछ पहुलू छिपे हुए है ब्लेर वह हमें उनकी खोज का बामंत्रण देता हैं। मगर हक्मर 
गुस़रे हुए जमाने को बानेंदाले समय से ईर्णा होती हूँ लोर वह अपने पंजे में हमे 


जकड़े रखना चाहता है । हमारा काम हूं क्षि हम उससे बपनेलापको छुड्ाकर भविष्य 
से मिलने मोर उसकी बोर बढ़ने की कोशिश करे 
है कि हति- 


हते हे क्वि इतिहास हमें अनेक पाठ पढ़ाता हैँ । इसरी कहावत यह 
हास दारन्दार लपने-झापक्तो नहा दोहराता । ये दोनो कहादत सच ह्‌ क्योकि दो 
पुरानो बातों की अन्धे होकर नकल करने से ही कुछ सीख सक्तते हे बौर न दयह 


उम्माद रखकर कोई लान उठा रकूद क्वदति तहातस अपनेको दोहरायगा यगा था हहा हा 
का-तहाँ रहेगा । हम थोड़ा-बहुत त्ोख सकते हं तो इसो तरह सीख सकते हूं कि हन 


भूतकाल के भीतर घुसकर देखें लौर जो शक्तियाँ उसमें काम कर रही थीं उन्हीं 





खोज करे। इतना सद छुछ करने पर भी हमें तोधा उत्तर नहों मिलनेवाला हू 





कार्ल मार्क्स कहता है--/इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीका जानता हैं, मर 
चह्‌ पुराने सवालों के जबाद में नये सदाल पेश कर देना । 


पुराना क्षमाना श्रद्धा का, अन्धविद्वास का, बिना पूछेन्ताछे मान लेने दा 


ष् | 


ज्षमाना था। अगर कारोगरो, दनानेवालों जौर साधारणतः सनी लोगो में छद्धा 
होती तो दया पिछली सदियों के ये लदनत सन्दिर, मस्जिद भौर गिरजे बन सह सकते पे 
जिन पत्थरों को उन्हेंने भक्षति-नाद से एुकुनद्रसर पर चुना यथा सिनके उन्हाव सुन्दर 
दिद्रण क्विये, द उस ध्रद्धां के बोलते-चालते प्रमाण हू पराने मन्दिरों दे शशि: 

मम्जिदों की नाहुक मोनारें, गोथिक ढंग के गिरजे एक ऐसी गहरी नश्ति-नादना है 
प्रमाण दे रहे है जिसे देखकहूर हम चक्तित रह जाते हूँ मौर ऐसा मासूम होने 


ही] 


हूँ मानो ये पत्वर मौर संगमरमर आकाश की तरफ मुँह करके प्रार्थना छर नह 
भले ही उनके जैसो श्रद्धा हममें न हो, पर इन्हें देखकर हमें रोमाझ्च होहः 
हैँ । केकिति उस छाद्धा के दिन गये. सौर उनके साथ ही पत्थर था बह मुंह 


>_ हर 
मिरजे बन रहे है, मगर उनसे £ 


ज्ञाह न ् 
| आ कक एजाम्दानों च्तो हक ब्- ् बस सज्ल्ल्ो 
भावना बहा हूं जो मध्यदुग रद पूजाम्याना झा समान फरता था ” उनम आर 7 
बह 2 
धो चछ 
घग के समिशान व्यापारिद दफ्तरों में बहत शम अन्तर हू 
5 न 


_मारा युग दूसरी ही तर झा है । यह तो शा शोर नह पा दुम 
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बहुत-मे भ्रम टूर होगये है जोर कोई बात निश्चित नही है । हमारा बहुत-सी पुरानी 
छातों पर विश्वास नहीं रहा । एशिया, योरप, अमेरिका, सभी जगह पुराने विश्वासो 
भोर रीति-रिवाजों को स्वीकार नहीं किया जाता । इस तरह हम अपनी परिस्थिति 
के अमुकूल सत्व के नये तरीको ओर नये पहुलुओ की खोज करते है । हम एक-दूसरे 
से सचाऊ करते है, बहस फरते है, सगठा करते है ओर वेशुमार वाद” और दर्शन बना 
लेते हैं । सुकरात के ज़माने की तरह हम भी पूछताछ के युग में रहते हे, मगर यह 
पृउताछ एयेन्स जैसे एक शहर में ही सह॒दृद नही है, यह ढुनिया भर में फंली हुई है । 

कभी-फभी दुनिया फे अन्याय, दु ख और पाशविकता से हमारा जी दुखता है, 
हमारे मस्तिष्क में अंधेरा छाजाता है और हमें कोई रास्ता नहीं सुझता। मंथ्यू 
आर्नाल्ड की तरह हमें भी ऊगता है कि इस ससार में कोई आशा नहीं है, हम इतना 
ही कर सकते हे कि एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहे : 

नछ55 पाल उुठगेैतव जाएा 5९९०5 

पृ० ॥आ6 92९607९ प५$, शी९ 8 वैब्धत 0 त€क्ाए5, 

80 ए्४ात005, 50 छ€न्‍घ00ति, 50 श6ए, 

स्पा इल्भौए गरद्पराक ]०ए, ग्0:2 70ए९, 707 ॥87६, 

67 एलगाफ्तेट, ग्रणण छल३०९, 707 गल9 ई08 फथशा। , 

जैयपे एढ बा वैटाल, 39 67 8 वेबाएडु  एोशप 


9ए69६ शाप ए०गरापिइल्ते ब्वोब्त75$ 0६ अ##प्2286 बाते #8॥5, 
जाला 7870वधा0 बाएरार5 टाॉंब 9ए गहरा ? 


अर्थात्‌--“यह दुनिया जो हमारे सामने स्वप्नो के एक देश के समान फैली 
हुई हँं--इतनी विविध, इतनी सुन्दर, इतनी नवीन--इसमें व आनन्द है, न प्रेम है, 
न प्रकाश है, न स्थिरता है, न शान्ति है, न दुःख-दर्द मे सहायता है। और हम मानो 
अन्धकार से घिरते हुए मैदान में, युद्ध और पलायन की अस्पष्ट ध्वनियो के वीच, 
लडखडा रहे हे--उस अन्धेरे मेदान मे जहाँ अज्ञानी सेनाये रात के अन्धकार में 
लडती हैं ।” 
फिर भी हम इस तरह की निराशाभरी निगाह रक्‍खें तो कहना होगा कि हमने 
जीवन या इतिहास किसीसे भी ठीक-ठीक शिक्षा ग्रहण नहीं की है । इतिहास तो हमें 
यह सिखाता हूँ कि वृद्धि और उन्नति होती रहती है ओर मनुष्य की प्रगति कितनी 
होसकती हैँ इसका तो अन्त ही नही । इसी प्रकार जीवन भी भिन्न-भिन्न तत्त्वों से भरा 
हुआ हूँ । जहाँ उसमें बहुत जगह दलूदल और कीचड़ है, वहाँ उसमें महासागर, पर्वत, बर्फ, 
वर्फ की नदियों और (खासकर जेल में ! )तारो-भरी अद्भुत राते हे, कुटुम्च और मित्रो 
का प्रेम है, एक ही उद्देश्य के लिए काम करनेवाले साथियो का साथ हूँ, संगीत है, पुस्तके 
हैँ ओर विचारो का साम्राज्य हैं। इन सव चीज़ो को देखकर हम कह सकते हे कि--- 
<५ 
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च्‌.5796, पाठ 4 शर्ते ठग रथ, 6 टीग्रात छई ढगाए, 
एटा जछ2३5 4 वद्विधाटाल्ते फर. गाल इशाए कए 
अर्यात्‌-- हे प्रभु, यद्यपि में पृथ्वी की सन्‍्तति हूँ और पृथ्वी पर ही पला हूँ, 
पर मुझे तारिका-जटित आकाश का वात्सल्य प्राप्त हुआ ।” 
विश्व के सोन्दर्य की तारीफ करना और विचार और कल्पना के जगत्‌ में रहता 
आसान है । मगर इस तरह ओरो के दुःखो से जी चुराना, उनका क्या हाल है इसकी 
परवा न करना, साहस या हमदर्दी की निशानी नही है। विचार की अच्छाई बोर 
सचाई इसीमें है कि उसके अनुसार अमल किया जाय। हमारे मित्र रोम्पाँ रोलाँ कहते 
है--“क्वार्य विचार का अन्त है । जिस विचार की दृष्टि कार्य की ओर नहीं होती वह, 
फंसा भी हो, निरर्यक हैं और घोखाधडी है। इसलिए हमें अगर विचार के सेवक बनना 
हैं तो कार्य के सेवक भी बनना ही होगा ।” 
अक्सर लोग कार्य से इसलिए कन्नी काठते हे कि उन्हे नतीजे का डर होता है, 
क्योकि कार्य का अर्थ है जोखिम और ख़तरा । खतरा दूर से ही भयानक दीखता है। 
नज्जदीक से देखने पर बह इतनी बुरी चीज़ नहीं है; ज्यादातर तो वह सुहावना साथी 
ही होता है और उससे जीवन का स्वाद और आनन्द बढ़ता हैं । कभी-कभी जीवन फा 
साधारण क्रम बड़ा सुस्त होजाता है। हमें बहुत-सी चीज़ें पोही मिल जाती हु और उनसे 
हमें कोई आनन्द नहीं मिलता, परन्तु जब उन मामूली चीज़्ो के बिना हम योडे दिन 
रह लेते हें तब हमें उनकी कितनी कद्र होजाती है ! बहुत लोग ऊँचे-ऊँचे पहाडो की 
चढ़ाई फरते हे और चढाई का आनन्द लेने के लिए प्राण और शरीर फो जोपिम में 
डालते हे । जब थे फिसी कठिनाई को पार कर छेते हे, किसी खतरे को जीत छेते हैं, 
तब उन्हें कितनी पुशी होती है ! जिन खतरों से वे चारो ओर घिरे रहते हे उनके फारप 
उनकी इन्द्रियाँ कितनी तेज्ञ होजाती है, और जो जीवन कच्चे धागे से छटकता रहती 
हैं उसका आनन्द कितना तीत् होजाता हूँ ! 
हम सबसे सामने दो मार्ग हूँ । हम जिसे चाहे पसन्द फरले | एक तो सोच 
घाटियों में रहना, जहाँ धुन्धच भौर कोहरे से त्ग होना पउ॒ता है परन्तु जहाँ शरीर 
रक्षा ठोक-ठीझ होती हैँ । दूसरा ऊँचे पर्दतो पर चढना, जोखिम और सतरें में पड़ना 
गैर साथियों को डालना, माकाश या शुद्ध बायु सेवन करना, दूर-दूर दृश्यों का मरी 
लूटना और उगते हुए सुर्य का स्यागत करना 
मेने हस छत में फव्िियों और दूसरे लेफशों के कई उद्धरण दिये है ॥ भगत मे 
एए ओर दे देता है। यह गीज़्ाउनलि फा हैं। यह रवीद्धनायथ ठाउुर फी कंबितां दीं 
प्रायना है : 


ये के #% 


पु 
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८ए७०८॥१८ व6 गांगतें ॥६ छवविएता लिए काते धीट वल्ाते ॥5 वीटीत काश, 
एमरटाट दा0ए७52त8० 46 ग6९, 
एाटारट ९ 5तांतपे गड ॥0६ फैटला ग0ला पे 770 फिल्लारा5 5ए 
ग97709 तेणा)८६ााट ७ क्रो ५. 
ए॥लाए फतातेब <ठगारट 6970 07 घी वेट) 06 छएा, 
एछालाट वाले चाफगगाए इ्पटाटीए8 व5 क्वाव5 (05व705 [९८९९८४७०॥, 
७७॥९०८एप।र टेला। बाटशा। एीवट३50ा व45 ॥00 ॥050 705 फ8ए 4700 ९ 
तालाए तेत्ला। इ्थाते छा वलाते वीग्ीआ, 
एाठारट धार शागते 3०0 0च्ाते 97 पीटट 4700 ८ए४८४-ए७ा१९००॥॥१ 
ध0पए७॥६ बाते १८00॥-- 
0 पाता वैदाएटा छा 4९९८१०७, ॥9 जिपिटा, ९ पए ए0प्रााएए #एग्रोए2,? ९ 
“जहाँ मन निर्भव हैं और सिर ऊँचा उठा हुआ हैं, 
जहाँ ज्ञान वन्धन-मुक्‍त है, 
जहाँ सकुचित घरेल दीवारो से दुनिया तुच्छ टुकडो मे विभाजित नही हैं, 
जहाँ गब्द सत्य की गहराई से आते है, 
जहाँ परियूर्णता के लिए निरन्तर चेष्टा अपनी भूजाये फैला रही है; 
जहाँ विवेक का उज्ज्वल सोता निर्जीव प्रथा के शुष्क मरुस्थल में यूखकर 
नष्ट नही होगया हैं, 
जहाँ तेरे द्वारा मन प्रतिक्षण विकसित होते हुए विचार और कार्य की ओर 
जा रहा हैं, 
हे मेरे पिता ! उस मुक्ति के स्वर्ग में मेरे देश को जाग्रत कर ।” 


१. श्री सुधीनद्र ने इस गीत का अनुवाद यो किया है .-- 
स्वतत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा ! 
अशक मन हो, उठा हुआ शिर, 
स्वतत्र हो पूर्ण ज्ञान जिसमे 
जहाँ घरो की न भित्तियाँ ये करे जगत्‌ खण्ड-खण्ड न्यारा 
स्वतत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा 
सरदेव ही सत्य के तले से 
जहाँ पिता, शब्द-शब्द निकले 
छुए बढा हाथ पूर्णता को जहाँ परिश्रम अथक हमारा 
स्वतत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा | 
छिपे भटक कर सुवृद्धि-धारा 
न रूढ़ियो के दुरनत मरु में 
विज्ाल-विस्तृत विचार-कृति मे लगे जहाँ चित्त, पा सहारा 
स्वतत्रता-स्वर्ग मे पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 


पे > + कण 
११५२ 


दिच्व-इतहात का झलक 





्ऊ 


तो अपना कान खत्म हुना ऑर यह आएंरी खत भी । जाडिरी खत ! हरगिद्ध 
नहीं ! में तुम्हें और 


सी चहत-से जब छिलूूंगा । परन्दु यह सिलसिला यहीं समाप्त 
सीलिए--- 
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विद्व-इतिहास का तिथि-क्रस 
[१] 


भानदोी इतिहास के बहुत शुरा के जमाने की तिथियाँ कभी-फुभी बिलकुल अन्दाज़- 
ही-मन्‍्दाद्य होती है । परभी-क्मी थे इतनी अनिड्चित होती है क्रि विशेषज्ञों में एक- 
इसरे से हज्ञार वर्षो का मतभेद होता है| मानव-संस्कृति के सबसे प्रारम्भिक जो चिन्ह 
मिलते है ये हमें ईस्वी सन्‌ के ५००० वर्ष पूर्व यानी अवसे रूगभग ७००० वर्ष पूर्व 
तक लेजाते है । खयाल फिया जाता है कि मित्र के इतिहास का आरम्भ उस समय 
हुआ था। यह प्रस्तर-युग फा अन्त था। उस समय मित्र कई छोटे राज्यो में बंटा हुआ _ 
था । प्राचीन चस्तु-चिद्या के पण्डितो ने भी कैल्डिया अथवा एलूस (मेसोपोटामिया) में 
एक ऐसी सभ्यता के भग्नावशेपों का पत्ता ऊगाया है जो ईसा के पांच ह॒ज्ञार वर्ष पहले 
शुरू हुई थी ५ इसका राजनगर सुसा था। प्राचीन वस्तुओ के सरबन्ध में ज्यादातर खोज 
मित्र और मेसोपोटामिया में ही हुई हे, क्योकि ज्यादातर खुदाई भी वही हुई हैं। सम्भ- 
बत. इतनी ही पुरानी तिथि वाली खोज दूसरे देशो में भी की जायगी। प्राचीन वस्तुओं 
के दूसरे समूह का पता लगने से भी, जिनकी तिथि रणभग ३५०० वर्ष ईसा के पूर्व बताई 
जाती है, इस धारणा की पुष्ठि होती है। ये खोजें हमें एशिया के आर-पार--मिस्र, 
केल्डिया, पूर्वी फारस, भारत की सिन्धु घाटी, पश्चिसी तुकिस्तान से चीन की ह॒वांगहो 
या पीत नदी तक ले जाती है। इन सब स्थानों पर विकास की एकसी अवस्था का पता 
चलता हैँ । यह पालिश किये हुए पत्थरो के युग के अन्त की बात है, जब कि ताँबे का 
इस्तेसालू शुरू होरहा था। इनमें कृषि है, घरेलू एवं पालतू चोपाये है, व्यापार है, एक 
ही तरह के ओज्ञार हे, सोने-चॉाँदी के सुन्दर आभूषण हे और कई तरह के ससान 
चित्रो से चित्रित मिट्टी के रंगीन पात्र है । लेखन-कला या लिपि का आरम्भ होचुका 
था। जान पड़ता है इस जमाने में, लगभग ५५०० वर्ष पहले, मित्र से उत्तर-भारत 
और चीन तक एक ही सभ्यता का प्रसार था। मिट्टी के एक-से पात्रो के मिलने से इस 
सभ्यता को “मिट्टी के रंगीन वर्तनो की सभ्यता” (?87८८१ 7008७ टाजशएशबा०प) 
फहते हे । यह सभ्यता इस वक़्त भी इतनी उन्नत थी, इसकी संस्कृति और रूलित कहूयें 
इतनी विकसित होचुकी थी, कि इसके पीछे संस्कृति की वाढ के हज़ारों वर्ष पहले ही 
बीत चुके होगे । हिन्दुस्तान में यह सोहेनजोदारो का युग था जिसमें घुन्दर भवनों, सड़कों 
और कला के विकास का दर्शन हमें होता है। इस समय मिलन में फरोहाओ यानी देव- 


१३५४ विच्व-इतिहास की झलक 


सम्राटों की सातह॒ती में अलग-अलग राज्य एक बडे राज्य में मिल जाते हूँ । इसी वक्‍त 
के करीब केल्डिया में सुमेर और अक्‍्कद वास के दो शक्तिमान और ऊँची संस्कृतिवाले 
राज्यो का जन्म होता हैं । फुरात ( 5ण०ए7४८५ ) नदी के तठो पर उर' नाम का 
मशहूर शहर उठ खड़ा होता है, जिसे वाइवल में 'कैल्डिया का उर' कहा गया है। इसी 
मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता से मित्री, मेसोपोटामियन या इराकी ( इसमें 
फ़ारसी अयबा ईरानी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय और चीनी नामक पूर्व की 
चार महान्‌ सभ्यतायें निकलती हे और अलूग-अरूय विकसित होती हे । इस तरह हम 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हे :-- 


तिथि कैल्डिया या एलम भारत 
(ईसा के पूर्व ) मित्र (मेसोपोटासिया ) ७७ चीन 





मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता 





ल० ३५०० वर्ष। फरोहाओं की [सुमेर और अवकद' सिथु की घाटी में मोहेन- | हवागहो 
ल० ३३०० वर्ष। मातह॒ती में एक नामक दो गक्ति-जोदारों और हरप्पा (ईसा| या पीत 
अजय वन; लाल शीजिय की ये से 
है 7... [वर्ष पूर्व तक के ऊपर | तों की 


जाता है। उर नगर | एक करके तीन नगर ।)| वस्तियाँ 


यह संभव हैँ कि पूर्व की 'मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता' के ही समकालिक 

उसी तरह की सनब्यता पूर्वी भूमव्यसागर में यूनानी टापुमो में और एऐशिया- 
साइनर के पश्चिमी फ़िनारों पर रही हो । इस प्रारम्निक भूमध्यसागरीय 
सभ्यता से २००० ईसापूर्व से १५०० वर्ष ईसापूर्व की नोसाँस लोगो की ऊँची 
मिनोयन सन्‍्यता निकलो जो घोरे-घीरे नप्ठ होगई और प्रीक हीपो फी माई 
सीनियन ( %ए८८४८९८४४ ) या एजियन ( ८४८४४ ) सन्‍्यता में बदल गई, लिमगां 
समय ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक बताया जाता है । इसी समय येः लगभग (ल० 
१३०० वर्ष ईसा पूर्द के बाद) प्राचीन पदिचिमी दुनिया के महान्‌ व्यापारी सेमिटिक 
फोनिशियन प्रघानता प्राप्त करते हे और भूमष्यसागर फे तट पर सब जगह उनरीं 
बस्तियाँ चस जाती हे । एशिया-माइनर में टायर मामरू नगर इन बल्तियों में सबसे 
प्रधान बत्ती थी । इसो समय के रूगभग आर्य छोग योरप में फैले । ये पहों झारय 
यूनानी, हेलेनीए, थे जिन्होंने ईसा के पहले की बारहवीं झताइ्दी में ट्राय का फेस 
डाला था। पोरे-धौरे हेलेनिफ सन्‍्यता का पिशास हुआ और एशथिया-माइनर, दक्षिए” 
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इटली, सिसली, सोर और फ्रास के पक्षियों भाग में हेलेनिक उपनिवेश खडे होगये । 
होमर ने अपने महाकाव्य ईसा-पूर्द की ग्यारह॒वी शताद्दी सें लिखे थे । 
इस बीच पूर्व में सभ्यता के प्राचीनतर केन्द्रों में बहुतेरी घटनायें घट गई थी 
भीर कंल्डिया में साम्राज्यो का विकास भी हुआ और पतन भी होगया । भारत 

में आर्यो का प्रभुत्व स्थापित होचुका था और वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे 
थे। जब वे यूनान में पहुँचे, उससे बहुत पहले वे भारत में आ चुके थे। यहाँ आने पर 
उन्होने सभ्य और सस्क्ृत द्वविडो को इस देश में बसा हुआ पाया भौर उन्हे दक्षिण- 
भारत की तरफ खदेड दिया था। वेद आर्यो के आक्रमण के प्रारम्भिक दिनो में लिखे 
गये थे और वेदों के बहुत दिनों बाद महाकाव्य--रामायण आदि--लिखे गये थे । 
चीन सगठित होरहा था और एक महान्‌ राज्य विकसित होरहा था। रेशम के कीडे 
पालने और रेशम निकालने की कला निकल चुकी थी। 

अब हमें अपने नकशे पर आना चाहिए । लेकिन याद रदखो कि सभ्यताओ और 

ऐतिहासिक युगो के विभिन्न नामो (जैसे मिनोयन, साईसीनियन, एजियन इत्यादि) 
को एक-दूसरे से विलकुल स्वतंत्र अथवा स्पष्टठतः निश्चित युगो के रूप में ग्रहण नही 
करना चाहिए । ये अस्पष्ट शब्द हें जिनका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के 
विशेषज्ञ ओर इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओ और युगो को एक-दूसरे से अलूग करने 
या एक-दूसरे की अरूग पहचान के लिए करते हू, पर ये सभ्यतायें और युग अक्सर 
एक-दूसरे की सीमा में मिल या प्रवेश कर जाते है। यह भी याद रक्खो कि चार्ट या 
नकशे में तिथियो को समान अन्तर से यानी एक कारू को समान हो जगह देना 
असम्भव है। ऐसी माप रखना बहुत अच्छी और ज्यादा सही चीज़ होगी, क्योकि इससे 
इतिहास के बारे में ज्यादा सही धारणा बनाई जा सकेगी, पर ऐसा नकशा बहुत ज्यादा 
लम्बा होजायगा, क्योकि इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओ में हमें हजारो वर्षो से 
काम पडेगा ओर प्रागंतिहासिक अथवा इतिहास के पहले के काल तो बहुत ज्यादा बडे- 
बडे हैं। इसलिए हमें एक ही माप का खयाल छोड देना पडेगा। कभी तो एक इज्च 
हंज्ञार वर्षों या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कत्तंव्य-पारून करेगा और दूसरी जगह 
वही एक इंच सिर्फ दस वर्षो या उससे भी कम समय का काम देगा । 


» 4 | री 


नोट---किसी तिथि के पूर्व 'ल०” का का मतलव यह है कि वह तिथि विलकुल 
निश्चित नही है, वल्कि लगभग है । यह लगभग का सक्षिप्त रूप है । 


१३५४ विष्व-इतिहास की झलक 


सम्माटो को सातह॒ती में अहग-अलूग़ राज्य एक बडे राज्य में मिल जाते है। इसी वक्‍त 
के करीब केल्डिया में सुमेर और अक्कद नाम के दो शक्तिमान और ऊंची संस्कृतिवाले 
राज्यो का जन्म होता है । फुरात ( &ए७77४/८५ ) नदी के तटो पर 'उर' नाम का 
मशहूर शहर उठ खडा होता हैँ, जिसे चाइवल में कल्डिया का उर' कहा गया है। इसी 
'मिट्टी के रंगीन ब्तेनों की सभ्यता से मिस्री, मेसोपोटामियन या इराकी ( इसमें 
फ़ारसी अथवा ईरानी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय और चीनी नामक पूर्व की 
चार महान्‌ सभ्यतायें निकछती है और अलूग-अरूण विकसित होती हे । इस तरह हम 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हें :-- 


तिथि कल्डिया या एलम 


(ईसा के पूर्व) |. ल॑ः [_ मेसोपोटासिया)।.. रत चौन 





मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता 





ल० ३५०० वर्ष। फरोहाओ की [सुमेर और अक्कर्दा सिंधु की घाटी में मोहेन- | हवांगहो 


ल० ३३०० वर्ष मातहती में एक नामक दो झवित-जोदारों और हरप्पा (ईसा| या पीत 
के ३३०० वर्ष पूर्व सेर७ | नदी के 


राज्य बन | शाली राज्य । |. 
कर वर्ष पूर्व तक के ऊपर | तटो फी 
जाता हू। उर नगर | एक करके तीन नगर ।) | वत्तियां 


यह संभव हूँ कि पूर्व की मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता' के ही समकालिक 
उसी तरह की सभ्यता पूर्वी भूमध्यसागर में यूनानी टापुओ में और एशिया- 
माइनर के पश्चिमी किनारो पर रही हो । इस प्रारम्भिक भूमध्यसागरीय 
सभ्यता से २००० ईसापूर्व से १५०० वर्ष ईसापूर्व की नोसाँस लोगों फी ऊँची 
मिनोयन सभ्यता निकली जो धीरे-धीरे नष्ट होगई और पग्रीक द्वीपो को माई- 
सीनियन ( १[ए८८्मल्था ) या एजियन ( /८९८०४॥ ) सभ्यता में बदल गई, जिम 
समय ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक बताया जाता है । इसी समय के लगभग (ल० 
१३०० वर्ष ईसा पूर्व के बाद) प्राचीन पश्चिमी दुनिया के महान्‌ व्यापारी सेमिटिश 
फोनिश्षियन प्रधानता प्राप्त करते हूँ और भूमध्यत्ागर फे तत पर सब जगह उनकी 
बस्तियाँ वस जाती हैँ । एशिया-माइनर में टायर नामक नगर इन वबह्तियों में सबसे 
प्रधान बस्ती थी । इसी समय के छगभग आर्य लोग योरप में फँले | ये यही आर्य 
पूनानी, ऐेलेनीए, थे जिन्होंने ईसा फेः पहले फी बारहवीं शताब्दी में ट्राय का घेरा 
डाठा था। पीरे-घीरे हेलेनिक सभ्यता का विकास हुआ भौर एट्ििया-माइनर, दर्शिच 





विग्व--तिहास वा तियि-द्रम श्य्णए 


इदली, सिसली, सोर बौर फ्राम पे दस्लियों भाग में हेलेनिक उपनिवेश खडे होगये। 
होमर मे अपने सहाकाव्य ईसा-पूर्द छी ग्यारहवीं शताब्दी मे लिखे थे । 

इस दीच एवं में सभ्यता के प्राद्दीवतर केन्द्रों में बहुतेरी घटनायें घट गईं थीं ॥ 
मित्र और कहिटिया में साथाज्यो का विकास भी हुआ और पतन भी होगया। भारत 
में उत्तर में षायों का प्रभुत्व रवापित होचुझा था ओर वे दक्षिण की ओर बढ रहे 
थे। जब दे यूनान में पहुंचे, उसमे बहुत्त पहले वे भारत में आ चुके थे। यहाँ आने पर 
उन्होंने सभ्य मीर नसस्‍्छृत द्रधिडों को इस देश में बसा हुआ पाया भोर उन्हे दक्षिण- 
भारत की तरफ खदेड दिया था। चेद आर्यो के आक्रमण के प्रारम्सिक दिनो में लिखे 
गये थे ओर वेदों के बहुत दिनों बाद महाकाव्य---रामायण आदि--लिखे गये थे । 
चीन संगठित होरहा था और एक महान्‌ राज्य विकसित होरहा था। रेशम के कीडे 
पालने और रेशम निकालते की कला निकल चुकी थी । 

अब हमें अपने नकशे पर आना चाहिए। लेकिन याद रदखो कि सभ्यताओ और 
ऐतिहासिक युगो के विभिन्न नामो (जैसे मिनोयन, माईसीनियन, एजियन इत्यादि) 
को एक-दृत्तरे से विलकुल स्वतंत्र अथवा स्पष्टतः निश्चित युगो के रूप में ग्रहण नही 
करना चाहिए । ये अस्पष्ट शब्द हें जिनका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के 
विशेषज्ञ और इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओ और युगो को एक-दूसरे से अलूग करने 
या एक-दूसरे की अलहूग पहचान के लिए करते है, पर ये सभ्यतायें और युग अक्सर 
एक-दूसरे की सीमा में मिल या प्रवेश कर जाते है । यह भी याद रक्खो कि चार या 
तकशे सें तिथियो को समान अन्तर से यानी एक काल को समान ही जगह देना 
असम्भव है। ऐसी साप रखना बहुत अच्छी और ज्यादा सही चीज़ होगी, क्योकि इससे 
इतिहास के बारे में ज्यादा सही धारणा बनाई जा सकेगी, पर ऐसा नकशा बहुत ज्यादा 
लम्बा होजायगा, क्योकि इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओ सें हमें हज़ारो वर्षो से 
काम पडेगा ओर प्रागंतिहासिक अथवा इतिहास के पहले के काऊू तो बहुत ज्यादा बडे- 
बडे हे । इसलिए हमें एक ही माप का खयाल छोड देना पडेगा। कभी तो एक इज्च 
हज्ञार वर्षो या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कत्तेंव्य-पालूव करेगा और इसरी जगह 
वही एक इंच सिर्फ दस वर्षो या उससे भी कम समय का काम देगा । 

नोट--किसी तिथि के पूर्व 'ल०” का का मतलव यह हैँ कि वह तिथि विलकुर 
निश्चित नही है, वल्कि लगभग है । यह लगभग का सक्षिप्त रूप है । 


१३५६--१ विश्व-इतिहास का तिधि-क्रम 





या भूमध्यलागर-तट 


काल यूनान-फार्थेज-रोम मिल 
(ई० 9०) 
२८०० मेन्फाइट साम्राज्य २८००- 


२३००. चियोपो-द्वारा 
सहान्‌ पिरामिडो का नि- 
माण । गिज्ञेह का महात्‌ 


स्फिक 
२३०० | भूमध्यसागर की प्रारम्भिक सभ्यता 


सित्र पर हाइक्सो-आकं- 
सण। २१६०से १६६०तक 
प्रथम थीवन-साम्राज्य 


जन रमेसेस द्वितीय द्वारा कर्नाके 
ओर छलूक्‍सर मन्दिरों का 
निर्माण 

२००० | नोसॉस की मिनोयन सभ्यता ०्न* 


( ल० २०००-१५०० ) 


१७०० 
साईतीनियन सभ्यता ( छू० १६००- 
११०० ) १०८० द्वितीय थीवन सासा- 
१५०० ज्य (११०० तक ) 


अनन अभजत ऑिजअल्‍ल नकन+ >+ बज नल आन तक त++तबनत+ न +-+++->++ 


श्३०० एशिया-माउनर का ठायर नगर। भुमव्य- 
| सागर यों फ़ोनीशियन वस्तियाँ 


कत पूर्व आ हि रथ पूर्व ही, न्ल्ल्जा 
२>-घ्सा-पृत्र रुण०० से इसा-पूत्र ६०० तक 


30८ 
१३५६०-२ 








परर्चिमी एचिया 


_२१०० हम्मूरब्दी द्वारा 
बेदिलोनियन साम्राज्य 
को स्थापना । बेंविलून 
नगर १ 


१९२५ हिट्टाइट लोग 
देविछोनियन साम्राज्य 
को नष्ठ कर देते है । 


असीरियनो का उत्थान- 
सम्पाट तिगलल्थ-- 
सर। 


भारत 


न लक आल+ घ््चिम कि तप है” करन 
उत्तर-पशच्म म (सवु ष्ी 


घादी की सभ्यता ।॥ 


भारत के अधिकाश भागों 
सें धद्रविड | 


उत्तर-पश्चिस से आर्यो का 
निरन्तर प्रवाह आता हैं 
ओर उत्तरसें बसता जाता है 


बेदिक काल । 


सहाकाव्य काल--रासायण_ 
और महाभारत (परन्तु ये 
पुस्तक लिखी बहुत बाद में 
गईं ) 

दक्षिण भारत का आर्यकरण 


छीव, कोरिया ओर 
जापान 


२३५६ याओ सम्माद । 


२२०५ हसिया बद् का 
आरंभ (१७६५ तक) 
रेशम की उत्पत्ति ॥ 


१७६५ शांग अथवा यीन 
चंश (११२२ तक) 


१३५८---१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


तिथिया हू ५ हि 
जा हि यूनान, रोम और कार्यज मंत्र 
काल ब् 
(ई० पू०) 
कार्थेज महान्‌ व्यापारिक केनद्ध--भूमध्यतागर 
सें प्रधान शवितति 
६०० 
चिकी इथाग गे्‌रस न डर 
समोस में पाइथागोरस रू० ५७०--५०४ ५५२ फारस का समा 
कैम्बिसेस मित्र विजय 
कर लेता है । 
है. 
५०० | रोमन प्रजातंत्र का आरम्भ रू० ५०० ही 


४९० सेराधान का युद्धझ-यूनानी फारसियों 
को खदेड देते है 
४८० थर्मापोली और सेलेमिस 


यूनान का सुवर्ण-युग : सुकरात, यूरीफाइड्स, 
मेरीक्िलिस, एल्किल्स, सोफोक्स, प्लेटो, 
विण्डार, अरिस्टोफेनिस फीडियास । 
४०० | ४०४ स्पार्दा द्वारा एवेंस का विनाश । 
३५९ मेसीटोनिया का बादशाह फिलिप 
३३६ सिफन्‍दर महान ३३२ मिल में सिकन्दर 
मिल्न पर यूनानी टालमीं 
फा राज्य 


हु. ४५क ।. केडेड कर ०७०० ४८० «पक की 3 ला 
&० ००2 पल जन जके नम ०-०3 


बन नतत गन जनम मन जीन अनजानी अनिल जा जन लीन न लिनिनन-न बन 
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१३५९---१ विज्व-इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 
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बाद यूनान, रोम ओर कार्थेज मस्र 





(ई० पु०) 
यूनानी सभ्यता का एक 
3 पु महान्‌ केंद्र अलेग्ज्ेग्ड्रिया 
२६४ (से २४१ तक) प्रयम प्यूनिक युद्ध । 
कार्येज के विरुद्ध रोम । 


२१९ (से २०२ तक) द्वितीय प्यूनिक युद्ध । 
हनीवाल । रोमन साम्राज्य का स्पेन, 
यूनान, एशिया-माइनर में विस्तार । 


अ++++ब नल ++त+++>+ 
लिन +स++बलत.ल्‍२+++२+७-+_००+-०+९००............. 


२०० 
१४९ तृतीय प्पूनिक युद्ध । कार्येज़ नप्द कर 
४8४8 दिया जाता है । 


९१ इटछलो में गृह-पुद्ध । 

७३ रोम में स्पादकस के नेतृत्व में गु्यामों का 
धिद्रोह । गॉड-विजय । जूलियस सीकर 
द्वारा ब्रिदेन ओर पाम्पी द्वारा पूर्वा प्रदेशों 
की विजय । 


क 


अच्तिम टाठमी सिदियों* 
पट्रा पा राग्य । | 


४८ सौयर फारसेलू स्थान पर पाम्पी को हरा 
देता है । 
में मो 


म्गज्नर मारा गया । 


३२० मिल्ल शोस साधाएर 


तस्कर २ जन 02.7 मर जल न की कल जन 


+ डर 
बा एक प्राय लादा 7 । 


(५०५ जम+-+-3--क फक->ब न कजन » 3 पिण जा 





१३६६०--१ विव्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


तिथिया 
बंगले रोमन साम्राज्य 
काजू 
(ई० पू०) 
१ 0 0० बे कं रे च् 
२७ ई० पुर्च। आवटेवियन सीज्ञर सरदार 
या प्रिसेप व गया हैँ। प्रिसेप्‌ ओर 
सम्राट । रोमन साम्राज्य का आरन्भ । 
ईसा-पूर्व 
ईसा के 
पदचात्‌ के हि 
१४-१८० सम्राट टाइवेरियस, केलीगुला, 
क्लाडियस, नीरो, वेसवैशियन, टीटस, 
् डोमीशियन, नर्वा, द्वेजन, हैड़ियन, 


१०० एण्टोनियस, मार्केस ऑरेलियस । 


[ माया और अज़टेक सभ्यतायें ईसा की 
इसरी सदी में अमेरिका में विकसित होती 
हैं। मज़बूती के साथ सगठित राज्य 

२०० कायम होते हे । अनेंक नगर-कला-शिल्प 
इत्यादि । ] 


पश्चिमी एशिया 





फिलस्तीन में नैज़रेय स्थान 
पर ईसा की पेदाइश 


२२४ फारस में सामादी 
साम्राज्य का जारम्न । 
अपनी प्रवृत्ति में पूर्षत रा 
प्ट्रीय ईरानी और जरघुरोी 
(६५४ तक चराता हैँ )) 

| २७२ पालमीरा गे साई 
| रेगिस्तानी राज्य हों 
] 


अन्त । रानी छेनोदियां ! 


॥ 


४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चान्‌ (४० तक 


| भारत 





घोद्धधर्म का महान्‌ कलहु-- 
महायान और हीनयान 


मलाया और पूर्वी द्वीपो में 
उपनियेज्ञो की स्थापना के 
लिए पललवों की सगठित 
पात्नायें । समुद्री व्यापार 
का विकास। 


बृहुत्तर भारत; 
सलाया इत्यादि 


महत्वपूर्ण. भार- 
तीय (पललव ) 
उपनिवेशो की 
विशेषत कम्बो- 
डिया में स्थापना। 
सुमात्रा सें श्री- 
विजय । 

दक्षिण मलाया 
मध्य जावा 

पूर्वी बोनियो 


३०५ ५६७७ 


चीन 


चीन में बौद्धर्स का 


प्रवेश । उत्तर- 
काल के हन्‌ 
सम्राट तातारियो 
को. पश्चिय 
में भगा देते है 
(और ये वाद में 
हण की शक्ल में 
योरप और भारत 
में जाते है ) । 


२२१ हन्‌ राज- 


वंश का पतन । 
तीन राज्य । 


१३६०--२ 


जापान और 
कोरिया 


१३८६१--१ 


तिथिया 
काल 


(६० प० ) 
३०० 


४०० 


प्‌ ० 


जन अभजन्‍जनन लिजञ>म नरम + 


विव्व-इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 


रोमन सामाज्य 


३०६ मसहान्‌ समझाट्‌ कांस्टेण्टाइना राज- 
धानी विज्ञेण्टियम ले जाई गई, जिसका 
नाम कुस्तुन्तुनिया हो जाता है । 

ईसाई धर्म साम्राज्य का राजघर्म बन 
जाता है । साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 
दो भागो में बट जाता हूँ । 


ल० ४०० रोम पर बर्बरो के हमले । 

४१० एलेरिक के नेतृत्व में गॉँथ लोग 
रोस पर कव्ज़ा कर लेते और उसे 
तबाह करते हूँ । 

४५०ल एहिला के नेतृत्व में हुण गाल और 
इटली को पामाल करते हैँ और ४५७ 
ई० में फ्रांस में शालो के युद्ध में अन्तिम 
रूप में पराजित होते हें । 

४५५ जेनसेरिक के नेतृत्व में वण्डाल लोग 
रोम फो तबाह करते है । 

४७६ पश्चिमी साम्राज्य की हस्ती ख़तम 
हो जाती हूँ । गाँव ओडोका इटली का 
राजा । अन्य गॉय बादशाह । 

४८१ फ्रांस का क्लोबिस । 


बर्दरों और हए्रणों के हमलो से बहुत 
फमज्ञोर हो जाने पर भी पूर्वा रामन 
साथाज्य कायम रहता है। उसकी राज- 
घानी झुल्तुन्तुनिया जम्टीनियन के 
गमय में, जो ५२७ ने ५६५० तदा राज्य 


परता है, वा छिर सघरा होता । 


न ली ऊ कज 





हर ल्‍थ अथ आओ ऑल आज “या 


कल 


पद्दिचमी एशिया 


बन 
नजारा २००० 


४--४सा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात ६१० तक ( चालू) १३६१--२ 





वृहत्तर भारत; जापान 





| 
हा मलाया इत्यादि शत कोरिया 
हक कलर डक ने जद 
२२० उत्तर भारत में गुप्त 
मामाज्य का सारम्भा 
राष्ट्रीय पुननत्थान । राज- 
धानी अयोध्या । सम्झ्त 
का सुदर्ण काल । 
३२० चउन्द्रगुप्त । 
२३५ समुद्रगुप्त । दूर-दूर काल 
तक घिजय । (जापान ) 
३८० विजमादित्य । ३५० के 
कवि कालिदास + ऊंगभग 
फंलता है । 


चीनी यात्री फाहियान का 
भारत में आगमन । 

छ० ४५० भारत में हुगो 
का आक्रमण । 


४९५ हूण तोरमान उत्तरी 
भारत पर कव्ज़ा करलेता है 


हैंग सिहिरगुल ५१०-५२८ 

५२५ चीन में आवाद होने ।॒ 
के लिए भारतोय बौद्धधर्म | हि हन्दीचीन में हिंदू | वोधिधर्म केंपण्ठन 
के प्रधान धर्माध्यक्ष वोधि- | राज्य । पहुँचते हैं । 

_ पर्म का भारत से प्रस्थान। 

















१ै३े६२--१ विब्व-इतिहास का तिवि-क्रम 
दिधि | । | 
या पश्चिमी योरप पुर्दी योरप । द्िचिमी एश्चिया । 
काल ! " | 
इ-सन्‌ | । ॥' 
प्‌प्‌० | । 
विज्ञेण्टाइन (कुस्तुद- | | 
ठुनिया) साम्रा- । 
ज्य और ससानी ॥ 
(फारती)तामा- | ग 
जय के दीच ७७० मंदका स मुहम्मद पर ! 
९०० अक्सर रडाइयाँ जन्म (मृत्यु ६३२); हिल ! 
लिनसे दोनों ! ह्ितीय के राज्य में का 
कमजोर होजाते साम्राज्य भिन्न, सीरिया, 
हे । एशिया माइनर, फारत तह | 
3 के फंल जाता हैं। ६१९ 
अरदों द्वारा विज्ञें- 
| पए्दाइन सामथाज्य 
की पराजय | २२ हिजरत । मुहम्मद ताहब 
पर वह अपने को | कौ मदीना यात्रा 
चुरक्षित रखता | ६३२ अवृूबकर खलीफा । 
हु । ६३४ उमर खलीफा। 
६३२--६७० अरब लोग बिडे- 
प्टाइन साम्राज्य को हराते बार 
फ़ारत, मित, उत्तरी अफरारीः 
। | मोर मध्य एशिया हि युद्ध 
| | | भागों को घिजय कर लेते है 
| | | राजधानी दमिइ्का उसम्मया 
। | गरलीफे (अरबों की घिल्‍्य मैं 
७०० । | । सासानों साम्राज्य वा झन्त) ! 
| ! | 
। 
| 
| 
॥ 
व 


मनन हम ऋ%। पआधन आआओओ >आजनिन-मीजनफीजसलनन- शी न-न०न > अनिभननिनन तन न 


स्पेनदि जप 
पछान्य पर 


>प सापग्मणय 


मथ 








५० '  [ स्‍  ििकि किकः एस 
। दा । पश्चिमी योरप |! पर्दी योरप 
| काल 
(इमन ..-_ न 3 च्से | 
5 जलजिट्टदेर फ़ाचनम दूः 
का युद्ध । चार्ल्स | 
मार्टल बरबों को | 
हरा देता मोर जरद ' 
हमले को रोक देता 
हे । 
७७० स्पेन में कार- 
डोदा का अरद 
राज्य । प्रसिद्ध नगर 
ओर विश्वविद्यालय 
| 
८०० | ८०० पश्चिमी पवित्र | पूर्दी रोमन ([ विज्ञे- 
रोमन साम्राज्य । प्टाइन)मामाज्य ; 
। आरम्भ होता हैँ | द्वारों तरफ से 
और शालंमेन उसका | क्वठिनाइयों में 
सम्राट बनता है। | पडुजाने के दाद- 
। जूद सिछुडे रूप 
। में कायम रहता 
५०० २ 
६९६२ जरमंनी का 
महान्‌ जोडों पवित 


रामन सामाजर 


जजकणाजा “7पएा 
३०७१८ (३ 


/ [६ 
ल््ड 


६2६४४ ८ # ०५७) ५७ ' >ेदके बेलर कर: सह लक सकने सन सगे“ *पलेलल्‍त शक उन >.. जज ७०० 





गाजप का 


्््ट्लच हभ5 
३१7१4 र्‌्‌ 


"८3 हर पट फ्ारन 
| 
धघाय राणा दम जाझशा 


। पश्चिमी एशिया 





७५० उम्मंया खलीफा बधिक्षार- 
च्यद कर दिये गय | अव्यादां 
खलीफो का आरम्न। स्पेन 


स्वतंत्र हो जाता हू । वहाँ का 
अरद-राज्य उन्मेयो पे कब्छ 


में जअरद साम्राज्य छांदा पर 
संगठित होजाता जाता हू । राज जादा 
दशसदाद चलो जाती ह। 


। 
। 
| 
| 
|] 
। 
! 
| 
॥ 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
) 


। 

। 

| ७८६ [से ८०९ तऊक) छल्ीफा 

| हाहदल रहीद ॥ उन्म्दद 

,. शासन । चीन और शाल्मेत 
के पास राजदतों का भेजा 

'. द्धाना। 


८५० अच्चासी रालीएफ्ामों भौर 
अरद सायाज्य दा हात। रर- 


कि भा श््ज्य 3 लक! पा न्‍सवनन-म्क+-कफनक, 
तन मुस्ल्स राज्या एा उदय । 


पश्चिमी एगिया में सेलयए 57 


47402: स्‍मिरर सझलापर 7 ऊाता 7 


कजणकन्‍्यन्‍क 3 हि लिजयशत 
गला प्र ६” ७+॥ ० 
> 
पर शिया 
दिल विस परे मा 7: 
ध्क 
माह हुए पाना 
] क्र 


१३६४--१ विश्व-इतिहास का तिधि-क्रम 





तिथिया 
कि पश्चिमी योरप (और अमेरिका) 
ईस्वी सन्‌ 
१००० | [ सध्य अमेरिका: महान्‌ नगर उक्षमल का 
उदय ६: 
१००० तीन मध्य अमेरिकन राज्यो के संघ- 
मायापान संघ-क्वा निर्माण | 
१०६६ नामंण्डी के विलियम द्वारा इंग्लुण्ड 
पर घिजय । 
१०७३ हिल्डेन्नेण्ड ग्रेयोरी सप्तम के नाम से पोप 
बनता हैँ । 
१०९६ प्रथम कृत्तेड। (जिहाद) बहुत ज्यादा 
आदमी मारे गये । 
ग्यारहवी-बारह॒वीं सदियो में पश्चिमी योरप 
सें गाविक शिल्प । 
२११०० 


११४७ टूसरा ऊसेड । 

११४७ काउडवा के मुतहूमान राज्य से पुर्तंगाल 
जीत लिया जाता और वहां ईसाई राज्य 
कायम फ़िया जता हैं । 


हि 


११५२ होहेनस्थाफन दंग का फ्रेटरिक दार्वरोसा । 


पद्दिद रोम साग्राएय का संम्ाद 
नी मिस बका ज-जललक 
२११८९ तासरा पएुसर । 


हम पा धेरदित पल कै घ 
हुम्ज्पट या सार ड+तः र्च्रि 5 पधंयम 


| साप्य परसेरिणा , छ० ११५९० मायापान था 
. दिनाश | 


पुर्वी योरप 


ईसाई जिहादी (कसे- 
डर्स) पूर्वी योरप को 
लूढते ओर वहाँ अत्त- 
भ्याचरण करते है । 


.७०३-+ ० +-म०कसन-+«-तन- वन >>< ०५3० «3०९०-५० 
जि लन न न्‍जज “तल न+ 3-3+++-++>> 


बता ह#%. आओ न 





१२५० 


१२३०० 





॥| 


4 


....>ककलनल लीक कक जन >> 5 


विव्व-इतिहास का तिधि-क्रम (चालू) 


इैचमी योरप (और अमेरिका) 


१२०२ चोये ऋुसतेड द्वारा एूर्वी ( विज्ञेण्टाइन ) 
साम्राज्य पर हमला 


१२१२ लड़को का कऋसेड 

१२१५ इंग्लंण्ड के राजा जॉन द्वारा मंग्नाचार्दा 
पर हल्ताक्षर। 

१२२१ पांचवाँ क्सेड (जिहाद) । 

१२२८ होहेनस्टाफन वंश का फ्रंडरिक द्वितीय, 
पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट, ( १२१२- 
१२५०) छठे चूसेड का नेतृत्व करता है यद्यपि 
पोप उसे समाज से वहिप्क्ृत कर देता है। 

१२३३ स्पेनिश 'इनक्वीज्षिशर्न की स्थापना 


१२५० फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु । होहेनल्टाफन 
वंश का अन्त । 

१२५० स्पेन के काडदा राज्य का अन्त । दक्षिण 

स्पेन में ग्रेनाडा नामक छोटे अरब राज्य का आरंन। 

१२५६५ दाते फा जन्म । 

१२७३ हुप्सदर्ग का स्डोल्फ पविन रोमन 
साम्राज्य का सशाद चुना जाता हैं । 

१३ वबी-१४वीं सद्दियों में पूरोपियन नगरों पा 
बेफास : घेनिस, शिनोजा। फलोरेस, बोलोन, 
पीसा, मिद्दन, नेपत्स, पेरिस, एण्डवर्ष, हम्वर्ग, 
फ्रेप्फुर्ती, फोलोन, स्पूनिय सादि प्रजातत्र । 


जन ५ ऑन्‍लििना- नाल अैलीनन>-++++-<5+त+ जलन +। की ड़ >> 





पूर्वी योरप 


है. ५२७०० ६, न नष्कपलनवद मिल 


१२०४ ऋतेडदाले कुस्तु 
न्तुनिया पर कब्जा कर | 
लेते ह आर एक लेटिन ४ 
सम्थराट खड़ा कियाजाता | 
(१२६१ तक)। | 
चंगेज्ञ के नेंतत्वमें हे 


दक्षिण रूस पर हमला 
करते ह्‌। 


१२४० रूस, पोलंड पर ' 
मगोलो का हमला। 
रूस मगोलो को 
पिराज़् देता है । 
१२४१ साइलेशिया 
लिगनिज्ञ में मगोलों 
की घिजय । 





। 
ढ 
। डा न 
। १२६१ यूनानी हदितों 
[ 
| न्तनिया फिर 


| 
| 


शम ये सधियांट | 


ब् ् किट हल 

में सुनारे प्रदा * 
20 

मसंगोएो शी दपाराा 


१३६६---१ विव्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


काल 


ई० सन्‌ 
१३०० 
[ मध्य अमेरिका और मेक्सिको। छ०१३२५ 
अज़टेक लोग साया देश को जीत लेते हे 
ओर टदेनोच्लेटर्न' नामक महानगरी 
बसाते है | 


ल० १३४८ योरप, उत्तरी अफरीका और | दक्षिण रूस में महाप्लेग । 
एशिया के कुछ हिस्सों में महाप्लेग--- 
काली मौत' । इन देशो में आबादी का 
भयंकर विनाश । 
हक १३५३ उस्मानी तुर्क योरप 
में घुस जाते,बालकन विजय 
करलेते और एडियानोपुल 
फो राजधानी बनाते हूँ । 
कुस्तुन्ठु निया में विज्ञेण्टाइन 
साम्राज्य अब भी फायम 
१३७८ परिचमी ईसाई धर्म में महाविभेद। | रहता हू। 
दो पोष--एक रोम में, दूसरा फ्रास के 
एविग्नन में । १४१७ में समसौते से सगड़ा 
समाप्त होता है । 


ताजे ऑल ऑल, सओ न ल+ननकननकलन >नन>-न+क-++>>+-००3०थ५+3०५3ल-3००->०........ 
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तिथि या | पश्चिमी योरप (और अमेरिका) पुर्वो योरप 
। 
ल्‍ 
। 
| 
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१३६७--१ 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चाल ) 





तिथि या 


करे 
३ 


काल 


। सन्‌ 


१४५० 


१५०० 


पश्चिसी योरप (और अमेरिका) 





१४३० खरून में अग्रेज़ो द्वारा जोन ऑफ 
आकीे का जलाया जाना। 


१४७३ कोपरनिकस की पैदाइश । 

१४८६ डायज्ञ गुडहोप के अतरोप के गिर्द 
घूमकर जाता हूँ । 

१४९२ ग्रेनाडा के अरव राज्य का अंत । मूर 
(मुसलमान ) स्पेन के बाहर खदेड दिये 
जाते है । 

१४९२ कोलम्बस अटलाण्टिक पार करके 
अमेरिका पहुँचता हूँ । 

१४९८ गुडहोप के अंतरीप होता हुआ वात्फो 
डि गामा भारत पहुँचता है । इठली में 
'रिनेसां! (पु्र्जागरण) का आरंभ : ल्यू- 
नार्डो दविसी, माइकेल एंजेलो, राफेल। 

१५१३वबलबोआ प्रश्ञात सागर में पहुँचता है । 

१५१९ मंगेजन दुनिया की परिक्रमा करता ह्‌ 

१५१९ कोर्ट मेक्सिको के अज्ञटेकों को विजय 
फर छेता हूँ । 


१५३० [8 पेन फे इनका पर पिज्ञारो पी वियय। 


। स्पेनी अमेन्किन सासखाज्य का उदय । 
१५३० हप्सवर्ग चारल्स पनम : पिन रोमन 
नदर््ण्ट 


|. सासराय्य दा संझाद, स्पेन, निद 
।. अमेरियन राज्य उत्थादि था राजा । 


जड़ 
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पूर्वी योरप 


१४५३ उस्मानी तुझे कुस्तु- 
न्तुनिया पर कब्ज्ञा करहेते 
है । पूर्वी रोमन (विज्ञेण्टा- 
इन) साम्राज्य का अन्त । 


दक्षिण-पूर्व योरप में उत्मानी 
साम्राज्य का प्रततार । 


१०२० उस्मानी सामसाज्य दा 

सुखतान सुलेमान । दत्मानीं 
साखाज्य पउता है. को 
हँगरी एबं घाएयन उर्म 


थानाने हैं । 


क्‍ 
| 
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विव्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
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१६०० 
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त्तर और दक्षिण 
अमेरिका 


6 


१५७७ फ्रांसिस ड्रेक 
जहाज्ञी विश्वश्ममण 


आरस्भ करता है । 


कि] 
ब्त 
ल्‍्् 


४ फ्े पावर । 
० ' सेफ्लावर 

+ , आर 
इचल्प्ट से उत्तर 
बज ः दे प्द 
अमेरिका पी प्यू- 
रिटन (पट्टर 
छोगो फो 


लिए छाता हैं । 


५5 
कर 58 हैक 


पद्िचिमी योरप 


माहिन लूथर (मृत्यु १५४६)। 
उत्तर-पश्चिम योरप में 
रिफार्मेशन और प्रोदेस्टेण्ट 
सम्प्रदाय का आरम्भ । 

१५५८ (से १६०३ तक) 
इंग्लेण्ड में एलिज्ञाबेय का 
राज्य । 

१५६४ शेक्तपीयर का जन्म । 

१५६७ स्पेन के खिलाफ 
निदरलंण्ड्स की बगावत । 


१६०० ब्रिठिश्व ईस्ट-इडिया 
कम्पनी की स्थापना 

१६०२ उच ईस्ट-इण्डिया 
कम्पनी की स्थापना 


/५4+.०.+ <२०००-५०५ ५ 3-९3 >जज ५3५33 ५3 >कणभ-+ ८-3 >क++मतक» ०3० 


पूर्वी योरप 


ल १५८१ स्सी उठा 
घरमक अपने क- 
ज्ज्ञाक तिपाहियो के 
साथ यूरल पार 
करता और पूर्द की 
ओर बदता हूँ । 


लक 
2 
ते 


त्भा [; 
चालरन, हगरा ज्ञा। 


ध्रगान्त गसाग 


पोॉच जाने ह। 


अन्न 


१३६९---१ 


तिथि 
या 
काल 

ई० सन्‌ 


१ 


६५० 


१७०० 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चालू) 


उत्तर और दक्षिण 


अमेरिका 


उत्तरी अमेरिका के 
पूर्वी समुद्र-तदट पर 
यूरोपियन बस्तियों 


फा बढ़ना । 


चाजसील 


फे अतिरिक्त सारे 
दक्षिण-अमेरिका में 
स्पेनी साम्राज्य ॥ 
ग्रास्लील में पोचुगीज्षो / 


का राज्य । 


| 
। 
| 
3 
॥ 





पश्चिसी योरप 


१६४ २फ्रांस का महान्‌ बाद- 
शाह चौदहवों लुई अपने 
७२ वर्ष रूम्बे राज्यकाल 
का आरम्भ करता है । 

१६४८चेस्टफेलिया की संधि। 
हालंण्ड और स्वीज़रलंण्ड 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में 
स्वीकृत कर लिये जाते 
है 

१६४९ इंग्लेंड में गृहयुद्ध । 
वादद्याहु पर पा्ंमेण्ट की 
विजय । चार्ल्स प्रथम को 
फांसी । अंग्रेज्ञी प्रजातन्त्र 
१६६० ठतक। 

ओलिवर ऋामबेल । 


१६८८ ब्विटिश ऋान्ति 


| 
। 
। 
। 
| 


पूर्वी घोरप 


१६८३ वियेना के 


फादको पर उत्मानी 


तुर्क रोक लिये जाते 


हे । 


१६८९ झूस में महान्‌ 
पीटर १६८९ से 


१७२५ तक 
फरता है । 


रज्पि 


चीन से सन्धि | चीन 
फो राजदूतो का 


भेजा जाना । 


पीदर 


रसी. स्तियों वा 
परदा छुडवा दता 


हे! 


१७३०. हमीजुरा 
युद्ध (सारी अदा: 


र्थी-उनीसदी रश 


पर भेते वाली 
नजर हानसवाए७। 


यों में से एश 


वध न न 
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आओ. मर २३४०-१२ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 





/ काल 


ई० सन्‌ 
१७३० 


र्तिः या है हि | 
अयथा। उत्तर और दक्षिण अमेरिका पर्चिमी योरप 


यूरोपियन देशो द्वारा सारी अठा- 
रहवी सदी भर अफरीकन 
गुलामो का व्यापार होता 
रहा। अठारह॒वी सदी के अंत 
में यह व्यापार पूरे ज्ञोर पर 
था । लिवरपुर और न्यूया्क 
१७५० इस व्यापार के केन्द्र थे। गेटे (१७४९-१८३२) । 
१७५६-१७६३ सप्तवर्पीय युद्ध--प्रभुत्व 
के लिए अंग्रेजों और फ्रासीसियों फे 
बीच होनेवाले विद्वव्यापी संघर्ष में 
१७६३ फ्रांस इंग्लेग्ड को कनाडा अंग्रेजों फी विजय । 

दे देता है । बीथोवेन, महान्‌ सगीतकार (१७७०० 

१८२७) 


! 
रा रे | 
१७४० प्रशा के फ्रेडरिक महान के राज्य- | 
काल का आरम्भ। वाल्टेयर ( १६९४- 
१७७८ ) 


१७७५ उत्तरी अमेरिकन उप- 
निवेशो का इंग्लण्ड से युद्ध । 

१७७६ अमेरिकन कऋ्राति । स्व- 
तंत्रता की घोषणा । 

जॉर्ज वाशिंगटन । 


१७८९ पेरिस में वैस्तील पर धावा। फेंव 
राज्यकान्ति फा आरम्भ । 


१७९२ फ्रास प्रजातंत्र बन जाता हूँ. । 
१७९९ नेपोलियन बोनापार्ट । प्रयम 


फॉसल । 


१८०४ नेपोलियन सस्राद । 
१८०६ पद्म रोमन सासाएय हीं 
वाकायदा अन्त । 


दक्षिण अमेरिका में प्रान्तियाँ । 
स्वतंत प्रमातनों पो र्था- 
प्रा । सादेमन घोलिवर । 


२८०० । 
| 
| 


५ हल दे लीहिक | 
१८ १७याटरल था यद । दिदेसा थी शा ५! 
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१३७१--१ विव्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चाल) 
2 उत्तर और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी योरप 
ई० सन्‌ 
इंग्लेण्ड में औद्योगिक क्रान्ति (अठारहवीं 
सदी के अन्त से आगे) । 
स्पेनी और पुर्तेगाली अमेरिकन 
साम्राज्यों का अन्त । 
अधिकांद देशो द्वारा अफरीकन 
गुल्मों के व्यापार का निर्षेघ, 
पर ग्ररकानूनी तरीके पर 
वह काफी बड रूप में चलता 
रहता है और अमेरिका के 
संयुक्तराष्ट्र के दक्षिणी राज्यो अल कपडे मे 
तक हवज्ञी पकड़कर लेजाये | +“*+ पहली रहे (इक मे 
जाते हे । १८३० योरप में कऋ्रान्तियाँ । लुई फिलिप 
फ्रांस का बादशाह होजाता हैँ । बेल- 
नियम स्वतंत्र होजाता हैं । 
१८३२ ब्रिटिश रिफार्म बिल । 
संयुकतराप्ट्र अमेरिका पश्चिम की | «उम्र (१८१८-१८८३)। 
तरफ फंलता है और केली- | (८४८ योरप में ऋ्रान्ति्वर्ष । फ्रास में ' 
फोनिया लेलेता है । प्रजातंत्र की स्थापना । 
१८५० चार्स्स डाबिन (१८०९-१८८२) 


३ जे मर अरे ८०० अर: 


उकेलनल सकनरमनकाक जन अनाज न ि।ननीनिननमरात++ न जे अखल अज 


१८५२ द्वितीय फ्रेंच प्रजातंत्र का व । , 


फ्रामीसियों फा सम्राद नेपोहियन 
तृतीय । 


स्जिु 
५... >००+ बन न जन कननन य. 3 जन +ननिनननि+न पथ +ततीणरी जीप कनल>कममाना++ 
>> जन आभा जे अलजनलल लखन 








१३७२---१ विग्व-इतिहास का तिधि-क्रम 





क्‍ उत्तर और दक्षिण 
2 जम रिक पश्चिमी योरप पूर्वी योरप 


ई० सन्‌ १८६१-६५ अमेरिकन 


शियो ८६१ इटलो 
१८६०| गृह-युद्धहवशियो का | ८++ हे अत ओर 


उद्धार । राष्ट्रपति | स्वतंत्र हो जाता है। मेज़िनी- 
अव्वाहम लिकन । | गेरीवाल्डी-कावूर । 


सारी उन्नीसवीं सदी भर खास तौर से उत्तरी अमेरिका 
ओर उत्तर-परिचिमी योरप में तथा थोडी-बहुत दूसरी 
जगहो में विज्ञान, उद्योग तथा यात्रिक आयात- 
निर्यात की उलन्नति । प्रजासत्तावाद, पूंजीवाद, 
राष्ट्रवाद और साम्राज्यलाद का विक्नास । 


१८७०-१८७१ फ्रांस-प्रशा 
युद्धझ-फ्रांत की हार । 
वर्साई में जर्मन साम्राज्य 
की घोषणा । घिस्माक॑ । 
फ्रांस प्रजातत्र बनता हैँ । 

| पेरिस की अल्पजीवी 
पंचायत । 

१८७८ स्सनतुर्की युद्ध के 
वाद वबलिन की सन्धि। 
विशेषत. उत्तर-पश्चिमी 

| १८९८ स्पेनी-अमेरि- | थोरप में मज़दूर-आन्दोलन 
फन युद्ध । संयुक्‍त- | की वृद्धि । मझदूर-सघ-- 
राप्ट्र फिलिपाइन | अ्तर्राप्ट्रीय संघ-समाज- 
पर कब्जा कर लेता | बाद । वार मापस । 
। है। पयूवा स्वतेज हो । १९दीं सदी के उत्तराद्ध में 
। जाता है । अमेरिका पर कहने फे 
] लिए पाइ्चात्य शपितयो दा 
| | नाग-दीड । 
| | १८९९-१९०२ दक्षिण कफ- 
। नीता में अंग्रेश जौर बोस- 
! ' ॥ शो को धर 
| 


२९०० ॥॒ 


$ 
| ] ; 
$ हे |] 


बालूकन में राष्ट्रीय- 
ता | तुर्की की अधीत 
जातियाँधीरे-धोरे 
अपनेको. स्वतत्र 
करती हे । 

१८७६ सुल्तान हुर्की 
को विधान देता औौर 
फिर उसे स्थगित 
कर देता है 

१८७७ रू 
युद्ध । 

१८७८ बलगोरिया, 
स्विया, रूमानिया 


स-तुर्की 


तुर्की शासन से स्व- 
तत्रनता प्राप्त फर 
लेते है । 

१९०५ जापान द्वारा 
स्स फी हार हैं 
छारण सस में “स- 

फल प्रान्ति होती 
हैं । दूयूमा हीं 
स्थापना । 
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२१००८ ठ कॉ-प्रारि। 
2८७६ के गिपाट 
पी पुन म्यार! 
ऐक्य घोर या 


यो शामिति । 


और माप्टेनिगों , 


१३७२--- 





तियि 
या 
काल 

ई० सन्‌ 





श्ण 


१९३ 


उत्तर और दक्षिणी 
अमेरिका 


१९१७ संयुक्‍तराप्ट्र 


महायुद्ध में शामिल 
होता है । 


१९१९--१९२९ सं- 
युक्त राष्ट्र में महान्‌ 
वंभव के दस वर्ष । 


१९२९थअर्थ-संकट या 
मंदी । 

१९३० दक्षिण अमे- 
रिका में अर्जेण्टाइन, 
ब्राज़्लछठ, चाइल 
इत्यादि में ऋान्ति- 
याँ। सरकारो का 
दिवाला । 


१९३३ मंदी और अर्च॑- 
संकट का मुकाबला 
फरने फे लिए कांग्रेस 
द्वारा राष्ट्रपत्ति रुज्ञ- 
वेन्ट को सर्वंसत्ता 
दिया जाना। राष्ट्र 
पत्ति मणदूरों की 
यह्टि या महान फाय 
शरा घरते है। उद्यो- 
गो पर राज्य शा 


पिपंयाण। 


१ विश्व-इतिहास का तिथिक्रम ( चालू ) 


पश्चिमी योरप 


१९१४-१९ १८ महायुद्ध । 


१९१८ जर्मनी, आस्ट्रिया आदि 
में ऋत्तियाँ। राजवंशो का 
अन्त। प्रजातंत्रो की स्थापना । 


१९१९ वर्साई की सुलह । योरप 
में अनेक नये राष्ट्र | हजनि- 


2 २३०७७७:७४- 


० अरन्‍मनीनरनननिनननन मनन पे अनाजिगनाण 
नन++-न्‍न न नग 


अ+०->नन्‍नमनकना जन शक दिल णण 


शासनादेश: 


-राष्ट्रलघ। मजदूरों 


की हलरूचले, हडताले, आ्थिक 
कठिनाइयाँ--म॒द्रा का पतन- 
अनेक अन्तरराप्ट्रीय कांफ्रेंसे । 
१९२०-२२ एग्लो-आयरिश 
युद्ध। सिनफोन 'आयरिश फ्री 
स्टेट की स्थापना । 

१९२५२ इटली में फंसिज्म की 
विजय : वेनिटों मुसोलिनी । 


योरप के 


अनेक देशो में 


डिक्टेटरशिप । 


१९२६ ग्रेट ब्विटदन में आम 


हडताल । 


१९२९ समस्त विद्व में महान्‌ 


व्यापारिक मदी ओऔर संकट 
का आरभ। भावो का गिरना । 
सरकारों फा दिवाला। बेक्नी फा 
टूटना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फा 
नाश (अनीतक मदी है) । 


१९३१ रपेन में 


घान्ति । प्रजा- 


तत्र की त्वापना। 


जमंनी में नाज्ञी-विज्य । 
एडटोल्फ हिंदलर। प्रभावत फो 


दवा दिया 


गया। मझदरो और 


घतहदियों पर लजत्यायार । योरप 
मे अनेया देशों में फंसिम्म पी 


॥ 


सन्‍कन्‍न्‍लमन, लग ली अकककनबमलन- ना. +# उन्‍्क 


पूर्वी योरप 


१९११ ट्रिपोली के 


सम्बन्ध में तुर्की से 
इटली का युद्ध । 
१९१४ बालकन युद्ध । 
तुर्का प्रायः योरप से 
खदेड दिया जाता 
है । 
१९१४-१९ १८महायुद्ध 


१ ९१७ दो झुतसी पा- 
न्तियाँ । बोलशेविक 


राज्य पर॒ कब्यां 
कर लेते है । गृह- 
युद्ध । रूस भर 


साइवे रिया में हस्त- 
क्षेप की लड़ाइयाँ। 


१९२३ यू. एस एस 
आर कीं स्थापना । 


। 
| 
। 


१९२९ तेज्ञी से औी- । 


थयोगीकरण हमें हि? 
सोधियट संघ 2 
पंचपर्पीयघ पोजेनां। 


सोधियद हों 
उिलीय प्रलशािर 
योनना पा आरसे ४ 


सूचा 


सु 


शः 
हु 


का 


अवबन्‍मन»«»- 


पे 


बी 


ताथ-क्रस 


बे 


4० ह8. हर 2) के ॥ ७४ ४ । 
4३ ५० हा हक 
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सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन 





सस्ता साहित्य मण्डल के ये उच्चकोटि के सस्ते ओर जीवन निर्माणकारी 
प्रकाशन, १) प्रवेश फीस देकर स्थायी ग्राहक बन जाने पर सबको पौने मूल्य सें मिल 
सकते हैँ । ग्राहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती है। विद्येष 


जानकारी के लिए बडा सूद्रीपत्र मेंगाइए । 
““+>्यवस्थापक 


१--विव्य ज्ञीवन । प्रमिद्ध छेखक श्री स्वेट मार्डन के [१९ ७7४०६ 0 किए 
पृफठ्पष्ा। का अनचाद । जीवन की कठिन समस्याओ से निराश युवक के लिए 
संजीवनी विद्या । ह॒ मूल्य |] 
२--जीवन-साहित्य । गुजराती के महान्‌ विचारक काका कालेलकर के शिक्षा, 
मस्कृति, सभ्यता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निवन्धो का 
संग्रह । दो भागों में । १॥) 
३--तामिलबेद । दक्षिण के अछत ऋषि तिरुवललुवर का उत्तम और उत्कृष्ट 
नैतिक, धामिक, राजनेतिक, सामाजिक, शिक्षाओ से भरा हुआ ग्रंथ । मूल्य ॥॥) 
४--भारत में व्यस्त और व्यसिच्चार । [ शैतान की लकडी ] भारत में व्यसन और 
व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक ) इन दुव्यंसनों में फंसे देश का 


नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने का उपाय । मृल्य ॥॥<] 
०--सामाझिक कुरीतियाँ । [ जब्त अगप्राप्य ] . मूल्य ॥॥) 
४--भारत के स्त्री-रध्त । प्राचीन भारतीय देवियो के आदर्ण जीवन चरित्र, तीन 
भागों में। मूल्य ३) 


७--अनोखा ! फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर हयूगो के लाफिय मैन! नामक 
उपन्यास का अनुवाद । राजाओं तथा दरवारियो की कुटिर क्रीडाओ का नग्न 
दर्शन । मनोरजक, करुण और गम्भीर । मूल्य १।&) 
८--त्रह्मचये-विज्ञान । ब्रह्मचय पर अत्युत्तम पुस्तक । उपनिषदो, पुराणों तथा बहुत 
से अन्य धार्मिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त । मूल्य ॥<] 
६--योरप का इतिहास | अर्थात्‌[_वलिदान, राजनीति, देश्षप्रेम तथा स्वाधीनता का 
इतिहास । तीन भागों में । मूत्य २) 


हम 


१०--समाज्ञ-विज्ञान | समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर छेखक ने 


के 


बहुत अच्छा प्रकाग डाला है। समाज-शास्त्र' पडनेवाले विद्याथियों के लिए यह 


अत्यृत्तम ग्रच्य है मूल्य १॥॥) 
१२१--खद्दर का संपात्तिशाद्ष | खादी के अरथंगाक्त्र पर श्री० रिचर्ड बी० ग्रेय लिखित 
॥९ 28०णाठ््राए$ ० र्त027 का हिन्दी अनुवाद । खार्द गरगिता 
आपने वेज्ञानिक तथा आशिक ढय से सिद्ध की हूँ । मृत्य ॥5) 


१२-गेररों का प्रश्चुत्व | इसमें वदछाया गया है कि ससार की सवर्ण जातियाँ अपनी 
आज़ादी के लिए किस प्रकार गोरी जानियो के घोपण से लूड रही हैँ और अपने 


को स्वतन्त्र कर रही है । मूल्य ॥<] 
१३--वोन की आशाज़ । [अप्राप्य ] मूल्य ।:) 
१४-दक्तिण अक्रीका के सत्याझ्द्ध का इनिहास । सत्याग्रह की उत्पत्ति तथ्य 
उसके प्रयोग का स्वय गाँवीजी द्वारा लिखा इतिहास पढे कि किस प्रक्मार इस 

जस्त्र द्वारा अफ्रीका वासियों ने अपने अधिकारों की बहादुरी से और बिना 
दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हुए रक्षा की । मूत्य १॥] 
५-+विजयी वारडोली। [ अप्राप्य ] मूल्य २) 
१६--अनीति की राह पर | ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक नतति-निरोध पर लिखी गई 
महात्मा गावीजी की सर्वोत्किप्ट पुस्तक । मूल्य ॥7) 


्े अत परीक्षा । वजय वे द सीताजी की ग्न-गद्धि 
१७---स| ता पड आंज्च प्रा्क्त ॥ लकका विज क्षा बाद स्ाताजा का अग्नि-शुद्धि 
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का यह वज्ञानिक विश्लेषण हैं । इसमें विज्ञान का हवाल्ग देकर यह बताया हैं 





कि वह घटवा सच्ची हैं मूल्य 7) 
श्८--कच्या शिक्षा । इसमे बताया गया है कि छोटी वालिकाओ को अपने वाल्य 
जीवन के विपय मे किस तरह थिक्षा देनी चाहिए । मूल्य 0) 
१६--ऋमयोग | श्री अक्षयकुमार मैत्रेण लिखित नीता के कर्मंबोंग का सरलू 
विवेचन । मूल्य ।&] 
२०---ऋतलवथार की ऋगण्तत। महापि टात्स्टाय की सरल भाषा में चराव के 
आविष्कार की मनोरजक कहानी । मूल्य #] 
२+--व्यावहारिक सभ्यता । बच्चों तया अवस्थाप्राप्त छोगो के लिए रोज 
के व्यवहार में आमेबाली शिक्षाओं की पोयी । वोचबप्रद शिक्षाप्रद तथा 
ज्ञानप्रद । मून्य ॥॥) 
श्र शेरे में उत्ाला | गहापि टाल्म्टाय के नाटक का अनुवाद । हृदब-मन्यन की 
अनुपम कहानी । मूल्य ॥] 


२२---स्वामीजी का चलिदान | [ अध्प्य ] मूल्य ॥:) 





अट --हमाद जमासे की शुलामी । [ जब्त अप्राप्य ] मूल्य ॥) 
मए--नत्ी दान पुरेष | हती और पृरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ब्रह्मचर्य पर 
द।दाप के उत्तम विचार । मूल्य ॥॥) 
| परा, साँत्रों तथा शरीर की सफाई पर उत्तम पुस्तक । मूल्य ८) 

२5-क्ष्य् कर ? दाल्म्दाय की मशहूर पुस्तक ७॥/६ 0 0० २? का अनुवाद । 
गरीबों एवं पीड़ितों की समस्याये और उनका हाल । मूल्य १] 
ग्८--+टाथ की कठाइन्चुनाइ । [ अप्राप्य ] मूल्य ॥&] 
६२६ -जातन्मोीपटेश | यूनान के प्रसिद्र विचारक महात्मा एपिक्टेटस के उत्तम और 
महत्वपूर्ण उयदेशों का सयह । मूल्य ।) 
४०--यथा्थ आदश जीवन । [ अप्राप्य ] मूल्य ।॥-) 


४१--ज्ञब अंत्रज्ञ नहीं आये थ्रे--तव भारत हरा-भरा था। भारत की दुर्दंशा तो 
अम्ेजों के यहा आने के वाद से शुरु हुई है । पारलंमेण्ट द्वारा नियुक्त रिपोर्ट के 
आधार पर लिखित । मूल्य ।) 

३२--गंगा गोषिन्दर्सिह । | अप्राप्य ] मूल्य ॥>) 

३३--श्रीरामचारित्र । श्री० चिन्तामणि विनाशक वैद्य लिखित रामायण की कहानी | 
करुण और मधुर। मर्यादा-पुरुपोत्तम श्री रामचन्द्रजी का उत्तम जीवन- 


चरित्र । मूल्य १३) 

हु का रा उपर धवाः ् नि 

३४--आशथ्रम-हरिणी । पौराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्या पर पौराणिको 

के विचार । मूल्य ।) 

३४--हिन्दी-मराठी-कोष । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बडे काम 
की चीज है । मृत्य २ 


३६--स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयलेंण्ड के अमर जहीद टिरेन्स मेकस्विनी के 
श़्ाप्रटाएं८६ 060 #€८त०ए का बननुवाद । आज़ादी की इच्छावालों की 
नसो में नया खून, नया जोग और स्फूर्ति भरने वाली पुस्तक । मृल्य ॥) 
३७--महान्‌ मातत्व की ओर | स्त्री-जीवन की प्रारम्भिक कठिनाइयों का दिग्दर्गन 
कराती हुई मातृत्व की जिम्मेदारी का दिग्दर्शन करानेवाली स्त्री-उपयोगी 
उत्तम पुस्तक । मूल्य ॥) 
३८--शिवाजी को योग्यता । छत्रपति शिवाजी का चरित्र-विह्लेपण । मूल्य ।) 
३६--तर॑ “शत हृदय । गुरूकुल कागडी के आचार्य श्री देवशर्माजी के अनुपम 
विचार । मूल्य ॥॥) 


[ ४ | 
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४०--हालेण्ड की राज्यक्रान्ति [नर्मेथ] ड्च-प्रजा के आत्मयन्न का पुनीत झौर 


रोमांचकारी इतिहास। हृदय में उब-पुयछ मचा देने वानी कान्तिकारी 


पुस्तक | मृल्य १॥) 
४१--.5ुखी दुनिया | बरीठ कौर पीड़ित मानवी दुनिया के करुण चित्र । चकऋदर्ती 
राजयोपाछावार्य की सच्ची घटनाओ पर किखी कहानियाँ । मधुर, करुण और 
सुन्दर । नया और सस्ता संस्करण | मूल्य ) 
४२--लिन्द्रा लाश । द्ान्स्दाब के प्रऋ८ व/ए््गष्ठ 00फ्८ वामक नाटक क्षय 
अनुवाद | मूल्य ॥) 


४2३--आत्म-कृथा । महात्मा गाधी लिखित । संसार के साहित्य का एक रत्न | 
उपनियदों की भमाति पवित्र और उपन्यासों की भाति रोचक । अरित्र को ऊँचा 
उठानेवाली । हरिमाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद । दो 
खण्डो में | बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । मूल्य १॥) 
४४--जवब अंग्रेज्ञ आये | [ जप्त : ऋषाप्य ] मूल्य १२) 
४५--जीवन-विक्नाल | विकासवाद को विपद रूप से समझाने वाली हिन्दी की एक 


के 


हा पुस्तक । मूल्य 2) शा) 
४६--किसानों का विशुल ! [ ज्ञप्न : अपाप्य | मूल्य #) 
४७-फॉसी | विक्टर ह्यूगो छिखित । फाँसी की सजा पाणे हुए एक्र युवक के 
मनोभावी का चित्रण | करण और हलानेवानल्ता । मूल्य +) 
ध८--अना सक्तियोग और गोता-बोचध | गीता पर गावीजी की व्याख्या । मूल ब्लोक, 
बनुवाद्र तथा महात्माजी के गीता के तात्ववं--वीतावोब---सहित ३५० पृप्ठो 
में मूल्य केवछ ।&) केव आनासक्तियोग #), सबिल्द ।) गीताबोश्च ८)॥ 
४६--ध्वण विदह्ान | ज्षप्त : अप्राप्य ] मूल्य ।#) 
५०--मराठों का उत्थान और पतन | मराठा साम्राज्य का विस्तुत भौर सच्चा 
इतिहास । मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री गो० दा० तामसकर लिखित । 
मराठी भाषा में मी मराठो का ऐसा इतिहास नही है मूल्य २॥) 
५+--सभाई के पत्र | स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालने वाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्स 
की कठिनाई में पश्प्रदर्शक बहनों के हाथो में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक । 
अपनी बहनों, बहुओ और वेटियो को इसकी एक प्रति अवब्य दें । मूल्य श॥।) २ ) 
४२--स्वगत । ( हरिभाऊ उपाध्याय ) चरित्र को गढनेवाले उच्च तथा युवकों को 
सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार । मूल्य 5) 


/४-छुनवम | [जग्न ; अप्राप्य | मूल्य १०) 
५०2--म्बो-समस्या । नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन । 
मूल्य १॥॥) २) 


खिघित । इसमें बताथा गया हूँ कि किस प्रकार भारत अउनी आवश्यकतानुसार 


५४--विदेशों कपडे का सुफावला। प्रसिद्ध अर्थगास्त्री श्री मनमोहन गांधी 


परत फपद्या तैयार कर सना है । मुल्य ॥) 
४८६--चित्रयट । हरी यान्विप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतो का संग्रह । भावनामय, करुण 
जोर मप्र । मूल्य ।5) 
#ऊ-राएवागी । | झ्राष्य मुल्य ॥>) 


४८--: ग्लंगड में महात्माज़ी | श्री महादेव देसाई का लिखा हुआ महात्मा गाधी 
की उम्लेण्ड की याना का सुन्दर, सरस और सुबोध वर्णन । हिन्दी में अपने 
हग का सर्वोत्तम यात्रा-वत्तान्त । मूल्य १) 
४६-गोटो का सथ्याल । मणहुर रूसी क्रातिकारी लेखक प्रिस क्रोपाटकिन की अमर 
मानि (:07090ए०५८ ० 57690 का सरलू अनुवाद | समाजवाद का सुन्दर, सररूू 
और सुवोध विवेचन । मूल्य १ 
६०--टेदी-सम्णद । सर्वोत्तम नैतिक एवं घाभिक पुस्तक । 'देवी-सम्पद्‌ से मनुष्य को 
मोक्ष होतो हैं | गीता की इस उक्ति का सुन्दर विवेचन है । मनुष्य को मोक्ष 
का रास्ता बतानेवाली पुस्तक | मृल्य ।८] 
८१--जोवन-घत्र । अग्रेजी में थॉमस केम्पिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'इमिट्शन 
ऑफ क्राइस्ट' का अनुवाद । जीवन को उन्नत और विचारों को सात्विक 
बनानेवाली । मूल्य ॥॥) 
5८२--हमारा कलंक । अस्पृश्यता-निवारण पर महात्माजी के विचारों एवं लेखों 
का सगह, उनके महान्‌ उपवास की कहानी । महात्माजी के आशीर्वाद 


सहित । मूल्य ॥<] 
5६४--चुद्चुद्‌ू। (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदर्शों से जीवन का मेरू मिलानेवाले 
युवकों के लिए विचारणीय पुस्तक । मूल्य ॥|] 


४४--लंघप था सहयोग ? प्रिस क्रोपाटकिन की 3०६४० ):० नामक पुस्तक का 
अनुवाद | इसमे दिखलाया है कि पद्रु और पक्षियों से लेकर मनुप्य तक सबके 
जीवन का आधार सहयोग है, सघपष नहीं, एकता है, लडाई नहीं । मूल्य १॥] 
६४--गॉधी-विचार दोहन । श्री किशोरछाल घृ० मणरूवाला, इसमें महात्माजी के 


 बोकआ $% प॑.,. . 


(0 8, £॥ 
सारे राजनैतिक, धामिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का बड़ा सुन्दर 
दोहन किया है । मूल्य ॥|) 
६६--एशिया की क्रान्ति ।+.[ जब्त : अपघाप्य ] मूल्य १॥]) 


८६७--हमारे राष्र- निर्माता | लो० तिरूक, स्व० मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्मा 
जी, दास वाबू, जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल 

की जीवनियॉ--उनके सस्मरण, जीवन की झाँकिया एव व्यक्तित्व के विश्लेपण 

के साथ--लिखी गई हे । हिन्दी में अपने किस्म की एक पुस्तक, मूल्य २॥॥ ३ 
६८--स्वतन्च्रता की ओर-- (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे 
जीवन का लक्ष्य क्या है ? हम उस लक्ष्य--स्वतत्रता--को किस प्रकार और 

किन साधनो से प्राप्त कर सकते है । हमारा समाज कसा हो, हमारा साहित्य 

कैसा हो, हमारा जीवन कंसा बने जिससे हम स्वतत्रता की ओर बढते चले जाते । 

हिन्दी में इस पुस्तक का बडा आदर हुआ हैं । मूल्य १॥) 
६६--आणगे बढ़ो | स्वेट्‌ मार्डन के ?ए४9ाए8 +० 776 79077 का सक्षिप्त अनुवाद । 
कठिनाई में पडे युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली । मूल्य ।]) 
$०--बुछ-बाणी | (वियोगीहरि) भगवान्‌ बुद्ध के चुने हुए वचनो का सग्रह। बुद्धधर्म 
का सार तत्त्व । बौद्ध-धर्म के हिन्दी में मिले सब ग्रन्थों का सार । मृल्य ॥॥८) 
०१--काँश्रेंस का इतिहास । डॉ० पट्टाभिसीतारामैया की लिखी तथा कॉमग्रेस की 
स्वर्ण-जयन्ती पर प्रकाशित अग्रेज़ी पुस्तक ॥75707ए ०6 70८ (00787०४४ का यह 
प्रामाणिक अनुवाद हैँ। इसको भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है । 

हिन्दी अनुवाद तथा सपादन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया हैँ । यह दूसरा 
सस्करण है । वडे आकार के ६५० पृष्ठो की सजिल्ढ पुस्तक । मृल्य केवल २॥|) 
७९--हमारे राष्ट्रपति । का््रेस के पहले अधिवेशन से अवतक के तमाम सभापतियों 
के जीवन-परिचय सक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये है | हिन्दी में अपने विपय 

की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक है । इसकी भूमिका श्री राजेन्द्र बाबू ने 

लिखी है । सब राभापतियो के चित्रो के साथ, पृष्ठ सख्या ४०० मूल्य १) 
७३--मेरों कहानी । प० जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा । हिन्दी अनुवाद और 
सपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है।इस पुस्तक के प्रकाशित होने से 

हिन्दी और अग्रेज़ी साहित्य मे एक जीवन पैदा हो गया है । वर्तमान समय की 

एक ही पुस्तक । बडे आकार में, पृष्ठउ-सस्या ७७५ ॥ सजिल्द मूल्य ४) 

७७-- विश्व-इतिहासल की भालक | पण्डित जवाहरलालजी के अपनी पुत्री इंदिरा 
के नाम लिखे पत्रो का सग्रह । इसमे १९६ पत्र हें और इसमे उन्होंने सारी 


॥... 29%. | 


निया का उतिहास वडी सरलता से बताया हैँ । हिन्दी साहित्य का एक 

जोड बन्च । दो भागों से । मूल्य ८) 

७५-गसारे क्रि्लादों का सशल । भूमिका लेखक पण्डित जवाहरछारू नेहरू । 
छ० डाल अहमद | इसमे हमारे गरीब किसानो के सवाल ओर उसके हल को 
बहन अच्छी तरह समझाया गया हूँ । मूल्य केवल |) 


आग ग्रक्राशत हानवात्त बप्रन्‍्थ 


दर 





>-मांधीयादव समाजवाद---तसम्पादक आचाये काका कालेलकर । 
२--वनाश या इलाज--ले० म्यूरियल लिस्टर । 
३--गीता-मंथन--ले० किश्ोरलाल मणशरूवाला । 
2--गाजनीति का परिचय--ले० हेराल्ड लास्की । 

४--जब से अंग ज आये--ले० डॉ० अहमद । 
८--महाभारत के पात्र (५ भागो मे )--ले० नानाभाई । 
७3-संतवाणी--वियोगी हरि । 

प्--गांधी साहित्य माला | (१५ भागो मे) 

६--भारत का नया शासन-विधान | 

(प्रांतीय स्व॒राज्य)--ले० हरिइचन्द्र गोयल 

१०--हमारे गाँवों की कहानी--ले० स्व० रामदास जो गौड । 
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